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भूमिका । 

्रायुवैद प्र्यक्त शाख है । इस का प्रभाव भी भ्रल्क्त है । स का 
आधार भी पर्यन्त क्ञान हे । श्रायुरवैद दमारे जीवन का वेद्‌" या क्ञान है । 
।जव से “जीवन” हे, तभी से “जीवन कषान” की सत्ता भी माननी पद़ेगी ! 
प्रारम्भिक श्वस्था का "जीवन कषान कैसाथा इस मे कोई सान्ती 
विद्यमान नही । हां, इतना निःसन्देह का जा सकता है फि मञण्य जाति 
के पास प्राचीन से प्राचीनजो भी सत्ती दहै, उस मे आयुर्वेद का 
विकास उन्नत रूप मे दष्िगोचर होता है । 

( आायुैद्‌ का सूल स्लोत वेद द ।)ऋऋग्येद मे आयुवेद शरीर शल्य- 
शाख प्विकस्िततावस्था मे रष्टिगोचर' होते हँ । श्रश्विनीकुमासों के रत्य 
माज भी श्राश्चयषवह है । ऋग्वेद मे कद सूक्ता के देवता अश्विनीकुमार 
हे । शारीरिक रोगो म ये दोनो सिद्धदस्त ये । युद्ध म विश्पला की यांग 
द्र गई । एन्दोनि भार लोदे की छृत्निम टांग चदा कर उसे चलने फिरने 
योग्य वना दिया ।-शल्य श्रर श्रायुर्वेद के श्रतिरिक्त ग्वेद मे स्य की 
किरणो द्वारा भी “ऽप एषः चादि की चिकित्सा का विधान दहै। 
पारड रोग ॒कामलापित्त पश्प्णताव्टरोग मउसका विशेष रूप से 
उल्लेख हे । ऋग्वेद के अनन्तर श्रथवचेद्‌ तो ्रायुवेद फा खजाना है । 
प्मथर्ववेदर फे छन्यान्य विषयों के साथ “भेषज्यानि” सक्तां म सेको 
चीमारियो, वृचियो श्रौर श्रोषधियो का वरन दै । इस के श्रतिरिक्त 
“स्ीसूक्तानि" मे गभैविदया तथा गभ सम्बन्धी आपरेशन ओर नाना 
भकार फे शद्य शख का निर्देश दै } यदद श्रदूश्त बात दै कि इतने 
भराचीन समय म भारतीय श्राय मदि पुवं ने विक्षान श्रौर विरोषतः 
“जीवन विक्ञान ्चोर शल्यशशासर म इतनी धिक उन्नति कीदहुथी 
जितनी ससार के भाग्य मँ प्राज से कड सौ वष पूर्व न थी । 

वेदों के उत्तरवतीं ब्राह्मण ग्रन्थो म भी खायुवेद का वरन विय- 
मान दै । शतपथ ब्राह्मण मै मानवीय शरीर की प्रस्थियां, प्राणो की 
सख्या, मस्तिष्कं की वनावर, रीढ की हद्धी तथा अन्यान्य शारीरिक 
तथ्यो के साथ चिकित्साकाभी पूरौ निर्देश दै। 

यह वात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ससार की किसी 
मत्य जाति या देश की ध्मपुस्तको मे श्रायु्चैद जसे वेक्षानिक विषय पर 
कुक्‌ भी नदीं लिखा गया । जदावस्ता, अं जील, कुरान च्रौर गुरु मन्थ 
सादेव शादि घमै पुस्तके वेक्ञानिक विचारों के सम्बन्ध मे सर्वथा मोन 
है । श्राय जाति का मस्तिष्क दी इतना विकलित शरीर विलक्तण रहा दै 
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कि दस की चरम पुस्तक भँ मी श्रायर्वेद्‌ के वेशानिकर तथ्योका निर्देश दे। 
ब्राह्म ग्रन्थों के वाद श्रायुवेद ने “पृथक स्वतन्त्र शासः का रूप 
धारण कर लिया । इस के लिये चरक (चिकित्सा पयरध्यष्य १) मप 
उद्धरण मिलता दै जिस से थद स्पष्ट रूपसे विदित देता हे क्रि जव 
आरत म ग्रामं श्नोर नगस की वस्तियां वसन लगी श्रोर लोग तयो- ( 
चनो श्नोर हिमालय के शुद्ध श्राश्चमपदौ का छोडकर सांसारिक उ्यवदार 
ङे लिये याम तथा नगर दसा कर रढने लेग, तो श्राम-वास-दोपोत्पन्न 
नानां प्रकार की नई ध्याधिया उत्पन्न दो गरं जिन्दोने उस समय की 
जनता को भयभीत कर दिया । उस के लिये हिमालय के णक ग्युन्दर 
रम्य प्रदेश म ऋषियों की पक चद्ी भारी सभा हई जिस म यर्‌ निरय 
किया गया कि ङु लोग ध्रायुरचेद्‌ के श्रध्ययनेमे विरेप रूप से संल 
हौ श्र इस विद्या को सीख करवेश्रागे स का प्रचार करं जिससे 
स्वास्थ्य शाख श्रोर चिकित्सा शाख के उपाय सव को विदिता श्रैौर 
रोगो से मकि प्राप्त की ज्ञा सके । इस कार्यं के लिये भरटाज ने सव 
~ से पहले श्रपने श्राप को पेश किया) उसने दस सस्वन्धरस इन्दर से सच 
कृ पढ़ा शरोर फिर श्रपन शिरप्यौ को पद्या । शिष्याम से ध्रश्चिचेशः 
+ ने प्रथम स्वतन्त्र संहिता निर्माण का । तत्पश्चात्‌ भेड्‌, जातुकर्स, पसाश्वर, 
त्षारपाणि श्रौर दारतने भी पृथक्‌ २ श्रपनेर नामौ से संहिनाश्रका 
निमौण॒ किया । हारीत संहिता का मुद्धित सस्कस्य जो एस समय धाप्य 
दे, कष्या फा विचार दै कि चद प्रछत पुस्तक नदीं दै । शेप सदितार्भ्रो 
की प्राह दुष्कर कप्य म॑ परिणत हो चुष्ी दै | 
षस पकार श्रायुर्वद्‌ ने सामयिक श्राचश्यकता की पूर्तिं के लिये 
स्वतन्त्र शास्र का रूप धारण किया । तव से यद निरन्तर रूप 
परिष्कृत छ्मीर परिवर्धित होता गया । 
„ पुरानी संहिता --चरक, खत प्रौर वाग्भट का विपय श्रौर 
शली रायः कसी दी दै। चरके चिकित्सा की धथानता है च्रौरः 
उशत म शल्य या सस्जरी की 1 वाग्मट सूत्रस्यान ्ागलाधप्रु 
वि१६०९ म ऊच स्थान्‌ प्रात क्यि हणैः । पराचीन सददितार्ो के चाद्‌ भी 
च व को यथासमय पू करने 
[8 अङ पृथक्‌ रूपसे स व य क ५ 
खद है कि एस समय श्रायर्चेद क 1 
लोप दो गया दै । जो उपलच्ध भौ स व 
शरोर क्सीभीचे्य या वैयसमः ॥ उर त 
न उन्द्‌ सम्पादित्त करने का कषर 
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नदं किया । इस प्रकार के लगभग २०० ग्रन्थ श्नोफ़क्ट (4? ००1१६) के 
वृहत्सुचीपन् मँ उल्लिखित हैँ ! इन को सम्पादित करना या कराना एक 
मचुण्य का कायं नदीं । इस के ल्िये श्रजुखन्धान सभाः चनौर पुष्कल 
दव्य की ्रावश्यकता द । वैद्य वन्धुश्रों को इस रोर ध्यान देना चाद्ये । 

प्राचीन संहिताश्रों के चिकित्सा श्रौर निदान विभागमे भी यथा 
समय विकास रोत्ता छी गया । चरक के काथ श्रोर वड्धी २ वटिकाञ्चौके 
स्थान मे योद्धे मात्रा बाली षधयो की आवश्यकता का प्रतीत दोना 
वश्यक था । भारतीय रसायनशाल्ियों ने ससार मं सव से पटले 
लोह शादि धातुश्रो के श्रोषधोपयुक्त गुणौ (७वालपध्‌ एल ध्र) का 
पता चलाया । चरक मे इस विषय का बहत कम उन्ेख दै। पर वादमें 
इस पिषय ने भी पर उन्नति की श्रौर अ्रायुवेंद श्राज सत्य रूप म यह 
गौरव कर सक्रताए है कि इस की श्रोषधियों की माजा--विशेष कर रसं 
की मा्ा-ससार भर के मेडिकल सिस्टम्‌ज फी दवाद्यो से कम है । 
- रसायन बिद्याके साथ साथ निदान, निघण्डु, चिकित्सा श्नौर दूसरी 
उपयुक्त शाखापं भी उप्नति करती गई । यवनो के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ 
ायुवैद मे नई २ रिसचै का काम वड धीमी गति पर हो गया । श्रच 
साधारण संग्रहो की चारी छा गई! नूतन ग्रन्थ कम लिखे जाने लगे । 
पुरानी संदिता्रो श्रौर पुरने प्रन्थो की रीका, टिप्पणी श्रौर सग्रहौ 
काही यह समय था । भावप्रकाश रादि इसी समय के प्रन्थ दै । इसी 
समय मेँ “ृद्धचरयी" श्नौर “लघुजरयी"" की परिभाषां वनाई गई । 
लघु्रयी मे शाङ्धर का स्थान विशेष आदरणीय हे । शाङ्गघर ने निधण 
प्मोर निदान के विषयको कमद्ुश्रा है) उस्र का अधिक ऊुकाव 
चिकित्सा की रोर है। 

चिकित्लाम शाङ्गधरने योगो का क्रम चड़ा उत्तम कर दिया 
हे 1 काथ, वटिका, श्ररिष्ट, श्रासव, घृत, तैल शमादि की परिभाषा शौर 
पृथक्‌ २ रूप से वैक्ञानिक करम शाङधर के लिये उत्तम श्रय के विधायक 
हैः । सहिता मै भायः उन्हीं योगो को स्थान दिया गयादै जो अघुभवी 
चिकित्सकौ द्वारा सेका बार आजमाये जा चुके हे 1 इन्दी चमत्छत 
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योगो के कारण शाईधरसंहिता को वैयमरडल मै श्रादर का स्थान प्राप्त ै। 


$ (५ ९ 
शाङ्गधर संहिता का विशेष सहव 
` ~ आायुर्वेदाचायं शाङ्गेधर छारा निर्मित ““शाङ्गेघरसदिता? भामा 
रिक अरन्थोमे से एकदै) श्रायुवेंद की चद्ध्रयी मै चरक, खुशरुत श्रौर 
चाग्भरः की गरना दोती है रौर लघुजयी मै माघधवनिदान, भावधकाश- 
निघरं श्रौर शाङ्गघर की गणना होती दै । रेणी विभाग मे परिगणित 
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छते चग्ते शरस्य स्वल्य मद क नदी 1 श्राह वर्स्िना व्ह्त्द्धारासा 
पसक हे केवत ८८०० स्छाकश्खमद । यसातघ्यु पस्करा दमनपरभा 
इत बट श्नादर श्र दैजा श्चन्य वहत क्म पुस्तकाय भ्राप्त द इसका 

कारस्‌ क्याद्‌? इतके उवरमक्टनादेगाकिजो टवा ्याङ्गयरने 


1 1 


श्पनी सहिता म रान्प्तिति की दे श्चन्यत्र उन्नय श्रमावस्ादटै 


~ 


सदिताश्नो यं श्रयवा तन्तदश्च न्य श्रायुरदीय उपतय्य चन्या म पुरातने 
नेती क श्र रोगो ते वर्गस्य द्यवा च्िक्किन्सा वें वर्मीकस्यपर 
उदास्पनतः स च्म लिया यया दं! यद उनरासीनना चर्मनान क्ते श्रल्ययी 
ऊलनसयुाय त्च र्ख्ल्नी द श्वाटृघर ध छ्रवर्ीकरय्‌ क 'चिचदीः 
क्ते दूर च्छसन मे = ध्रणंसान्मक् ऋय क्त्या टै उखने उसे विडढानो के 

हृदय च्य हार वना ठया दै। 
श्वाङघरखदिता म खव वदी खी यद ४ 
विप्रयो चीना खर्डा क पृथ २ छव्यायाम वाद देचादे! जे विप्य 
पक स्यान पर श्रारन्मर किया दै उका श्चदि छ्रौर छ्चन्ठ वरर चर दिया 
1 जिसने पारक च्यवा छअन्येपक्त न्ते ष्वर्गर्वीनीः कते कर से चचा दिया द। 

मलेयी 
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ज्े--मान परिमरप्न, पूरणड क धमाघ्याय मे दी मिलतः 
चमेप्य व्यवदार फ नियम, नघ्ुखदि रसो की उन्पच्वि ओर उनके सुरा दोषों 
क सख्य पकापाप्ठम का विधान पृते र्ड क्र द्वितीय च्चल्याय म मिक्तया 
श्चन्यर् नटीं । नाद्परसज्ाविवान दुत पर्यद्ता, खमाशुम शङ्नद्यान पूच- 
हे वतीय घ्रघ्याव ज घास दोगा । श्चोप क द्रीपन पाचनादि शुराः 
घम पूर खरड केः चटु शर्या म टी दष्ठिनोचर रोगि } यर खम्वन्यी 
खमस्ठ उपादरय छान पूत्रखर्ड के पञ्छमाल्याय म ही उपकलव्य दोरा 
श्नाद्धर श्नौर उखे परियाक् च उपदेश पू्खरड क ष्ट श्व्याचनेरदी 
दोगा 1 खल्यान सेग गपा का चच पूर्व खणड के खात्वे श्चघ्याय 
द जाना जवेना 1 
यावर्तीय स्वरख परिभाषा दिखी खरड क पयय श्चघ्यायर्जदेली 
लायी 1 खमस चयो का चरन दिक्तीयखण्ड क दुसरे श्नव्याय से भिन्न 
च्नन्यत्र पाप्त नदी दोगा 1 फाण्ट दिन ल्क. चूर चटिका, अच्तेद. 
श्रुत त्त श्रोर च्रास्तवारि्र चादि चा चसन चथयाक्त्म दितीयरूरुड के २, 
22 ८ =. < ट० न्यायन दी धाच्च द्धेगा } स्सरफीदि चातु्जाक्ते 
श््वन मास्त ऋय मस्व परिकान ग्वारदच श्चार स्सा क सम्पू 


चरन मघ्यमन्वर्ड क २व च्व्याययदडी ग्रत्त दया 1 इसा च्र्र यञ्च 


कम, त्रास्तात्रयान. नस्वातच्यय, च्रूनपाच च्वत. यर्ह्प तपत्या समारत 


=+ चद्‌ छा समस्त वसुन उच्र चर क मच्छ न द प्राप्त दायः 1 
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दस प्रकार खर्डायुकमणिका के श्रु सार की हुई प्रतिक्षा मै श्राचार्य ने 
लेशमाच भी वैपरीत्य उपस्थित होने नर्द दिया । रखी सखुश्टखला के कारण 
पाठको को किसी भी विषय को निर्णीत स्थान से श्न्यज ह्ंढने का कष्ट 
करना नदी पडता । यदहो पक महान्‌ गु है जो पुस्तक की उपयोगिता 
को चार चान्द्‌ लगाता है । चिकित्सा शोर अभूत योगो के सम्बन्ध के 
ल्तिये श्राचार्य ने (रम्भ मे दी- 

परसिद्धयोगा निभिः प्रयक्राशिकित्सकेये बहुशोऽलभूताः । 

विधीयते शार्गधरेण तेषां सुसग्रहः सजनरञ्जनाय ॥ 

यद प्रतिज्ञा की हे नौर इसको पुर रूपेण निभाया है । इसके मानने 

मे किसी भी चिकित्सक को इनकार नदीं दो सकता कि शाङ्घरीय योग 
सदयः फलप्रद तथा अद्वितीय लाभ करने वाले है । 


शाङ्ध्र का परिचय 


शाङ््घर संहिता के श्चध्यायान्त वाक्य से यह विदित होता है कि 
शाङघरः दामोदर का पुत्र था | शाङैघर पद्धति नाम की सथः प्रकाशित 
पुस्तक भ शाङ्धर काजो परिचय दिया है उसमे भी शाङईधर को 
दामोदर का पुत्र क्िखा है । इस से यह मानने मै कोर श्रापत्ति प्रतीत 
नहीं रोती कि शाईधरपद्धति शरोर शाङ्घरसदिता का कतै शाङ्कघर 
एक दी व्यक्ति था। 
इस स्थापना के श्रञ्ुसार हमे शाङ्गधराचा्य को १४७ वीं शताब्दी 
मे रखना पडेगा । क्योकि शाङधरपद्धति म उस फा समय दस भकार 
दिया दे। 
पुरा शाकम्भरीदेशे श्रीमान्‌ हम्मीरभूपतिः। 
चाहवाणान्वये जातः ख्यातः शोय दइवाजैनः ॥ 
तस्याभवत्सभ्यजनेषु मुख्यः परोपकारव्यसनेकनिष्ठः। 
पुरस्करस्येव गुरुगंसीयान्‌ द्विजाघ्रसी राघवदेवनामा ॥ 
गोपाल-दामोद्र-देवद्ास-सक्ञा वभूवुस्तनयास्तदीयाः। 
नेतावतारा इव चन्द्रमोलेरपारूतध्वान्तगणास्रयो.ऽपि ॥ 
तेषां मध्ये यस्तु दामोदरोऽभूढुत्पा्य जीनात्मजान्वीतरागः | 
भागीरथ्यां श॒द्धदेदं विधाय क्षानादात्मन्येव निष्ठां जगाम । 
ज्येष्ठः शाङघरस्तेषां लघुलेचमीधरस्ततः । 
छष्णोऽनुजस्ततस्तेषां चयखेताऽयितेजसः ॥ 
हम्मीर का समय १३२५१३५१ ६० का सर्वविदित एतिद्ास 
सम्मत दै । 


॥। 


{ & ) 
ˆ उक्त पद्या्चुसार शाङ्गघर का वंशक्रम इस भ्रकार चनता दे । 





राघवदेव 
1 24 
गोपाल दामोदर देवदास 
॥ ना 
शाकघर लच्मीधर छष्ण 


इस प्रकार श्ईधर न केवल श्रायुवैद का पृश क्षाता धा श्रपितु 
चद काव्यरस्िक भी था । शाक्ञ्धरसंहितवा के श्राय महलाचरण सेभी 
[१ [भ [० [० (~ 
उसकी काच्यपथियता का परिचय मिलता है! 


[| [१ १4 
शाङथर संहिता की टीका 
शाङघर सहिता पर सस्छृत की तीन प्राचीन रीका मिलती ह! 
१ दीपिका} २ गृढ़ायैदीपिका) > शछायुर्चददीपिका । 
दीपिका टीका के कतौ १० ्राढमट् दै । ये दस्तीकान्त परेश्छके श्वी 
जेस के यहा राजवैद्य य ! एसा उन्दने श्रपनी रीका कौ भूमिका में 
लिखा दै 1 यद चक्रदत्त के प्ररोता चक्रपाणि का दी कोई चशधर 
छ्रौर समिर देश का रढने वाला था } यद टीका जीर हो चुकी है श्रौर 
समय का परिचायक -्छोक तो ्राघा दी उपलव्ध डता दै--“एक्द्श्त 
सदसि तथा “शकानामाटमल्लो दि पलिमादावेनिर्ममेः | 
गृढथदीपिका--इसके कर्ता धीपयुत क्ीराम चैद्य है 1 दन्दनि 
अपना समय “श्रीमत्‌ शादसलेमस्य रान्य" द्विया ह । “दस्म य 
“सलीम' का समय ९५५० ३० माना जाता दै । श्रत, मूढाधैदीपिका 
द्वी सदी की दहै) 
ायुर्वेददीपिका- इसके कती रुद्रम्‌ ह । इनके पिता का नाम 
कोनोरो भट्ट था ! इनका समय भी आटमल्ल का समय द्यी अतीत दोत्ता 
1 कारण कि प्राटमल्ल ने इनके उद्धरर दिये दै ओरौर इन्दोने श्रादमल्ल 
उद्धत करिया द [इस प्रकार सस्छन की पाचीन तीन टीकां मिलती 
। न्दी यैका साते कना द्ये च्या? 
इख समय शाङ्गघर्‌ प्रर हिन्दी की श्रनेक यीकरापं धा हयो रदी दे! 
९--पं० दत्तराम चोचे मथुरा निवासी कृत दिन्दी सका । 
र--प० रामप्रसाद जी वैराज पर्याला निवासो सत भाव 
भकाशिका रीका! 
२-पे० वस्ति (५ वेर निवाखी रत हिन्दी सेका 
8 3 
परन्तु सु उपलच्ध नही हु! 


०५४ ॐ, 5८ %/ 
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शङ्खधर की संस्कृत श्रौर हिन्दी की नेक रीकापं रहने पर 
भी रहस्या प्रकाशिका खीकाः प्रकाशित कर्ने का साहस्र क्यों 
इमा ? ६सकी सस्छृत, रीकाप जिनका ऊपर चरन किया गया दै, 
उनकी श्राचश्यकता उन विद्धानो करे लिये कोई महत्व नदीं रखती जो मृ 
पाठ कोसमभ सकते द । ज सस्रत नद समते उनके लिये इस की 
न्य भाषा सीकाप्टं सरल मागं उपास्थित नदी करती । पेसी अवस्था 
यह स्वाभाविक ही है किं भाषा सेका से श्चपना निवीह करने वालौ के 
लिये पक पे्ी रीका दो जो उनके लिये सत्य श्रौर श्रमरदित मागे उप- 
ससिथत करे । इस श्रावश्यकता को श्रजभव करते हुप सुते यद साहस 
इभा है । भै यद निय करने मे समथ हं कि इस उदेश्य पतिम मे 
कदां तक सफल हुश्रा हं । इसका निरय विज्ञ ॒पाटकौ पर केडता हं । 
विदयाथियौ को दस खीका से विशेष लाम दोगा । वैद्य तथा सवं साधारण 
जन समुदाय भी पृण लाभ भप्त कर सकेगा । 
सन्दिग्ध स्थ्लो पर पूर भकाश डाला गया दै । शाङ्ुघर पद्ने 
पर जिन परिभीाषाश्रौं की श्रावश्यकता पडती दै उन्द पूश विस्त कर 
; दिया ह । प्रत्येक योग कै चनाने कौ विक्ञानायुमोदित विधि एवं उसकी 
माचा आदि का समाचित वरीन इसमे प्राप्त होगा } परसगाटधसलार संक्षिप्त 
विषयो को वक्तव्यो द्वारा बिस्त करके बोधगम्य वना दिया गया है। 
सम्भव है ञ्नन्य उपयोगी चातै भी पाटकोंको इसमे पाप्तदहौ । यदि 
पेखा हुश्रा तो मेरा प्रयल सफल दोगा । 
पुस्तक के प्रूफ तथा मूल पाठ आ्रादि सशोधनमे सुभे परियभित्र 
प॑ं० प्रिजयानन्द जी खण्टूडी शास्त्री मोद्य से बहुत भारी सदायतो 
पराप्त हु हे । पतदर्थं मै उनका रत्न ह । 
सस्त विद्या के प्रख्यात प्रचारक श्रीमान्‌ ला० मेदस्चन्द्र लदमण- 
दास सस्रत पुस्तकालयाध्यत्त महोदयो का भी मै विशेष छतक्ञ ह जिन्दोने 
'वहुघन व्यय करके इस पुस्तक को त्यन्त खुन्द्र छापने म सफलता भा 
~ की है । मदचेष्य स्वभाव से ही अस्पक्न दै । इस पर भी फेसी महान्‌ पुस्तक 
को सर्वथा दोप श्नोर चुरिश्स्य सम्पादन करना श्रसम्भव सा दै । बहु प्रय 
फरने पर भी, खम्भव हे चुषियों रह गई दौ । उनके लिये सजन जन स्मा 
करते हुए भविष्य खुधारा्थं सुरे सूचित करने की कूपा करं । न्तम 
प्रस्थ कती के शब्दौ के साथमे इस भूमिका को समाप्त करता है 
““कृपाकटाक्तनिक्तेपंमस्यां कुवेन्तु साधवः" । 1 


आयुरवेदाचाये हरदयार युप 


(व 0 


व्याख्याक्रतः संकिप्तपरिचयः। 





श्चसिति सर्वगुणश्चध्यं नानारत्नसमाकुलम्‌ । 

भिगर्तेषु सता सेव्यं पुर नूरपुर श्युभम्‌ ॥ १॥ 

तत्रासीत्‌ परमोदारणुणो नयचिभूपित । 

भीमस्रन इति ख्याते व्रैयवशादिपूरष ॥ २ १ 

तनपुत्रो मन्वशास्त्र्ञ सिद्धदस्तश्च वैके । 

श्रीमान्‌ प्तिव्थेः इति ख्यातो तैधवशदिवाकर ॥ ३ ॥ 
तस्मादभूत्‌ खगयुणिना वरेरखयो भिषजा मत । 
पायूपपाणि श्री बुहुधन्वन्तरिरिवापर ॥ ४ ॥ 

य श्रीनूरपुराधीशे जगरत्सिहे परशासति । 

राजवैयस्य पदवीं लेमे युणगणाकर ॥ ५॥ 

भ्रद्मरयस्य सुतस्तस्याजनि मूतिरिवापरा । 

“धरीदेचिया इति ख्यातो लेकानामगदष्र ॥ ६ ॥ 
तस्य सर्वगुणोपित्त शास्त्रज्ञो भूरिवित्तम । 

"गङ्गाराम' इति ख्यात पुत्ररन्नभजायतत ॥ ७ ॥ 

कवि सदा शाश्वतधमे्रतति श्रीगद्राम सुनयग्रररतति । 
श््यास्त पीठ स्वपितु प्रतीत प्रशासति श्रीयशवेन्तसिंहे ॥ ८ ॥ 
नाथारामामिधस्तस्य खतो विद्वानजायत । 
स्वपूर्वजसुणोपेत श्रायुर्वदङृतश्रम ॥ ६ ¶ 
तस्यात्मजास्नयो जाता शओस्त्रज्ञानविशारदा । 
घनश्यामो हरदयालुस्तथा रघुनन्दनः ५१०॥ 
तन्रायुवैदविक्ञनशालिना गुखमौलिना । 
रसायनरस्य्ञेनादयुर्वेदपटीयसा ॥ ११ ॥ 

शपोपाख्येन शास््राथजषा दरदयालुना । 
शशिभरदनवेन्द्रव्दे [१६६१] वैशाखे च सिते दले ॥ १२ ॥ 
शापैधरीयशास्त्रस्य रदस्यारथप्रकाशिका । । 

व्याख्या छतेय कामाना दोग्ध्री तत्त्वा्यवयिनी ॥ १३ ॥ 
तया विश्वपतिर्वश्मूर्तिदेव प्रसीदतु । 

प्रसीदन्तु च निद्वंसो निमात्सर्या गुणाग्रहा ॥ १४ ॥ 
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यचागुपरिभापा-- 
श्माम्रादि यवागू अहरण्याम्‌ 
यूप के लक्तण 
सप्सुष्टिकं युप॒सक्निपाताद्‌। 
पानादि कल्पना 
पड पानक 
उष्णोदक निधि * 
उष्णोदक विदित काल 
्तीरपाक विधि 
पञ्चमूर स्तीर 
चिकरुटकादिपय कफज्वरे 
यवाग्वादि श्ल प्रकार 
निकेपी विचरण 
पेया के लक्तण॒ 
पेया श्रदिके गुण 
भक्छ विधि 
शुद्ध मर्ड 
श्ष्टगुख मण्ड 
नाय्य मरड 
लाज मरड 
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फ़ारटकल्पना 
मधुकरादि फार्ट 
श्माम्रादि फाण्ट 
लघुम धूकपुष्पादि फार 
मन्थविधि- 
ख्ूरादि मन्थ 
मसूरादि मन्थ 
यवशक्तु मन्थ 
^ श्रथ चतुर्थोऽध्यायः । 
दिमकल्पना 
श्राघ्रादि दिम 
मरिचादि दिम तृष्णादौ 
नीलोत्पलादि हिम वृष्णादौ 
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वासादि दिय रपि 
धान्यादि दिम श्रन्ति 
धान्यकादि दिम रफपित्ते 


“श्रथ पश्चमोऽध्यायः। 


कल्ककल्पना 

व्थमनि पिष्पक्ली प्रकार 
निम्ब कल्क 

महानिम्व कल्क गृध्रस्याम्‌ 
रमोन कल्क ॒ विपमज्वरादी 


दवितीय रसान कन्क्र विपमज्वराद। 
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श्रमयादि कल्क पाचनादौ 
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चू के लक्तण 
चूर मे भरक्तेप व्यवस्था 
श्रयुपान स्यवस्था 
दोपानुसार श्ररुपान 
श्मनुपान की रावश्यकता 
चूण थै भावना परिमाण 
श्रामलक्यादि चणो जवरादी 
पिप्पली चरौ 
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स्वर्णभस्म की चटी विधि 
रजतमारण की विधि 
रजतमारण की दृमरी विधि 
पीतलभस्म की विधि 
तम्नपरि्त्लादि का मारण 
ताम्रमारण की विधि 
नागमारण की विधि ४ 
नागमारण की दूसरी विधि . 
वगमारण कौ विभि 
लेदहमारण की विधि 
सेदमारण की दूसरी विधि 
श्रभ्निरहित चेदमारण की विधि 
समस्त धातुश्च का मारण , 
उपधातुश्रो करै गणाना ् 
स्वरमाक्तिक शोधन ४ 
स्वरीमाचिक् मारण प 
विमल शोधन 
तुत्थ शोघन . . 
श्यभ्रक शोचन 
श््रक्भस विधि 6 
श्रध्रके भस्म क श्रमृतीकरण 
श्यश्रक भस के गुण अ 
श्यभ्रकर मारण की श्रन्य विधि 
श्मभ्रकमत्त्वपातन 
नील।्न शोधन 
ेरिककासीस शोधन 
मन शिला शोधन 
हरिकाल सोधन 
रसक (खधैर) शोधन 
धानुमच्वपातन विधान 
वज्र ( दीरक ) शोधन 
वद्गशेधन की दूसरी विधि , 
ञ्ज मारण 
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विपय 

वज्र मारेण की दूरी विधि 
वज मारणे कौ तीसरी विधि 
वैकात का शोधन ४4 
श्रवशिष्ट रनौ का शोधन सरसी 
गिलाजतु स्ौधन पिधि . 
शिलाजतु का प्रनयं शोधन 
मरहुर ोधन 
चार निमा , र 

प्रथ दादशोऽध्यायः। 
पारद्‌ प्रमा. 
पारद के पर्यायं 
सोदयं के नाम श्रीर्‌ संस्या . 
पारद शोधन विधि 
गधक्र शोधन विधि 
्ियुल शोधन विधि 
दिल र पारदं निष्कान . 
पारद में सुख उत्पन्न करने की विधि 
सुखोत्पादन की दूसरी विधि 
मुखो्पादन करी तीसरी विधि 
कच्छप यत्रे से गधक जारण 
पारद मारण 
पारद मारण कौ श्न्यविधि 
पारद मारणं की तीसरी विभि 
पारद मारण की चीथी विधि 
ज्वराकरुश रस 
ज्वरारि रसम ,. 
शीतञ्चरारि रम 
ज्वरद्री युटिक्रा 
लोकनाय रस 
लोकनाय रस की माचा ,* 
लोकनाथ रस के श्रञुपान , 
लोकनाथ रख भक्तणविधि -. 
सोकनाथ रस मे पथ्य भोजन 
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बिपयायुक्रमणिका । १९ 
विषय पृष्ठ विषय एषठ 
लोकनाथ रस सेदी के लिये लान ४६६ | निविक्रम रस ध ५११ 
लोकनाथ रस गे व्यायय पदां ,; | महातलेश्वर रस „ ५.१२ 
लोकनाथ रस सेवन की विधि ४६४ वु्टकृटार रस ० ५१३ 
लोकनाथ रस जनित दाद की शान्ति ,, | उदयादित्य रसं 
लोकनाथ रस के रोगायुसार श्चनुपान , | सर्वेश्वर रस ... $ ५१५ 
लघुलोकनाथ रसं , ४६६ | स्वणौक्तीरी रस ~~ ५१४ 
प्रग पोटली रस ( ,; | मेदवद्ध रस॒. भ ५.१७ 
देमगभभ पोटली रतं ..„ ५४६८ | महावछि रस ,. ८ त 
देमगमं पोटली रस द्वितीय... ४६६ | विधाधर रस. ... ५१ 
मदाञ्चराकुश रख ५ ५०० | चिनेन्ररस . . < ` ` ‰१६ 
ध्रानन्दभेरव रस ,,. = ५०१ | श्एुलगजकेसरी रस र 
त॑घुस्‌चिकभिरणारसं ,,, ५०२ | प्रभ्नितुरदी वरी २० 
जलवन्धु रस .. ५०३ | श्रजीरं करटक रस ५२१ 
पवक सं ,, | मन्थान मैरव रस 9 
उन्मत्त रस ,, ५६ ५०४ | चातनाशन रस क ५२२ 
श्रजञन रस॒ ,,. त ,, | कनकदन्द्र रस न ५२३ 
नाराच रस ,.. ५०४ | सन्निपात भैरव रस ० भरण 
ष्च्छाभेदी रस „>; | प्रदणी कपाट रस ५२५. 
वसन्तऊुखुमाफर रस „+ | प्रहणी वञ्जकरपाट रम ५२६ 
राजमृगाक रस ००९ ५०६ | मदन कामदेव रस ५१५९ ५.२५ 
स्वयमननि रस „ ५०८ | कन्द चन्द्र रस .., भ्न 
श्मखताणंव रस ॥ ५०६ | लो रसायन ४ ५३० 
सूर्यावस रस, ४ ,, | जैपाल शोधन ,, ५३२ 
स्वच्छन्द भेरव रस ५१० | विष श्लोधन ,,., द ५३५ 
हसपोटली रस॒ ६. ~ ५११ 
ह उत्तरखण्डः । 
, श्मथ प्रथमोऽध्यायः मिसित कदं की सख्या ,. = ५४० 
लेदपान विधि ५३६ | लेदसात्म्य मेँ कालवधि 1 
लेदपान का काल ५४० | के्पान की मात्रा ५.४१ 
योनिभेद +, | श्मात्ना सेवित केह का परिणाम ५४२ 
वरावरत्व „+ | श्रमात्रोद्धव शोफादि काउपाय ५४२ 
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मात्रा निरीय 
मात्रा फे ्नन्य मेद 
माधा भेदसेननेदके गुण 
धृत पान के योग्य रोगी 
तैल पान के योग्य रोगी 
वसा पान के योग्य रोगी 
मजा पन के यौग्य रोगी 
स्नेह पान फा समय 
घृत तैल के प्रयोग मँ भद 
न्नेह सेवन मे ध्रलुपान 
भात के साय ज्ञे पान 
सथः लेदन 
श्मन्य योग 
ले के भ्रजीरौ म उपाय 
जेदाजीसी मेँ प्रतिकार 
लेदपानजनित तृष्णा की चिकिन्सा 
सेदपान के योग्य रोगी . . 
खकिग्ध रोगी के लए 
मतिज्लिग्ध के लच्तण 
हीन श्रौर श्रतिलिगरध का उपाय 
रूर योग 
नेद सेचन के गुण 
सेह सेवन म वजैनीय 

ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः। 

स्वेद के भद्‌ 
दोष्‌ भेद से स्वेद प्रयोग 
शरीर भेदसे स्वेद का प्रिविधत्व 
विशेप रदस्य 
पूर्वै स्वेदनयोग्य रोगी 
श्तल्न काल पर स्वेद 
पश्चात्‌ स्वेदनयोग्य रोगी 
स्वेद व्यवस्या | 
स्वेदसे लाभ .. 
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स्वेदित कीरा 
स्वेदकर्भ के योर रोगी , - 
गदुस्वेद . 
श्मति स्वेद जनित रोग 
तापस्वेद्‌ के लक्षण 
ऊष्म स्वेद जरण 
उपनाह स्वेद विधि 
दरव स्वेद विधि 
दरव स्वेद की दूसरी विधि . 
श्रवगाहन का समय 
अवगाहन का फल 
धावुवद्धैनर्मे देत 
स्वेद के पश्वात्‌ करचैव्य 


श्रथ तृतीयोऽध्यायः | 
वमन विरेचन का काल 
वमन कराने योग्य रोगी , 
वमन साध्यरोग 
वमन के श्रयोग्य रोगी 
वमन के श्रयोग्यों को वमन 
वमन मेँ हितकर पदार्थ 
विरेचन मेँ हित्तकर पदार्थ 
वमनार्थं क्ष्य श्रौर छाथ 
अन्य मत से क्वायपान की मत्रा 
वामक कल्कादि की मात्रा 
उत्तमादि शोधन के लक्ता 
वमनादि के प्रस्थ का परिमाण 
दोषाुसार वासक प्रन्य 
वमनविपि 
दुबन्त के लक्तण॒ ˆ - 
अतिवान्त के लक्तण॒ 
श्रतिवमनोतन्न रोगो की चिन्ित्सा 
सम्यक्‌ वान्त के लक्तण 
वेमनानन्तर पथ्य 
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विपयालुक्रमणिका । १५ 
विषय पृष्ट विषय पृष्ठ 
उत्तम वमनके लाभि ,,, ५६६ | स॒विरिक् के लक्तण ५८१ 
वमनमें पथ्य ,, | विरेवन फा ज्ञाभं भमर 
ग्रथ चतुर्थोऽध्याय विरेचनान्त मेँ नियम पालन (1 
विरेचन विधि ५७१ | सुपिरिक्त का भोजन विधान ॥ 
पमनरदित विरेचन का दोष , ष थ पश्चमोऽध्यायः। 
चिरेचन का समय ४७२ | दो प्रकार की वस्तिया ४८३ 
विरेचन के योग्य रोगी ,, | दोनो ब्तिथों के लक्षण क 
विरेचन के श्रयोग्य रोगी . , ,, | प्मलुवासनादि वस्ति्मो का क्रम ५ 
विरेचन योग्य रोगी ५७३ | माच्रावस्ति में लेदमात्रा = „^ ५८४ 
विरेचनाथं केोषभेद ,, | श्रुवासन के योग्य रोगी ,.. ४ 
कोष्टानुरूप माच्राभेद क ५७४ । प्मनुवासन के श्रयोग्य रोगी , ५८५ 
ृदुमध्यादि श्रौ पधे ,, | बसिनिमणायै द्रव्य 8 
विरेचनों कौ संख्या से वरावरत्र  ,, | श्मायुभेद से नेत्र का परिमाण ५ 
कपायकषप मे विरेचनीय मात्रा ५७५ | वसिनेत्र के चिद्र का परिमाण ५८६ 
विरेचनाथं कल्कादि की माचा , | वस्तिपुटक के लिये उपयुक्ष चम ५८७ 
केष्ठभेद से श्रौपध व्यवस्था + | ब्रणवस्ति ॐ 
एररडतेल का प्रयोग +, | उचितवस्ति प्रयोग का फल ) 
ऋतुभेद से विरेचन ५५७६ | वस्िकमे के लिये समय निर्देश ध्न 
शरद्‌ ऋतु भ विरेचना्ं , | वस्तिकाल म भोजन विधान ४ 
देमन्त ऋतु मे निरेचनाय ,, | भोजन से वैपरीत्य का फल ५ 
शिशिर श्रौर वसन्त रतु मे भिरेचन ५७७ । वस्ति की दीन श्रौर श्रतिमात्ना का निपेध + 
भीष्म छतु में विरेचन „+ | वस्तिकी मात्रा = भ 
सै ऋतुर्रो म विरेचक योग ,, | केदवस्ति के सद्यायकत पदां र 
्मभयादि भोद्फ ,, | विरेचनानन्तर श्रयुवासन का नियम „> 
विरेचक श्रौपधपान के पी कर्ैव्य ५७८ | चस्तिप्रयोग विधि ५६० 
सम्यक्‌ विरिक् फे लक्षण ५७६ | वस्तिपीडन मेँ फाल निदेश 
दुर्विरि्र के ल्ण १५८० | मात्रा कालक्तण 4 ५ 
। दुविरिक्त की चिकित्सा „, | वरितप्रशिधानानन्तर क्न्य ५६१ 
 श्रतिविरिक्त के लक्तण १) | सम्यक्‌ श्रजुवासित के लक्षण ¢ 
, श्रतिविरिक्त की चिकित्सा ५८१ | प्रत्यागत सेदव्यवस्था र 
› नाभि लेप + | श्रसुवासन व्यापदु मे प्रतीकार ५.६२ 
(अन्य श्रौषध,.. + | दोपक्रमानुसार ज्लेहवस्ति ५.६३ 
+ प्न्य उपाय सरख्यात्म सेदवस्ति के युण.. 
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विपय धष विषय . पृष्ठ 

वस्तिदत्त नेहकीं तात्कालिक प्द्यागति ५६५ प्रथ सप्तमोऽष्यायः। 
श्रलुवासने वि कै याहर न निकलने उत्तर वस्ति क विधान ,. ६१३ 

, प्र उवदवव = १ | उत्तर वसि मे स्ने मात्रा .. ¢ 
उपद्रवो फी चिकित्सा “ % | उत्तर वस्ति कीं बिधि „ ६१३ 
चिकित्सा कवक .. ५६६ | स्वरियोको वस्तिदेने काविधान्‌  ,; 
श्रबुवासना् गधी तैल | बालको ो बस्तिदेनेकीविधि + 
वस्तिर्क॑म की व्यापत्तियां ५६५ | स्त्रियों के लिये स्नेह मात्रा ६१४ 
श्रुवासन वस्ति मे पथ्य व्यवस्था ६०१ | स्वयो के उत्तर वास्ति प्रयोग की विधि ,, 

` अध प्ष्ठोऽष्यायः। उततर वस्ति के गुण दोष , „+ 
निरूदवस्ति की विधि श्रौर उसके भेद ६०२ फलवति ६१४. 
दोपाुमार निरृदण वस्ति की मात्रा ,; अथाष्टमोऽभ्यायः | / 
प्रनास्थाप्य रोगी ६०४ । नस्य विधि ६१६ 
निरूदण वस्ति के योग्य रोगी ६०४ | नस्यके भेद , ध 
निरूढया वस्ति का प्रकार ६०६ | नस्य कर्मायै समय ६ ६१७ 
उत्तम निरूदणा वस्ति के लक्षण ,, | छ्वस्था शौर रोगभद्‌ से नस्य का त्याग ६१ 
दुर्मिरूढ के लक्तश „ | '्दयुमेदसे नस्य क्का भरयोग ५ 
निरूढ वस्ति का प्रयोग कय केरे ४ ६०५ | वैरेचनिक नस्य ५ 
भोजन विधान र शिरोविरेचन नस्य की मात्रा ५ 
खकुमारादि मेँ वस्ति प्रयोग ,, | नस्य कमम श्नौषधमान ~ ६१६ 
उत््षेरानादि वस्ति ॥ ६०८ | शिसोविरेचन नस्य फ भद ५ 
उतकेशन यस्ति ,, | भ्रवपीडन नस्य की निधि श्रौर लक्तश ,, 
दोयदर वस्त ॥ ,, | अलमन नस्य के लक्षण ६२० 
शोधन वस्ति \, | रेचन शौर स्नेहन नस्य केयोर्य रोगी ›, ` 
शमन वक्ति क स्वपीडन नस्य के योग्य रोगी 1 
लेखन चस्ति ६०६ | प्रधमन नस्य के योग्य रोमी , # 
वृण वस्ति ,, | युडादि नस्य „ ६२१ 
पिच्िल चस्ति , | मधूकततारादि नस्य ॥ ह 
निर्दा द्रव्यो का परिमाण , | तेदह सैन्धवादि नस्य ५५ 
मधुतैलिक वस्ति ६१० | मरिचादि नस्य छ 
दीपन वस्ति ५4 ,; | बृदण नस्य की विधि ६२२ 
युकृर्थ वस्ति ६११ । कुकुम नस्य ६२३ 
सिद्ध चस्ति , | चण नस्य र 


पथ्यापथ्य ,, „ | दोषाुसार स्न व्यवस्था ६२४ 
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निप्रयाजुतरकणिक्रा। | [ १७ 
.' विषय , पृष्ठ विषय पृष्ठ 
माप्रादि नस्य पक्ताधात पर . ६२४ अथ .दशमोऽध्यायः। 
प्रतिसशे नस्य की मात्रा ६२५ 


चिन्दरात्मक मात्रा ४ ५ 
मतिमशं नस्य का समय 


। ११ 


मरतिमशे नस्य से तृप्त के लक्त्ण ६२६ 
म्रतिमश नस्य के योग्य रोगी „9 
पठितयेगहर नस्य क ड 
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साञुबाद-पस्ङत रक्रा साहत-परट अर 
विस्तृत ख सस्त सस्करण 


छपिजारह दह 


। आपको जब कमी किसी पुस्तक की 
आवदयकता पड तीं परहटे हम स्मरण 
काज्िएगा । 
परा्िश्थान- 
मेदरचन्दर लद्मणदास 
 सस्कृतणसकारखय 
सेद मिटा बोजार, सादर 
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य॒दि | 
 शआ्रापको कभी किसी भी 
प्रायु्वेदिक. या होमियोपिथिक 
पुस्तक छी आवश्यकता पडे तो 
नीचै लिखे पता पर आर देने 
की पा करं 
निथमायुसार कमीशन मी दिया जाता हँ 
हारा आयुर्वेदिक पुस्तकों का 
सुचीपत्र प्रथक्‌ छपा हे 
पत्र भेजकर मेगवा लीजिएगा । 


मेदरचन्द्र लच्मणदासं 
संस्कत हिन्दी पुस्तक विक्रेता 
सेद मिद्य बाजार, लाहौर 





मिषग्बरेण श्रीदामोदरसूठना ीशाङ्गधरंण "वेरा 
शाङ्गधर संहिबोधः 


£ [ > [९ 
रहस्यायप्रकशकय मषारक्या समता 
यन्थकतुङ्लाचरणम्‌-- 

भियं स दद्याद्धघतां पुरारियदङ्घतेजः प्रसरे भवानी । 
विराजते निर्मलचन्द्रिकायां महौपधीब ज्वसिता हिमाद्रौ ।॥१॥ 
टीकाकतरमङ्गलाचरणम्‌ । 
यसुपास्य सुखं सिद्धि बुद्धिख्व रभपे नरः । 
सदयालुमेहाबे्यः शङ्करः शद्धरोतु नः ॥ 
। अधीत्यशास्राणि पुरातनानि नल्यानि चेवानुबिरोच्य भूरि । 
करोमि टाका सुगमाक्तराढ्यां प्रकाशिका नाम रहस्यख्याच्रीम्‌ ॥ 
जेसे हिमालय पर दिव्यौपधिया निसल चन्द्रमा की चांदनी भ देदीप्य- 
मान होकर विराजती है उसी प्रकार जिन के ज्ञो के तेज पुञ्ञ मे भवानी 


( श्री पार्वती जी ) विराजमान है ठेसे शकर महादेव आपको श्री श्रथत्‌ ल्मी 
थवा कल्याण देने बाजे हों ।॥ १॥ 





२] शखर सिता 
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यक्तव्य--मायः आअदिकाल से ही यद्‌ नियम देखने म व्माता दकि 
सच्छरृत भ्रन्य लेखक अन्यारम्भ मे मङ्गलाचरण करते दँ । ठेमा करना युक्त ही 
है, कारण कि धकर फेसे कार्यं को च्मारम्म करके जो स्वास्थ्य, समय आर धन 
की सहायता से पृं होने योग्य हो, उस की निर्वित्र पृशंता के लिये श्रपने 
इष्देव श्चथवा जगदौश्रर से अनुनय विनय करना पृं युक्तिसिगत है 1 

मङ्गलाचरण प्राय प्रार्य अन्य की निर्विन्र परिसमाप्नि के लिये किया 
जाता टै । उससे प्रन्थकतां के धार्मिक विचायं श्र षर ठेवका मी पतालम 
जाता है श्वर ने अपने मगलाचरण॒ मे शकर महाठेव का कीत्तेन किया 
ह । शङ्कर ही आय्वेद के प्रवर्तक रहै--शरासते वेद पच्चमो वैयक्रस्यो, वेत्ता कचि- 
त्तस्य नास्त मदेष्ठान्‌' । उनका नाम शक्र अर्थान्‌ व्याधयो से पीडिता का कल्याण 
करने बाला दै । व्ायुवैद की परम प्राचीन सहिता मी “स्टरमदिता' है । चाव 
ठीय मन्थ मे शकर कौ नमस्कार करना श्रत्यन्त उचित है । उम पर क्तौ ने 
च्पमा पप्सी दी है जो एक अनुभवी वनीपधीसेवी वैय के श्रत्यन्त अनुरूप द । 
श्रवण्य ही गङ्धधर ने प्रकृति निरलण अर वनस्पति विन्नान की खोजर्मे 
हिमालय की यात्रा की दोगी। जिससे निमेल शुभ्च चन्द्रिका मेँ उ्वलन्त दिव्य 
श्रौपधियों को देखकर उसे शङ्कर की निवास भूमि चीर पार्वती के पिच का 
स्मस्ण हौ आया । उसने चन्द्रिका को तेन प्रसर, पार्वती को दिव्यौ पथी, शरीर 
शिवजी को हिमालय की उपमा देकर अपने गूढ निरीचण का परिचय दिया 
दै । पाती का नामान्तर भषानी भव-समार की खल ममद्धि की सूचना देता 
द, जिमकी प्रापि मदा पुररि--पुरन-रि त्रिपुर-त्रिटोय जन्य न्याधि समूह्‌ के 
निराकरण मे विद्यमान दै। 

कृत्िपाफल्य शौर उपयोरिता-- 
ग्रसिद्धयोगा निभिः प्रयुक्राध्ाफैत्सकरये ब्रहुशोऽलभूता । 
पिधीयते शा््गधरेण तेपां सु्सग्रहः सज्जनरञ्ननाय ॥२॥। 

. यअुनियांँ (त्रिकालदर्शी श्रौर पुरुपातिगय शक्ति सम्पन्न व्यक्ति को मुनि 
कहते ह पेसे अनेक मुनीश्वरो चरक युश्त॒दारीत चक्रपाणि आदिर्‌) 
ष्ठाय कथित सिदध योग ( च्राुफल प्रद व्यौर कृतिसाध्य ) एं जिनको श्तुभवी 
चिकित्सकों ने श्ननेक वार श्नलुभूत किया दै ( नाम, रूप रौर योजनाटि से ) 
उनका सम्रह (इम संहिता के रूप मँ ) सज्जनो की प्रसन्नता क लिये (मु) 
गाद्गधर द्वारा किया जाता दै ।२॥ 

चक्तञ्य--यह नियम भी परम्परागत ही चला श्यारहया है किएक चियय 

जः उने ( € 
4 ह प्तक लिखी नाये तव उस्म हेतु वशाया जावे कि इसी 
ठ पुस्तके विद्यमान होने पर नृतन पुस्तक जनता के समक्त पेशा 


~~ 


पू्वेखर्डे प्रथमोऽध्यायः । | ३ 
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करते कादहतु क्या दै ?, इसी प्रच का उत्तर शाङ्ग॑धराचार्यं ने वडे सुन्दर शव्यं भं 
व्या दहै। वे कहते हँ कि नि सन्देह इसी विपय पर पूर्ववर्ती मुनीश्वर की पुस्तके 
विद्यमान दहै परतु उनम संग्रह योजना श्चधिक गम्भीर होने के कारण उनके 
्न्दरद्ुपे हुए दिन्य रतो को सवे साधारण प्रहण नदी कर सकते । श्रत 
इस कष्ट से सवको वचाने के लिये ब्रहत्‌ संहितां सेन २ योगो का संग्रह 
मेनि किया है जो प्रसिद्ध ्नौर वै दारा श्रलुमूत हो चुके दै । एवविध पुस्तक 
की प्राचीनता श्रौर उपयोगिता सिद्ध होने से सर्वत्र इस मरन्थका मान दहो 
एतदथ पूर्वं ही यह निनाद क्रिय गया है कि हमारा निमित त्रन्थ श्राप से 
शू्य नदीं । 
चिकित्सको के लिये उपदेश 
हेत्वादिरूपाकृतिसातम्यजातिभेदै; समीच्त्यातुर सर्वरोगान्‌ । 
चिकित्सितं कर्वणचरंदणाख्यं र्वी बै्ो विधिवत्‌ सुयोगेः ॥२॥ 
चिकित्सक को सरव प्रथम रोगियों के स्व रो्गोको हतु ( कारण- 
निदान ), श्रादिरूप (-पूवैरूप ), आकृति (लक्षण )› सात्म्य (उपशय ) श्रौर 
जाति (सम्प्राप्त) से मली प्रकार देख श्चौर सममकर तदनतर विधि पूवक 
उत्तम योगो ( ववाया ) हारा कर्यण (परब्र पो को वमन विरेचनादि से शांत 
करना) श्रौर बृह (श्वीण श्रथवा न्यून परिमाण नेप को तत्ततयोग, आहार 
विहारादि से वढाना ), चिकित्सा करनी चाहिये ॥३॥ 
वक्तव्य-हेत्वाटि पूर्ैक जो चिक्रित्सक व्याधि विन्नान नहीं करते वह 
शाखाज्ञालुकरूल गोपी होते है । वैद्य का कर्तव्य दै कि-- 
"रोगमादौ परी्तेत ततो.ऽनन्तरमौपधम्‌' । 
अन्यच्च-“यस्तु रोगमविक्षाय कमैरयारभते भिषक्‌ । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खख न परांगतिम्‌ ॥ 
परीक्तफविधि- 
१--'दथीन स्पशन प्रश्ैः परीत्तेताथ रोगिणम्‌ । 
२-- “योग निदान प्राग्रूप लक्तणोपशयाप्तिभिः । 
दन दधा परीक्तण विधियो म शाङ्गधर ने दूसरी विधि को श्रपनाया है 
श्मीर यही विधि श्रधिक उपयुक्त है । 
हेव-देश, ऋतु श्रौर काल के श्रुसार व्यवहार मे शाने योग्य श्चाहार 
विहारादि पर विचार करे ओौर रोगी से पटे कि वतमान रोग का कारण क्या 
है ? रोगी के उत्तर श्रौर स्वविचार सेस्थिर करे कि एेसी श्वस्था्मे कौन 
दोप किस मात्रा तक कुपित हमा है । 
२ चदिरूप-पूरूप--पूर्वरूप सरे रोगोत्पाठकं दोप की प्रतीति होती दै, , 
जैसे जम्भाधिक्य-व।तवोधक, दादा धिक्य-पित्तवोधक श्यौर सचि कफ परिचायक 


न 


होती है । च्रज्भवी वैय को पूर्वरूप सेगारम्मक गोष निणेयाथं वडा सहायक 
होता दै । 
आङ्ृति-लक्तए-येगपरिचायक चिन्दों के निवल होने से रोग का सुख 
साध्यल जाना जाता दै श्रौर परोल लक्षणे से व्याधि की श्रसाघ्यता भरकट 
होती द। 
सातम्य-उपशय--अनेक पुराने रोगी एेसे देखने मे श्राते दँ जिनकी व्याधि 
का पूरौ विन्ान तुरत श्रवा केवल चि से नदी होता \ कारण कि परस्पर 
ढोय जमित लक्षणो की सास्यता के कार्ण अन्तिम निर्णय करने मेँ कटिनता 
प्रतीत होती है । गाखकार येसी अवस्था फे लिये कहते है कि--‹ गृहलिङ्गं व्याधि- 
सुपशयाुपशयाभ्या परीकेत । अत जव कोई निय न होसके तो रोगी को 
कोई उष्ण ग्योवध अथवा ्रहायदि की व्यवस्था कर देवै शरीर उसकै परिणाम 
को देखे। यदि ्रौपध अथवा आहार विददार सात्म्य पड़े तव वात विकार स्थिर करे 
यद्वि सीतोपचार से शान्तिं हो तो पित्त विकार जाने । 
जाति--सम्म्ापरि विधान ्ायुरवेड का जीवन है । पुराने श्रौर च्रलुभवी 
वैया मे इसी का प्राचुर्यं होता है । भिसके कारण उनके लक्तय श्यचूक रदते दै । 
दुष हुमा एक ठोप अथवा वहुढोष उर्वाध तियेक््‌ मेद से कदा २ पटुच कर किस 
विधि विधान से रोग उत्पन्न करते हैँ यदं वात सम्प्राप्नि से जानी जातीहै। जो 
चिकित्सक पने यश को देखना चार्ह उन्हे “सम्पाति विज्ञान पर विरोप प्रयत्न 
करना दोगा । सम्यापरि को ठीक समने क लिये एक दृष्रन्त--कल्पना कीजिये 
कि किसी की जन्म करुरडली मे प्रत्यन्त रूप मे एक उत्तम ग्रह॒ पृरंवल, मित्र च्छ, 
स्वक्षेत्र रीर स्वराशीय केन्र मे स्थित है } परतु ठेसी च्रवस्था का शासरीय फल 
चुटी वलति को प्रा नर्टीँ होता ) इसकी देख भाल कर्ने के लिये चक्लिते चक्रके 
अनुसार च्रश्नाश विकल्पन की जाती है तव मालूम होता दै कि यह मरह श्रपने 
प्रन्तिमरूप मेँ उसी अवस्था में स्थिर नदीं रद्‌ सका जिसमे प्रत्यत देखा जाता है। 
ण्वविध दोप कुपित कदं होता है श्योर रोग करीं उत्यन्न करता है । यही रहस्य 
सम्प्ाप्नि से जाना जाता है। 
दिव्यौयधिर्यो के प्रमाव-- 
दिग्योपधीनां वहवः प्रमेदा वृन्दारकाणामिच विस्फुरन्ति । 
ज्ञात्वेति सेदेदमयास्य धीरैः संभावनीया भिविध प्रभावाः ॥४॥ 
जिस प्रकार बृन्दारक-देवताच्रां के अनेक शओौर अपरस्य भेद है 
उसी भरर दिव्य श्रीय्धो के भी श्मेक श्रौर श्रपरिमित भेद दोतेहै। 
श्रत बुद्धिमान वर्य चरपने चित्त से सदेद्‌ ( उदापोद्‌ ) को दूर करक उनके 
विवि शरोर श्रलोकिक प्रभावों की योर पृणं श्रद्धा धारण करे ॥४।॥ 





पूचखण्डे प्रथमोऽध्याय. । [ ५ 

क्तव्थ--जव तक पने चित्त मेँ पूणे श्रद्धा प्रर विश्वास के स्थान पर 

सन्देह्‌ 'प्रथवा सन्देहाभास हो, तव तक प्रयुक्तं की हई ्रौपध लाम नही करती । 

रत श्रौपधों से पृणं लाभ प्राप्त करने के क्लिये निघण्टु शाख के श्रनुसार जाने 

हुए रोपधो के गुणं पर पृरी श्रद्धा रौर मानसिक बल के श्रनुसार पणं विन्रास 

रखना चाहिये, क्योकि शस्रचिन्त्योहि मशिमन्नौपधीनाम्भाव इतिः इनका यह्‌ 
अचिन्त्य प्रभाव श्रपने मनोवल के योग से तुरन्त प्रकट होता है । 


, प्रयोजन- । 


स्वाभाविकागन्तुक कायिकांतरा रोगा भवेधुः फेल फमदोपजाः 
तच्छेदनाथं दुरितापहारिणः भ्रयोमयान्‌ योगवरान्नियोजयेत्‌ ॥५॥ 
स्वाभाचिक (स्वभाव से होने वाल्े-क्धा, पिपासा, जरा, मद्युः 
लिदरादि ) गन्तु ( रगन्तुक कारण प्िसित्तन--सपदण, खप्िवाधा, अभि- 
घात।दि ), कायिक ( शरीर केः भीतर से वातादि दोपोंके कोप से होने वाले) 
श्रोर आन्तरिक ८ सन्यास, मूच्छ, श्रपस्मार, उन्मादादि मनोविकार ) पसे चार 
प्रकार के रोग मनुष्यों फे शरीर मे भिन्वय से कर्मं श्रौर दोषों की विकृति से 
उन्न दते है । रत उसन्न हुए रोगों की शान्ति श्रौर उन से प्राप्त होने बाल 
दु खों से रोगियों को वचाने के लिये, कल्याण करते वाले उत्तम ( श्राशुफलप्रद ) 
योगो का प्रयोग करे ।(५॥ 
वक्तव्य--कर ्राचा् सगो को त्रिविधात्मक मानते है--यदुक्तं सशते-- 
कर्मजा व्याघयः केचिदोषजाः सन्ति चापरे । 
कर्भदोषोद्धवाश्चान्ये कर्मजास्तेष्वदे तुका. ॥ 
नश्यन्ति त्वक्ियाभेस्ते क्रियाभिः कमैसं्ये । 
, शाम्यन्ति दोपसम्भूता दोपसच्तय देतभिः ॥ 
तेषामस्यनिद्‌ाना ये प्रतिक भवन्ति च । 
मृदवो बहुदोषा वा कर्मदोषोद्ध चास्तुते ॥ 
कर्मदोष क्षयरुतातेषां 'सद्धिर्विधीयतेः। 
मनुष्यां के तीन प्रकार की व्याधियां हुखा करती दैः । इसमे कोर क 
, दोष से ( श्र्थत्‌ प्राक्तन कृत पापादिसे) होती दै शौर कोर वात, पित्तादि 
. नेष से होती है खौर कोई कर्म शौर दोष दोनों से होती है । इनमे से ज पाप 
कर्मज होती हैँ उनके कारण प्रत्यत्त मालूम नदी होते रौर एेसे कमज रोग पाप 
के भोरने के पश्चात्‌ बिना दी चिकित्सा किये अथवा निमित्त मात्र चिकित्सा 
करने से शान्त दो जाते है । एवं जो दोषज ( वात, पित्ताडि से ) रोग उत्पन्न हँ 
वह्‌ उस दोप कै क्षय हौ जाने पर नष्ट हो जाते हैँ । रौर रेस व्याधियां जिनके 
कारण तो स्वल्प ह परन्तु वह प्रतिक्तण कष्टसाध्य श्रौर भयंकर होती जावें 


६] शाङ्खगधर सहिता । 


अथवा मृदु होकर बहु दोषार्य हो एसी व्याधिया कम च दोप गेन से 
उतयनन हई सममनी चादि । इनकी सिद्धि कम रौर टोप ठोनों के क्षय होने से 
होती है] 
मन्य माद्ात्म्प- 
प्रयोगानागमास्सिद्धान्मत्यक्ताद वुमानतः । 
सर्वलोकहिताय वदयाम्यनतिषिस्तरात्‌ ॥६॥ 
म सव लोगों के हित के लिये उन्हीं प्रयोगं का सत्तेप सै वर्णन करूगा 
ओ प्रत्यक, श्ननुमान श्रौर श्रागम आदि प्रमाणं दार सिद्ध दो चुके दै ।॥६॥ 
वक्तम्य--श्रागम ( श्राममो वेद्‌ , श्माप्ताना शाख वा) 
यथाहि-- “सिद्ध सिद्धे भ्रमारेस्तु दित चात्र परत्र च) 
स्मागसाश्चास्रमाप्तानामाप्ता सव्याथं वेदिन." 1 
जसे आगम सिद्धं से सुना जाता है--जीवेद्रषसदस्राणि योगस्यास्य 
प्रभावत ' । वृद्धा च शतवर्षीया भवेत्त्‌ पोडशवार्षिकी'  परत्यत्त (यत्किंचित्‌ सात्ता- 
त्कारिज्ञान तदेव प्रत्यक्ष, जो ङ्य अथै का सान्तात्कारी ज्ञान है उसे प्त्यक्त कहते 
ह) यथाहि- 
मनोक्तिगतमश्नान्तं वस्तुभ्रत्यक्त मुच्यते 1 
इन्द्रियाामसंक्षाने वस्तु तद्धे धमः स्मरत । 
अरथोत्‌ मन, आल श्रादि इन्द्रियगत श्रान्तिरदित जो वस्तु है उस को 
प्रयक्ञ कदते दै शौर जिस मे इन्द्र्यो को यथार्थ ज्ञान न हो उस को भरम कते 
है । जेसे बमन विरेचकादि परे पयक्त फलप्रद हैँ यर श्रतुमान ( श्रनुपन्चाद- 
व्यभिचारि लिङ्गलिङ्खी ज्ञायते येन तदनुमानम्‌, अयात्‌, जिस से श्रन्यभिचारी 
लक्षणं द्वार परत्याजसारी क्ञान हो उसको श्रलुमान कहते दै, जैसे शृत पाण्डुरोग 
से मिरी खाने का ्लुमान दोता है इत्यादि ) से सिद्ध ( माने हुए ) योगों को 
सम्पूणं लोगों के दित के लिये सप से कहता ह्‌ ॥ ६ ॥ 
पूवे खर की श्रनुकमणिका-- 
मथ परिभाषा स्याद्धेषज्याख्यानकं तथा | 
नाडी परीक्तादि विधिस्ततो दीपन पाचनम्‌ ।[७॥ 
ततः कलादिकाख्यानमाहारादि गत्तिस्तथा । 
रोगाणां गणना चेव पूर्यखर्डोऽयमीरितः ।॥ 
इस खण्ड के भयम अध्याय में परिभाषा ( मानपरिभापा ) का वर्णन 
होगा, दूसरे अध्याय म भेषज्याख्यान ( रोग श्रौर टोप मेदानुसार शौ पध भन्तण 
को समय तया चप्ो के रस, वीये, विपाक, प्मावादि ) छा वणन दोगा, 
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पूवेखण्डे प्रथमोऽ्यायः । [७ 


तीसरे अन्याय मेँ नाडीपरीक्ता ( नज देखने की विधि श्नौर स्वप्न तथा दूतो के 
शुभाशुभ श्रादि ) का वंन होगा, चौथे अध्याय मे दीपन, पाचन, श्रनुलोमन, 
सखसन, व्यवायि, विकाशी आदि गुणों का वर्णन होगा, पांचवे ध्याय मेँ कला 
( शरीर के भीतरी अवयवो ) का वर्णन होगा, छठे अध्याय मे श्राहार विधि 
( भक्तित्त भोजन की पाक विधि, गर्भो्पत्ति, कुमार पोषण तथा प्रकृतियोँ ) का 
वर्णन होगा श्रौर सातवें अध्याय मेँ ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, यमा, अशं, रक्त 
पित्तादि रोगों की गणना का वणन होगा । इस प्रकार सात अध्यायो करके यह्‌ 
पूर्वखण्ड ( पिला भाग ) समाप्त हा है ॥७--न॥ 

वक्तव्य--शाङ्घधर ने ्रपनी संहिता मेँ जो कु भी दिया है शहलावद् 
दिया है । यह्‌ उनके प्रगाटाजुभव का परिचायक है 1 च्रायुर्वेद की अन्य पुस्तकों 
मे जह( यह कष्ट श्रनुभव होता है कि एक विपय किसी खल पर है ओौर दूसरा 
उसी से सम्बन्ध रखने वाला किसी श्नन्य सत्त पर है वहां इस पुस्तक मँ पाठकों 
की सुविधा के लिये पूर्ण प्रयब्र किया गया है । यदि शाङ्गधर संहिता म मान 
परिमापा सम्बन्धी विवेचन देखना दो तो वष्ट परवेखेण्ड के प्रथम ध्याय मेँ 
देखा जा सकता है । मान परिभाषा के सम्बन्ध का एकशब्द भी अन्यत्र टूढने 
से प्राप्र नदी होगा । उसी प्रकार जिस २ अध्याय श्रौरे खण्ड में जिस २ विषय 
का विवेचन क्रिया गया है उस का लेश मात्र भी श्रन्य स्थानो पर दृष्टिगोचर न 
होगा । यह्‌ एक विशेष उचछृण्ता है जो सराहनीय रौर अलयन्त उपयोगी है । 


मध्यमखरड की श्रनुक्रमशिका-- 


स्वरसः काथफाण्टौ च हिमः कल्कश्च चूर्णकम्‌ । 

तथेव गुटिकालेहो सदः सन्धानमेच च ॥६॥ 

धातु्॒द्धी रसाश्चैव खण्डोऽयं मध्यमः स्मृतः । 

इसी भकार मध्यम खणड १२ अध्यायं मे पूणं हृ है, यथा-मध्यम 

खण्ड के प्रथमाध्याय मे स्वरस (सदोदुधृत रसं) का वणंनहै दूसरे 
्रध्याय मे काथ ( कु्धित द्रव्य प्रौर जल को यथामान डालकर पकाना अमर 
यथा निर्देश अवशिषएर रखना ) का बेन है । तीसरे ्रष्याय मे फाण्ट ( चुख्ण 
द्र्य ओर उष्णजत्त को यथामान मिलाकर वस्पूत प्रप्र द्रव पदार्थं ) का वरन 
है । चतुथं अध्याय मे हिम (कटे हुए द्रन्य म यथामान शीतल जल डालकर 
रात्रिभर पडा रहने के पश्चात्‌ प्रात वच्छपूत करे ) का वणेन है । पाचवें अध्याय 
म कल्क ( शिला पेपित द्रव्य ) का वणन है । छठे अध्याय मेँ चं ( शुष्क प्रनयं 
करो करूटकर वखपूत करना ओर उन ओषध रूप म व्यवहार करने ) का वर्णन 
है । सातवें अध्याय म गुटिका (गोलीके रूप में श्रौषधों के व्यवहार) का 
वर्णन है 1 च्ार्ठ्वे अध्याय मे--लेह ( किसी काथ श्रथवा स्वरस को पुन पका 
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म |] शङ्खधर संहिता । 
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कर चाटने योग्य गाढा कर लिने को लेह श्रथवा श्रवलेह कहते दँ ) का वन दै । 
नवम अघ्याय मेह ( घी श्रयवां तैल मेँ कल्क एव कायाद का निषि 
विधि के श्रुसार पाक करना ओौर उन श्रौ वधाथ ज्यवहार करने ) का वणेन है 
टशम श्रध्याय म--सन्धान--( चै, काथ एव जल, गुड, शक्ये त्नौर मधु 
मिला कर सन्धित कने ) की विधि का वणेन दै । ग्यारह अध्याय मे--धातु 
शुद्धि ( सरणं, रजत, ताम्र, नाग, वग चादि धातु तथा उपधातुष्यों के शोधन 
मारण ) का वर्णन दै । वारये श्रभ्याय मे--रस ८ पारद ) उपरस { गन्धकः 
अभ्रक, तुत्यादि ) के शोधन मारण ऋ वणेन, है । इस्‌, पकार १२ अध्यायो श्मीर 
श्रपरिमितं रौप के वणन से यद मध्यम खण्ड पूणं दै ॥ ६॥ 
उक्तर खर्ड की श्रनुकमरणिका-- 

लेहपानं खेद विधिर्वेमन च विरेचनय्‌ ॥१०॥, 

ततस्तु सेवस्तिः स्यात्ततश्वापिनिरूदणम्‌। 

ततथाप्पुत्तरो वस्तिस्ततो नस्य विधितः ।॥११॥ 

धूमपानविधश्ैव गर्टरपाहदि विधिस्तथा । , 

लेपादीनां विधिः ख्यातस्वथा शोरित विस्तिः ॥१२॥ 

नेत्रकम॑ प्रकारश्च खण्डः स्यादुत्तरस्त्वयम्‌ ! 


उत्तर खणड के प्रथम श्रध्याय भँ--नेदपान-( शरीर को क्लिग्य करमे 
के लिये घृत, तैल चसा श्रौर मसला आदि को ससछृतं अथवा असस्छरत रूप 
स पान करने की विधि ) का वर्णन दै । दूसरे अध्याय मे--स्वेद विधि-{ ताप, 
ऊष्म, द्रवे शरीर उपनाह विधान से शरीर से पसीना निकालने की विधि) 
वरन है । तीसरे चर्याय भे--वमन-( किनि को कय कराना किनि कोकयन 
कराना, किंस २ श्रवसा ये किन २ च्रीपधीं से कय कराना श्यादि ) का वर्णन 
ह । चौथे अध्याय मे--विरेवन-(किन र को किस श्चवस्या मेँकैसे श्रौर 
कितने विरेवन कराना इत्यादि ) का वर्श॑न दै ! पाचवें अध्याय प-के्टवस्ति- 
( श्रजुवासनवस्ति-गुटमाग से वस्ति यत्र ररा मीतर देह पहुचाने की विधि ) का 
वणेन द 1 छठे चर्याय मे--निरढण घम्ति-{ गुमागै से वस्ति यर दारा काथादि 
को भीतर पहुचाने की विधि ) का वर्णन दै । सातवें चव्याय उत्तर वम्ति-- 
(सूरिय श्चौर चर्या की जननिन्दरिय मे सेह तथा फाथादि के प्रवेश करने की 
विधि } का वणेन है । आयवे ध्याय ँ--नस्यविधि-( नासामार् भ तैल, सरस 
च चरणोटि-मयोग करने फी बिधि को वर्णन दै } नवम अध्याय म--धूसपान- 
( शेष शरीर येगो के अनुसार श्चोषधों के धूम को पान करते की विमि का वर्शन 
द । वशम श्भ्याय भे--गण्टूप-(मुख, जिह, कण्ठ चौर दातो के रोगों को दूर 
करने के लिये छले करने रीर कवल धारण करते की विधि )का वर्णनहै। 
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पू्वैखण्डे प्रथमोऽप्याय. । [ ६ 
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ग्यारह अध्याय से--जेप-(शरीर के बाह्यभाग मँ उत्पन्न रोगों को तेप लगा कर 
नष्ट करने की विधि ) का वणेन है 1 बारह अध्याय मे--शोणितमोक्तण-( शरीर 
से रक्त निकालने की बिधि ) का वरन है रौर तेर््वे अध्याय सै- नेच कर्म- 
प्कार-( नेना मे होने वले रोगं की अनेक भकार की चिकित्सा ) का वर्णन है। 
इस प्रकार तेरह अध्यायो भे--यह उत्तर सरण्ड-( तीय खण्ड ) पूणे हा 
है । ॥ १०--१२ ॥ 
सहिता के प्रष्यायों रौर शछेमो की सख्या- 
दार्विंशत्संमिताध्यायेयुक्रेयं संहिता स्मरता ॥१२॥ 
पर्दिंशति शतान्यत्र श्छोकानां गणितानि च। 
यह शाङ्गधर नाम वाली सहिता ( सम्यक प्रकार से रचित ) पूर्वोक्तं तीनों 
खण्डो के ३२ शरध्यायों से युक्त है ओर इसमें २६०० शोक है १३ 
वक्तव्य--शाङ्गधराचायं निर्मितसंहिता का यह पूण व्यास है । इससे 
न्यूनाधिक म्न्थकार का न सममा जाये । 
मानक श्रावश्यकता-- 
न मानेन बिनायुङ्गद्र॑याणां जायते कचित्‌ ॥१४॥ 
त्तः प्रयोग कायी्थं मानमत्रोच्यते मया | 
मान ( तौल ) के बिना दर्यां ( श्रौषध एवै योगों ) की युक्ति ( नियुक्ति 
अथवा व्यवहति ) कमी श्रौर कदी नदी होती अतएव श्रौषध निमाण रौर 
ज्यवहार की सुविधा के लिये यदा मान विधि का वणेन करते हैँ ।॥१४॥ 
२८/ चक्तव्य--उचित तौल अथवा मात्रा के विना प्रयुक्त हुईं कोई भी ओषध 
छ्मोषध समुदाय ( योग ) लाभ नही पहुंचा सकता । किंस योग म कौन 
द्रव्य कितना है रौर उसका कितना श्र॑श शरीर के भीतर पहुंच कर किस प्रभाव 
को उत्पन्न करता है जव तक वैय को यह्‌ ज्ञान नही तव तक सर्वदा निष्ट की 
सम्भावना बनी रहती है नौर यदह ज्ञान विना सान निधास्ण के प्रप्र नदी हो 
सकता । अत. ौषधों के बनाने रौर बनी हुं ओषधं के प्रयोग के लिये मान 
परिभाषा की निवाय आवश्यकता है । सी कठिनाई को दूर करने के क्तिये 
प्माचाय ने मान विधान कहा है । 
सागधीयमान परिभाषा-- 


त्रसरेणुः मरोकसिशता परमाखमिः ॥१५। 
त्रसरेणस्त॒ प्यायनास्ना वंशी निगद्यते । 


(सान परिभाषा के जानने बाले ) बुद्धिमां ने ३० परमार का एक 
श्रसरेणु" माना ह रौर घ्रसरेरणु का दूसरा नाम "वशी कहा है ॥१९॥ 


१० ] शाङ्गधर सहिता ! 


~~ ------ 








परमाणु ॐ दकण-- ४ 
जालान्तर गते भानो यत्छच््मं दश्यते रजः ॥१६॥ 
तस्य त्रिंशत्तमो भागः परमाणुः स कथ्यते । 
जालां तरगते घर्थकरेवशी विलोक्यते । १७ 

पर्य-जाल ( भर्रोखों के द्वारा प्रविष्ट हृद सूयं रश्मयो मेँ जो अस्यत 
सद्म कण ( चते हुए ) व्रई देते दँ उनमे से एक कण के तीस्व माग को 
“परमारु' कते है । एव जालान्तर गत सूयं रक््मियों मे दीखने बाले कणां को 
घरी कहते है ।१६-- १५ 

मरीचि श्रादि सक्ताए-- 
पद्वशीभिर्मरीचिः खाद्‌ ताभिः पडभिस्तु राजिका । 
तिदमीराजिकाभिश्व सर्पः प्रोच्यत बुधे: ॥१८॥ 
यवोऽटसधपेः प्रोक्तो गुजा स्यात्तचतु्टयम्‌ । 
पद्मिस्तु रक्िकाभिः स्यान्मापकों हेमधान्यकौ ॥१६॥ 

छ चशी की एक मरीचिद्दोती है योर मरीचि की एक राई (राई 
का गाना) होती ह । तीन रई के श्यनो का एक सर्षप ( सरसों का टना › दोता 
ट ।१८॥ 

ग्राट सरसों केठने काएकनजौः (जौकादाना) होताः दहै) चार जौँ 
के दानि के वरावर एक गुज्ञा (रत्ती, धूघची ) होती है । छ॑रत्तियों का एक 
मासा होता है । मासे के दूसरे पर्याय द्देम' चौर धान्यकः दोते हैः ।१६॥ 

शाण श्रौर कौल सज्ञा-- 
मपेथतुभिः शणः स्याद्धरणः स निगचते। 

रद्ध: स एव कथितस्तदयं कोल उच्यते ।॥२०॥ 

लद्रको 'वटकथेष द्रदल्णः स निगद्यते । 

„ ` चार मामं काण्क शाण होता दै। उसी गाश्‌ के दूसरे नाम श्वरण 
शरीर ष्ट देति । गे शणो छ एक कोक होता है ) इसी कोल के दूसरे 
पयाय ( नाम ) चरक, वटक रौर दरक्तण होते है ॥२०॥ 

२१ प्रीर उमरे पयाय-- 
` कोलद्रयं च कपः सखात्सग्रोक्ः पाणिमानिका ॥२१॥ 
शर्तं पिचु पाणितलं फिचित्याणिशवतिंदुकम्‌ । 

विडाल पदकं चेव तथा पोडरिकरा मता ॥२२॥ 


पू्खर्डेप्रथमोऽप्यायः । [ ११ 
करमध्यो हंसपद सुवं कवलग्रहः । 
उदुम्बरं च पययः कप एव निगद्यते ॥२३॥ 
दो कोल का एक कवं ( ? तोला ) होता है । उसको "पाणिमानिका' 
“अन्तः "पिचुः 'पारितिल' “^किचित्पाणिः (तिंटुक' “निडालपदकः "पोडशिकाः 
(करमध्यः हंसपद (्युवणे' 'कबलग्रह' रौर “उदुम्बरः कहते है । यह सब नाम 
कपे के प्याय वाचि शब्द्‌ कहे है । ८ यत्र तत्र इनमे से किसी के भी व्यवहार 
होने से एक कर्षं का मान ग्रहण करना चादिये ) ॥२२--२३॥ 
~ श्रभेपल श्रौर प्-- 
स्यात्कपौम्यामधैपले शुक्किरषटमिका तथा । 
शक्तिभ्यां च पलं ज्ञेय युष्टिराम्रं चतुर्थिका ॥२४॥ 
प्रकुश्चः पोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीर्यते । 
दो कष (२ तोल्ते) का ्माधापल होता है, उसी को शुक्तिः ओौर 
“एमिका' कहते है । दो शुक्तियों ( ४ तोते ) का एक पल होता है इसी को 
मुष्टि, श्राम्र, चतुर्थिका, प्रत्र, पोडशी रौर बिल्व कहते दँ ॥२४॥। 
प्रति श्र ऊुडवादिमान-- 
पलाभ्यां प्रसतिर्ञंया प्रयतश्च निगद्यते ॥२५॥ 
प्रसुतिभ्यामज्ञाज्िः स्यात्कुडबोऽशरावकः । 
अष्टमानं च स ज्ञेयः ङुडवाभ्यां च मानिका ।२६॥ 
शरावोऽएटपस तदञ्जञेयमन्र विचक्षणैः । 
दो पलों की एक श्रस्रति' होती है । इसी को श्रत" मी कहते है । दो 
परछतियों की एक ्यञ्जलि' होती है, इसी को “ङडव' श्यधैशराव' श्यौर 
(ऋष्टमान' कहते है । दो कुडवो की एक (मानिका होती है, इसी को शरावः 
मौर “्ष्टपलः ( ३२ तोला ) कहते है ॥२५-२६॥ 
प्रस्थ अर श्रादकसान- 
| शरावाभ्यां मबेस्रखश्तुष्प्रयेस्तथा ऽऽटकम्‌ ॥२७॥ 
भाजनं कसपात्रे च चतुःषष्टिपलं च तत्‌ । 
दो “शयार्वो" का एक रसः होता है । चार प्रस्था का एक शराढकः होता 
है । इसी को “भाजन कंस, "पात्र चौर “चौसठ पलः कहते हें ।।२५॥ 
देस श्रौर द्रोणीमान-- 


चतुभिरादकेद्रोणः कलशे नल्वणोभणः ॥२८॥ 





"~ ~~ 


१ 


१२ ] शार्गधर सहिता । 


~ "~ ~~ ~~ ~-- -----~----~ 


उत्मानथ षटोराश्िद्रोस पर्याय सन्नकाः। 

द्रणास्यां श्शुम्भो च चतुःपषटि श्रावकाः ॥२६॥ 

शूर्पाभ्यां च भवेद्र बाहो गोणी च सा स्मृता। 

चार श्राद्नं का “क प्रोरा' होता है। इसी को कलशः “नल्वण र्मणः" 
“दन्मान' ्वट' श्रौर "राशि" कहते दै अयत्‌ यह द्रो के पर्याय शब्ट ( दुसरे 
नाम ) है ॥र-२६॥ 


----~. 








खारी मनि-- 
द्राणीचतुषटयं खारी कथिता स्च्मदुद्धिभिः।२३०॥ 
चतुः सहस्रपकल्तिका परण्णयत्यधिका च सा । 
चार द्रोरिियां की एक (लारी' होती है णेसा सुद बुद्धिवाल्ले ( मान 
परिभाषा क मर्मन ) कठते है यर ४०६६ पल खारी के शोत दै ।।३०॥ 
भार श्र तुलामान-- 
पल्लानां दि सहस च भार एकः प्रकीतिंतः ॥२३१॥ 
9. >, स्तरे [3 
तला पलशतं नेया सर्त्रयेप नियः । 
दो हजार ( २००० ) पर्ल का एक भार" होता दै श्रौर १०० पल की 
(तुला हती है । ण्सा ही सवत्र निश्चय ( सिद्धान्त ) है ।३१।। 
यथोत्तर चनुर्यण-- 
मापरद्भा्तविल्धानि कुडवः प्रयमादकम्‌ ॥२२॥ 
रारिर्गोणी पारित यथोत्तश्चतुशुणः । 
मायाके मानो चतुरयुण करने से टक दोताद। टक को चतु 
ऊग्ते मेत" होता दै । श्रन्न (१ तत्ते) को चतुरयुख करने से “चिल्वः 
( ? पल / होता ह } विल्व को चतुर्मु करने से कुडव' (१६ तोला) होता है । 
डव फो चतुगुण करने मे ण्क़ श्रसय' ( ६ तोला ) दोता दै । प्रख को चतुर्ण 
गरनेने णकः श्याटकः होता ह । श्चादक् को चलुगण करने से एक शयरि' 
(द्रोण) होती दह । रानि फो चतुर्मु कले से ए "गोणी (द्रोणी ) होती 
६1 द्रोणी 7 चतुगुण करने से ष्ऊ़ श्लारी' होती दै । इस प्रकार ऊपर के मान 
यथाक्रम षम मे ण्ठ चतुर्गुण होते हे ।। २] 
टय, पादं पौर शुष्क दन्यो म श्रनुक्रमान मै भद्ण-- 
गुजादि मानमारस्य यावत्स्याकुडवयितिः )३२॥ 
्रवाद्ुप्कद्रव्याणां तावन्ानं समं मतम्‌ । 


[1 


1 





पूवेखण्डे प्रथमोऽध्याय । [ १३ 


गुञ्जा से आरम्भ करके कुडव पयन्त जिन सान वाचक सञार का निर्देश 
किया गया है अथात्‌ गुजा ( रत्ती ), वल्ल, मासा, शाण, कोल, अर्धपल, पल, 
परति शौर कुडव तथा द्रव॒ ( पतले ), द्रे ( गले ) श्रौर शुष्क ( सूखे ) 
द्रव्यो को समान मान मे जेना चहिये ॥३३॥ 
अथोत्‌ गु्ञा से कुडव मान पर्यन्त निर्दिष्ट द्रव्यो को उतने दी मानम 
रहए करे जितने के लिये निर्देश किया गया हो, द्विगुण प्रहर न करे । 
द्विगुण हणाथ परिभाषा-- 
प्रस्थादि मानमारभ्य दिगुणं तदद्रवाद्रयोः ॥३४॥ 
मान तथा तुक्लायाश्र हिगुणं न क्चिर्स्पृतम्‌ । 
प्रस्थ मान से लेकर (तुलामान से प्रथम के द्रव रौर आद्रे द्रव्यो को 
दविगुएमान से महण फर ओओौर तुला तथा इस से उपर फे मानों को कभी द्विगुण 
न करे (ग्रहण न करे ) | 
वक्तव्य-- 
यदुक्तम्‌-- 
"शुष्क द्रव्यस्य या मात्रा त्वाद्धेस्य दिगुणा दि सा। 
शुष्कस्य गुरुतीक्णत्वात्तस्मादधं प्रयोजयेत्‌" ॥ 
कुडव परिमित द्रव को मापने का पात्र 
मृद्क्षचेणएलोहादेरभाण्डं यतरद सम्‌ ।३५॥ 
पिस्तीणं च तथोचचे च तन्मानं छुडवं षदेत्‌ । 
मद्री से, लकद्यी से, बस से ्रथवा लोहे से बने हुए चार अंगुल चौड 
श्मौर चार अंगुल परिमित उंचे पात्र को “छुडवमान' कहते हँ अथोत्‌ एेसे व्यास 
युक्त पाच मँ १ कुडव (१६ तोले) द्रव पदार्थं राता है ।३५॥ 
नाम निम परिभाष्रा- 
न्रे, ¢ 4 ४ 
यदोषर्धं तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते ॥३६॥ 
तस्ाञ्चैव स योगोहि कथ्यतेऽत्र विनिश्चयः । 
जिस योग (नुस्खे) मँ जो श्रौषध परिसे कही हो चहं योग उसी के नाम 
से कहा जाता है यही निय जानना । जैसे-ङकमापि नस्य, रारनादि काथ, 
रजतादि लोह, इत्यादि 1 इस प्रकार योगां के नाम स्थिर करने मे यह पद्वति बड़ी 
सुविधा जनक है । इसका प्रचुर व्यवहार च्राचायं ने किया है । ।[३६॥ 
अथ कालिङ्ग परिभाषा-- 
स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालम बयो वल्तम्‌ ॥२७॥ 
प्रकृतिं दोषदेशौच रष्ट्ा मात्रां प्रकल्पयत्‌ । ¦ 


*८ | व सिता । 


माना की शिति नहीं है (चान्‌ यह्‌ निधि नदीं कि युक मनुष्य के 

लिव अमुक श्यौपथं अयुक्त माना मे देवे), उसके लिये काल (जीत, उष्ण अर - 
भवा इन तीन प्रार्‌ कै समर्यो मे एक श्रौपध भिन्न भिन्न मात्रामे मयुक्त होती है) 
श्रनि (मम, वियम, तीर अर मन्ठ मेद घ अभि चार प्रकार की होने से 
पथ माराम चार भकार की होगी), वय (आयु, ऽत्तम, मध्यम श्योर हीन 
भढ से ठीन मकार्ीहोने से निविधायु के मदुप्यों को श्रौषं सात्रामीभिन्न 
होगी), बल (हीन, मव्वम ओौर उत्तम भेद से शक्ति भी तीन प्रकार की है), 
भति (हीन मघ्वस व्यौर उतम श्रयवा देशा, लाति अर शरीर भेदसे पतिं मी 
तीन प्रकाकी दे श्रत भिन्न भिन्न धकृतियों ऊ लिय पध सारा कोभिन्रहोना 
च्वभ्यर ह), लेप (वात, पित्त र्‌ कफ भेदे केतुर वध मातां 
भी भेद आवभ्यक होया), देश (आनूप जगल श्रौर सावार भेद्सेदेशमी 
तीन परर का होता दै, देश भेदा अओपथ मातरा मेद करना कार्यं साधक 


करे । अथान बुद्धिमान्‌ वैय का कत्तव्य है क्रि च्ल, अभि, घय, वल, भक्ति, 
ोच आर देश ऊ ब्लायल ॐ अनुसार श्रोपथ सात्र ऋ निष्धय करे | ५॥ 
मन्ना की कल्या कारणा-- 
यतो मन्दा्मयो श्वा दीनसत्वा नराः कलौ ॥२८॥ 
अतस्तु मात्रा तधोग्या मरोच्यते स॒ञ्मता 1 


भरण कि कलियुग के भवुप्य मन्याम्नियक्त, स्वल्प शरीर बाले तथा हीन- 
गल दते द! तरत उने किर नाता (चोवध्‌ भक्त मातर) सौ उन्दी के योग्य 
(अल्प) श्योर श्यो धरा प्रशक्नित दोनी चाहिये ॥२२॥ 
कालतिगमान के तोल-- 


प्ादशभिनैरसपे प्रोच्यते वुधैः ॥ २६॥ 


~ 


पू्वैखण्डे प्रथमोऽध्याय. । [ १५ 





स्पशा रौर कही कही सात सती का भी माशा होताहै। ४ माशोंका णक शाण 
होत्ता है। इसी को निष्क अर टक कहते हैँ । ६ माश का एक "गया हयोता है । 
दश माशोंकाएक कषः होतार ¡ चार कर्षो का एक पल होता है जिसके 
दश शाण होते हैँ । एव चार पलों का एक डवः होत! है श्रवशिष प्रस से 
उपर जित्तने मान दै वह पू्ैवत्‌ पूर्वै कथित मागध मानोक्त) महण करने चाहिय । 
| २६--४२।। 
वक्ृव्य--शआ्रायुर्वेदीय मान परिभाषा में प्राचीन कालसे ही परस्पर 
भिन्नता चली आरही है । जिसका कारण सम्भव है यह्‌ हो कि मान परिभाषा 
स्थिर करने वाले श्रथवा निर्माण करने वाले सिन्न भिन्न काल मे भिन्न भिन्न समयो 
पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होते र्दे है । ससी परिस्थिति मेँ परिभाषा में सेद अथवा 
भिन्रता आश्चर्योसादक नहीं । वत्त॑मान मे भी एेसा दृष्टिगोचर हो रहा है, अगर 
लाहौर मे ८० तोले का सेर साना जाता है तो पेशावर मे १०० तोले का माना 
जाता है ओौर प्ैतीय प्रान्तों मे ३२ तोले के सेर से ही व्यवहार चल रहा है । 
यह्‌ वडा जटिल विषय है हम इसके विवाद्रस्त एेतिदहासिक स्थल पर न जाते 
हुए आधयर्ेदीय मानपरिभाषा को प्रचलित मान के साथ तुलना करने का 
यत्त करेगे । 
प्राय यह्‌ नित्य सुनने मे आता है कि सुश्च॒तीय श्रथवा मागधीय मान की 
अपेन्ता चरकीयमान द्विगुण वैठता है । इसी मन्तव्याुसार कहीं कही द्विगुण 
ग्रहण भी किया जाता है। शत॒ निदशेनाथे प्रथम चरकीय मान--दिखाया 
जाता है-- 
३२ उडद का--९ माशा, १२ माशे का एक तोला! ४८ माश का एक पल । 
अत इस हिसाब से चरकीय पल १५३६ उड्दां का हृच्ा । ३२ उडद 
बरावर हैँ १० सतती के । रत॒ चरकीय १ साशा १० रत्तीका हुख्रा | इस विधान 
से चरक भगवान्‌ ने ४८० रत्तियोँ का एकपल स्थिर किया दै । इसी के ४८ मागे 


इए ओर शर ही मारो का एक तोला हुश्रा । 


वर्तमान- स रत्ती के माशेके हिसाब से ४८० रत्तियां के ६० माशे 
होते है । अत यह निर्विवाद्‌ सिद्ध है किं चरकीय एक पल बतेमान ५ तोला 
( १ छटक्र ) के बराबर, न कि द्विगुण । 
| सुश्च॒तीय मान- 

सुश्वताचायं १२ उड़गों का १ माशा मानते दै । १६ माशोँका १ तोला 
छीर ६४ माशों का १ पल मानते हैँ । 

१ रन्निये बरावर है १२ उडदों के, जिसे एक माशा कहते है । अर्थात्‌ 
सुशचेत ५ रत्ती का माशा मानते हैँ खौर एसे ६४ माशों का एक पल मानते हैं । 


त ५ 


1 
णद 


[ 


१६ | 





शाङ्घर सहिता ) 
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मौजूढा = रत्ती माशा क हिसाव से सुश्तका १ पल, ३ तोला ४माशाका 
होता है । क्योकि सुश्ुतीय पल की ३२० रत्तियां होती दै ओर वर्तमान प रत्ती 
माशे के पल की ३८४ रत्तिया वनती दै । रत॒ सुश्रुत का मान अगर ४ तोला 
१२ माशे, ४ रत्ती टो तो उसको मौजूढा मानके ४ तोला के वरावर मानेगे । 
क्योकि ४ तोला, १२ मरो, ४ रत्ती की ही ३८४ रत्तिया होती है शौर इतनी 
ही रत्तिया ८ रत्ती के मारोके पल की दोती हैँ । अव पाठक स्वय निश्चय कर 
कि सुश्ठतीय तथा चरकीय मान केपल मे कितना श्रतरदहै, द्िगुण काद 








या न्यूनाधिक । 
€ 
मागध मान- वत्तमान (मौजूदा) मान-- 
यव = १ सत्ती 
६ र्ती = १ माशाः न 
४ माशा= १ शण, २४ रत्ती ३ माशा, 


२ शाण= १ कोल, 
२ कोल = १ कर्व, 
२ कष्‌ = ग पल 
= १ पलः 
२ पल = १ प्रसृति; 


२ प्रसृति १ श्यञ्चली, ऊुडव, 

अर्धशराव अष्टमान, 

२ कुडव = १ मानिका, अष्ट 
पल, शराच; 


२ शराव १ प्रस्य 
प्रस्थ = ९ आराटक 
£ टक ९ द्रोण, 


1 


२ द्रोण = १ सूपे, चतुषष्टि | 


शराव, 
२ सूपं = ९ द्रोणी, 
£ द्रोणी १ खारी, 
पल, 


२००० पल = ‡ भार, 
१०० पल = १ तुला, 


०६६ 


& माशा 
१ तोला = (१२ माशे) 
२ तोला, 
£ तोला, 
८ तोला, 
१६ तो, 


३२ तोले, 


१२ ४तो०, (&४ तोला) 
३ सेर १६ तोते, ( २५६ तोले, ) 
१२ सेर, १२८, £ तो, 

२५ सेर, ६ छ, ३ तोला, 


५१ सेर, १६ तोले, 
‰ मण, ४ सेर, १२ छ, ४ तोल, 


२॥ मण्‌, ( १०० सेर ) ८००० तो, 
५ सेर, ( ४०० तोला), 


पूवेखर्डे प्रथमोऽध्यायः । [ १७ 





मागध परिभापा का मान खास तक जाता है चौर प्राय खारी तक 
के मान से श्युर्ेदीय ज्यवहार सुविधा के साथ चल पड़त है । परन्तु अन्य 
मानविदों ने इससे आगे भी मानकीसंज्ञाएं स्थिरकी है) र्भी दिग्दशै- 
नाये संकतेप से यहा लिखा जाता है । यथा-- 


वैजयन्तीकोषोक्तमान 
१० तुला = (१०० पल की एक तुला) १ ऋन्त, 
१० छन्त = १ आचित, 
१० श्राचित = १ याचित, 
१० याचित = १ होड, | 
१०दहोड = १ देलक, 
१० हलक = १ समक; 
१० समक = १ सम, 
१० सम ~ ९ वाहित, 
१० वाहित = . १ भारित, इत्यादि। 
वत्तमान मान-- 


ननिरिश राज्य मे जो मान भारत मे चल रहा है उसके मूल मे भी गडवा- 
ध्याय है । वर्चो को स्कूलों मे बताया यह जाता है कि ८ खशखश का एक चावल 
रौर ८ प्वावल की १ रती ओर म रत्ती का एक माशा | परन्तु जहा तक देखा 
गया है कोई मी चावल ८ खशखश के बराबर नही दोता प्रत्युत मोरे चावल में 
६०-७०, खशखश के दाने चद्‌ जाते हैँ । अत. इस भ्रम का संशोधन होना मी 
आवश्यक है । 
निष्करष--यद है कि मानपरिभाषा मागैदशशंक है । वैय को अनेक प्रकार 
के मान की कल्पनाश्रों मे न फंसलकर अपने योगों मे सवेदा निर्दिष्ट श्रथवा 
एक मान व्यवहार में लाना चाहिये । एेसा करने से योग के फल मेँ कोद अन्तर 
नही राता । 
द्विविधमान-- 
कालिङ्खं मागधं चेति दिविधं मानखुच्यते ॥४३॥ 
कालिङ्गान्मागधं भ्रष्ठ मानं सानविदो बिदुः | 
कालिङ्ग ( गोदावरी के उत्तर पूर्वै स्थित उदीसा' के समीप ) देशीय मान 
शरौर मागध ( विहार ) प्रान्तीय मान । इस भेद से मान दो प्रकार का है । कालिब्न 
देशीय मान से मगध देशीय मान श्रेष्ठ होता है । सा मान जानने वाले कहते है ।(४३॥ 
श्मोषधों का युक्तायुक्त्व-- 
नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याप्यखिल्त कमसु ।४४॥ 
बिना बिडङ्कषृष्णाभ्यां गुडधान्याल्य माक्तिकेः । 


१८ {4 शार्ुधर संहिता । 


~ ~ ~~~. ~~~-~~-~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~--~-~-~~-~---~~-~~--~--~ ॥ 


श्रनेक विधात्मक श्मौषध कार्यो मे सव द्रन्य नूतन प्रयोग करे परन्तु 
विडंग, कालीपीपल, गुड, घनिर्या, घृत श्रौर शद्‌ को छोडकर च्रथात्‌ विडग 
से सधु पत द्रव्य पुराने ग्रहण करे क्योकि यहं पुराने गुणकर होते है ४४ 
वङ्कव्य--अपक्र ( सस्कार रदित ) धृत को पुराना करके व्यवहार करे 
कारण कि-- 
घतमन्दात्पर पक्तहीनवीर्य प्रजापते । 
तैल पकरमपक् घा चिरस्थायि राणपिकूम्‌ ॥ 
एव एक वर्षं के उपरान्त द्भ्यो की पुराण सज्ञा होती है! 
सर्वदा नूतन श्रौर श्रद्धिगुण ग्रहणा करने योग्य द्रन्य-- 
गुहची इटजो वासा ङूष्मारडं च शतावरी ॥४५॥ 
श्श्चगन्धा सहचरी शतपुष्पा प्रसारिणी । 
प्रयोक्गव्या सृदैवाद्री हिगुणा नैव कारयेत्‌ ॥४६। 
गिलोय, कूढा की बाल, वासा, कूष्माण्ड ८ पेडा, जिसकी हवाई मिठाई 
वनाति ह ), शतावरी, चअरसगध, सहचर { पियावासा ), सौ ( मीठी ), 
प्रसारिणी ( पसरन ) इन सव ओौपर्थो को सर्वदा आदरं ८ गीठी, हरित ) प्रयोग 
करे श्रौर हरित पयोग करने पर भी द्विगुण नं करे ।॥४५-४६॥ 
चक्तव्य--चूकि इन के भीतर जलीय स्वल्प होता है एतदथ इन को 
द्विरुख नदीं किया गया । इन का निज रस से युक्त होना अधिक लाभ करता है 
इसलिये आर प्रयुक्त किया है । 
नूतन द्रव्य की प्रधानता-- 
शुष्कं नयनं यद्द्रव्यं योज्यं सकलकर्मसु । 
प्रदरं च दिगुणं युजादेष सर्वत्र निश्चयः ॥४७॥' । 
सम्पूणं श्रौषध कायं मे समस्त दरन्य (श्यौष्े) नयी अर सूखी प्रयुक्त 
करनी चाद्ये शरीर गीली ओय (वनस्पतिया) सवेदा द्विगुण मात्रा (एक 
मागपेक्ता) मे ग्रहण करे (पूर्वाचार्य का) यह्‌ निन्य सर्वत्र जानना ¡ 1४७ 
चक्ृव्य--इस परिभापा से प्रदरित्‌ नियम्‌ के शचुसार व्यवहार करे परन्तु 
उपर वित परिभाषा को विस्मरण न करे अर्थात्‌ विडगादि द्रव्य सर्वदा पुराने ` 
महण करे शरौर गुही आदि रौप स्वैदा गीली व्यवहार करे । यह्‌ मियस पू 
परिभाषा पर कोई मभाव उत्यल्न नदीं करता । त॒ अवरिष्ट दन्यो को नूतन 
ओर द्विगुण बहण करे । 
श्रलुक्कावस्या म परिमाषा विधान - 
कालेऽलु्े प्रभातं स्यादङ्धेऽयुङ्ञे जटा मवेत्‌ । 





पूवंख्डे प्रथमोऽध्यायः । [ ६१ 


भागेऽनुङ्गे तु साम्यं स्यात्पात्रेऽुङ्के च मृएमयम्‌ ॥४८॥ 
द्रवेऽल्े जलं ग्राह्यं तेलेऽतुकरे तिलोद्धवम्‌ । 
यदि किसी श्रौषध का भक्तण करने का समय निर्ष्टिनषहयोतो उसे 
भ्रात काल सेवन करे । यदि किसी श्रौपध के किसी यग विरोष (नटा, त्वक्‌ पत्र, 
फल, पुष्पादि) का स्पष्ट निर्देश न करिया गया हो तो उस ्यौपध की जड (जड 
का छिलका) रहण करना चाहिये रौर यदि बहुत सी श्ौषधों के समूह मे भाग 
म्रकल्पना न की गयी हो तो सवको समान भाग महण करना चाहिये एवं यदि 
श्रौ पध निमांण, पान, थवा काथ साधन में पात्र विरोषका निर्देशनहोतो 
(सुद) सत्पात्र (मिदर का) रहण करना चाहिये ओर यदि किसी क्राथादि के 
पाक भे प्रथवा श्रनुपान रूपमे किसी विरि द्रव पदाथेका निर्देशनदहोतो 
जल प्रहरण करना चाहिये एव तैल साधन मे किसी तैल (सरसों, तिल, एरण्ड, 
मधूकादि) की जाति निर्देश का भाव दो तो तिल तैल थदण करना चाहिए । 
वकृव्य-- 
युक्तम्‌- 
द्रवेऽप्पयुक्के जलमेव देय भागेऽप्पुक्के समता विधेया । 
अङ्ञेऽप्परक्ते विदिततु मूलं कालेऽप्पजुङ्ते दिव सस्यपूर्वम्‌ ॥ 
पुनरष्क द्रव्यसान व्यवस्था-- 
एक मप्पौपधं योगेयसिमिन्यत्पुनरुच्यते | 
सानतो द्विगुणं कायं तदूद्रव्यं तत्वदर्शिभिः॥४९॥ 
जिस योग (जुस) मे एक श्रौपघ दो बार कही गयी हो उस ओषध 
को मानसे द्विगुण ग्रहण करे ेसा तत्वदशि (योग प्रकल्पना फे आचाय) 
कहते है । ।(४६। 
वक्तव्य--यदि किसी योग मे सट प्रथवा अन्य कोद मी श्रौषध 
दो चार कही गयी है तो वह्‌ श्रौपध अन्य समस्त मौपधों के सम मान से द्विगुण 
लेवे थत्‌ यदि योग म सब द्र्य एक एक तोला के गये हौ तो दो बार कही 
जाने वाली रौपध को २ तोल्े लवे । 
यदुक्तम्‌- 
घते तैले च योगे च यद्वव्यं पुनरुच्यते । 
तज्ज्ञातव्य भिहारेण मानतो द्विणणं भवेत्‌ ॥ 
रक्रवेत चन्दनादि व्यवस्था-- 
चूस्नेहासवा लेहाः प्रायशशन्दनान्विताः | ' 
कपायज्लेपयोः प्रायो युज्यते रक्रचन्दनम्‌ ।५०॥ 
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चूं (लवगादि, वद चूण जो खाये जते है), स्नेद-(लाक्तादि तेल, 
त्रिफलादि धृत), आसव द्राक्तासव, कुमारीच्यासव, लोधासव, चन्दनासव), 
लेह--(च्यवनप्राशावत्तेह कटकार्यवलेद्‌) ) इत्यादि मैः यदि चन्दन यहण॒ करने की 
आन्ना हो तो प्राय (विगेपतया) श्वेत चन्टन का ग्रह॒ करे ! कयाय (पच्चविधा- 
स्मक--स्वरस, काय, दिम, फाण्ट रोर कल्क) च्यादि मे तथा लेप--(दशागाटि) 
मँ प्राय रक्तचन्टन प्रयोग करे ।\५० 
वक्तव्य--्राय गव्दो विसेपा् कचिन्न्युनेऽपि दृश्यते 
स नियम मेँ रक्तशवेत की पूणं निधिवि प्रयोक्ता पर दै यथा--य॒दि- 
दररलारि चं भ स््तचन्ठन ही ्रयोगा किया गया है । इसी लिये ्राचार्यो ने 
पराय शब्द को प्रयोग किया है । 
कालातिक्रम से सिर्धापघों का गुणदीनत्व-- 
गुणहीनं भवेदरीदु्यं तद्रुपमौपधम्‌ । 
मासद्रयात्तथा चूं हीनवीर्यत्वमामयात्‌ ॥५१॥ 
हीनत्वं गुटिकालेहौ लभेते चत्सरात्परम्‌ । 
हीनाः स्युधैततेलाचाथतुमौसाधिकात्तथा ॥५२॥ 
श्रौपध्यो लघुपाकाःस्युनिवीया वत्सरात्परम्‌। 
पुराणाः स्युर्ुरैयुक्रा आसा धातवो रसाः ॥५३॥ 
एक वपं के उपरान्त "तद्रूप ्रौपध' ( जिस च्रौपध का जो अपना रग रूप 
हो उससे वद्‌) गुण हीन दो जाती हे । दो मास के पन्चात्‌ चं (जो भक्षणार्थं 
वपत तयार किये गये हों ) गुण हीन होजाते है 1 गुटिका ( गोक्तिया, नो केवल 
वनस्पतियों को पीसकर वनाद गयी हों ) तथा श्रवलेद-( ज्ये रस क्रिया चिधान 
से बनाये गये हों ) एक वयै ज्यतीत होने पर हीनवीयं हौ जाते है । धृत श्रीर 
तैल ( सरत, पक ) १६ मास के पश्चात्‌ दीनवीर्यं दोजाते है शौर वद्‌ श्चौषपे 
जो (लुपाकं ( शरटुपाक ) हारा सिद्ध की गई दों वह्‌ भी एक वपँ के पीले हीन 
गुण वाटी दोजाती दै । परन्तु-्यामव (मध्यम खण्ड कै १० म, अध्याये 
निर्रषठ ), धातु ( मन्यम खण्ड के १९१ व, प्रध्याय मे पठित ) श्नौर रस-(८ मध्यम 
खण्ड के १२ व, ध्याय मँ कथित )› पुरने ( वरपदृ्यं ) दोने से गुण युक्त 
( गुणछ्य ) होते है ।॥५१--५३॥ 
. वक्रव्य--१--परिभापा के इस दिज्य नियम को प्रकाशित करके आचार्य 
न यह सिद्ध किया हं कि जिन शखों क श्राधार पर वैद्य की विजय श्यवलम्वित 
हे उतरे पति वैय कौ पसम करच॑व्य है कि वद उन को भली प्रकार देखता रहे । 
अन्यथा हीन गु सम्पन्न चरौप रोगी पर पृं प्रभाव न करेगी येल होने से 
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जहा वैद्य का अपयश होगा वहा आयुर्वेद के प्रति मी अश्वा होने की परं 
सम्भावना होगी । 

२--सरव प्रथम आचायं ने सिद्ध श्मौषधों ऊ पराभूत वानस्पतिक द्रव्यो 
की ओर संकेत करिया है अथौन्‌ ्रौपधों मँ प्रयोग करने से प्रथम कचे द्रव्यो को 
देखे, यदि उनके रग, रूप, स्वाद ओर गंध मे नूतनावस्था की सी समता का 
भाव हो अ्रथवा परिवतेन दो तो समम ्ेवे कि इनके गुणों मे अन्तर उपस्थित 
होगया है । कारण किं समय की प्रगति से सप्रहीत द्रव्यो पर वायु, शीत, उष्ण 
शरोर चादि के प्रभाव से परिवतेन हो जाता है । यही परिवर्तेन द्रव्यातर्गत गुर 
ऊो नाश श्रथवा हीन कर देता है । एसे हीन शुण युक्त द्रव्य प्रयोग करने से 
्रीपर्धे गुण कर नही वनती । 
नि सन्देह वाय्वादि का प्रभाव प्रत्येक द्रव्य ओर द्रन्येतर प्राणि समह्‌ पर 
होता है परन्तु इसमे भी सन्देह नही कि मनुष्य की युक्तिया वहुत श्रंशो मे कार्य 
साधक होती है । 
उढाहरणार्थ--मान लीजिये किं आप राज घन से शालपर्णी उखाड 
कर लाते है रौर उसे बाहर डाल देते दै! जहा उसके ऊपर वायु, शीत, धूप श्रोर 
वर्प तथा प्रथ्वी की नमी वरौरह का सीधा स्पर्शं होता रहता है, एेसी वस्था मेँ 
एक वपं की कौन कहे प्रस दो मासमे ही शालपर्णी के समस्त गुण धराशायी 
होजायेगे इससे भिन्न यदि प्राप शालपणीं अथवा अन्य किसी भी वनस्पति को 
जंगल से लाकर उसे छाया में सुखावे ओौर युशष्क प्नं को किसी सुष्ुद्ध रौर 
संशुष्क वोतल मे भर कर सुदृढ रीत्या उसका मुख वन्द करके रखे तो इस प्रकार 
रखने से सुरक्तित वस्तु पर वाय्वादि का सीधा प्रभाव न होने से एक वपं से अधिक 
समय तक भी वस्तु दीनगुख नदी होती । एवं यदि आप वनरपति के परो को 
बिलकुल अचर रखना चाः तव वनस्पति के हरित प्राँ को मसीशोषक परां पर 
सूद धागा के साथ चिपकादें रौर छाया मँ सूखने देँ । सूख जाने पर मसरीशोषक 
पत्र से ठाप कर उचित स्थान ( अलमारी श्मादिमे) पर रख दँ चिरकाल तक 
्रौषध के रग रूपादि म परिवतन उपस्थित न होगा । 
२--चृणे-स्ता विधान सव पर प्रभाव करता है । सुरक्ठित विधि से चूण 
मी चिरकाल तक गुण करता है ओर यदि उसे भी वाय्वादि के सीधे प्रभाव के 
लिये सुला छोड़ दिया जावे तो वह भी नष्ट गुण हो जाता है। अत सिद्ध चूर्णो 
को शुद्र रौर सशष्क वोतलों मे दी सक्छ शरोर ुखसुदरा उत्तम करे, चणं अवश्य 
गुणकर रगे । गो मास मे कोई भी चूर गुणरदित नहीं होता । प्राय चिकित्सक 
समुदाय बडी २ मात्रा मँ चूर्णो को वनाते हैँ रौर एक ही वार वने चशे को 
चिरकाल तक प्रयोग मेँ लाते रहते हैँ । एसा करने से चिरकाल के पश्चात हीन 
गुणत्व उनमें श्रवश्य अजाता है । 
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-गुणें को हीन करने के यही कार्ण अन्य-गुटिका, अवलेह, धृत, 
तेल आदि को गुण हीन करते है, वदि डरे मी वादर के प्रभावों से वचाया जावे 
तो यह्‌ मी निध्ितकालातिक्रम के पश्चान्‌ मी उत्तम गुण कर रहते है । 

५ मृदुपाक सिद्ध श्ौपधेो म भाय जलीयाश ङं अधिक रता है 
जो चष मर मे दरव्यातर्मत अवयवो को गला सडा देता है । जिससे यह्‌ अवश्य 
वीरयरदित (नष्टगुण) दो जाते हैँ । 

„ <८ £--ासव--उस श्रेणी मे वासव, अर्ि एव मदयादि का समावेश है। 
आसवारिर म मी माश रहता है चूक मदय पुराना होने से इसके भीतर स 
तीच्छत्व तथा मादक्ता खल्प दो जाती है इन दोनों का कम होना दी रोगियों 
के लिये खुलकर होता है । जिसमे यह पुराने दी गुणखकर मानि जति द । 
५--वातु-घातुच्मों से अभिप्राय स्वर्ण, रजतादि भस्मो से है ) उन मेँ 
मीं नूतनावत्था मे तीच्छता भ्रधिक होती है जो दुर्बल रोगियों को सह्य नदीं 
होती ! इसी लिये श्चलुभवी वैद्य अपने रोगियों पर कम से कम संवत्सरातीत 
भस्मा का प्रयोग करते है । 
८ -रस--रसां से अभिप्राय उन सिद्धीपधों से है जिनका निमांण प्रचुर 
धातु भ्मादि से क्रिया गया हो श्रौर यह्‌ अधिक पुराने होने से गुणदायक होते दै 
श्रौर जिन रसां स बनसखतियों का भाग अधिक है, यदपि उनको भी स्स की 
सज्ञा से प्रथ्‌ नहीं क्रिया जा सकता परन्तु श्रनुमवी विद्रानां की यह्‌ धास्णा 
ह क्रि वनस्पति प्रधान रस ( सिद्धयर्थे) अवल्य कालातर म हीन गुणो 
जाते है । 
विक्त्क के लिव निदेग-- 

व्याधेरयुगं चदद्रव्यं गणोक्कमपि तत््यजेत्‌। 

अनुक्तमपि यच्ुङ्गं योजयेत्तत्र तद्बुधः ॥*४। 

यदि किमी काथादि श्रथवा अन्य योगों मे कोई एेखा द्रव्य कह ठया 
शया दो जो व्याधि (रोग, व्याधित, देश, कल, ऋतु अथवा सात्म्य) के प्रविचर्ल 
दो उसे गणोक्त ( योगोक्त ) होने पर मी निकालदेवे । एव जो ओषध रोग श्रौर 
रोगी के अनुद््ल हौ उसे न कटने पर मी योग में ग्रहण कर लेवे ॥५४॥ 

स्थान मेद ये गण भद-- 
अभ्नेया बिन्ध्यशैलाचाः सौम्यो हिममिस्मितः। 
अतस्तदोपधानि स्युरयुरूमाणि हेतुभिः ॥५५॥ 
अन्येष्वपि प्रोन्ति वनेषूपवनेषु च । 
विन्ध्याचल आदि ( चिन्ध्याचल, मलयाचल सह्याद्रि चौर पारियात्र) 
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पवतो पर उत्पन्न होने घाली रोपे श्याभेय (अभ्निगुण भूयिष्ठ प्रायात्‌ उष्णवीर्यं) 

होती है रौर हिमालय पवेत पर (श्रथवा उसके श्रासपास ) उत्पन्न होने वाली 

श्मौपधे सौम्य ( शीतवीर्यं ) होती है यह वनस्पतिया अन्य वन शौर उपवन 

( कृतिम वागीचे ररह ) रादि पर भी होती दै सौर इनके गुण वीयौदि तत्त- 

सस्थानासुरूप होते है, अथोन्‌ ऋतु श्रौर्‌ प्रथ्वी के गुण इनसे अवश्य रहते दै 1५५1 
वनस्पतियों के प्रदण करने की विधि-- , 


गृह्णीयात्तानि सुमनाः शुचिःप्रातः सुवासरे ॥५६॥ 
श्रादिलयसंयखो मोनी नमस्कृत्य शिवं हदि। 
साधारणधराद्रव्यं गृह्णीयादुत्तराभितमर्‌ ।५७॥ 


उन्‌ श्रौपधो को रहण करने के लिये किसी च्छे दिनम खानादिसे 
पविन्र होकर तथा स्वस्थचित्त होकर प्रात ( सूर्योदय पर) श्मादियामिसुख 
मौनत्रती होकर कल्याण करनेवाले जगदीश्वर को हदेय मँ नमस्कार करै 
साधारण प्रथ्वी ( जाङ्गलानूप मिशिताप्रथ्वी ) पर उत्पन्न दोनेवाले द्र्य (वनस्पति) 
फो उत्तयभिुख होकर म्रहण करे ( उखाडे ) 1५६५५ 

वक्तव्य-- 

साधारण भूमि के लक्षण-- 
सबेलक्तणसम्पन्ना भूमिः साधारणा स्खृता। 
दवव्याशि यत्न तश्नैव तदुगुणाश्च विशेषत ॥ 
( सुश्वत० सूत्र° ) 

प्नुभवी वैया का कथन है करि शाख प्रदरित विधि के रसुसार 
महण की हु, बनस्पत्तिया च्रधिक लाभ करती हैँ । नि सन्देह इस विधानमे 
प्रदर्शित नियमों के पालन से एकाग्रता प्राप्न होती है श्रौर इसी एकाप्रता से मन 
निरन्तर श्र से प्रार्थना करता है किं हे भगवन्‌ | मँ जिस काय के लिये श्रौपध 
ग्रहण कर रहा हू चह. सिद्ध हो रखी प्राथेना रौर चार २ णसा चितन मन के 
न्दर एक पिषोप प्रकार के बल को उत्पन्न करता है। जिस को “मनोविन्ञान' कै 
जानने बाले “मनःशक्ति' क नाम से सम्बोधित करते है । कौन एेसा भारतीय है 
जो मन.शक्ति के चमत्कारो से अनभिज्ञ हो । संसार में पेते कायं बहुत कम है 
जो मन शक्ति दार सिद्धन हँ । इसीक्तिये ्राचायं मे यहां वनस्पति भदश 
करते फ लिये वैय को मन शक्तिके प्रयोगका आदेश किया है । इस प्रकार 
मनोबलं द्वारा प्राप्न की हुईं श्रौष्े अवश्य चौर पूणे लाभकारक हामी । दिव्य 
रौपधों के महण मे मन की टुवलता अथवा उसके गुणो के सदेद्‌ को पास तक 
न आने देवे । 





२४ ] " ग. सहिता । † 
ाङ्गधर सदिः 
स्थानेभेद्‌े श्राप्धोका परित्याग. 
वल्मीक त्सितान्‌परमश नोपरमार्मनाः 1 
न्तुवहिहिमव्याप्षा नापध्यः कार्यरिद्धिदा; ॥५८] 
नीचे जिसे त्वाना पर उत शचौ कोयसाधक (गुरकर) नही होते 


वल्मीक ( वाम्बी, सर्पादि रहने ऋ शान विपवाधा के रण +, कुत्सित शय 
( कूड करकट अथवा दलदलयुक्त खान, रसे खानों की ओौपध शुद्ध श्मीर २ 
जलप्रभान 


वीर्य नही होती ) शनूप ( सान ), श्मशान ( जह रदे जला 
जाते हँ उसके श्रासपास अओपध, कारण कि ५ 
रनसपति कीरा र शष वी ^ अपर ( जिस भूमि मँ क 
नमक श्चधिक हो), मागज--( रासते भ उन्न होने आरण वह प्रतिन्नसु पद 
लित दती रहती र, ( जिस पत्ते भूलादि मे कीड़ा लग 
गया हो यवा जो कर्मियों से म्तितहो क । (जंगल में ५ 
जाने से श्रयवा मिदवारा विद्ग्ध होजाने से, रसवीर्यादि हो जाता ), 
जो ओपथ वरफ़ कै से जलाई गई) पेसे खानों की श्रौ 
यकर नही होती । भत ओौपध रनक परित्याग करे ॥ ८] 


कायं मेद्‌ से अवे अदशः 


द सरततमौपषमर्‌ । 
चरक्वमनार्थं च सन्तान्ते पमाहसे्‌ ॥५९॥ 
कर्यो न्यवदार करे वनोषधियों को शरत्कराह 
(आधिन कातिकि मा महस्‌ कि 
ज्ये होकर शरद्‌ तुमे रसवीर्यैे उ परिक हो जती है! रस 
(1/1 ५1111. 
समरदेणार्थ उत्तम { दस्त लिये ) श्रौर वेमनकरमायं ( कय 
लाने केलिये वेनेस्पतियों वेसन्तान्त गीष्मारम्म ) म शदेए करे ।|५६। 


श्हीयात्द्ममूलाे सकलान्यपि इद्धिमाय्‌ ॥६०॥ 


भुमसर्ड प्रथमोऽध्याय. । | २५ 


ल्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारः स्याद्वीजफादितः। 
ताल्लीसादेष पत्राणि एलं स्यातत्रिफलादितः ॥६१॥ 
धातक्यादेश पुष्पाणि स्ुदयादेः कीरमाहेरत्‌ । 


इति श्रादामेदरसूयनाश्रीशाङघरेए विरचितार्थां 
श्रीश्ताई धर संहितायां पूवंखरडे परिभाषा 
नाम प्रथमोऽध्याय. ॥ १९॥ 





--*०:- 


जिन श्रौषधों ( वृत्तो ) के मूल अत्यंत स्थूल ८ मोटे ) हो उन ओौषधों 
की त्वचा ( लाल ) लेनी चादिये ( यथा वट निम्बाम्नपरभेतय ), एवं सद्वैय 
को सूद्धम मूल ( जड ) वाली ओौषधों का सर्वग ग्रहण करना चाहिये ( यथा 
मूलपत्रपुष्पशाखान्वितानि इत्यथे. › न्यम्रोध ( बट ) आदि-( पुकाम्रजम्बूक 
पीतनकाश्च्थ प्रभृतय ) वृत्तो की छाल म्रहण करनी चाहिये एव वीजक ( विजय- 
सार ) आदि-( खदिरासनवन्धूकवव्दूलादीनाम्रहएम्‌ ) घृणो के सार ( निर्यास ) 
को प्रहरण करना चाद्ये तथा तालीसपत्र एवं कुमारी, नागवदी, तेजपत्र आदि के 
पत्तों को महण करना चाहिये रौर फल करके हरीतकी बिभीतक, आमलक, 
प्रियंगु, कंकोल, सुपारी, नारियल ओौर मदन फलादि को ग्रहण करना चादिये । 
धातक कथन मात्र से उसके पूल ग्रहण करने चाहिये एवं थोहर तथा शकं शादि 
सदुगध द्रव्यो का दूध ग्रहण करना चादिये ।६०--६१।। 


= © ~~~ 


इति श्री ायुर्ेदाचाय कविराज हरदयाल वैयवाचस्पत्ि कृताया शाङ्गधर 
सहिताया रहस्यार्थ प्रकाशिकाया भाषाटीकाया प्रथमखण्डे 
परिभाषानाम भ्रथमोऽध्याय ॥१॥ 


अथ दितीयो.ऽध्यायः । 


भेपञ्यास्यानक-- 
भेपज्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभति प्रायशो बुधः) 
कपायांश्च पिपेश तत्र भदस्त॒ दशितः ॥९१॥ 
साधारणतया बुद्धिमान्‌ प्रातकाल ही पध सेवन करे ओर चिेषकर 
कया्यो (स्वरस, काथ, दिम, फारट, कल्कादि); को अवश्य ही प्रात फाल पान 
करे! सेप श्रौपधों को भक्तण करते क सम्बन्ध मे नीचे लिखे भेद बताये 
जति है ।।१। 


श्रौपध सकच्तार्थं पाचक्राज्ञ-- 


जेयः पश्चबिधः कालो भेपथ्यग्रहशे सृणाम्‌। 
किञ्चित्छूयोदमे जते तथा दिवस्भोजने ॥२॥ 
सायन्तने भोजने च सहापि तथा निशे । 
मरुर््यो को श्रौपध ग्रहण (सेवन) के लिये पाच समय कद दै, यथा-- 
१--प्रथम काल किश्चितसूर्योदय होने पर ¦ (खाली पेट, प्राय कयायादि 
का पान करना); 
२--दितीयकाल--दिन ( मध्याह्न ) के भोजन के समय अप 
प्रदणं करना । ॥ 
३--वृतीयकाल-- सायंकाल के भोजन के समय श्रौपध भक्षण करना । 
£--यतुथैकाल--वारयार श्रौपध सेवन करना । 
--पश्वमकाल--रावि के समय श्यौपध सेवन करना, इस प्रकार ग्रौपध 
सेवन फे पाच काल होते दै ।\२॥ 
चक्तव्य--पाच प्रकार के प्मौपथ भक्षण ४ समयों को स्थिर करने से 
आचाय कर अरमिप्राय सेग, स्यान श्रौर रोप भेद के अतुसार अपथ प्रयक्त करते 


पूेखण्डे दितीयोऽभ्यायः। [ २७ ` 


से है, जिस का वणन वह स्वत ही रागे कर रहे है । कई श्नाचार्योः की सम्मति 
इस प्रकार है- 
रतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्धिधिमिमां भिषक्‌ \ 
प्रदीप्तागारचच्छीघ्र ततः कु्यात्परतिक्रियाम्‌ ॥ 

अत. इस उपरोक्त नियम को त्याग कर शेषरेगोंकी शांति केलिये 
काल नियमानुसार ओ्रौषध प्रयोग करे । 

१--ओरौपध स्तण के प्रथम काल में कषायादि ओषधे सेवन की जाती 

हैः परन्तु बिस्ेषतया वमन विरेचनादि ओरौषधों के प्रयोग के लिये 
यह उत्तम काल है । 

२--मध्याह के भोजक का काल दूसरा काल है यह पच्चधा व्यवहृत 

होता है, यथा- 

(१) मोजन से १०--१५ मिनट प्रथम जैसे “भोजनात्रे सदापथ्यं लव- 
रद्रक भक्षणम्‌! । (२) भोजन के प्रारम्भिक म्रासों से, यथा--प्रथमकवलमुक्त 
सर्पिषा चृरौमेतत्‌ । जनयतिजटराभि वातरोगाश्च हन्यात्‌ । (३) भोजन के 
मध्य म मादि पानीय श्रौषरधे । (४) भोजनांत मँ लेग हरीतकी ताम्बूलादि 
का सेवन । (४) भोजन के श्रादि, सध्य यौर अन्त मे यथा-- 

घतमधुना संयुक्घं भक्तादौ मध्यतस्तथान्तेः । 

इस प्रकार केवल दूसरा काल पव्चथा विभक्त होता है । 
३--यह तीसरा काल भी निधा विभक्त होता है । 

(१) सायकाल, (२) ग्रास २ मे, (३) मोजनान्त मे । 

-- चतुथं काल दधा विभक्त होता है यथा-- 

(१) शन्न के साथ, (२) निर्न, एवै पाचवा काल रात का दोता है । 

वर्तमान का चिकित्सकं समुदाय चार प्रकार की व्यवस्था दे रहा है । यथा- 

१--पुराने चिकित्सक साधारणतया प्रातः सायं दो वार ओषध देने के 
पक्तमे है । 

दूसरा पक्त-प्रति ४-४ घंटा के पश्चात्‌ ओरौषध देने के पक्त मे है । 

३--तीसरा पक्त- प्रति ३-२ टे के पश्चात्‌ ओषध देने की व्यवस्था 

देता दै । 

ध--चतु पत्त-प्रति २-२ धंटा बाद श्चौपधं उदर करने के पक्त मे दै । 

यह साधारण नियम निय व्यवहार मेँ आते देखे जाते है । चिकित्सक का 
लकय रोगी की अवस्था पर दोना चाहिये । रोग की प्रवलावस्था मेँ एक बार प्रयुक्त 
की हुई षध जितने समय तक अपना प्रभाव स्थिर रख सके उसी के अनुसार, 
उपध की मात्रा घटो अथवा प्रहरो के हिसाब से स्थिर करे । 


रप ] शङ्खधर सद्ित्रा 1 
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प्रथमक्र्लि-- 
आयः पित्तकफाद्रेके षिरेकवमना्थयोः ॥२॥ 
ज्खनाधं च भेपव्ये प्रभाते तत्समाहरेव्‌ । 
एव स्याप्रथमः कालो भेपञ्य ग्रहणे चृणाम्‌ ॥४॥ 
प्राय पित्त च्रौर कफ के उदरैक ( उफान ) पर ( उनकी शान्ति के लिये ) 
चिरेचना्भं खरौर वमनार्थं एव लेखनाय (टोयो को श्रथवा मुप्यो को पतला 


(कृश } करने के लिये ) ओौपधों को प्रात काल ( किचित्सूर्योदय पर ) भक्तण 
करे । इस प्रकार मनुष्या के च्रीपध भेण मे प्रथम काल जानना ।। २-४। 
यक्कभ्य --उपरोक्त वमने विरेचने का नियम्‌ क्रमानुसार विधि श्चचलम्बन 
करने फ लिये चलता है । व्यकता पर इमसे भिन्न भी शाग्रीय प्ाज्ञा विदम्प्रन रै । 
यथा-स मुक्तस्य वा जाते ज्वरे सामे त्रिशेषत्त । 
, चमनं घमनादेस्य शस्नमित्याद चाग्भर ॥ 
तथा--'वमनाति योगेन विरेक श्रदु कार्येत्‌ ।› इत्यादि वचनात 
दवितीय कल-- 
भेष्यं पिगुखेऽपाने भोजनाग्रे प्रशस्यते । 
अरुचौ चित्रमोज्येथ मिश्र रुचिरमाहरेत्‌ ।।*॥ 
समानयते विगुणे मन्देऽरबहिदीपनम्‌ । 
दधाद्धोजनमध्ये च भेपल्यं कुशलो भिपद्‌ ॥६॥ 
व्यानकोपे च भेषञ्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ । 
दिकाक्तेपककम्पेषु पूरवेमन्ते च भोजनात्‌ ॥७॥ 
एवं द्वितीयकारश्च भरोक्तो भेपल्य कर्मशि । 
अपान वायु ( गुढास्थित वायु ) के विगुण (दुर) दोनेपर (उसकी 
शान्ति के लिये ) भोजन के श्रारम्भ मेँ अौयध सेवन करे ! ्रस्चि रोग (मोज- 
नेच्छा के रभाव ) को दूर करने के लिये मनोऽ्लुङ्ल वद्विया मोज्य पदार्थो के | 


साय रौप मिलाकर जिस भकार रुचिर घने उम पकार मेवन करे । समान वायु 


( नासत्य, अयवा 'समानोऽग्नि समीपस्य › ) की चिक्ृति ओौर मन्दाम्न को दूर 

करने कै ियि अमिदीपन ( पाचकाम्मि को दीपन ) करने वाल्ञे द्रन्यी को भोजन 

के मध्य मे शल वैय प्रयोग करे । 
1 2 


१--ऽनने माहरेत्‌ इत्यञ्पि पाठ । 
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पू्वखण्डे द्वितीयोऽध्याय । [ २६ 


, व्यान वायु ( व्यान" मवेशरीरग ) के कोप को शान्त करने के लिये 
( वातकोप शामक ) शौपध को भोजन के अन्त मे प्रयोग करे 1 
दिचकी, आक्तेपक ( वातविक्ार ) रौर कम्परोग ( शरीर करा कोपना) 
को दूर केने के क्लिये रौवध को भोजन के पूवं रौर अन्त मै प्रयोग करे । इस 
प्रकार श्मौषध भक्तण विधान म यह दूसरा काल कदा है ॥५-५५] 
तृतीय कासल-- 
उदाने पिते चाते स्वरभङ्गादिकारिशि ॥८॥ 
ग्रासे ग्रासान्तरे देय भैषज्यं ान्ध्यभोजने । 
प्राणे प्रदुष्टे सान्ण्यस्य शुक्रस्यान्ते च दौयते ॥६॥ 
ओओोपधं प्रायशो धीरैः कालोऽयं स्याक्ततीयकः । 
उदान वायु--(कण्ठस्थित बह वायु जो स्वरादि का प्रवर्तक है) के दुष्ट होने 
पर ( उसकी शन्ति के लिये ) सायकाल के भोजन कँ ग्रास २ ( प्रारम्भिक प्रास ) 
के साथ ओषध देवे । इसी प्रकार प्राणवायु ( जो हदय मेँ रहकर अन्नाद का 
पाचन करता है ) की चिकरृति पर ( उसकी शान्ति के लिये ) प्राय बुद्धिमान्‌ 
सायकाल के भोजन के चरन्त मे सौषध देवे । इस प्रकार अरौपध सेवन मे यह्‌ 
तीसरा काल जानना ।1*--\। 
चतुर्थकलल-- 
यहु तरखर्दिहिकाश्चासगरेषु च ॥१०॥ 
सान्ने च भेषजं दयादिति कालश्रतुथकः। 
प्यास, कय, हिचकी, दमा ओओौर गर ( विष >) रोग मेँ वार वार भोज्य 
पदार्थो के साथ मिलाकर खौपध देवे । ( एवं “चः कार से निरन्न आओओषध प्रयोग मी 
दोपल नदी । इस प्रकार यह्‌ चतु काल जानना ।\ १० 
पचमक्रास- 
¢ (क भ्त लेखने यहे 
उध्वंजघुविकारेषु लेखने बृंहणे तथा ॥११॥ 
पाचनं शमनं देयमन्नं भेषजं निशि । 
इति पश्वमकालः स्यात्‌ प्रोक्तो भैषञ्यकमंणि ॥१२॥ 
जघ ( भ्रीवामूल ) के ऽपर के ( शिरोगत ) रोगो म ( अथात ने, शिर, 
कणं, नासिकादि के रोगों से ) तथा लेखना ( अथौत्‌ नेत्रादिं के स्यन्त वृद्धि. 
गत रोगो को शात करने के लिये ) रौर षृदणाथं ( अर्थात्‌ नेत्रादि के सीण प्राय 
दोपोँ को वधन करने के किये ) पाचन मौर शमन श्रौषं रात्री म अन रहित, 
म्योग केरावे 1 इस प्रकार अौषध सेवन मे यह्‌ पांचवां काल जाने ॥१२॥ 


शा्ुषर सदिता । 


1 ।। धौ 
५ 
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चङ्घव्य--श्राचा् ने चौपय मक्र के कालों म श्रण, उटान, समान, 
व्यान श्चोर अपान भद्‌ से पञ्चवा वाचुच्रा का वर्णन क्रिया ह 1 परन्तु व वघ 
पित्त श्रीर कफ के लिये समय स्पत से निर्धारण नदीं किया । सम्भव दै उस्र 
कारण, श्याचा् ने चद्‌ मान लिया दौ कि “एक प्रकुपितो >ोप मवनिव प्रकोप 
चेन्‌" । दृसर चद्‌ कि-- 
पिद पङ्गु क्फ पङ्गु पक्ष्वोमलघातचाः 
वायुना वच्ननीयन्त तच्र गच्छन्ति मेघवत्‌ । 
्यवा-- 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिश्चच्दित 1 
श्रचिन्त्यवीया गेप्राणां नेतायोगसखमूदराय्‌ ॥ 
अत प्रधाव शाक्तिं के ञ्पर विजय प्राप्रक्रलेतेसे तदाधीन खयंदी 
प्रमु सीकर कर लेते दै । 
रव्य मं रमाटि पाच ध्रवस्वाए्-- 
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द्रव्यर्सा यख वायं चपाकः शरङ्करवच | 
सम्बन्धेन क्रमादेता पश्वावस्ाः प्रकीतिताः ।१३॥ 
रव्य र्मे (की) तत्तत्कर्यासुमन्धानसे रस गुण, वीर्य विपाक शरीर शाक्तिं 
यह पाच अरां कदी दँ ( होती है ) 1१31 
चक्तव्य-रसादि क वर्खन आचार्य ने न्वयं ्रनेक्रियादै। त्रव्यका 
वर्णन द्धोड दिया यया है । 
तरन्य क्वा है- 
"्यत्ाश्चिना कमगुया कारलंस्मवायियत्‌ नदद्रव्यम्‌' ॥ चरक ० ॥ 
छल्यलक्तरं तु क्रियायुखवत्समवायि काररमिति'। खुश्च०। 
्रथान्‌ क्रिया शौर गुएवाला तथा क्रिया श्रार गुण का समवाचिक्रण 
तरन्य दोतादे। जिम कार्ण मे चर्य्रा समवाय सम्न्य अर्थान्‌ नित्य सम्बन्य 
हो चद्‌ उम्र नमवाचिक्रास्ण क्टलाता दै जैसे का समवाचिक्रारण ततु 
{ तारं ) अर घट का चमतायिकर् मृक्तपल श्रादि 1 
रव्य कदने से किस का ग्रहण द्योता दै-- 
मृलन्वद्सरनि्याननालस्वर्यपल्लचा । 
चीरं चारं फलं पु्पं मस्म नैलानि कण्टकम्‌ ॥ 
पासि ग्दङ्गकन्डानि परसेद्यस्तृद्धिदाटयः | 
ठच्यञब्डेन गृष्टोत जद्गमा पाथिवास्तथा ॥ 
ख जनम श्र पार्थिव भे से मी न्व ने प्रक्रर ॐ दोते है! 


पू्येखर्डे द्वितीयोऽध्याय. 1 [ ३९ 
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जंगम द्रव्य-- 
“मधूनि गोरसाः पित्तं बसामजाऽखमामिपम्‌ । 
चिण्मूत्रचभरेतो ऽस्थि स्रायुश्टद्ननसं खुराः ॥ 
जन्मभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः" । 
पार्थिव द्रन्य- 
सुवर्णं समला. पञ्च लोदाश्चेति कलासु च । 
मनःशिलाले मणयो लवणं गेरिकाञ्जनम्‌' ॥ 
उपरोक्त सव पदा द्रव्य के नाम से पुकारे जाते है । 
द्रव्य की प्रधानता-- ति 
पाको नास्ति चिना वीर्यादीयं नास्ति विना रसात्‌ । 
रसोनारसिति विना द्रव्या द्रव्ये श्रेष्ठतमं स्तम्‌ ॥ 
रत वीर्यं विपाकादि का श्चाश्रय सान होने से द्रन्यही सर्वश्रेष्ठ दै कारण 
कि इसके विना वीयोदि की सिति नदी होती । 
रस - 
र्‌ > न, 
मधुरोऽम्लः पेटुशेव कटुतिक्फपायकाः । 
इत्येते पट्रसाः ख्याता नानाद्रव्यसमाशरिताः ॥१४॥ 
मधुर ( मीठा ); श्रम्ल ( खद ), पट ( नमकीन ), कटु तीच्ण, तीखा 
मस्विादि ) तिक्त ( कडवा चिरायते मे होने बाला ) श्रौर कषाय ( कसैला हरीत- 
की मेँ होने वाला ) यह्‌ छ. रस अनेकात्मक दर्यां के ्राभित होते है ॥१४॥ 
चक्तव्य--ज्ञिसं प्रकारं द्रव्य वणन मेँ ऋषियों के परस्पर के वाक्यो के 
्मनुसार द्रव्य की प्रधानता दिखाई गयी दै उसी भकार रस की प्रधानतामे भी 
ऋषियों की युक्तियां त्यं रुचिर है । 
यथा--नेत्यादरुरन्ये रसास्तु प्रधानं कस्मात्‌ 'श्रागमात्‌' श्रागमो 
हि शखसरच्यते शास्रे हि रसा अधिकृता तथा रसायत्त श्रादर दति 
तस्मिश्च प्राणाः" 
अर्थात्‌ अन्य आचार्यं रस को ही प्रधान मानते है च्योकि-- 
१--सआ्रागमात्‌--श्रागम (शाख) से रसप्रधान है श्रौर गम ही शाख 
ई एवं शाख मँ रसो को ही अरधिकरेत किया गया है, यथा-रसों के श्राधीन 
्ाहार है रौर श्ादारर्स मे ही प्राण रहते है । 
२-“उपदेशान'--अर्थात्‌ उपदेश से रस प्रधानदै एव रसो काही 
५ किया गया है जसे मधुर, श्चम्ल, लवण, यह तीनों रस वायु को शांत 
करते हे । 
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२--नुमानाच --अलुमान से भी रस प्रधान दे क्योकि द्रव्य का 
श्रज्मान रम ही से क्रिया जाता टै । जेसे यह मधुर है, यद्‌ श्रम्ल दं । 

‰--(ऋपिवचनाबः--ऋछपि वास्य से भी रस प्रधान हैं ओरौर ऋषि वचन 
वेद ह । जैसे वेद मेँ न्ना है कि श्यन्न' के लिवे मीस लामो । इत्याहि । 

एव विध युक्तिपूवक रस की प्रधानता का प्रतिपादन करिया गया ह । 

मधुरादि रमो क उत्पत्ति- 
धराम्बुच्मानलजल ज्वलनाकाशमास्तेः। 
वाय्विच्मानिलेर्भूतदवये रसभवः क्रमात्‌ ॥१५॥ 

धरा (परध्वी) च्रीर अम्तु (जल) से मधुर (मी) रस उत्पन्न होता है । 

न्मा (र्वी) मीर ऽनल (अमन) से अम्ल (खघ) रस उन्न होता दै । 

जल अर अदि से लव रस उत्पन्न दता ह ? 

आकाश रौर वायु मे कटु (तीच्छ) रस उत्यन्न होता दै । 

वायु शौर श्चि से तिक्तं (कडवा) रस उत्यन्न दोता ह । 

्रध्वी शरीर वायु से कथाय (केला) रस उन्न दोता है । 

इस प्रकार क्रम से पच मदामूतों दार छं रसां की उत्पत्ति होती ३ 1९४1 ` 

चक्रव्य-पड्‌ रसा की उत्पत्ति का उपरोक्त क्रम आयुर्वेद की प्रगाढ गम्भीरता 
का योत्र है12ो ठो महाभूतं कर परमार के मिश्रण से एक एक रस की उत्यत्ति 
स्थिर की गवी ह । वत्तमान के चिकित्सक समदाय के पास इम समय रठेमा कोई 
साधन नहीं जिससे चह यह्‌ दिखा स्के कि क्रिस स्स के निर्माण से प्रत्येक महा- 
भूत के कितने क्तिनि परमारु व्यव होते ह ओर किंस महाभूत क श्रधिक 
परमाणु किन रस की उत्पत्ति क कारण होते हैँ । प्रधानता से प्राय द्य ही रसों 
का ग्रहण किया जाता दै ! परन्तु इम निश्िति पर ऋषियों का मत्त मेद दै-- 

यथा--“मद्रकाप्प ऋपि कहते है रस एक ही दोता है । 

णाकन्त छपि कते हैँ स्म २ टोते दै । 

पृक्त श्योर मीद्ल्य ऋपि कहते दै रम तीन दोते है } 

दिरए्वाक्त रीर कौशिक ऋपि कते दै रम चार होते हैँ । 

छमारभिर ऋपि पाच रस मानते दँ ! 

चायोचिढ राजर्पिं द रम मानते दै । 

निमि श्यीर राजाविदेद सात रस मानते डँ यथा-- 

मुरः अम्ल, लवर कटु, तिक्त, काच श्रीर्‌ क्षार, 


= न -- ------ ~ ~ ------- 9. 


पू्ैखण्डे दितीयोऽभ्यायः। [ ३३ 





वडिश ओर धामागेव छपि आट रस मानते है यथा-“मधुर, श्चस्ल, 
लवण, कट, तिक्त, कषाय, ज्ञार शरोर अव्यक्त रस, 
काङ्कायन श्रौर वाल्हीक असख्येय रस मानते है । इस प्रकार रसं 
निणयक परिपद्‌ मे पियो के भिन्न भिन्न विचार सुनकर भगवान्‌ आअजरेय- 
पुनवेखु जी ्मपना अन्तिम निणंय इस प्रकार देते दै, यथा--टेव रसा इतयु- 
चाच भगवानात्रेय. पुनवैु मेधुराम्नलवएकटतिक्तकषाया 2 । रत रस्म ही 
होते दै । कतार के लिये कहते है (रणात्‌ तारो, नासौ रस › वन्यं तदनेकरस 
समुलन्नमनेकरसं फटुकलवणभूयिष्ठमनेकेन्दियाथैसमन्वितं करणाभिनिरदत्तमः । 
अव्यक्तीभाव के प्रति कहते है-- 
्रव्यङ्घीभावस्तु खलु रसानां धृतौ भवत्यनुरसे ऽनुरससम 
न्विते वा द्रव्ये । 
परपरि संख्येयता के परति कहते है । 
परिसंस्येयत्यं पुनस्तेपामाश्रयादीना भावानां चिसेषापरिसंस्येयत्वान्न- 
युक्तम्‌! । इस प्रकार सहि ने छं से धिक रसो का खण्डन करके ध काही 
प्रतिपादन सुद किया दै । 
३--रसों से दोषो की उत्पत्ति प्रौर उपशम-- 
तद्यथा- कटुतिक्तकषाया वात जनयन्ति । मधु खम्ललवणास्त्वेनं 
शमयन्ति । केटुकाम्ललवणाः पित्त जनयन्ति! मघुरतिक्तकषायास्त्वेन शम- 
यन्ति । मधुखम्ललवराः च्छेष्मारं जनयन्ति । कटतिक्तकषायास्त्वेन शम- 
यस्ति 1 (चरक वि०) 
इस चरकीय वचन के तुसार तीन २ रस एक २ दोषं को उत्पन्न करते . 
हे रौर तीन २ रस ही एक र दोप को शान्त करते है । यह्‌ रसो का सूम श्रौर 
श्त्याचश्यक विवेचन है जो प्रत्येक चिकित्सक को स्रपने कायं मेँ प्रतिभा उत्पन्न 
करते के लिये जानना अत्यन्त रावश्यकं है । 
गुण-विवेचन-- 
गुरुः ्िग्धश तीच्त्णश्व रुक्तो लघुरिति कमात्‌ । 
ध्रम्बुवहिपवनव्योम्नां प्रायो गुणाः स्मृताः ॥१६॥ 
एष्बेवान्त्भवन्त्यन्ये गुणेषु गुणसश्चयाः । 
पृथिव्यादि पच्च मदामूतो के प्रथक्‌ २ क्रमश गुण इस प्रकार है । यथा-- 
१--धरा (प्रवी) का गुरु (भारी) गुण होता दै 
२--अम्बु-(जल) का स्िग्थ (चिकना) गुण होता है । 
३--बहि (भ्न) का तीण ' दाहक) गुण होता है । 
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--"पवन-(वायु) का रक्त (खेद रहित) गुण दता है। 
५--न्यम (आकाल) का लघु (हलका, मार रहित) गुण होता है । 
इस प्रकार पंचमो ॐ यह मुख्य पाच गुण कदे हैँ एव श्चन्य छच्सान्द्र- 
मृटु आदिं गुण भी इन्दी के अन्र जानने चरर व्यवायी, विकाशी तया सत्र रज 
र तम आदि यह तीन महागुण मी इन्दी के अन्तगेत जानने 1) १६ 
वीय विवेचन-- 
वीरयघ्ुष्णं तथा शीतं प्रायशो द्रव्यसंश्रयम्‌ ॥ १७ 
तत्सर्भरमसरीपोमीयं दर्यते भुवनच्रये । 
अ्रेवान्तर्भविप्यन्ति वीर्याण्यन्यानि यान्यपि ॥१८॥ 
प्राय द्रव्य के आश्रय रहने बाला वीर्य शीत श्ौर उष्ण सेदसेढो प्रकार 
का होता है । अतएव तीनों लोकों म (समस्त जगत मे) यह्‌ वीर्यं गरम या शीतल 
दीखते है ्यौर इन्दी शीतोष्ण वीर्यो मे अन्य- ल्िग्ध, सूक्त, विश, पिच्छलादि 
आठ प्रकार के) वीर्यं रहते है । ॥१७--१६॥ 
वक्तव्य--वीय के सम्बन्ध म भी छषियों का मत भेद है- 
यथा-नित्याहुरन्ये अयान्‌ उपर जो द्रव्य श्नौर रस की प्रधानता कदी 
ह उसे कद आचाय नहीं मानते । वह्‌ कहते रै-- 
'वीरयप्रधानमितिः कस्मात्‌- 
१--^तद्रशेनौपधकमं निष्पत्ते › अथात्‌ वीयं के ्राधीन ओौपर्थो के कस 
की सिद्धि होने से वीरय प्रधान है) 
पीपरो के क्म--उच्वौध संशोघन, उभय भाग संशोधन, संशमन 
(गेयो को शमन करना ), सम्राहण, (मादी दोना) जठराभि दीपन करना, प्रपीडन, 
बृदण, रसायन, वाजीकरण, श्वयथुकर, श्वयथुनाशक, ददन, रारण, मादनादि 
कमे वीये की प्रधानता से होते है । 
वीर्य-प्रधान्य मे उदाहरण-- 
१--जसे बरहत्पव्वमूल कयायरस चौर कडवा अनुरस होने पर भी (उष्ण 
वीये ्ोने से) वातनाशक दोता है । 
२ एवं छृलत्थ मी कपाय अर कटुरस होने पर भी (उष्णवीर्यं होने 
से) वातनाश्तक है । 
ॐ-- इलरस मधुर दने पर भी (शीतवीर्यं होने से) वायु को वहात है ! 


४-शरपल (गीली) चरपरी होने पर मी कोमल श्चौर शीतवीर्यं होने से 
पित्त को शान्त करती है | 


ब ज, ' नि ~~ ~ ~ ---~ ~---4॥ \०५०४ `~. 
पूर्वखण्डे द्वितीयोऽध्यायः । [ ३५ 
+--खद्र प्मामल्ला, लवणरस चौर सैन्धा नमक भी शीतवीर्यं होने 
से पित्त को शांत करते है । 
६--'ककमाचो कडवी होने पर भी उष्णवीय होने से पित्त को वदाती है। 
७--“ण्वं म्ली मेँ मीटा रस होने पर भी (उष्ण वीय होने से) पित्त 








प्रकोपक है । 

1 (चरपरी) होने पर मी (सिग्धवीयै) होने से कफ को 
ढाती है । 

थका फल खट होने पर भी (रुत्तवी्य होने से) कफ को शान्त 
करता है" | 

१०--शहद मीठा होने पर भी ( सूकवीयं होने से) कफ को 
शान्त करता है" । इत्यादि । (यु०° सू) 


यहा ण्क श्रौर सिद्धान्तभूत सारसूत्र इस प्रकार है, 
यया--ये रसा. चातशमना भवेति यदि तेपु घै । 
वायु--रोष्यलाघवशत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌" ॥ 
पित्त--ये रसाः पित्तशमना भ्वति यदितेषु वै 
तेरएयोप्एयलघुत्ताश्चव न ते तत्कर्मकारिणः' ॥ 
कफ--ये रसाः च्छेप्मशमना भवति यदि तेपु चै । 
स्नेठ गौरवत्यानि वलासं वद्धैयन्ति तेः ॥ 
यह्‌ नियम वीं प्राधान्य से स्थिर होते है । अरत. वीयं ही प्रधान हुआ । 
विपाफ विषेचन-- 
त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्लकटुकात्मकः । 
मिष्टः पथ मधुरमम्लोऽम्लं पृच्यते रसः ॥१६॥ 
कपायकटुतिक्तानां पाकः स्यास्रायशः कटुः । 
मधुराज्ञायते शचेप्मा पित्तमम्लाच जायते ॥२०॥ 
कट्काजायते धायुः कमणौति विपाकतः । 


प्राय द्रव्यो का तीन प्रकार का पाक दोता है--स्वादु (मीठा), श्रम्ल 
(खद्र) श्रौर कटु (तीच) मीठे रौर नमकीन पदार्थो का मधुर (मीठा) विपाक 
हेता है । म्ल (द) रस का विपाक खटा ही होता है । 

कपाय (करैला), कटु (चरपरे) शौर तिक्त (कडवे) दर्यं का पाक प्राय 
कट होता है। 

धुर विपाक--शेप्मा को उत्पल करता है । 

मम्ल विपाक--पित्त को उत्पन्न करता है 1 
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कट विपाक--मे वायु उसन्न होती हं 1 

इस प्रकार तीन विपाको मे तीन कार्यं होते टै ॥१६--२>) 

चङ्कव्य--“विरिषरा पाको विपाक ` । 

ममम मी ऋषियों करा मतभेद दै, चया-- 

पत्याट्गन्ये । यथान उन्व, रस तथा वीर्यं के प्राधान्य को कटे आचाय 

नदीं मानते वद्‌ कदते दै 
भविपाक्त प्रधानमिति क्स्मान- 
सम्यड्‌ मिथ्या विपाकन्वान्‌' चिपाकं ही प्रधान दै क्योक्रि ठीक श्रयवा 

मिथ्या मव क्रा विपाक होने से विपाक ही प्रधान दहै । 

यथा--्रट सर्बदरव्यारयभ्यवडतानि सम्यद्‌ मिथ्याविपाकानि 
गणं दोपे वा जनयन्ति 1" 

स्र्थान्‌ सवर पदाथ सेवन कयि हुए रीक या मिथ्या विपाक दए, गुण 
द्यवा टाप को उत्यन्न करते दँ चर्या मम्यक्‌ पके हुए गुण शरीर अन्यथा पके 
हुए दौप उन्पत्न करते है । 

प्रभाव विवेचन-- 


प्रभवस्तु यथा धात्री लङचस्य रसादिभिः ॥२१॥ 
समाऽपि इर्ते दोपं त्ित्तयस्य विनशनम्‌ । 
कचित्तु केवलं द्रव्यं कर्म इर्यासभावतः ॥२२॥ 
ज्वरं हन्ति शिरोवद्धा सहदवी जटा यथा 1 
जिम प्रकार धावी ( श्ामले ) श्रौर लक्क्च ( टवं ) रस, गुण, वीर्य 
विपाताटि म ममान दने पर मी जैसे श्रामले तीनां दोपो को नष्ट करते हँ ञ्सी 
प्रक्र लङ्कच तीनां गोयं को च्लन्न क्ते दैँ। उसी को प्रभाव कहते हैँ । कीं 
रज्य कवल प्रभाव ( स्पणं मार ) से दी कम करता है, यथा--सदहदेवी की जड़ 
भिरमें वाथनेसेञ्वर को दूर करती है ॥२४-२२्‌॥ 
वङ्घव्य-मणि मत्र श्रं श्रापधियां का नियत दिल्य प्रमा चिल्यात्त 
६ 1 टिन्यापयिर्यो के प्रभाव मागम से जाने जते है | प्रत्यन्त मे प्रमाण की 
श्रावभ्वरना नदीं । इस नमय मी मारत मेँ मह्रं मदापुर्प रेस है जो 
प्मनकरानर श्रापधां न अनक रोगों को दूर करते है । उगटरणार्थ-- 
१--श्चपामान की जड की माला कण्ठम्‌ वाने से करठमाला नष होती ३। 


२-लगुन ॐी तसिं की माला वचो फे गले म लने से सूखा! रोग 
दूर हाता ६। 


। पूर्वखण्डे प्रथमोऽध्याय. । [ २७ 


३--पाटला की फली के भीतर के बीजों को सूत्रावेष्टित करके कान में 
बाधने से सुय्योवतं रोग निश्चय से नष्ट होता है । इत्यादि । अत. 
प्रभाव सम्बन्धी ऋषि वचनो को सवदा स्मरण रखना चादिये- 
यथा-्मीमास्यान्यचित्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः) 
छ्रागमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षरोः ॥ 
अन्यज--'प्रलयक्तलक्तषणफलाः प्रसिद्धश्च स्वभावतः । ` 
नोषघीरदैतुभि्वंदान्‌ परीक्तेत कथचन ॥ 
सहस्रेणापि हेतूनां नाम्पष्ठादिर्विरेचयेत्‌ । 
तस्मात्तिष्ठे्त मतिमानागमे न तु देतुषु ॥' 
रसवीर्यादि का प्रथक्‌ २ प्रभाव-- 
कचिद्रसो गुणो पीय विपाकः शक्किरेव च ।॥२२॥ 
करम स्वं सवं प्रङु्बन्ति द्रव्यमाभित्य ये सिताः । 
द्रव्य के आभित रहनेवाल्ञे रस, गुण, वीये, विपाक श्रौर शक्ति (प्रभाव) 
प्रपते २ कम्मं कसते है रथात्‌ कदी रस काम करता है, कही गुण काम करता 
है, कही वीय काम करता है, कही विपाक काम करता दै मौर कदी शक्ति 
या (प्रभाव ) काम ( लाभ ) करता है।२३ 
चक्कन्य-- 
उदाहरण १- जैसे गिलोय का रस कटु श्रौर उष्ण होने पर मी पित्त को शान्त 
करता हं । 
२-भूली तीच्ण गुण होने पर सी कफ को उत्पन्न करती है । 
३-उहत्पचमूल कषाय रस च्रौर कडवा होने पर मी वायु को शांत करता है। 
४--सोठ तीच्ण होने पर मी वायु को शात करती है । 
५--खरदिर इुठघ्र है । 
इस प्रकार क्रमश. यह उदाहरण रस, गुण, वीय, बिपाक श्रौर प्रभाव 
क जानने चाद्य । 
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सस्या रसां केस्प उदाद्र्ण 
| ` 
‰ | मञ्चलत्ति क्ट । आश्रकरस्मीन्वितगरष्ता- 
। १ । कफलादि 
शा म | मश्जल त्ति कपा । उद्धिटान्वितत त्राचिकिम्‌ 
< | ¦ म्ल कटु कषाः त्रिकटुयवान्विततन्ादिकम्‌ 
2 € | म.ञअतिक्टु क्य दरीतकीफलादिकम्‌ 
3 & ! मलति क्ट कपा , रसोनादिक्रम्‌ 
ध्य्‌ | अलति कटु कवा मद्यतच्करूपपक्रशिलाजतुमिघ्न- 
' निम्वादि 
| ६३ । च्रल ति क्टुक्पाय ¦ पारद - 





इस प्रकार परस्पर एक एक दो टो तीन चीन चार चार शरीर पांच पाचरम 
मिलकर ६३ भर्ग में विभक्तं होते है । 
इन चेद के मली प्रकार नममं लेने से चिकिन्सिक कमी मी मोद करो प्रात्र, 
नदी रोता । 
चछतु भदे ने उपो क्र चयक्नेएदि-- 
चयङोपशमा यस्मिन्दोपाणां संभवन्ति हि ॥२४॥ 
ऋतुपर्कं तदाख्यातं से राशेषु संक्रमाद्‌ 1 
जिन ढ- अतुरो मे दोषों (वात. पित्त, क्फ ) क संचय (धुद्धि). मरकरोप 
शोगव्वामि) शरोर उपशम (रोगणान्ति) होता डे षड छतु सुय के वाह्र राशियों 
मे संक्रमण (श्रमण) करने से होती है ॥२४॥ 
रागि कमानुनार दं छतु-- 
्ीप्मो मेष्यो ग्रो प्ाव्रडुमिभुनककयोः ॥२५॥ 
सिहकन्ये स्मता वपस्तुलाः इधिकयोः शरत्‌ । 
धलुग्राहो च हेमन्तो वसन्तः इुम्भमीनयोः ॥२६॥ ज 
मेय (ता) चौर दष (चेष्ट) इन दो भासो की श्रीप्म' छतु दोती है । 
मिथुन (्ापाड) शीर ककं (रावण) इन दो मासं की "प्रारड्च्छतुः 
दोती दे # 
. निद (मादरपद) चीर कन्या (माछिविन) इन ढो मासां ऋ “व्वाछतु 
होती ३। 
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, पूेखर्डे द्वितीयोऽध्यायः । [ ४१ 





~~~ 





तुला (कातिक) श्रौर इृधिक (मार्मशीर्व) इन दो मासो की “शरद्‌ ऋतुः 


धतु (पोप) श्नौर प्राह (माघ) इन ठो मासो की हेमन्तऋतु, होती है । 


कुम्भ (फाल्गुण) रौर मीने (चत्र) इन दो मासो की "वसन्त्छतु होती 
है ॥२५-२६।) 


वक्तव्य--दस प्रकार दो २ मासोकी एक २ ऋछतु होती है। ऋतो 
(की इस प्रकार की स्थिति रोगों के श्रुसार स्थिर समभनी चाहिये । 


२्‌-उपर जो क्रम ऋतुष्मों का दिया गया है इस से भिन्न एक श्रौर 

क्रम भी प्राता है । 

यदुक्त सुश्रत 

"तत्र माघादयो दशमासा द्विमासिकमरतुरत्वा षदऋतवो 
भवन्ति । ते शिशिरयसन्तग्रीष्मवपगारद्धमन्ता.' । 

तेपां तपस्तपस्यौ शिशिर. । मधुमाघवौ वसन्तः । शुचिश्कौ ; 
ग्रीष्मः । नभोनभस्यौ वप । ईपोजौ शरत्‌। स्ट सदस्यो देमन्त इतिः । 

प्रथत्‌ माघ को श्रादि लेकर (वपं के) वारह्‌ महीने होते रै श्रौर दो दो 
महीनों की एक २ ऋतु करके (१२ महीनो मेँ) छ ऋतु दोती हैँ । वह्‌ ऋतु इस 
प्रकार होते है कि शिशिर वसन्त पाप्म वपा शरद्‌ श्मौर टेमन्त । उनमें से माघ श्रौर 
फाल्गुण शिशिर । चेत्र रौर वैशाख सन्त । ज्येष्ठ ओर श्यापाट ग्रीष्म । श्रावण 
छीर भाद्रपद वयां । श्राध्िन श्रौर कातिक शरद्‌ । मागशिर श्यौर पौप हेमन्त 
ऋतु होते है । 

स प्रकार भारतीय धिद्वानोनेदो प्रकारसे ऋतु विभाग स्थिरं किया 
है । शाङ्गधराचाय ने भाद्रपद श्रौर त्राश्िन को व्पाछतु माना है श्मौर सुश्ता- 
चाय ते श्रावण सौर भाद्रपद को वपा ऋतु माना है । इसी प्रकार न्य ऋतुं 
मे मी तारतम्य है । इसका कारण यह प्रतीत दत्ता है किं भारत मेँ अनेक 
स्थान एसे हैँ जहा वपा जलदी ्रारम्भ होती दै रौर करई स्थान से हैँ जहा कुछ 
विलम्ब से प्रारम्भ होती है । प्रत. धसी परिस्थिति सें स्वाभाषिक ही ऋतु््मो की 
मासाुमासिक गणना म तारतम्य होना चादिये । जां श्रावण से बषौ श्रारम्म 
हो जाती है वहां श्रावण श्रौर भाद्रपद को वपांतु स्थिर किया गया है श्रौ 
जहा विलम्ब से आरम्म होती है वहा भाद्रपद भौर आशिन को वर्षाऋतु माना 
गया है । इस प्रकार भिन्न र मासो मेँ वषात्छ्तु मानने म को विपत्ति नही 

 छ्ाती } शाञ्जैधराचाये ने सूर्यं की स्त्राति के क्रम का ऋतुनिख॑य “भावप्रकाशः 
'सेक्तियादै। । 


। 


श्र | शार संहिता 1 
0 
चां एक चीर प्रश्न चिचाययद दै अर्थान्‌. रक पद श्राद्द्‌ जतु मान्ता 
= चीर नया पन “निभिर छतु चानता ह । बह छन्तर न्यां? 





,६। 
0 


[० वशर्बडल 


नयाया दंनिरे >जे वुष्रेवेह्ुल मावत. 
उमौ मुनिभिगाख्यानौ पान्चड्वषमिघाच्रद्‌ः ॥ 6 
तस्या एवो चर दरे दिसयच्ुगभावतेः 1 
नामो समाख्यानौं हमन्त रिश्िराच्रत्‌ ॥ 
अयान्‌ ग्याक् न्च्यक्ाच्रार जा टश्च उन ववाकटानसख च्छ्रपया 
न प्वरदश्नीरववारनद्ा माकी ने च्छ्तु एवभक्तं क्रदं अर गमा क 
उत्तर च वेणो मँ जां यत अधिक दना दै व्हा दृमन्त र शिणिर भदे 
नदामानन्रनेचतु प्रहस चैट । 
नाराण च्‌ क्रि जहां चार मान (ऊीमाना) वर्ज सटती है बहा प्राद्ट्‌ चीर 
जय गीत अधिक टाता टै वद्य श्चिरिर छतु पदर की दे। 
चय, चेष श्रार चम्-- 
ग्रीष्मे चीयते वायुः प्रार्‌ क्ति भ्रकप्यति । 
वपासु चीयते पित्तं शरत्काले प्रहप्यति ॥२७॥ र 
हेमन्ते चीयते छेप्मा व्रस्नन्व च प्रकुप्यति । 
प्रायण प्रश्यं चाति स्वयमेव समीरणः ॥२२८। 
शग्वकाल वसन्त च पित्तं प्रादट्‌ ऋतो कफः । 
्रीप्न छतु (वरैश्च यष्ट) म वायु का संचय दोर र्ट्‌ छतु (त्रावाद्‌- 


श्च म प्क्पदानाद्‌) ववा छतु (भाद्रपठ आश्विन) स पित्तक्ा नचयदो 
जग गरड लु (कातिकर मागद्धिर) म ्रक्ताप होता टै) देमन्त छतु (पौव माव) 
से ङ छ सचय रोर वसन्त छतु ( फाल्गुस चैत्र) मे कपोता दै! एं 
ज्वल म प्राय न्वचमवरह्व वारु श्ात टाजाता ट} वसन्ते खत मं पित्त न्यं 
गत्तदा जाताद्‌ । एत्र भ्राट्‌ चतु म क्फ सवय भात दा जात ह 1२५ रता 
चच्<ज--न्वभवे न प्रत्यकच्छ्लुमजाजा पाररतन दातद =, 

मं मलुप्य ननाज जसा जेना चगहार विहारादि म परिचतन करता र च्सी 
मर्दन सहन वाले दां क्र सचय. चीर ग्रकराप दोर न्वत. टी उपरम 
दाता न्दता है । चट्‌ नचच प्रलेप श्यौर उपणम न्वमाविन रेता द! यदि डस 
निष्धान्त पर्‌ पूर व्यान उक्का जावे तो प्राच. क्ठिनि रोगो ऋ नामना नदीं 


क्र्ना पटृत्ता 1 छतु जन्य नाघास्छरोनाच्न सायारछोपाचसे ट्टी द्र करके 
ननप्य न्वेन्य रद्‌ नक्ता डे] 


पूवखण्डे द्वितीयोऽष्याय, । [. ४३ 
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दोपां के चयकोपादि को भली प्रकार सममने के लिये नीचे एकं मोवः 
दिया जाता है । 






















नाम चत | पित्त | कफ 
= म ऋतु | वपा ऋतु हेमन्त ऋतु 

स्वय वैशाख, ज्येष्ठ | भाद्रपद, श्राधिन पौप, माघ 
मेष, वरप सिह, कन्या धन, मकर 











्राबद्‌ ऋतु 1 ऋतु वसन्त ऋतु 
प्रकोप प्रापाट, श्रावण | कार्तिक, मार्गशिर | फाल्गुण, चैत्र 

मिथुन, कके तुला, वृश्चिक कुम्भ, मीन 

शरद्‌ ऋतु वसन्त ऋतु ्रावरट्‌ ऋतु 

¢ 

उपशम | कार्तिक, मार्मशिर । फाल्रुए, चैत्र मिथुन, ककं 
तुला, वृश्चिक कुम्भ, मीन ्रापाढ, श्रावण 

यमर्दष्टा-- 


कातिंकस्य दिनान्यष्टाव्टावाग्रयणस्य च ॥२६॥ 
यमरद॑ष्टा समाख्याता स्वल्प युक्को हि जीवति । 
कातिक मास के ८ सूय की सक्राति के हिसाब से) छन्त के आट दिन 
रौर सागैशिर के श्चारम्भ के श्राठ दिन; इन १६ दिनों की “यमर्दषटूः संन्ना 
होती है । इन म थोडा खाने बले ही जीवित (सुखी) रहते हैँ ॥२६॥ 
श्माफस्मिक चयादि मे कारण- 
चयकोपशमा दोषा विहाराहारसेवनेः ॥२३०॥ 
समनिर्यान्त्यक्राजेऽपि विपरीतेर्विप्थयम्‌ । 
ढोप बद्धक ्राहार विद्ार के सेवस से तथा दोप नाशक श्राहार विददार 
के सेवन से ्रकाल (प्रकृत चयकोपादि का समय न होने पर भी) में मी दोषों 
का चय, कोप श्रौर उपशम होता रहता है ॥३५ 
वाघ का प्रकोप श्रीर्‌ शमन॑-- 
लघुरुक्मिताहारा दतिशौीताच्छमा तथा १३१ 








९४ ] शाङ्गधर संहिता । | 


प्रदोषे कामशोकाभ्यां मीचिन्तारात्िजागरः । 
अभिघातादपां गाहाजीर्योऽनने धातुसे क्षयात्‌ ॥२२॥ 
वायुः प्रकोपं यात्यभिः अ्रत्यनीकैस्च शाम्यति । 
लघु (मारा मेँ तया पाक म लघु, इलका) भोजन, रुक्त भोजन, एवे 
मित (नित्य एक श्रादमी एक पाव भर रन्न खाता है परन्छु किसी दिन उस की 
वृपनि पाव भर से नदीं होती । उसे अधिक श्माहार की ्ावश्यकता दै परन्तु वहं 
मनुष्य पाव भर से अधिक भोजन नदी करता, इस को मितादयर कते दै ।) 
आहार इनके सेवन करने से तथा अत्यन्त शीत सेवन सै तथा त्यत रीतल 
पदार्थो के सेवन से, अत्याधिक परिश्रम से, प्रदोपकाल (सायकाल, निशासुख) 
म काम श्रौर शोकादि करने से (धन, वन्धु, बान्धवादि जनित छेश), भय से, 
चित। से, रात को जागने से, चोट के लगने से, जल मँ अवगाहन करने से, 
अन्ने क जीं हो चुके पर आौर शक्रादि धातु के चय से वायु का प्रकोप 
शोता है । एवं उपयोक्त कारणो के प्रतिकूल आचरण (श्राटार विहारादि) करने से 
व्रात प्रकोप शातं ता है ॥३०-३२॥ 
पित्त प्रकोप श्रोर शमन-- 
बिदादिकट्काम्लोष्णमोन्यैरल्युष्णसेवनाव ॥२२॥ 
मध्या चुततृपो रोधाजञीरयत्यन्नेऽ््रात्रके | 
पित्तं प्रकोप यात्येभिः प्रत्यनीकैश्च शाम्यति॥२४॥ 
बिदादि (वंश, करीरादि पित्त प्रकोपक), कटु, (तीच्ण), श्रम्ल (खद), 
एवै अल्युष्ए मोजनों (खान पानादि) ऊ सेवन करने से, (अत्यधिक धूप अथवा 
अपरि सेवन से); ज्लधा च्मीर प्यास के रोकने से, श्रन्न के पचन काल मे, मध्याह 
म श्रौर श्राघी रात के समय उपरोक्त कारणों से पित्त का कोप (पित्त का दुष्ट 
होना) शेता है । इन कारणों से विपरीत (उल्टा) आचरण करने से अर विप- 
रीत सम्यो मे पित्त का शमन होता दै 1३४] 
कफ प्रकोप शरोर शमन-- 
मधुरसिग्धशीतादिभोज्येदिवसनिद्रया | 
मन्देऽ्यो च प्रभाति च शुकगमात्रे तथाऽश्रमात्‌। 
शेपम प्रकोपं यात्याभेः प्रत्यनीक शाम्यति ॥३५॥ 
इति भीदामोदरखना शाङ्गघरेण विरचितायां शरी शाईघर- 
सद्दितायां पूवैखरड़ भषज्याख्यानकः नाम 
॥ दित्पीयो.ऽध्याय, ॥ 


=--~-----~---- 





पूचैखण्डे द्वितीयोऽध्याय, । [ ४५ 


मधुर (मीठा आहार), सिग्ध (चिकना श्मराहार) शीतल (ठंडा) तथा गुर- 
` पाकी श्ादारों के सेवन से, दिन मे सोने से, मन्दा (म अधिक भोजन करने) 
से, प्रात काल मे, भोजन करने के तत्ताल उपरात म, परिश्रम के न करने से, 
श्ेष्मा (कफ) प्रकुपित होता है । रौर उपरोक्त कारणो के विपरीत श्माचरण 
करने से शात रोता है ॥३५॥ 
इति श्री श्रायुवैदाचायै कविराज हरदयाल वैयवाचस्पति कृताया शाङ्गघर 
स्िताया रदस्यार्थ प्रकाशिकाया भाषारीकाया भेषज्या- 
ख्ेयानफऊ नाम द्वितीयोऽप्याय ॥ 





न ^~ ^~ ^~ ~~ ^~ ~~~ ^~ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
नादी परीका विधि-- 


करस्यादृष्टमूले या धमनी जीचसारिणी । 
तवे्टया सुखं दुःखं जञेयं काथस्य पणिडतेः ।१॥ 


जौ जीव सरणी (जीवन परस्चियक) धमनी (नाडी) दाथ ऊ अमृषे 
ॐ मूल मे स्थित है उसकी चेषा (गति-मन्द स्थिर चपलादि) से वैद्यो द्वार 
शरीर को चुख (छस्य) श्रौर दु ख (सेग) जाना जाता दै ॥९॥ 
वङ्कस्य--जिम जीव साक्षिणी नाडी का वर्सन उपर के शलोक मे किया 
गया है, उसका बिस्त वणन ययपि वसमान मे माप्त आयुर्वेद की रहत्सदिताश्ं 
म नही दै, परन्तु इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सक्ता ! 
नादीपरीक्ता मे सिद्धदस्तं चिकित्सक कभी २ वेह कमाल करफे दिखाते 
ह जिससे मन्त्र मुग्धावस्था परप्न होती है । चायुर्ेद के चादि ` काल के 
पश्चान्‌ की यह्‌ वद्धि आयुढ के मस्तक को उचा करने में पूं वल्ल से सदायके 
हई हे । नि सन्देह नाही परीक्तण से शरीर के भीतर के अनेक रोग शौर अव्‌ 
स्था का क्ञान होता है, परन्तु इसके सम्यङ्‌ परिज्ञान ॐ लिये प्रगाढ योग्यता, 
प्रगाध अनुभव, मनकी पूर शुद्धता सवे प्रसन्नता चौर शन्ति की परमा- 
वश्यकता होती दै \ जिन चिकित्सकों को उपर की सुविधाए प्राप हैँ वही वैय 
इसे पूरण अधिकारी द } 
नाडी से स्या २ जाना जाता है- 
चत्त पितत कफ दन्द सन्निपात रसं त्वखक्‌ । 
स्वाध्यासाध्पविवेकं च स्वं नाड प्रकाशयेत्‌ ॥ 
किन श्चवस्याश्मों म नाडी स सम्यक्‌ ज्ञान नदीं दोता-- 
"सद्य स्यातस्य भुक्तस्य चुचुष्णएऽतपशीलतिन । 
व्यायामध्रान्तदेदस्य सभ्यड्‌ नाडी न बुध्यते" ॥ 


7 ~~~ -~ ~ ~ "~ ---~--*# ~ ++. 


पूवखण्डे वृतीयोऽध्याघ. । [ ४७ 


समन्यन्च--'तेलाभ्यद्न च सुक्तच तथा च भोजनांततरे 
तथा न ज्ञायते नाडी यथा दुरतमा नदी" ॥ | 
प्रकुपित वातज नादी के लक्तण- 
नाडी धत्ते मरत्कोपे जलोकास्ंयोगतिम्‌ । 
जव शरीरम वायुकाकोप होता है तव नाडी जोक श्रौर सांपकी 
गति धारण करती है ( श्रथौत्‌ जोक श्रौर सांपकी चाल के ्नुसार गमन 
करती है ) | 
प्रकुपित पित्त की नाडी के लक्तण- 


कुलिङद्गकाकमण्टरकगतिं पित्तस्य कोपतः ॥२॥ 
जव शरीर मे पित्त प्रकोप थवा पित्त की बृद्धि होती है तव नाडी कुलिग 
॥ चिडा ), काक ( कौच्रा ) श्रौर मण्डूक ८ मैडक ) की चाल के समान चलती 
॥॥२॥ 
कफ प्रकोप म नादी की गति- 


हंस पारावतगतिं धत्ते शछेष्मग्रकोपतः। 


जच शरीर म कफ का कोप रथवा रद्ध होती है तव नाडी हंस ओर कवू- 
तर की चाल के सदृश गति को धारण करती हे । 
चक्तव्य--नाडीपरीक्ता के सिद्वान्त वादियों ने नाडीपरीक्ता मे किसी 
प्रकार फी यात्रिक सहायता की अपेक्ता नदीं ख्खी परलयुत्‌ उन्न इस विधि मेँ णन्द्रियक 
अनुभव को महत्ता दी है शर्थात्‌ नित्य अरौर प्रतिक्षण देखने रौर स्थिर रीत्या 
सममः में प्राने योग्य पक्षियां के नामों का उदेख किया गया है ! जिन की बाह्य 
गति से वात पित्त शौर कफ के प्रकोपे अथवा बृद्धि के तारतसम्य को सममा 
जासके । यद्यपि यह विषय नूतनाभ्यासी के लिये श्यत्यन्त॒ कठिन प्रतीत होगा, 
परन्तु जव गुरु मुख से इस रहस्य को बारम्बार सुनकर अनुभव कर लिया जावे 
तव पक्षियों की गति से बात पित्त कफ के प्रकोप अथवा बृद्धि को समना दुष्कर 
नही । इस कायं मे पटुता प्राप्त करने के लिये जदा सुद्म वुद्धि की आवश्यकता है 
वहां निरतर अभ्यास की भी पूणं अवश्यकत। है । 
२--वाताटि गोपां की नादी के स्थूल लक्तणए- 
चाताद्धक्रगता नाडी चपला पित्तवाहिनी । 
स्थिरा छेष्मवती श्षेया मिधिते मथिता भवेत्‌॥ 
अथात्‌ वात प्रकोप को जताने वाली नाडी वक्र ( टेढा ) गमन करती है । 
पित्त प्रकोप को जताने वाली नाडी चपल ( चचल ) गमन करती है । श्छेन्म 





ध्म | शद्ग घर सहिता ) 





प्रकोप को जताने वाली नाडी स्थिर ( चपल श्चीर वक्र गति से रदित ) गसन 
करती है । 
अन्यन-- 
“्रादौ च वहते वानो मध्ये पित्तं तथेव च । 
शन्ते च वहते च्छेप्मा नाड़कात्रयलक्तणम्‌' ॥ 
दर्थान्‌ च्रारि ( तर्जनी श्रगुली ) म श्चथिक् प्रस्पन्टन करने बाली नाडी 
वायु की होती है, मध्य में ( मध्यमा चरगुली के नीचे ) श्रधिक ध्रस्पन्टन क्रे 
वाली नाडी पित्त की होती है श्र श्रन्त में (श्नामि का रुली के नीचे) श्रधिक्र 
्रसपन्दन करे बाली नाड़ी शेप्मा ( कफ )की होती दै श्र्धात्‌. इन श्रराल्ियों > 
नीचे नाडी के प्रसन्न के तारतम्य से वात पित्त श्रीर कफ का तान होता दं । 
सन्निपात की नादी क लल्रा-- 
ज्ावतित्तिरिवतीनां ममन सन्निपातः ॥२३॥ 
जव श्यैर मे तीनों टोयां ऋ प्रकोप दौ त्व नाडी लवा, तीतर्‌ श्रीर 
वतक ( या बेर ) की चाल के सदृश गमन करती है ॥३॥ 
द्िदोप कोपमे नाडा क्री गत्ि- 
कदाचि्मदगमना कदाचिद्रेगवाहिनी । 
द्िदोपकोयतो जेया, हन्ति च खानविच्युता ॥४॥ 
जव शरीरम ठो गेषं का प्रकोपक तव नाडीं कमी मन्द ( नियमित 
गति से मन्द्‌ ) शरीर कमी वेगवती ८ नियमित गति से शीद् ) गमन करनेवाली 
हेती है 1 >े ढोपों की विति से नाडी णसा गमन करती ई श्यीर स्थान चिन्त 
नाडी मार डालती दै 1] 
वक्व्य--खघानविच्युत नाडी मार डालती दै, इस का कारण यह्‌ है करि 
इस जीवसाक्षिणी धमनी का सीधा सम्बन्य दय से दै ! जव तक सेगाक्रान्त होने 
पर मी द्वय म इतनी क्तत रहती द कि वह श्यपने प्रस्पन्ठन से निज रक्तं को वेय 
प्क शरीर करी शरोर भेज सक्रे तव तक नाड़ी की गति ठीक अरुष्टमूल म 
प्रतीत होती है । लेकिन जव रोग प्रभाव से हृदय इतना दुर्बल दो जाता दै कि वह्‌ 
पन सक्तं को पूणं वत्त से वार की ओर धकेल न सके तव स्त का वेग दूर 
तक न पहुचने से रक्तरिक्त नाडी का प्रस्पन्न ठीक श्रगु के मृल पर नदीं 
दोता । यट श्चवस्था यटि सम्भाल ली जवे तो कल्याण हो सकता दै यटि न सुघरे 
ता शनं २ नाडी अराीत्रय के परीक्ताघ्यान को छोडकर नीचे प्रस्पन्दन ठेती 
ट्‌ ! इसी को स्थानचिच्युत कते द । यद्‌ श्चवस्ा ह्यय की दुर्बलता की सूचक है । 
हसी मे जाना जाता दै कि हय इसी प्रकार निर्बल दोता गया तो निकट भविप्य 
म मृत्यु उपच्धित होगी । 


पूवखण्डे वृतीयोऽष्याय. । [ ४६ 


*~-----------------~------~------------------------------------------------~-~-----~ ~~ 
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साध्य नाडा के श्नन्य लक्षण-- 


रिथत्वा स्थित्वा चलति या सा स्मरता प्रारनाशिनी । 
अतिकीणा च शीता च जीवितं हन्त्यसंशयम्‌ ॥५॥ 
जो नाड़ी ठहर २ कर गमन करे वह्‌ प्राणएनाश करने वाली होती है श्रौर 
जो नाडी श्रयन्त पती श्रौर शीतल ( ठंडी ) प्रतीत हो बह निश्चय से जीवन 
का नाश करती है ।॥५९॥ 

„ वक्कव्य--उह्र २ कर चलना इस बात का पष प्रमाण है कि जव हदय 
पूंबल से रक्त को वाहर फँकता है तव नाडी मँ गति प्रतीत होती है रौर जव 
वह्‌ दुद्धं तए के लिये सन्द हो जाता है तब नाडी की गति ठर हुई प्रतीत दीती है । 
अतिचीर-इस का कार्ण हदय द्वारा अयल्प मात्रा म रक्त भेजना है । जिस के 
कारण नाडी की गति ्रयन्त सद्म प्रतीत होती है । शीतता-में यह कारण 
है कि जितनी उष्एता हृदय मेँ श्यावश्यक है उसका अभाव है जिस के कारण 
से नाडी तक पटहुचने बाला रुधिर शीत हो जाता है । श्रत शीतसधिर का बाह्य 
स्पशं भी शीतल प्रतीत होता है । यह भी हव्यावरोध का एक लक्तण है । शेष 
कारण ऊपर के वक्तव्य मेँ व्यिजाचुकेहै। 

ज्वर्‌ की नाद्धी के लन्तण-- 
जउ्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती मवेत्‌ । 
जब शरीर मे ज्वर का प्रकोप होता है तव धमनी (नाडी) गरम श्रौर 
जल्दी २ चलने घाली होती है । 
वक्तव्य--शरीर में अनुपयुक्त अथवा अरयधिक उस्मा की धृद्धि का नाम 
चिकित्सकों की परिभाषा मे ज्वर होता है । वृद्धिगत ऊष्मा रक्त द्वय प्रकट होती 
हे । श्रत. एसी वस्था मे समग्र रुधिर के अद्युष्ण होने से समग्र शरीर उन्तप् 
दो जाता है । इस उत्तप्तता का प्रभाव हृदय दारा रक्त वाहिनि पर होता दै जिस 
के कारण से जीवसाक्तिणी धमनी उष्ण श्रौर वेगवान्‌ हो जाती है । 
काम र क्रोधावस्था मे नादी की गति-- 
कासक्रोधद्धिगवहा क्तीणा चितामयप्लुता ॥६॥ 
काम ( खीप्रसंग अथवा पापि के उत्साह मे ) शरोर कोधानस्थामे नाडीं 
वेगपू्वैक ८ जल्दी २ ) चलती दै । एवं चिता ( ककर ) ओर भय के कारण 
नाडी ची ( वेगरहित ) चलती है । 


वक्तव्य--काम रौर क्रोधावस्या मे हदय में उदेग होता है इसत्तिये हदय 
का प्रसपन्दन शीघ्र होने के कारण नाडी वेगवती होती है शौर चिता तथा भय 
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की अवसा मे हृदय चीण, दुयैल शरोर शिथिल प्रायः होता है जिससे नाडी की 
गति जीण ्रथवा वेगरदित दो जाती है 
मन्दाभि श्रौर धाठुपक्च में नादा त्तं दश्ा-- 
मन्दाः चीण धातो नाड़ी मन्दतरा भवेत्‌। 
असृक्पूरणा भवेत्‌ कोष्णा गुवीं सासा गरीयसी ॥७॥ 
मन्दान युक्त तथा क्चीणएयातु (अत्यधिक शुक्रनाश) वाले मनुष्यों की 
नाडी, त्यत मन्द मन्दे गमन करती है । जव शरीर मे रुधिर की वृद्धि थवा 
कोप होता दै तव नाड़ी पूरं (मोरी) गरम श्ौर भारी जान पडती दै तया जव 
शरीर भ आम (रस) की दद्धि होती है तव नाड़ी अत्यत भारी दोती है ॥<॥ 
वक्तव्य- 
आराम के लक्षण-- 
जठरानलदौवैल्यादविपक्तस्तु यो रस. । 
स श्राम सक्षको ठे सर्वदोपप्रकोपक. ॥ 
दीप्राश्ने ओर स्वस्य नादी > लच्षण-- 
लघ्वी वहति दीमनाप्ेस्तथा वेगवती भवेत्‌ । 
सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा वलवती मता ॥२८॥ 
चपला चुधितस्यापि तप्तस्य वहति स्थिरा | 
दीप्ान्नि युक्त मलुन्य की नाडी हलकी रौर वेग पूर्वकं चलती दै । स्वस्य 
मलुष्य की नाडी स्थिर (दिपमगति रदित) ओर वलवती दती है एं भूखे मनुष्य 


की नाड़ी चपल गति से चलती है तथा वृप्न (भोजन करने के पन्चात्‌) मनुष्य की 
नाड़ी स्थिर गति से गमन करती है । 


इति नादी परीक्ता 1 
दूत परीक्ता-- 
दूताः स्वजातयोऽव्यङ्गा पटवो निभलाम्बराः । 
सखिनोऽखड्पारूढराः शुभप्ष्पणलेधुताः ॥६॥ 
सुजातयः सुवेणाथ सर्जीवदिशि साधिताः 1 
भिषजं समये प्रप्रा रोगिणः सुखहेतये ॥१०॥ 
ट्त च्रपनौ जाति (शेगीं की जाति) का दो, अव्यङ्ग (हाथ, कान, नाक, 


. ८ आदि क्सि येग से हीन न) हो, (दर्शनीय दो, बोलने चालने एव सम- 
योचित व्यवहार क्से ओओौर सममने भ चतुर हो, खच्छवस्र पदिने हुए द, 
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पूवंखर्डे ठृतीयोऽध्याय । [ ५९१ 


पृ स्वस्थ हो, उत्तस घोडे अथवा वैल पर रारूढ हो, श्वेत पलों की माला 
पदिने हो, खाय श्मौर उत्तम फल (वैद्य की भटा के लिये) लिये हो, (अथवा) 
उत्तम जाति (बामण) का हो, समयोचित चेष्ठा करने वाला हो, सजीव दिशा 
म वैठने वाला हो (दूत की नासिका से उस समय जो स्वर चलता हो उसी शरोर 
वैठे अथौत्‌ यदि दूत का दक्तिण स्वर चलता हो तो वैद के दाहिनी श्योर बैठे 
यदि वाम स्वेर चलतादहोतो वैद्यके वाम पार्श्व मे बैठे) इस प्रकार वद्य को 
शुभ समय पर मिलने बाला दूत रोगी के कल्याण का हेतु होता है ।६-१०॥ 

वङ्कन्य--अर्थात्‌ रोगी मनुष्य का समाचार लेकर जो मनुष्य वैद्य को 
चुलाने के लिये जाता है उसे "दूतः कहते है, वह्‌ सुन्दर दर्शनीय शौर स्वस्थ 
तथा चतुर होना चाहिये जिससे रोगी के सव हाल धीरता के साथ वैद्य तक 
परहुवाए जा सकत । 





"~~~ 


यदुक्तं वागभटे-- 
पाखर्डाशध्रमवरणनां सपत्ताः कम सिद्धये । 
त एव विपरीता. स्युदूता. कमे विपत्तये ॥ 
निषिद्ध दूत- 
तेलकर्गमदिग्धाङ्गा रकषस्रमयुलेपनाः । 
फलपक्तमखारं वा गरदीत्वाऽन्यच तद्धेघम्‌ ॥ 
वैद य उपसपैन्ति दुतास्ते चापि गर्हिताः ॥ 
दूत से होने वाटी दुद्े्एं- 
छिन्दन्तस्ठण काष्ठानि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम्‌ । 
चस्ञान्तानामिकाकरेशनखरोमद शस्पश्श. ॥ 
खरोत्तोऽवरोघहद्वण्डमूधौरः कुक्तिपाणयः । 
कपालोपलभस्मास्थि तुषाङ्गारकरश्च ये ॥ 
विकिखन्तो मदी किञ्चन्मु खतो लोषटमेदिनः। 
दूत के शकुन-- 
वैयाहानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः कृते ॥११॥ 
न शमं सोम्यशङ्नं प्रदीपं च सुखावहम्‌ । 
वैद्य को बुलानें के लिये घर से चलते समय यदि सौम्य (भेरी सृदंगादि 
वाद्य) शकुन दों तो रोगी के तिये अणुभ (मंगल कारक) होते है ओर यदि 
» भ्यस्यां प्राणमरुद्याति सा नाडी जीव सयुत।*॥ 
अन्यच--श्चन्द्रस्थाने यद्‌। वायुः सू्यैस्थाने च पृच्छकः । 
, तदा न जीवति रोगी यदि वैयशतैवैतः' ॥ 


न | शाद्वधर सदिता । 


्रदीपर (तैल ल्य, भावुर पाय) गङ्कन मे मिले तो रोगी के लिये शुभ (मगल 
कारक) दोतते दै ।॥११॥ 





वैय के चकुन-- 
चिकित्सा रोगेणः करं गच्छतो भिपजः शुभम्‌ ॥१२॥ 
यात्रेयं सोम्यशुक्नं श्रोकगं वीं न श्ामनम्‌। 
रोनी की चिकित्मा के लिये घर से चलने बले मैय को यदि सीम्य 
शन मिल तो शुभ लते है चीर यदि प्रदीप्र शद्ध मिते तो च्रशम दोतते 
६ 1१२।॥ 


चिक्धिना योग्य रगौ क लद्तण-- 
निजग्रकृतिवणाम्यां युक्तः सत्यन सयुतः ॥१२॥ 


न ६ भ 


चिक्रत्स्या पजा रामा तरं्यभेङ्गाजतच्छ्रयः। 
जिस रोनी री प्रकृति (खमभाव) वटल न गयी दो अर सेमी क शरीर 
क्न वर पलट न गया हो एवे रामी सत (वल) युक्तं हो तया वै्यभक्त (वय की 
आल्ला ऋ पालन करने वाला) ओर जितेन्द्रिय (इन्दर को जीतने बाला) हो 
से तेमी की चिकित्सा वैय करे ॥१३॥ 
टु स्वप्र > र्ख-- 
स्वषु न्ान्मुखडाच रक्ृकृप्णाम्वराव्रतान्‌ ॥१४॥ 
व्यद्धां च विकृताच्‌ कृप्सान्‌ सपाश्राच्‌ सायुधानपि । 
वृतो निद्चतशापि दानिणां दिशमाधितान्‌ ।॥१५॥ 
महियोण्खरारूटान्‌ स्ीपसान्‌ यस्तु परयति । 
स्वस्थो लभते व्याधं रोगी याच्येव पञ्चताम्‌ ।१६॥ 
तवप्र (गाठ निद्रा के च्रभावे मे दीखने वाले दृश्य) मँ नगे, (वतर रदित) 
सुरिडत (गरुडे हए शिर अयवा दाटी मृद्धं वाले), लाल काले वख वाले, वित 
(नाकः ऋन, दाथ, पाव च्रादि से रहित), कले वश के प्राश्न (वाधते बाली 
रस्मिर्या) अर ्रायुध (तलवार द्ग, भाला, वरद्धी, वार्ण क्िि हए. वाधते 
हर (खप्र देखने वालं को). मास्ते हुए, उलि विला मे स्थित ना उट, गधा 
उन पर चढ़ हुए, पुरुप अथवा निर्या को देखे ता त्वन्य मनुण्य रेमे सप्र क 
देखने से रोगी दोवे श्चर यदि रोगी कोफेपे खप्र होतो उसकी श्य होती 
दे ।१४--१६। 
श्न्यदुम्वप्र-- 


अथो यो निपतत्युवराज्जलेऽप्रौ वा प्रिीयते। 


पूवेखर्डे दतीयोऽध्यायः । [ ५३ 
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श्वापदे्न्यते योऽपि मत्स्याचेर्भिलितो भवेत्‌ ॥१७॥ 
यस्य नेतरे परलयिते दीपे निर्वाणतां जेत्‌ । 
तैलं सरां पिबेद्ापि लोहं बा लमते तिलान्‌ ॥१८॥ 
पक्तान्नं लमतेऽभाति विशृत्कूपं रसातलम्‌ 
स स्पस्थो लभते रोगं रोगी यात्येव पश्चतास्‌ ॥१६॥ 
जो मनुष्य स्वप्र मे अपने आपको उचे पर्वतं अथवा वृक्तादि स गिरता 
ह्म देखे तथा जल मे इब जवे अथि मे गिरजवि, श्वापद (कत्ते) ने काट खाया 
दो, जिसे स्वप्र मे सदली अथवा अन्य जल जन्तुर ने निगल लिया हो, जो 
स्वप्र में ्रपनेनेत्रनष्टदो ग्येहों एेसा देखे, जलता हुमा दीपक (सप्र मे) 
लुता देखे, स्वप्र म शराव पीवे तथा लौह (स्वश रजतादि धातुष) अथवा तिलो 
(एं अन्य शन्न विशेषो ) को देखे रौर पकान्न (भोजन करने योग्य सिद्ध अने) 
का भोजन करे एव क्रूप मेँ श्रथवा रसातल मे पवेश करे । एसे स्वप्र यदि स्वस्थ 
मनुष्य को हों तो वह्‌ रोग पीडित होता है ओर यदि रोगीको होतो बह पैच- 
त (मृल्यु) को माप्त होता है ॥ १७-१६॥ 
दु स्वपरं के उपाय-- 
दुःस्वमानेवमादीं दघरा ब्रूयान्न कस्यचित्‌ । 
खानं इयादुषस्येव दयाद्धेमतिल्लान्यथ ॥२०॥ 
परेत्स्तोत्राणि देवानां रात्रौ देवालये वसेत्‌ । 
कृतैव त्रिदिनं र्यो दुःस्वमात्परिच्यते ॥२१॥ 
उपरोक्त दुष्ट खप्र देखकर उनको किसी से न के । प्रात काल सलान करके 
( यदि ख्य हो तो अन्यथा रोगी को पञ्चस्नान पर्याप्त हैँ) खसं रौर तिलों 
का दान करे । देवताओं के स्तरों का पाठ करे । इस प्रकार दिन में छृत्य करके 


रात्री को देवमन्दिर से रह कर स्तोत्रपाठ करता रहे । इस प्रकार तीन दिन आचरण 
करने से मनुष्य खोटे स्वर के दोषों से छट जाता है ।२०--२१॥ 


शुभस्वप्र-- 
खमनेषु यः सुराच्‌ भूपाच्‌ जीवतः सुहृदो द्विजान्‌ । 
गोसमिद्धामितीथनि पश्येतूरुखमवामयात्‌ ॥२२॥ 


जो मनुष्य खप्र सें इन्द्रादि देवतां को, राजा महाराजाय को, जीते हुए 
अपने घुहदों को, पूञ्य ब्राह्मणो को, गौ, प्रज्वतितच्मम्मि रौर पवित्र तीथं स्थानों 
के दशन करता है बह सुख को प्रप्र होता है ॥२२ 
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शन्यश्च- 
तीत्यौ कलुपनीराणि जित्या शद्चुगणानपि । 
आरुह्य सोधगोधलकरिादान्‌रुखाभवेत्‌ ॥२२॥ 
जो मनुष्य छपर मे मलिन जलो ( नदी, तालाव यादि) मे तेरता 
है श्रौर त्रपते शच्च को जीत लेता है जीर सौय (तरेत) , वैल; पर्वत, हाथी 
छीर घोडा इन पर श्चपने श्रापक्रो चढा हु देवता दै च्‌ युखी दोत्ता ३। 
(अर्थान्‌ उसे खख रौर स्वास्थ्य लाम षोता दै ) ॥२३॥ 
द्रन्वश्च- 
श्चभ्रपुष्याणि वासांसि मां समत्स्पफलानि च । 
प्रप्पातुरः सुखी भूयात्सखस्थो धनमव्राप्डुयात्‌ ॥२४॥ 
जो मनुष्य सप्र मँ श्रेत पूरो को श्रेत वं को, कवा मास, मछली ्ीर 
आम्रादि फलो को देखे वह्‌ रोगी खस्य दयो जाता है । श्रौर यदै नीरोय मदुष्य 
देखे तो उसे धन की प्राति होती दै ।\ २९ 
श्रन्वच- 
अगम्यागमनं पो वरया स्दितं तिः । 
अआममांसाशनं स्वम धनारोग्याप्तये विदुः ॥२५॥ 
जो मनुष्य ख्प मे श्रगम्या ( गुरपनी, माता, वदिन, पुत्री आद्रि) से 
गमन (भोग ) करे तथा विष्टा से श्चपने शरीर को क्लिपा हुच्रा देखे एवं 
रोता हृ्मा देखे यव्रा ्रपने श्रापको मरा हमा देखे र कचे माम का भोजन 
करे तो रोगी मवुष्य ख्य होता है श्रौर च्च्य को रसे खप्रहों तौ थन की प्रापि 


होती दै ॥२५॥ 
श्रन्यच्च- 


जलौका अमरी सर्पो मच्तिका वापि य॑ देव्‌ । 
रोगी स भूयादुब्राघः ख्यो धनमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
इति श्ीदामोद्रखूननाशाङ्घराचार्येख विरचितायां श्वार्ूधर 
सष्दितायां नादीपरीत्तादिविधिनमि वृतीयोऽध्याय । 





जिम मनुष्य को खप्र म जोक, शाट की सक्खी, साप च्रीर श्नन्य मक्सखिये ` 
काटे वे रोगी रोग रदित हो जाता है शौर खल क्रो थन प्राप दोता ३ २६] 
इति प्रौ्मायुदा चाय ऋचिराज दरदयाल वेयवाचम्पति कृताया जाई वर 
स्ताया रस्याय प्रकाभिक्राया मायारीक्राया नाङ्खीपरी- 
त्तादिविधिनौम तृतीयोऽध्याय ॥३॥ 





अथ चतुर्थांऽध्यायः । 


छथ दीपन पाचनाऽ्ध्याय - 


\ पचेन्नामं विकच दीपनं तथा मिशिः । 

जो श्रौषध (दरन्य) श्राम (श्रपक् श्राहार रस) को न पचावे परन्तु नि 
(जटरभि) को दीप्र करे उसको (दीपनः (ममि बढाने बाली) कहते है । जैसे 
“मिशिः (शतपुष्पा, सौफ) ।` 

` वक्तव्य--यह्‌ प्रश्न स्वभावत" उत्पन्न होता है कि जो द्रव्य अभिवद्धक 

हो वह्‌ रस पकाने मेँ भाग क्यों नही लेता ? 

स्वभावत्त यह प्रभ ठीक है, परन्तु जव द्रव्यो के गुण धर्मो का स्पष्टीकरण 
करिया जाता है तब इसका निराकरण हो जाता है यथा-- 

(दीपनमम्निगुणभूयिष्ठम्‌' । रथात्‌ अरभिगुण भूयिष्ठ होने से दी दीपन 
शक्ति प्रप्र होती है! अरभ्निगुणाधिक्य द्रव्य के प्रयोग स पाचकाभि (पित्त) की 
वृद्धि होती है, परन्तु रस क्रो पकाना चरकीय मतानुसार ^रसाभि का काम है 
अर्थात्‌ रस का सम्यक्‌ पाक तव सममा जाता है जब रसवाहि खरोतों द्वारा रस 
का उचित संशोषण (आकषण) हो, यह काम स्रोतं का है, इसका सम्बन्ध 
जठरामि की बृद्धि से सीधा बन्धा हु्ा नहीं है । इसी लिये जटराप्नि को बहाने 
वाली प्रौषध श्रम को नही पकाती । 

श्राम के लक्त्ण- 
श्रादारस्य रसः सारः यो न पक्तोऽञ्चिलाधवात्‌ 
स मूले सर्वरोगाणामाम ईइत्याभिघीयते ॥ 
शतपुष्पा के गुणए- 
शतपुष्पा लघुस्तीक्त्णा पित्त दीपनी कटः 
रौपधां के नियत गुण मे ऋषि वचन-- 
नौषधीष्तुभिर्विदधान्‌ पसीक्तेत कर्थचन । 
सदसखेणापि देतूनां नाभ्ब्ठादि विरेचयेत्‌ ॥ 


५६ | 


----~--------- --------~ 


शा्खधर सहिता । 


पाचन श्रौपध > लक्षण-- 


पचत्यासं न वहं च छर्याति पाचनम्‌ ॥१॥ 
नागकेशर वद्ि्ाचित्रो दीपनपाचनः 


जो श्रीपध श्राम को पचवे श्यौर श्रत्निकोप्रदीप्रन करे एसी श्रौपध 
को "पाचनः कहते दै । 


जसे नागकेशरः एव जो श्चोपध अभि को दीपन करे तथा श्चामरस का 
मी पाचन करे उसको दीपन पाचनः कदते द । जसे “चित्रक ॥१॥; 
वक्तव्य-- 
?--“नाग केशरकं रूत्तमुष्णं लघ्वामपाचनम्‌' । 
२--"चि जकः कटुक. पाके वहविकृत्पाचनो लघु ` 1 
सशमन श्रौपव-- 


न शोधयति न दि समान्‌ दोषां स्तथोद्धतान्‌ ॥२॥ 
समीकरोति विषमान्‌ शमनं तथागता । 
जो प्रप प्रकुपित ठोपो को उर्वौध नि सरण किए विना तथा विना 
ठोपेंको दुष करिए एव दूपित श्रौर विपम (न्यूनाधिक) गोपो मेँ मिलकर 


उन्दे शमन ( शात ) करती है उसे 'सशमन' श्रौपथ कहते दै जैसे अमरता 
(गृद्धची) ॥२॥ 


वक्कव्य---'्ाकाशगुखभूयिष्टं सशमनम्‌' । 
प्रयीत्‌ सशमन श्रौपध आकाश गुण वाहूल्य होती है । 
रसायनी सशमनी दोपाणां ज्यरनाशिनी । 
गु्धची कटुका लध्वी तिक्ताऽ्चिदीपनी मता ॥ 
शमन के एक श्यीर लक्तषणए-- 
शन शोधयति यद्योपान्‌ समान्‌. नोदीरयत्यपि 
समीकरोति च क्रुद्धान्‌ तत्‌ सशमनमुच्यते' ॥ 
श्रनुलोमन श्रौ पथ ॐ लक्तण-- 
कृत्वा पाकं मलानां यद्धित्वा बन्धमधो नयेत्‌ ।३॥ 
तच्याठुल्लोमनं ज्ञेय यथा ग्रोक्ता हरीतकी । 
शरोर श्रौपध वातादि र्पो को पका कर श्रौर उनके अटकाव को तोद्‌- 
कर उन नीचे गुदामागे की नोर ले जाती है उस श्चदलोमन शौय कदत है ।, 
जसे हरीतकी? ।२॥ 





पू्वैखण्डे चतुर्थोऽध्याय. । [ ५७ 


खसन श्रौषथ के लक्तण-- 


पक्^न्यं पदपक्त्ैव शिष्टं कोष्ठे मलादिकम्‌ ।।४॥ 
नयत्यधः ससनं तद्यथा स्यात्कृतमाल्कः। 
कोठ (अन्तडियों म) मे स्थित पकने योग्य वातादि दोषों को एव अन्त- 
दियो के मल कोजो श्रौपध नीचे की तरफ ले जाकर शुदमार से बाहर कर 
देती है उसको खंसन' कहते है । यथा-छृतमालक (ममलतास, अरमलतास की 
फली का गूदा) ।।४॥ 
वक्तव्य- कोठ के आ्यर्वेदीय लक्तण-- 
स्थानान्यामभ्चिपक्तानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
ह दुण्डकः पुप्फुसश्च कोठ दत्यभिधीयते ॥ 
भेदन श्रौषध के लक्तण- 


मलादिकमवद्धं च बद्धं वा पिण्डितं मैः ॥५॥ 
भित्वाधः पातयति तद्धेदं कट्की यथा । 
जो च्रौषध वातादि दोपों से बांधे हुए मल मूत्र को ्रथवा बन्ध रहित 
स्वभावत. पिर्डी भूत (गें संदे) मल का भेदन (पतला) करके नीचे गुदमागं 
से बाहर करती है उसे भेदन कते है । जैसे कटुकी (कौड) ॥५॥ 


रेचन ौषध के लक्तण- 


विपक्तं यदपक्तं चा मलादि द्रवतां नयेत्‌ ॥६॥ 
रेचयत्यपि तज्जय रेचनं त्रिष्रेता यथा । 
जो श्रौषध न्तियो मे स्थित पुरीष तया वातादि दोषो को (अपनी 
शक्ति से) पतला करके विरेचन (दस्त) लाती है उसको ^रेचनः ओषध कहते 
है । यथा--निसोतः ॥६॥ 
वक्तव्य- 
"तत्र विरेचनदव्याणि पृथिव्यस्वुगणमभूयि्ानि परथिव्यापो गुर्व्यो 
` गुरुत्वादधो गच्छन्ति तस्मात्‌ चिरेचनमधोगुरेभूयिष्ठमचमानात्‌' । 
।घ० स०॥। 
उपरोक्त ससन, अनुलोमन, येदक रौर रेचक जितने भी द्रव्यो का 
वर्णन हु है इन मे प्रवी ्यौर जल तत्व के परमारणु अधिक होते दै । उदर 
मे पटहुच कर इन का यह प्रभाव होता है कि उद्रीय गह्वर में मल भाग से सम्बन्ध 
रखने वाली जल बहाने की प्रन्थिया सजातीय पदार्थं को प्राप्त करके अपनी सा- 


श्म | शाङ्गषर सहिता । 


धारण क्रिया से अत्यधिक मात्रा म जल उत्पन्न करती है । यही जल मल को 
पतला करके जव इतना अधिक वढ जाता है जिसे तों की साधारण धारण- 
शक्ति धास्ण (रोक) नही कर सकती । तव यहं द्रवीभूतं मल गुदमागे से बाहर 
्राजाता है दसी कारण से रेचक श्रौपधों से पतले दस्त आति है । 
वामक श्रौपध क लक्तण-- 
[9 छेष्माणौ ४० 
्मपक्रपित्तः वलादृध्वं नयेत्तु यत्‌ ॥७1॥। 
वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा । 
जो श्रौपध अपक (कचे) पित्त श्रौर कफ को निजशक्ति से व त 
मुख के दवाय वाहर करे (उल्टी करे) उसको 'वमनः कारक श्रौपध कदते है । 
जैसे भेनफल' ॥५७॥ 
वक्तव्य--चमनायं इसकी मात्रा १ तोला की है । गरम जल से प्रयोग 
किया जाता टै ¦ 
कारण- 
चमनद्रव्यान्यश्निवायुशणभूयिष्ठान्य्निवायू दि लघू लघुत्वाच्च 
तान्यूष्वैसुचिष्ठन्ति तस्माढमनमप्यूभ्वगुएभूयिएटसुक्तम्‌? ।। सु० सू०॥ 
सशोधन श्रौपध क लक्तण-- 


स्थानाद्रहिनेयेदृध्वं मधो वा मलसंचयम्‌ ॥८॥ 
देहसशोध्नं तस्स्यादेदालीफलं यथा । 
शरीर मँ सचित हए वातादि दोषों को जो पध निजशक्ति से ऊपर 
मुखमाग (वमन हाय) से च्रथवा अधो (गुद) माग से वाहर निकाल्ञे उसको 
“सरोधन' श्रौषध कहते हैँ । जैसे देवदाी (घग्गर वेल) ।८॥ 
चक्तव्य--एक दृ से देखने वाले सम्भव है सशोधन श्रोपध के उभया- 
त्मक गुण देख कर श्रम मे पडकर चकर खाने लग जावे कि यद्‌ क्या मामला है । 
दो विरुद्ध शक्तियाँ का एक स्थान म रहना असम्भव दै । परन्तु इस विपम 
समस्या को हल करने के लिये महर्षयो का निर्णय देखने योग्य है, यथा-- 
'उभयगुणभूयिएटसुभयतोभागम्‌' । सु° सू । 
र अयान्‌ जिस पदार्थं मे ढोनों गुण ( अधोगामी श्रौर उर््वगामी ) हँ वह्‌ 
दोनों तरफ प्रत्त होता है अथौत्‌ वमन श्र विरेचन ठोनों लाता है। 
छेदन श्रौषध क लच्तणए-- 


शिष्टान्कफादिकान्दोपालुन्मूलयति यद्भलात्‌ ॥६॥ 
छेदनं तयथा क्ञारा मरिचानि शिलाजतु । 


[निप री, रकेन „ 


पूर्वखण्डे चुयोऽध्यायः। ` [५ 


शरीर के भीतर शष्ट ( संलम्न ) हुए कफादि दोषों को जो श्रौषध निज 


बल से उखाडती है उसको छेदन कहते है । जैसे कतार, मरिच ( काली ) श्रौर 
शिलाजीत ।६॥ 


~~~ 


लेखन श्मौषध के लक्तण-- 
धातून्‌ मलान्‌ वा देहस्य बिरोष्योन्नेखयेख यत्‌ ।१०॥ 
लेखनं रे, ¢ [9१ # 
लेखनं तद्यथा चौरं नीरघुण्णं वचा यवाः। 
शरीरस्थ रसादि धातुच्मों ओौर घातादि दोषों को जो द्रन्य निजशक्ति से 
उन्ह सुखाकर लेखन ( उखाडना ) करती है उसको (लेखनः कहते है । जैसे शहद, 
गरसपानी, वच रौर जौँ ॥१०॥ 
ग्राहि श्रौषध के लक्तण-- 
दीपनं पाचनं यत्स्यादुष्णत्वादुद्रबशापकम्‌ ॥११॥। 
ग्राहि तच यथा शुण्ठी जीरक गजपिष्यली । 
जो श्रौषध दीपन, पाचन पौर उष्ण वी होने से द्रव ( अन्तडियों के 
पतन्ते पन ) को सुखाती है उसको श्रारी' कहते है । जेसे-सोंट, जीरक श्मौर 
गजपीपल ।॥१९॥ 
स्तम्भन श्ौषध के लक्तण-- 
रौचयात्‌ शेत्यात्‌ कपायत्वाल्नघुपाका्च यद्धेवत्‌ ।।१२॥ 
चातङरत्‌ स्तम्भनं ततूस्याद्यथा वत्सकटुण्टुको । 
जो च्म पध--रुूक्त, शीतल, कषायरस एवं लघुपाकी होने से वात कारक 
होती है उसको स्तम्भन ( मल अथवा शुक्रादि को रोकने घाली ) कहते है । 
नैसे--वत्सक ( कुडा ) श्रौर दुण्डुक ( श्योनाक ) ॥१२॥ 
रसायन श्रौषध के लक्तण-- 
रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जरान्याधिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
यथाऽमृता रुदन्ती च गुग्लुश्च हरीतफी । 
जिस श्मौषधं के प्रभाव से शरीर की वृद्धावस्था शौर ज्वर, शरतिसारादि 
व्याधियों का नाश दोता है उसको "रसायनः कहते हैँ । जेसे--गुड्धची, रुदन्ती 
( स्द्रवती ) मूराल र हरीतकी 1 
वक्कव्य--"रसादीनां धातूनासयनमाप्यायनरूपं रसायनम्‌ । जिन श्रौपधां 


के प्रभाव से रसादि धातुं की पुष्ट श्रौर वृद्धि हो ऽसे रसायन कहते है सौषधों 
के रसायन गुणो को दरूडने का श्रेय श्रायुर्वेदन्ञो के अतिरिक्त न्य चिकित्सकों 


६० ] शङ्खधर संहिता । 


0 
के भाग्य म दृष्टिनोचर नदीं होता । दरन्यातर्मेत रसवीयौडि के श्रत्युत्तम विष्शे- 
षण का यद्‌ परिम है ! रसवीर्यादि का निर्णय द्रव्यो के पाच भौतिक मिश्रण 
से सरलतया होसकता है । परन्तु द्रल्यों के रसायन गुण का छन्वेपण श्राप्न 
पुरषो ॐ अतिरिक्त साध्य नदीं । श्रत इस सत्ता को दम आप्तसत्ता कह सकते 
है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं । 
वाजीकरण श्रोपध-- 
यस्म दुद्रव्याद्धवेत्खीपु दर्पो वाजीकरं च तत्‌ ॥१४॥ 
यथानागवबलाद्याः स्यु्ीजं च कपिकच्टुजम्‌ । 
जो श्रौषध अपने प्रभाव से खियों मे हषं ( मैथुन शक्ति ) उत्पन्न करे 
उसको '्वाजीकर' कहते है । जैसे--नागवला ( खटी ), शतावर, दृध शौर 
कोच के वीन ॥१४॥ 
शुकवद्ध॑क श्रौ पध के लक्तण-- 
यस्मात्‌ शुक्रस्य बषः स्याच्छुकलं च तदुच्यते ॥१५॥ 
यथाऽश्वगन्धा युशली शर्य॑रा च शतावरी । 
जिस श्रौषध से शुक्र ( वीयं ) की बृद्धि हो उसे शुक्रलः ( वीय कारक ) 
कहते है । जेसे--अरसगन्ध, मुसली ( शेत ), मिशरी श्रौर शतावरी ।) १५ 
शुक प्रवर्तक श्चौर शुकोत्पादक 
दुग्धं माषाश्च भल्नातफलमजामलानि च ॥१६॥ 
मरवतकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः। 
दूध, उडइद्‌, भिलावे के फल की मजा ( भिलावे के फल को तोडने से 
श्वेताभ पदाय प्रप होता है उसे मलना कहते दै । चद्‌ भिलावे के तैल छी तरह 
शोयोत्ाद्क नदीं होती ) ओर आमले यह्‌ पार्थं श॒क्र ( वीर्य) को चलाने 
शरीर उत्पन्न करने वाले होते रै 11१६ 


विशेष व्यवस्था- 
प्रवतेनी स्री शक्रस्य रेचनं बृहती ललम्‌ ॥१७॥ 
जातीफलं स्तम्भक च शोपणी च हरीतकी । 
खी ( स्मरण, कीन, दशन, सभापण, स्पशन, चुम्बन श्रौर आलिद्ग- _ 
नादि से ) शक्र घातु को प्रवतेन कने वाली दोती है । बडी कंटकारी के फल 
वीयं को चलाने बाले होते दैः! जायफल से वीयं का स्तम्भन (वरोध) होता रै। 
हरीतकी वीयं को शोषण ( कीर ) करती है ।।१५५॥ 
वक्तव्य -त्रौप्धों से जो प्रभाव शरीर पर होता है तथा वनितादि ॐ दर्शन 
से जो प्रमाव मन दारा शरीर पर होता है उसका वणन उपर क्रिया गया है । 


पूर्वखण्डे चलुर्थोऽभ्यायः। [६ 





सूद्धम श्रौषध के लक्तण-- 
देहस्य घ्रल्मल्द्रिषु विशेचयत्छ्मञुच्यते । 
तद्यथा सैन्धवं कोद्र निम्बतैलं स्बुद्धवम्‌ ॥१८॥ 
जो द्रव्य शरीर के सूच्म ( बारीक ) लिद्रो मे निज शक्ति हारा प्रवेश करे 
उसको सूम कहते हैँ । जैसे--सेधानमक, शदद, नीम का तैल अर एरण्ड का 
तैल । से द्रन्य सदम कलाते है ।१८॥। 
व्यवायि श्रौषध के लक्णए- 
पूवं व्याप्याखिलं कायं ततः पाकं च गच्छति । 
व्यवायि तद्यथा भङ्गा फेनचाहिसञुद्धवम्‌ ॥१६॥ 
जो द्रव्य प्रथम शरीर मे व्याप्त होकर पुन पाकको प्राप्न होता है उसकों 
'व्यवायि" कहते है । जैसे भाग ओर शरफीम ॥१६॥ 
वक्कव्य--च्रौषधों फे अचित्य प्रभावों भँ से यद्‌ मी एक प्रभाव है । इस 
मे श्नौषध आमाशय में पटहुचते ही अपना प्रभाव उत्पन्न कर देती है रौर पुन 
यथाविधि इस का पचन होता है । परन्तु पाकान्त मे रसे द्रव्यो का प्रभाव प्रायः 
नष्ट हो जाता है । जेसे पचने पर भाग का नशा उतर जाता है । 
विकाश श्रौषध के लक्तण-- 
सन्धिचन्धांस्तु शिथिलास्‌ यत्‌ फरोतति विकाशि तत्‌। 
विष्केष्योजश् धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवाः ॥२०॥ 
जो श्रौषध समग्र शरीर के सन्धिवन्धनों को शिथिल ( निवैल ) करे 
रौर रसादि धातुं से माप्त होने वाले मओज का शोषण करे उसको “विकाशी' 
कहते है । यथा--क्रघुक (सुपारी) ओौर कोद धान ॥२०। 
मदकारी श्रौषधं के लक्तण-- 
बुद्धिं जम्पति यद्द्रव्यं मदकारी तदुच्यते । 
तमोगुण प्रधानं च यथा मधं सुरादिकम्‌ ।॥२१॥ 
जिस द्रव्य से वुद्धि (विचारशक्ति) का लोप दो उसे (मदकारी कहते है । 
` एसे द्रव्य तमोगुण प्रधान द्यते है । यथा मद शौर सुरा । ( इनके सेद्‌ मध्यम 
खण्ड क दशस अध्याय मे देखें ) २१ 
वक्तव्य--मद्कारक पदायै तमोगुण प्रधान दोने से ही ेसा गुण करते 
है । परन्तु इनका मात्रातीत सेवन बुद्धि को लोप करता दै ! अल्प मात्रा जहा तक 
तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि नदी करती वहा तक वुद्धि लुप्र नदी होती । यथा-- 
धुद्धिस्सृतिम्रीतिकर सुख्ध' इत्यादि । 


६ | शाङ्गेथर सहिता । 





प्राणहर दर््य- 
व्यवायि च विकाशि स्यात्छल्मं छद मदावहम्‌} 
त्राय जीवितहरं योगवाहि स्छत विपम्‌ ॥२२॥ 
ञ्यवायी, विकाशी, सुच्म, येदी, मावह श्रौ र यमिगुख प्रधान द्रव्य 'जीवन' 
को नाश करने चाले होते है! यथा- योगवाही विप प्राणनाशक दता है ।२२॥ 
भ्रमाय श्रापध- 
निजर्वीरयैण यद्द्रव्यं स्रोतोम्यो दोपर्सचयम्‌। 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्यथा मरिच वचा ॥२२॥ 
जो द्रव्य निज शक्ति से स्रोतों ( सुख, नासिका, कणं, आख तया श्चन्य 
शारीरिक विवे । से गोप सचय को निकालता ( दूर करता ) दै उसको श्रमायीं 
कहते दै ! यया--ऋारीमिस्च शौर वच 1२३] 
वक्कव्य--उन के सुघने अथवा खोरते मे प्रविष् हो जिसे जल चौर 
शछष्म चाव होता दै जिस से गोप सचय नष होता दे । 
च्मभिषप्यन्दि श्रीप्ध के ल्ण-- 
पैच्छिल्यष्टौरवाद्रव्यं रुद्ध्वा रसवहाशिराः। 
धत्ते यद्वरं तत्स्यादभिप्यन्दि यथा दाधिः ॥२४॥ 
इति थीदामोररष्ुना शाङ्घरेण चिराचिनायां शा घर 
संहितायां मथमखणडे दी पनपाचनविधिनौम 
चतुश्चाऽस्याय रा 


~--------- 


जो द्रव्य पिच्छिल ( चिपकने वाला, चिक्रए ) रौर भारी होने के ऋरण 
रसदन कण्नेवासती शिरया ( धमनियों ) को रोककर शरीर मे भारीपन उत्पन्न 
करता दै उसको (अमिप्यन्टि कते है । यया--ददी ] 

„ . वक्षव्य- प्राय देसे रन्यो का रस गादा होत दै जो र्सवाही खोता के 
माग मेँ चिपक्र कर उन के मागे को सृद्घमातिसुच्तम करके श्रवरद्ध कर देता है जिस 
से शरीर भारी अीर श्रामविक्राययुक्त दो जाता है! 

इति भ्रौयायुवदाचार्यं कविराज इरदयालवैयवाचस्पत्ति ताया 
शा्गवर मदिताया रदस्या्ं ग्रकाशिक्राया भापारोकायां 
प्रथमचरडे--दीपन पाचन विधिर्नाम 
चतुर्थोऽव्याय ॥४॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः, 
आचार्योक्त अयुक्रमणिका के अनुसार 


"तत कलादिकारख्यानम्‌ः - 


कलाः सप्राशयाः सप्र धातवः सप्र तन्मक्ताः। 

सप्तोपधातवः सप्त त्वचः सप्त प्रकीर्तिताः ॥१॥ 

तरयो दोपा नवशतं लानां सन्धयस्तथा । 

दशाधिकं च दिशतमस्थूनां च परिशतं तथा ॥२॥ 

सप्तोत्तरं स्मशतं शिराः सप्तशतं तथा । 

चतुर्विंशतिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥२॥ 

मांसपेश्यः समाख्याता चृणं पश्चशतं बुधैः । 

सीणां च विंशत्याधेकाः कण्डरशवैव पोडश्‌ ॥४॥ 

नृदेहे दश रन्ध्रे नारौदेहे त्रयोदश । 

एतत्समासतः ग्रोक्गं चिस्तरेणाधुनोच्यते ॥५॥ 

सात कला होती है । सात राशय होते हैँ । सात धातुए होती है । सात 
धातुं के सात मल होते है! सात उप उपधातुएट होती है । सात त्वचा (चम- 
वयां ) यओौर तीन ठोप होते हैँ। नौ सौ (६००) सनायु होतेह! दो सौ दश 
(२१०) सन्धियां होती है । तीन सौ (३००) हड्ियां होती है । एक सौ सात 
( १०७) सम॑ होते है । सात सौ (७००) शिराएं होती हैँ । रस बहाने बाटी 
` चौवीस (२४) धमनिया होती दै । पुरुषां के शरीर मे पाच सौ (५००) 
ध ५४ होती है । सियो केः शरीर म पाचसौ वीस (४५२०) मोस्पेशियां 
ताह । 


६४ ] शङ्खधर सहिता । 


कणडरा सोलह (१६) होती हैँ । पुरुषों कै शरीर मेँ रन्ध्र ( विवर, 
सुराख ) दश (१०) होते है । लियो के शरीर मेँ रन्ध्र तेरह ८ १३) होते है । 
कला से श्र पर्यन्त शरीरावयवों का यद सक्तेप से वर्णन किया गया दै 
श्व इन्दी का विस्तार से वणन करते है ।१--५॥ 
चक्घव्य--उपर कलादि पारिभाषिक शब्टोंका श्र्थं पिष्पेपण के भय 
से नदीं दिया क्यो कि इनका प्रथक्‌ २ वन चाग यथाक्रम किया गया है 1 
कलार का वणन-- 


मांसाघङ्मेदसां त्रिसरो यदत्छीदोश्वतुधिका। 
पञ्चमी च तथान्््राणां पष्ठी चाथिधरा मताः ॥६॥ 
रेतोधरा सप्नमी स्यादिति सप्रकलाः स्म्रताः। 


कला सात दोती ईँ, यथा-- 
१--मासधरा कला (मास को धारण करने वाटी) 1 
२--रक्तधरा कला (रक्त को धारन करने वाली) । 
३--मेदोधरा कला (मेढा को धारण करने वाली) । 
--्ेष्मधरा कला (यकृत्‌ श्रीर पीदा के मध्य मे स्थित । 
भ--पुरीपधया कला (श्रन्तडियों के मध्य में स्थित) | 
£ ्मम्रिधरा कला (अभ्नि धारण करने वाली) । 
७-रेतोधरा कला (शुक्र धारण करने वाटी) । 
इस प्रकार शरीर मे सात कलाए होती दै ।॥६॥ 
वश्घव्य-कला किस को कहते हैँ ? 
कला के लक्तण-- 
श्यात्वाश्वयान्तरे स्थस्तुयत्क्रेदस्त्वधि तिष्ठति 1 
देदोप्मणा विपक्तो य सा कलेत्यभिधीयते ॥ 
कला के सुश्रुतोक्त लत्तगण- 
स्यायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्‌ सत्त्र जरायुणा । 
„ च्छेप्मणा वेणटितश्ापि कला भागांस्तु तान्‌ विदु ॥ 
कला के वाग्भटोक्त लक्षण-- 
घात्वाशयां रक्ते विपक्त स्वस्वमूष्मणा । 
छष्मस्नास्वपराच्दण्, कूलास्य काछसारवत्‌ 1 
अयान्‌ रसादि धातुम के ्ाधारमूत धातवाशयों के मध्यमे ्वस्थित छेद 
श्मपनी २ धातुच्रों की उष्मा (म्नि) से परिपक होकर कफ, लायु शौर अपरा 
(मिष्धी) से तच्छ हरा कला के नाम से क्य जाता दै । यह कला काष्ट 





पूर्वखण्डे पञ्चमोऽ्यायः । [६ 


(~ 


के सार के समान एक धातु को दूसरी धातु से अलग रखते फे लिये शरीर मे 
विमान दै । इसीलिये सुश्चतोक्त यह्‌ लक्षण शधात्वाशयातरस्यादा' टीक व्यवहृत 
होता दै कला' धातुओं के आशयो के मध्य मे मर्यादा रूप होती है । जसे छेदन 
किये हए काष्ठ मेँ उसकी त्वचा मौर सार के मध्य भे प्रथक्‌ भेद बोधक मर्यादा 
होती है उसी प्रकार धात्वाशयों को प्रथक्‌ रखने वाली सयदा रूप कलाएं होती 
है । कलाएं श्राकृति मँ त्यत सुद्धम प्रतानवान्‌ मि्टी के रूप मे रष्ठिगोचर होती 
हे । इन्द वमान स्युक्स भैम्बरीन (11५०३ (शा072706) के नाम से 
पुकारा जा सकता है । 
प्रसेक कला के स्थानं शौर कायै सुश्चतोक्त-- 
१--तासां पथमा मांसधरा नाम यस्यां मांसगतानां सिरास्नायु- 
धमनीस्नोतसां प्रताना भवन्ति । 
म--द्वितीया रक्तथरा नाम मांसस्याभ्येतरत. तस्यां शोणितं विशेष- 
तश्च सिरासु यरूत्सीह्योश्च भवति । 
३--ठतीया मेदोघरा नाम मेदो हि सर्च भूतानास्रुदरस्थमरवास्थघु 
च मदत्खु च मजा भवतति । 
9--चलु्थीं शछेष्मधरा नाम सर्वसन्धिषु प्राणता भवति । 
५--पञ्चमी पुरीषधरानाम याञन्तः कोष्ठे मलमभिविभजते पक्ताशयस्था। 
द-पषठी पित्तधरानाम, या चतुविघमन्नपानञ्ेपमुक्तमामाशयात्‌ भच्युते 
पक्ताशयोपास्थिते धारयति । 
७--सक्तमी शुकघरा नाम स्वं प्राणिनां सवं शरीर व्यापिनी । 
चतुविंधमन्नपान- 
अशितं खादितं पीतं लीदं कोष्ठगतं चणम्‌ । 
तज्ञीयति यथा कार शोषितं पित्त तेजसा ॥ 
| सप्ताशय वणेन-- 
शछेष्पाशयः स्यादुरसि तस्मादामाशयस्त्वधः ।७]। 
ऊध्थमरन्याशयो नामेबौममाग व्ययार्थतः। 
तस्योपरि तिरतं जञेयं तदधः पवनाशयः ॥८॥ 
मलाशयस्तस्वधस्तस्य बस्तिः मूत्राशयः स्मरतः । 
जीवरकाशययरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी ।६॥ 
पुरुषेभ्योऽधिकाशान्ये नारीणासाशयास्ञयः। 
धरा गर्भाशयः प्रोक्तः स्तनो स्तत्याशयो मतो ।॥१०॥ 








६६ ] शाङ्गथर सष्टिता । 





जिस प्रकार शरीर मे सात कलाए दोती है उसी भकार श्राशय (आधार 
अथवा अधिष्ठान) मी सात दते है यथा- 

१-- वन्तस्थल मे शेष्माशय (कफाशय) होता है, इस से ऊुल्॑नीचे 
शत्रामाशय' होता ह 1 नामि के उमर वाईं चर श्रन्याशय' दोता दै । ( इसी को 
रही कहते है ) ! उसके ऊपर (नीचे की रोर) तिल (कछोम) स्थान है । अग्न्या- 
शय ऊ नीचे 'पवनाशयः (वाच्वाशय) होता है । पवनाशय के नीचे 'मलाशयः 
- होता है इसी मलाशय के नोचे 'मूत्राशयः (वस्तिगहर) होता है श्रौर जीवनदाता 
रक्त का श्राशय (स्थान) उर (हदय) होता है । पुरुषां के शरीर मेँ उस प्रकार सात 
आशय होते है । सियो के शरीर मे पुरुषां की ऋअपेत्ता तीन आशय अधिक 
दोतते है । यथा--एकं गर्भाशय (गभेशय्या) चौर दो स्तन्याशय (दुग्धाधार) । इस 
प्रकार खरी मौर पुरुष के शरीर मे दश शशय (आधार स्थान) दोते दै ॥५-१०॥ 

रसादि धावु्रों के नाम श्रौर उत्पत्ति-- 
रसाघडमांसमेदोऽस्थिमनज्जाशुक्राणि धातवः । 
जायन्तेऽन्योऽन्यतः सर्वै पाचिताः पित्ततेजसा ॥११॥ 
शरीर को धारण करने बाली सात धातुर होती दै यया-- 

१--रस 

२--र्त 

२--मास 

४--मेद (चर्वी) 

५--तअस्यि (हद्धी) 

६--मल्ना (श्रस्थियों के मीतर रटने वाला स्नेह) 

७-शुक्र (वीये) यद्‌ सात धातुए होदी है । 

श्रौर यद्‌ सव परस्पर एक के पश्चान्‌ दुसरी पित्त तेज (पनी २ धातु की 
मभि) से पाचित (पक) होकर तैयार दोती है ॥११॥ 

वक्कव्य--रसख--यह्‌ चतुविध श्रौर षड्स अथवा न्यूनाधिक रसो से युक्त 
श्राारपाक का सवं प्रथम परिणाम दै | यह प्राय फेनस्वरूप रौर श्वेताभ 
तरल पदाथ दोता दै । यदी आद्याररस रसवादिनियो दवारा प्रवाहित होकर शरीर 
का पोषण करता दै ओौर इसी रस का सर्वोत्तम सारभाग अन्त मेँ रक्तप मे 
परिणत हो जाता दै । 

२--र्त-चही रस जव रक्त भे परिणत दत्ता दै तव हृदय मै पर्ुच कर 


समग्र शरीर मे भ्रमण करता दै यौर रक्तान्नि से पाचित होकर इसी रक्त का 
सारभाग 'मास' को उलन्न करता है । 


पू्ेखर्डे पच्चमोऽष्यायः । [ ६७ 











३--मास-तत्काल माससंज्ञा को पराप्त होने वाला रक्त, मांसधातु की 
भिस पाचित दोकर शरीर में मास को पुष्ट करता है ओर इसी मास का 
सर्वोत्तम सारभाग वसा (चर्बी) के रूप मे परिणत होजात्ता है । 
४--मेद-जव मांस स्तेद मेदोधातु की अमि से पाचित होता दै तब 
उसी का पूणे पाचित श्र॑श मेदो धातु की वृद्धि करता है । 
५--अस्थि-मेदोषातु का सर्वोत्तम ध्रंश॒पृंपाचित दोकर अस 
(हदिया) के निमोए मे कारणभूत होता है । 
६्-मन्ना--अस्थिधातु का सर्वोत्तम रंश मजाधातु की शमि से पृ 
पाचित होकर मलना के खूप मे परिणत होता है । 
७--शक्र-मल्ना धातु का सूद्तमातिसुदस अंश पूर्णपाचित हो कर शुक्र 
धातु म परिणत दो जाता है । इसी प्रकार रसादि धातुं का यथाक्रम निमोण 
दोता है। 
रसादि धातुच्मों के वणं-परिवतेन के सम्बन्ध में भगवान्‌ ्यात्रेय से महा- 
मति अभ्रिवेश ने एक उपयोगी परश्च किया है । बह पूछते दै कि यथा-- 
'रसाद्रक्तं विसदशात्कथ देदे+भिजायते । 
रखस्य च न रद्गोऽस्ति स कथं याति रक्तताम्‌ ॥ 
रसाद्रक्रार्स्थरं मांस कथं तज्नायते चृाम्‌ । 
रखाद्रक्तात्तथा मांसान्मेदस.श्वेतता कथम्‌ ॥ 
च्छक््णाभ्या मांसमेदोभ्या खरत्व कथमस्थिषु । 
खरेष्वस्थिपु मज्ञा च केन स्निग्धो सदस्तथा ॥ 
मश्च परिणामेन यदि शुक्रे प्रवतेते 
सदेदगतं शुक्रं प्रवदन्ति सनीपिण. । 
मथापि मध्ये मज्ज्ञश्च शुक्रं भवति देहिनाम्‌ । 
िद्र न दश्यतेऽस्थरंच तन्निसरति वा कथम्‌ । 
पव मुक्तस्तु शिष्येण, । 
त "गुर. प्रहेदसुत्तरम्‌-- 
तेजो रसानां सर्वषां सञ्जानां यदुच्यते 1 
पित्तोष्मरः सर गण रसो र क्तत्वखच्छुति 
चाय्वश्चितेजसा रक्तसूष्मणा चाभिसंयुतम्‌ । 
स्थिरतां प्राप्य शौक्स्यं च मेदो देदेभिजायते ॥ 
पथिन्यगन्यनिलादीनां सघात. शछेष्मणाचृत्तः । 
खरत्वं प्रकरोव्यस्य जायतेऽस्थि ततो सणाम्‌ ॥ 
करोति त्र सोषिर्यमस्धां मध्ये समीरण. । 
मेदसस्तानि पूयन्ते स्नेदो मज़ा ततः स्स्रतः ॥ 
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तस्मान्मञ्ज्रतु य स्नेद शक्रं सजायते तत । 
वाय्वाकाश्धादिमिभवै. सोपिर्य जायतेऽस्थिपु ॥ 
तेन स्रवति तच्छुक्रं नवात्छुम्भादिवोदकम्‌ । 
खोतोऽभिष्यन्दते देदात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः ॥ 
ह्षैसोदीरित रागात्सकद्पाच मनोभवात्‌ 
विलीन घुतवच्यायामोष्मणा स्थानविच्युतम्‌ ॥ 
चस्तौ स्रत्य नियाति स्थलान्निस्नादिवोदकम्‌ । 


रसादि धातुर््रो की उत्पत्ति 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मासान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्ि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र सम्भव ।॥१२॥ 
एवं रस से रक्त की उत्पत्ति होती है । रक्त से मास की उत्पत्ति होती है। 
मास से मेढे धातु की उत्पति होती दै । मेदा से अस्थि (हङ्धियो) की उत्पत्ति होती 
है । द्धी से मजा ८ तद्रतसतेह ) की उत्पत्ति होती हैर मल्ना धातु से शुक्र 
( वीयं ) की उत्पत्ति होती है ॥१२॥ 
वक्षव्य--यह विधान रसादि धातुं की उत्पत्ति मेँ उपर वणंन किया . 
गया है । इसका भी साराश यही है कि प्रत्येक धातु जो रस से आरम्भ होती है 
वह श्रपनी अपनी अमर ( धात्वम्नि ) से पाचित होकर षने सारभूत श से 
अगली धातु को उत्पन्न करती है यथा-प्स के शुद्ध रौर अयत्तम भाग से रक्त की 


1 है । उमी प्रकार उत्तरोचर धातुं की वृद्धि से शरीर की वर्धि होती 
रहती है । 


धातुर क मलों का वरीन-- 
जिहनेत्रक्पोलानां जलं पित्तं च रञ्जकम्‌ । 
करविदूसनादन्तकक्ञामेदूादेजं मलम्‌ ॥१३२॥ 
नखनेत्रमलं वक्ते सिग्धत्वं पिटिकास्तथा । 
जायन्ते सप्तधातूनां मलान्येतान्यनुक्रमात्‌ ॥१४॥ 


रसादि सातो धादुर्रों के मल यथाक्रम इस प्रकार होते है-- 
यथा-- 
१--जिह्वा का जल ( निहा की लालामन्थियों का साव ), नेत्रं का जल 
( शमानन्द्‌ यवा शोकावस्था मे प्रपत श्च ) रौर कपोलों का जल यह्‌ 
रसः धातु के मल दोते ह 
१ प्र्िप्तभिदम्‌ । 


---- 
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२--र्नक पित्त ( रस को रग करक रुधिर चनानेवाला पित्त ) स्तः धातु 
का मल्ल होता है । 
३- कानों की मेल "मासः धातु का मल होता है । 
-- जिला को मलः, क्ता का मल श्रौर श्रण्डकोपादि मे अानेवाला मल 
( तथा प्रेद ) यह मेद धातु के मल होते है । 
५- तख ( नाखृन ) यह्‌ प्रयि धातु का मल टोते है । 
६--नेत्रमल ( गीध ), सुख की चिकणता तथा युवावस्था की सुखपिडकायें 
यद 'सज्ना' धातु के मल होते है । 
शुक्र सव धातुर का प्रसाद होने से मलरदित होता है । परन्तु कई आचार्य 
मुखपिडिकाश्मां को शक्र का मल मानते है ॥१४॥ 
वक्व्य--किदटमचस्य चिरमूच्र रसस्य तु कफोऽखजः । 
पित्तं मांसस्य तु मल्लं रवेषु स्वेदस्तु मेदसः ॥ 
नखमस्थ्नस्त॒ लोमादा मजज्ञ' श्लेदो 5क्तिविय्‌त्वचः। 
प्रसादः किट्धातूनां पाकाद्रेव विवर्धते । 
शुक्रस्यातिप्रसन्नत्वान्मलाभाव इति स्स्रनिः॥ 
अन्यच्च--कफः पिन्न मल खपु प्रस्वेदो नखरोम च । 
नेचचिस्‌ त्वच्य च सखेदो धातूनां कमशो मलाः ॥ 


उपधातुच्मो का वन-- 


स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति । 
शुद्धमांसभेवः सेदः सा चसा परिक्भीतिंता ॥१५॥ 
स्वेदो द॑तास्तथा केशास्तथेवोजश्च सप्तमम्‌ । 
इति धातुभवा ज्ञेया एते सभ्रापधातवः ॥१६॥ 
खियों के स्तनों मे दृध, रस धातु की उपधातु है रौर खियो का रज 
(आव) रक्तधातु की उपधातु है । यह दोनों समयानुसार (आवश्यकतानुसार) 
उत्पन्न रौर नष्ट होते रहते हे । विशुद्ध मांस के सेह (स्वच्छं चिकणांश) को वसा 
क्ते है । यद्‌ मांस" धातु का उपधातु होता है । स्वेद ( पसीना ) मेदधातु की 
उपधातु है ! दात ( मौर नख ) अथियो की उपधातु है । केश प्नौर रोम श्रादि 
मजनाधातु के उपधातु होते है । रोज शुक्रधातु की उपधातु दोती है । इस प्रकार 
सात रसादि धातुम से सात उपधातुर्रों की उत्पत्ति होती है !। १५-१६॥ 
चश्रव्य-- 
न्यच्च-रसादेव सिया र्कं रजः सक्तं भवसैते । 
तद्धषीद्वादशादृष्वं याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥ 
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्नन्यश्च--रसात्‌ स्तन्य तनो रक्तमशख्ज स्ायुकरडगा । 

मांसाढसा त्वच. स्वेदो मेदस स्नायुसघय । 

९ 
छस्थ्नो दन्तास्तथा मजः केशा श्रोजश्च सत्तमाच्‌ । 
धावुभ्यश्योपजायन्ते तस्मात्ते उपधातव ॥ 
इन उपरोक्त प्न्य मतो से भी उपधातुर्ं की उत्पत्ति स्वमतानुसार ही 1 

वणन की गई है । 
त्वचाश्रों ऊा वर्गन-- 


ज्ञेयाऽवभाहिनी पूवे सिष्मस्थानं च सा मता। 

द्वितीया लोहिता जेया तिलकालक जन्मभूः ॥१७॥ 

श्वेता वतीया संख्याता स्थानं चमैदलस्य च । 

ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासश्चित्रभूमिका ॥१८॥ 

पश्चमी बेदनी ख्याता स्वङुष्डोद्धवस्ततः । 

विख्याता रोहिणी पष्टी ग्रन्थिगर्डापची स्थिति ॥१६॥ 

स्थूला त्वर्‌ सप्तमी ख्याता विद्रध्यादेः स्थिति सा । “ 

उति सप्तत्वचः प्रोक्राः स्थूला ब्रीहिदिमाच्रया ॥२०॥ 

प्रथम ( वाह्य, रोमाधिष्ठान ) तचा का नाम श्यवभासिनी' है । यह सिध्म 
( यिम्म ! रोग की उत्यत्ति का स्थान है । दृसरी त्वचा का नाम (लोहिताः है । यह 
तिलो अर कालक ( व्यग न्यच्छ, लदसन श्रादि ) की जन्म भूमि है! तीसरी 
त्वचा का नाम शेता" है । यह्‌ चमदल (कुष्ठ ) की क दोती है । चौथी 
त्वचा का नाम ताम्राः दोता है यह श्ित्र श्रौर किलास ^ पुलवदरी) अुष्की 
जन्मभूमि द| पाचवीं त्वचा का नाम_धेटिनी। दै । यद नेक बुषठो की जन्म- 
मूमि होती है । छटी त्वचा का नाम “रोदिणी' दै । यह गाठ ( अधिया ), गण्ड 
( फोडे )› अपची ( कण्ठ माला के व्रणो ) की जन्मभूमि होती है । सातवीं तचा 
का नाम “स्थूलाः है । यह्‌ विद्रधी चादि ( जोर्यां ) की जन्मभूमि है । इस प्रकार 
यह सात त्वचा होती दै । इनकी मोटाई ढो यचो जितनी होती है ॥१५--२०॥ 
देषो का वरीन-- 
चाभुः पित्तं कफो दोपा धातवश्च मल्ला मताः। 
तत्राप पञ्चधा ख्याताः प्रत्येकं देह धारणात्‌ ॥२१॥ 


. वातः पित्त आओओर कफ इन तीनों को गोष कहते है । शरीर को धारण 
करने से इनको धातु मी कहते है । शरीर को मलिन करने से यह्‌ मल कदलाते 
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है । भिन्न २ कार्यो हारा देह धारण कण्ने से प्रसेक ( वात, पित्त, कफ प्रथक्‌ २) 
पाच २ प्रकारका दता है ।॥२९१॥ 
यक्तव्य--दईधरीय लीला वैचिष्य से इस शरीर मे वात पित्त मौर कफ 
एक एसी प्रिमूतिं निर्मित हई दै जिसकी लीला न सिफं मलप्यों से प्रदयुत शप्र 
`. पुरुपा से भी श्रगम्य है । 
` १--शरीर मे जव वातत, पित्त मौर कफ अविछ्ृतावस्था भ रहते है तव इनको 
चात, पित्त श्रौर कफ का नाम दिया जाता है । इसी च्रवस्था मे यह्‌ 
खय समावश्या मे रह्‌ कर शरीर को समावस्था में रखते है । इनकी विषम 
( न्यूनाधिक ) ्रवखया ही 'सेग' श्मौर सावस्था ही श्रासेग्यः है । 
यदुक्त-- 
'सेगस्तु दोष वैषम्यं दोप साम्यमरोगता 
२्--जव वात, पित्त, कफ, शरीर, शरीरावयव अयव रसादि धातुम को 
दूषित करते दै तव ( ञ्यापार भेद से ) इनको 'दोष' कहते हैँ शरीर ओौर 
मन वुद्धधादि को मलिन करने से यदी वातत, पित्त, कफ, मल कह्‌- 
लाते दै । 


~~ ~~~ ~~~ --- ~ ~ ~ -~- --- -----~-------~ ~~ -~~----- -~--~--~ 


यटुक्तम्‌- 
“श सीर्दुपणदपषए धतवो दह धारणात्‌ । 
चातपेत्तकफा क्षेया मलिन करणान्मलाः' ॥ 
२--( तत्रापि पञ्चधा- 
ससे वायु-प्राण, उदान, समानः व्याने शओओौर अपान इन नामों से एवं- 
रसमन्दन, उद्नः पूरण, विवेचन रौर धारण इन क्रिया भेदो से पाच प्रकार का 
दोकर शरीर को धारण करता दै । 

--पित्त--पाचक, भ्राजक, रञ्जक, आलोचक रौर साधक, नाम भेदो से 
तथा--राग, पक्ति, मेधा, उष्मा रौर तेज कारक क्रिया भेदो से पाच 
प्रकार का होकर शरीर को धारण करता दै । 

५--कफ--ङेदन, सेहल, रसन, अवलम्बक ओौर तपेक इन नामों से तथा 
वृद्धि, सन्धिसंन्ेषण, सहन, रोपण श्मौर पूरणादि क्रिया भेदो से 
पञ्चधा विभक्त होकर शरीर को धारण करता ह । 

वायु का प्राधान्य तथा कार्म वरणन-- 


हि 


\ पवनस्तेषु यरवाच्‌ पिभागकरणान्मतः । 
रजोगुणमयः स्मः शीतो सक्तो लघुधलः ॥२२॥ 
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उन तीनों बोपों ( वात, पित्त रौर कफ ) भ तथा विभाग ( र्मादि धातुच्यों 
को विमक्त, प्रयक्षग्ण म ) कले म वायु वलवान्‌ दोता दै ! चह रजोगु प्रधान 
हाता दै एतं यह सृच्म ( सृन्मातिचृच्स खोता म गमन करने वाला ). शात (ठ्डा) 
ल्ल ( चेद रदित ). लघु ( टलका-भार रदित ) शीर चल ( चंचल ) दोता 
हे ॥२२॥ . 
चर्यं मेद्ने वायु का पदविधन्व-- 
मलाशये चरेत्‌ कोष्ठे वद्धिसखाने तथा हृदि । 
करठे सर्वग देशेषु वायुः पश्च प्रकारतः ।२२॥ 
मलाशव ( पक्राश्व ) म, को्र्मे र्निघ्ानर्मे, ह्य मं, कर्ठरमे श्रर 
समन शरीर मे विचस्ण करसे के मेद से वाव पाच प्रसार का होता है ॥२ 
चायु क प्राचनन-- 
प्रपान स्यात्‌ समानध प्राणोदानौ तथेच च । 
व्यानश्वेति समीरस्य नामान्युद्ान्यसुक्रमात्‌ ॥२४॥ 
च्रपान, समान, प्राण, उदान, ओर व्यान इन नामों के भेद से क्रमाुसार 
वायु पाच म्रकार का दोता द । अयान्‌ च्रपानवानु मलाश्चय (पक्श्चय) मं रहता ह । 
पाचक्रति के समीप समान वायु आ स्यान है यदुक्तम्‌-- समानोऽतिसमीपव्यः 
कोणे चरति सर्वदा" ! प्राणवायु छ्य म रता दै ! उदान वायु करुठ मे रहता दै । 
व्यान वायु समव्र श्वरीर मे रहता दे 1२९1 
शरीर मे ेला कोड स्यान नदीं जदा वायु की स्थिति च्रयवा पटुच न दो 
तथापि उपरोक्त स्यान विभाग क्वल स्थान विनिव की क्रियां की वतलनिक्ते 
लिये क्रिया गया ह । विशेप विवरण नीचे क वक्तव्य मे देखें ! 
चक्तव्य-- 
वायु की प्रवानता- 
१--पित्ं पर्यु कफः पड्गु पङ्को मल धातव 1 
वायुना यत्र नीयन्ते तन्न गच्छन्ति मेवद? ॥ 
वायु के प्रत्ति भगवान्‌ घन्वतरि की श्रद्यञ्चली- 
स्ववभूरेप भगवान्‌ वायुरित्यभिन्द्धित । 
स्वातेञ्यान्नित्य भावाच्च लैरात्वाचथेव च ॥ 
स्प्वपामेच सवात्मा सर्वलोकनमस्कृत. 
च्धत्युत्पत्तिविनाशेपु भूतानामेप कारणम्‌ ॥ 
व्यक्तो व्यज्ञ क्रमौ चरुत्त शनो लघु. खर 1 
श्राग्युकासी मुद्ध्यारी पक्राघान गुडालय ॥ 
छद पिचार्तस्तस्य लक्षणानि निवोध मे ! खर) 


ध्ये 
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प्रारवायु-- 
वायुयों घक्चसंचारी स भ्राणोनाम देशध्॒‌। 
सोऽन्न प्रवेशयत्यतः प्राणाश्चाप्यवलस्बते ॥ 
पायशः रुते दुष्टो दिकाभ्वासादिकान्गदान्‌ ॥ 
उदानवायु-- 
उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगर्लांश्वरेत्‌। 
चाक्नचरुत्ति प्रयत्नोजों वलवरी स्थति शय ॥ 
व्यानवायु 
व्यानो हदि स्थितः छरस्रदेदचारी मदाजवः । 
गत्य पक्तेपसेत्त्षपनिमेषेन्मषसादिकाः ॥ 
समानवायु- 
समानोभिसमीपस्थः कोटे चरति स्वतः । 
न्नं गर्णाति पचति विरेचयति मुञ्चति ॥ 
अपानवायु- 
अपानोऽपानगः श्रोरिबस्तिमेदोरुगोचरः। 
॒ष्ातेव शरुन्म्‌ज गभनिष्कमर क्रियः ॥ (दषएटागह०) 
महपिं चरक च्या कहते है 
वायुस्तन्नरयत्रंघरः* 1 
वायुरायुवंलं वायु्वायुधता शरीरिणाम्‌ । 
चायुर्विश्वमिदं सर्च परभुर्वायुखच कीत्तितः ॥१॥ 
लोके वाय्वकसोमानां दुचिक्षेया यथागतिः । 
तथा शरीरे वातस्य, 
श्री तीसटचायं जी क्या कते दै-- 
श्वेष्टा चतनयोस्तन तजुभ्रतां घाता त॒ वायुः स्सरतः 1 
पित्त का विवरण-- 
पित्तयुष्णे द्रवं पीतं नालं सत्व गुणोत्तरम्‌ । 
कडुतिक्ृरसं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां व्रजेत्‌ ॥२५॥ 
पित्त ( स्पशं श्रौर गुण मै ) उष्ण ( गरम ) होता है । द्रव ( तरल ) है। 
वणं मे पीत ( पीला ) रौर नील ( नीला) वणं का है! यह सत्वगुण प्रधान 
होता है । रस- कटु ( चरपरा ) ओर तिक्तं .( कडवा) होता है । विदग्ध 
( दूषित ) होने पर पित्त खट हो जाता है ॥२९५॥), 
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पित्त के स्यान श्चीर कार्य - 
्रन्याशये भयेत्‌ पित्तमभरिरूपं तिलोन्मितम्‌ । 
त्वचिकान्तिकरं जेयं लेपाभ्यङ्गादि पाचकम्‌ ।२६॥ 
दर्यं यकृति यतितत तद्रसं शो शितं नयेत्‌ । 
यस्पिततं नेत्रयुगे रूपदशनकारि वत्‌ २७ 
यतितं हृदये तिषटन्मेधाप्रज्ञाक्रं च तत्‌ । 
पाचकं भाजकं चैव रञ्ञकालोचये तथा ॥२८॥ 
साधकं चेति पञ्चैव पित्तनामान्यसुक्रमात्‌ । 
अगन्याशय ( पकामाशय के मघ्यर्मे) मे श्रन्रिरूप ( पाचकरूप ) पिल 
परिमाण की लिति मेँ पितत रहता दै । उसको 'पाचक' पित्त कहते दै । यह 
चतुर्विध आहार को पचाता है । इस का वर्णन इस प्रकार मी किया जाता है-- 
स्थूल कायेषु सत्वेषु यवमात्र भमाणत । 
हस्वमातरेषु सत्वेषु तिलमाच प्रमारत ॥ 
छमिकीट पतद़्ेषु बालमात्नं हि तिति ' । 
स्वचा ( चमद़ी मँ जो पित्त रहता दै वद त्वचा मेँ कान्ति (प्रभा) की 
उत्पत्ति करता ह ऋौर शरीर की वाह्य त्वचा पर लगये हए नेप श्रौर अभ्यद्ग को 
पचाता ( शोपण॒ करता ) है । इसको श्वाजक' पित्त कहते है । 
जो पित्त यक्रत्‌ (जिगर ) मेँ रहता है वद रस को रग करके रुधिर 
वनाता है । इसको 'रस्नकः ( रगनेवाला ) पित्त कहते ह । 
जो पित्त ोनों नेत्र मे रदकर ( कष्ण पीताटि) सूपो का ज्ञान देता टै 
उसको “आलोचक' ( दिखामेवाला ) पित्त कहते है । 
जो पित्त हृदय में रहकर मेधा ( धारणशक्ति ) श्रौर प्रज्ञा ( बुद्धि) को 
देता दै वह्‌ "साधकः पित्त होता है । इस प्रकार नाम ओर क्म मेद्‌ से पित्त पाच 
प्रकार का ता है ।२६--२०॥ 
वक्तन्य-- 
यदुक्तः वाग्भटे 
(नाभिरामाशय. खेदो लसीका रुधिरं रस. । 
दक्‌ स्पश्चैने च पित्तस्य नाभिरत्रविशेपत. ॥ 
पाचक पित्त- 
"पित्तं पञ्चात्मक्र तत्र पक्ताम।शयमध्यगम्‌ ! 
पश्चमूतात्मत्वे.ऽपि यत्तेजसशुणोदयात्‌ ॥ 
त्क्घद्र चत्व पाकादि कमणाऽनल शब्दितम्‌ । 
पचत्यन्न विभजते सारकिद्ौ पृथक तथा ॥ 
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~~~ -~-----~ 


तचस्यमेव पित्तानां शेषाणासप्यरग्रहम्‌ । 
करोति चलदानेन पाचक नाम तत्स्यृतम्‌ ॥ 
रस्नकपित्त- 
'छ्मामाशयाश्रयपित्तं रजक रसरङनात्‌ । 
साधकपित्त- 
शुद्धिमेधाऽभिमानाचैरभिपरेताथ साधनात्‌ । 
साघक हद्रत पित्त . ॥ 
प्रालोचकपित्त-- 

रूपाल्ोचनत स्तम्‌ 

दकस्थमालोचकं ॥ 
भ्राजकपित्त-- 
त्वकूस्थं श्राजक स्राजनाच्वचःः । 
छ्रौर यही पित्त समग्र शरीरम शरभ्नि ( पाचक ) काकाम करता हृत्रा 
चतुर्भिध श्यादार को पचात है, यही श्चमि है, यदी ऊष्मा है अर यही शरीर को 
उत्तप्त रखने का कारण 
श्री तीसटाचायं जी कहते हैँ कि-- 
"यत्तापं विद्धात्यविरतं देदे हि पित्तं तु तत्‌" 
४ कफ का विवरण-- 
. कफः क्िग्धो गुरः शवेतः पिच्छलः शीतलस्तथा ।॥२६॥ 
तमोगुणाधिकः स्वादुरविंदग्धो लवणो भवेत्‌ । 

। कफः चिकना, भारी, सफेद, पिच्छिल (लेसदार) तथा शीतल (ठंडा) 
होता है । यह्‌ तमोगुण प्रधान त्रौर स्वाद से मीठा होता है । विदग्ध (अरम्लपाकी) 
होने पर इसका स्वाद्‌ नमकीन हो जाता है 1२६॥ , 

कफ के स्थान, नाम श्रौर कम॑-- 
कफश्वामाशये मूध कण्ठे हृदि च सन्धिषु ॥३०॥ 
तिष्ठन्करोति देहेषु स्थेयं सवांज्ग पाटवम्‌ । 
क्ेदनः सहनथैव रसनथावलम्बनः ॥२१॥ 
सश्ेषणश्ेति नामानि कफस्योक्ान्ययुक्रमात्‌ । 
कफ--ामाशय मे, शिरे (मस्तिष्क मे), हदय य श्रौर सन्धयो (जोड) 


मे रहकर शरीर की स्थिरत। रौर पुष्टि को करता है \ 


= । मे रहकर जो कफ छन्न को पतला करता है उसे छेदन 
कहते है । 


७६ ] श्ग्धर सहिता ! 


~~~ 


1 


स्निग्ध करत! है इस लिये उसको “सेदनः कफ कहते है । 
२--करर्ठ मे रहकर जो कफ करट माग को कोमल रौर मुलायम रखता दै 
तथा--जिहा की रस म्रन्थियों को कार्यशील वनाता है रौर रख ज्ञानकी 
शक्ति उत्पन्न करता है उसको “रसन' कफ कहते द । 
ध-हदय से (समीयत्वेन उर स्थित) रटने वाला कफ अयनी किग्धता शरीर शीत- 
लता से सर्वदा हृद्य की रक्ता करता है अत उसको रवलम्बन कहते है । 
५--सन्धियों म (जोड) जो कफ रुदता दै, बह सन्धयो को सर्वदा चिकना 
रखकर उन कार्य क्षम वनाता है उसको “सपक कफ कहते रै । इस 
प्रकार कफ के पाच नाम यथाक्रम जानने ।३०--३१॥ 
वक्तव्य--“विदग्धस्तु लवो भवेत्‌ 
यटुक्तम-- 
कृतिस्यो-ऽविदग्घश्चाप्रदुो मधुर कफ. 1 
विदश्यो विरूतश्च स्यात्‌ पदु लचखस्तथा ॥ 
ढेदन कष 
स तघ्रस्थ एव स्वशक्तथा शेषाणा च्छेष्मस्थाननां शसीरस्य चोद्क- 
कभमणायुग्रद करोति" । 
प्रवलम्बन कफ-- 
“ उरस्थस्िकसथारणमात्मची्यैणान्नरससदहितेन हदयावलम्बनं 
करोति' । 
रसन कफ-- 
"जिद्वामूल कर्ठस्थो सिहिन्दरियस्य सौम्यत्वात्सम्यग्सक्ञाने वर्व॑तेः। 
स्ेदन कफ-- 
'न्विरस्थ. स्ेदसतपणाऽधिरुतत्वादिद्धियाणामात्मवीर्ययैणालु्रदं 
करोति" । 
सश्छेपण कफ-- 
“सन्धिस्थस्तु न्लेप्मा स्वखम्चि संन्छेपणात्सर्वसन््यवुप्रह कयेत्ति'। 
श्री तीसराचाय्यं जी कहते दै-- 
यश्चाज्छिप्य वपु सदा रसयति प्रीणाति सोऽयं कफः । 
स्तदु के कर्म-- 


स्नएयवो बन्धनं रक्त देदे मांसास्थमेदसाम्‌ ।३२॥ 


1 शरीर मे मास, च्रस्थि शरीर मेदो भाग को न्धन (वान्धने- 
क किये स्नायु (पड) पयुक्तं होते दै ।॥३२॥ १ 


२--मूर्रि-(मस्तिष्क) मे जो कफ रहता दै वद ज्ञनेन्दरियों को दष च्रीर 


~ 


पू्वखरुडे पञ्चमोऽध्यायः । [ ५७ 


----------~~ ~^ 


चक्तव्य--समम्र शरीर मे ६०० स्नायु का वर्णन किया गया है, 





यथा-- ` 
शखाओओं म (दोनों बाहू, गोनों दांग) ६००, 
कोष्ठ--(मध्य शरीर) मे--२३०, 
ओवा से उपर श्रौर शिरो प्रदेश म--७०, ६०० 
स्नायु के भेद-- 
“स्नायुश्चतु्वेधा विद्यात्तास्तु सर्वा निवोध मे 
अतानवत्यो चत्ता पृथुलाः शुषिरास्तथा ।ु° शा०॥ 
स्थान-- 
पत्तानवत्यः शाखासु सवौ सन्धिषु चाप्यथ । 
छत्तास्तु कण्डराः सची पिक्ञेया कुशलैरिद ॥ 
आमपक्राशयान्तेषु चस्तौ च शषसाः खलु । 
पाश्वोरसि तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस्यथ ॥ 
स्तायुओ की उपयोगिता-- 
नद्यस्थीनि न वा पेश्यो न शिरा न च सन्धयः । 
च्यापादितास्तथा हन्युयेथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥ 
स्नायु के लकतण रौर कमे-- 
“स्नायवः सूचवत्सृक्ष्माः शुभ्रा निखिल देहाः । 
कारणानि चेतन्नां सदाचतन्यसाधने ॥ 
सुख दुभखाववोधे च पभच्त्तौ च निवसने 1 
रूप गन्ध रस स्पशं शबच्द्‌ ज्ञाने च देतव. ॥ 
निष्विलहस्ताश्च सजाता मस्तिष्कार्पृष्टमजतः । 
शिरोमण्डलमेवाद्याः शेषाः शेषाङ्माश्चिताः \ 
तेषुतेषु च भवेषु देदमाकेषु वस्नसा. । 
कम्पमानाः कम्पयन्ते मस्तुलंगं च चत्तयात्‌ ॥ 
तस्य प्रकपमेदेन ज्ञान भेदो भवेद्वटु । 
अतो मरस्तिष्कमेवेको सानदेतुः प्रकीर्तितः ॥ 
स्नायुनाशो भवेद्यस्मिन्नगे तत्स्यान्सृतेपमम्‌ ! 
पत्ताघातःएदि सेगेषु कारणे तद्धिघे मवम्‌ ॥ 
सन्धि के लक्षण 
सन्धयश्वाङ्गसन्धानादेदे ओक्राः कफान्विताः 1 
शरीर के एक ग अथवा अवयव विरोष को दूसरे अंग अथवा वयव 


७ | शाङ्गधर सहिता । . ` । 


विगेप ॐ साय सन्धान (जोडना) करने को सन्धि (जोड) कते है 1 शरीर की 
समस्त सन्धिया कफ (चिकरन्न पदार्थ) युक्त होती हैँ । 


यक्घट्य--समग्र शरीर मे २१० मन्धिया होती है । 








यथा--दाथों श्र पायो मे . . ६ ध 
कोठ (मध्य शरीर) मे ॥ ५६ 
ग्रीवा से उपर (शिरो भाग) ८३ 
२१० 
सन्धियों के शे प्रकार-- 


(वासा हन्वो. कदूयां च चेष्टावतस्तु सधय 
शेषास्तु सन्धय. स विज्ञेया दि स्थिरावुचे.' ॥ 
सन्धियों के श्राठ नाम- 
१--कोर, २--उदूखल, २--सायु्‌ ४-- प्रतर, ५--तुन्नसेवनी, 
६--वायसुरड, «मणडल, ठ--शंखावते ) 
श्रस्थियो म व्णन-- 
आधारश्च तथा सारः कायेऽस्थीनि घुधा जगुः ।३३॥ 


शरीर शाख को जानने वाले परडित च्रधियों ( ह्यो ) को शरीर का 
श्राधार श्रौर सार कहते हे ॥२३॥ _ 


वक्तव्य - समप्र शरीर मे ३०० हदिया होती है । यथा-- । 


ठनो हाय पायो १२० 
शरीर के मध्य भाग मेँ ११७ 
ग्रीवा के ञपरकेभागर्मे ६३ 
२०० 

शअधियों के पाच भकार- 


{-- कपालः २--रूचक, तरुण, ४--वलय, ५-नलक । 
श्मभ्यन्तरगरत सारैयथा तिष्ठन्ति भूरुहा । 
प्रस्थिसारैस्तथा ठा धियन्ते देष्धिना धुचम्‌ ॥ 
नस्माश्चिरविनष्ेषु त्वद्मसिषु शरीरिणाम्‌ । 
रस्थीनि न विनश्यन्ति सारारयेतानि देदिनाम्‌ ॥ 
मांसान्यप्र निबद्धानि रिसाभि स्मायुभिस्तथा । 
श्रम्यान्यालम्वन कृत्वा न शीर्न्ते पतन्ति चा ॥ 


पूवैखण्डे पच्चमोऽध्यायः। ¦, =, ' [७६ 





मम का वणन-- 


ममि जीवाधाराणि प्रायेण मुनयो जगुः । 
५ ध तत्व को जानने वाले मुनि लोग शरीर के मर्मो को जीवन का च्राधार 
मानते है । 
६ वश्व्य- समग्र शरीर मे १०७ सम॑ स्थान है । यद्‌ पाच प्रकार के रोते 
। यथा-- 











१--मास - . ११ 
२--शिरा स्म .. ४१ 
२--सरायु ममे २५ 
ए--अस्थि मर्म॑ ~ 
भ५--सन्धि मम ६ २० 
१०७ 
एवं- शाखा चतुष्टय म .- ४४ 
मध्य मागमे २६ 
भ्रीवा से उपर ३७ 
१०७ 
कायं सेद्‌ से मर्मो का पद्चविधत्व-- । 

१- सद प्राण हर, . १६ ममेरहै। 
२-कालातर प्राण हर, 4. 
२--विशल्यघ्न २३ 5१ 
ध-वेकल्य कर . चठ „+, 
--रुजाकर ध, व 

१०७ 


शिराश्रो का वसौन 


सन्धिबन्धन कारिण्यो दोषधातुबहाः शिरा, ॥२४॥ 
शिरा ( मोटी नसे ) सन्धर्यो के बोधने वाली तथा शरीर मे वातादि दोर्ण , 
को तथा रसादि धातुत्र को वहन करने बाली होती हँ ॥३४॥ 
वक्कव्य--समम्र शरीर मे ७०० शिगणं होती दहै । 
ः वेध्य शिराए-- ` 
शियशतानि चत्वारि वेद्याच्काखाखु वुद्धिमान्‌ । 
यद्भिशच्च शतं कोष्ठे चतुषष्टि च मून ॥ 


2 ५ 
~ च+ ~ = + 


८ शार्गघर सहिता । 


~~~ ~~ ~ ~ 





शाखासु पोडश्शिरा कोषे डा्विर्रेव तु 1 
पञ्चाशल्यचुरष्वोद्धुमवेध्या परिकीर्तिता  ॥ 
शिरा्यों का विन्तेप निरूपण-- 
मेदस सख्ेदमादाय शिरा स्रायुन्वमाप्‌ चयात्‌ । 
शिराणां च सदु. पाक" स्नायुना च तत, खर ` ॥ 
'सन्धिवन्धन कारिरयो दोप धातुचद्ा शिरा 1 
नाभ्यां स्वौनिवद्धास्ता. प्रतन्वन्ति सर्मतत ॥ 
शरीरं सफल चतत्‌ शिराभि. पोप्यते सदा । 
रणालिभिरिवारामकुल्याभि, क्षेत्रघान्यवव्‌ ॥ 
श्रसारणाकुञ्नाभि. क्रियाभिः सततं तनौ 1 
्थिरारयेवोपकुर्वन्ति ता. स्यु सक्षश्यतानि तु ॥ 
यथाद्मदले शाखा द्यन्ते प्रतता. शिरा. । 
तथैच देदिनां देहे चर्चन्ते सकले शिराः ॥ { सरणात्‌ सिरा ) 
धमनियों के कार्य-- 
धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं तनौ । 
रस वहन करने वाली नाडिया शरीर मे वायु को धमन ( घुमाती ) कर 
ह हस लिये उन धमनी कहते दै । 
वक्रव्य--धमनात्‌ धमन्य इत्ति ] 
घमनियां की सख्या श्र स्थिति- 
शवमन्यो नाभितो याता्चतुर्चिग्थति संख्यया । 
दशोष्वगा दशाधोगा शेषास्तिर्यग्बरा स्मरताः 
यथा स्वभावतः खानि सखाल्ेषु भवन्ति दि! 
धमनीना तथा खानि रसो येरन्ततश्चरेत्‌ ॥ 
पेशी के काय-- 
मांस पेश्यो बलाय स्युरवषटमाय देहिनाम्‌ ॥३५॥ 
देहधारियों के देद मेँ मास पेशियों ( मास की गिल््यों) का कार्य 


क्री सिरता श्रौर शरीर को सीधा रखना होता द २५॥ 
पुरूपं के शरीर मे ५०० मास पेशियां होती हैँ । यथा-- 


शाखाचतुध्यरमे . ४० 
मघ्यश्वरीर र्म ६ ॥ ६६ 
भ्रीवा से उपर २४ 





द 4०८ 


~~ [३ 


पू्वंखर्डे पच्चमोऽ्याय । क, 
सियो के शरीर मे २० मास पेशियां धिक होती है । यथा- 





दोसो स्तनो मेँ १० 
योनि गहर भें छ ट 
ग्भ ह्वार के लिद्रपर ॥ ३ 
गमं दार के न्द्र ३ 
२० 

० © 

५२० 


करडरा के का्य- 
ग्रसारणङ्कश्चनयोरङ्धानां कण्डरा मताः ) 


कण्डरा ( ब्रदत्छायु ), शरीर के रंग प्रत्यगा के श्ाङुचन ८ सिकोडने ) 
मौर प्रसारण ( फैलाने ) के कार्थ को करती दै 
चक्तव्य--समस्त शरीर मेँ १६ कण्डराए होती है-- 


. हाय श्मौर पा्मोंमे ध 
पृष्ठम ट 
ग्रीवार्मे ट 

९६ 


रन्ध्र--दिदध का वणंन-- 

नास्ानयनकणोनां द द रने प्रकीतिते ॥२६॥ 

मेहनापानवक्ताणामेकेकं रन्धरमुच्यते । 

दशमं मस्त प्रोकं रन्ध्राणीति सृणां विदुः ॥२७॥ 

सीणां त्रीणए्यधिकानि स्युः स्तनयोगेभवत्मनः 

सस्मच्छिद्राणि चान्यानि मतानि स्वचि जन्मिनाम्‌ ॥३८॥ 

नाक, नेत्र, कान इनमे दो २ छेद होते है । लिग, गुदा रौर सुख इन 

मे एक २ छेद होता द । इस भकार यह्‌ ६ छिद्र (देदहार) दोते है चनौर दशम लिद्र 
"(दशमद्रार) शिर मे होता है (इसी को त्रह्मरन्ध अथवा त्रहमदमार कहते दै । यह 
शिखा कै नीचे होता है ) । इस प्रकार पुरुषो के शरीरमे दश छेद होते रै। 
सियो के शरीर मेँ एक गर्माशय र दो दुग्धाशय यद्‌ तीन छेदं अधिक दते है । 
एवं इन को छोड़कर शरीर मे रौर त्वचा में अनेक सुम छेद होते हैँ ।३६-३२॥ 


शि (८ ण स । (क ^~ 


पर ] शाङ्खेधर सदिता । 





फुर फुस, खदा श्रौर यक्त्‌-- 


तद्वामे फुष्छुसक्षीहो दक्षिणाङ्गे यङृन्मतम्‌ । 
उदानवायोराधारः फुप्फुसः प्रोच्यते बुधैः ॥२६॥ 
रक्रवादिरिरामूलं सीहा ख्याता महरपिंभिः । 
यङ्द्रज्कपित्तस्य खानं रङ्गस्य संश्रय; 1४०) 


हृदय के बाई ओर फुषफुस (फेफडे ) नौर रीदा ( तिही ) होती है । 
हृदय के दक्षिण की शरोर यकन्‌ ( भिगर अथवा पित्ताशय ) होता है । फेफदे 
उदान ( करुटस्ध ) वायु का आधार ( काय सखान ) होते दै ( इन्दी से श्वासक्रिया 
दती है ) ओर र्तवाही शिरां का मूलख्यान श्ी्ठा दै तथा य्त्‌ रंजकपित्त 
शरीर धिर का प्रधान केन्द्र है ।३६-४०॥ 


वक्तव्य-रु्ुस ठो होते है वाम शौर दक्तिण । वणं मे यह रक्तनील के से 
होते दै । युवावखा में रक्तछृष्णव्णं के चौर वृद्धावश्ा मे छृष्एमम हो जते हैँ । वाम 
फुष्फुस की अपेन्ता दक्षिण पुरफुस वडा होता है । दक्षिण फुष्फुस का मार ११ दछटाक 
शमर चाम का भार १० कटाक होता है । पुरुषों के फेफडों की पेक्ता सियो के 
फेफडे भार मे इलके दोते दै । इन के मीतर छोटे २कोप होतेह जो वादरसे 
खीची हुई वायु कौ अपने भीतर समा लेते दै रौर भ्ये श्वासमें फेफडे का 
रत्येकं कोय भर जाता दै रौर इसी वायु द्वारा प्राप्र श्रणएतत्व' ८ विष्ुपदाश्त ) 
` स्कर्मे मिभ्रित होकर मनुष्य को जीवित श्रौर रक्तको शुद्ध करता है यर प्रधरास 
हाय निसत चायु रक्त मे से अशुद्ध पदाथ (कार्वोनिक गैस ) को अपने साथ 
लाकर वाहर की बायु मे भिल्ला देती दै । यदह दोनों चर कर फेफडे एक मिष्टी मेँ 
लिपटे हुए होते है । 


उीदा--यह एक चपटी श्राकार की मन्थि है । वणं में स्क्कृष्णप्रम होती है 
प्मीर आदरं रहनेवाली मिी से लिपरी हं होती है। वाम भाग की नीचे की 
पसलियां के नीचे इस का खान दै । युवावस्था मे इस की लम्बाई ५ इच श्रौर 
चौडाई २-४ इच होती दै । मोटाई १ या १। ङ्च दोती है ¦ इस का भार २। या 
२ छक होता है । स्वस्थावस्था मेँ पसलिरयो के नीचे इस की प्रतीति नदी दती 
रुग्णावखा मेँ यद्‌ वढकर नामि से नीचे तक चली जाती है । सका कायै भोजन 
के पचाने मेँ सदायता करना, रक्त के श्वेत कणौ को उन्न करला च्रौर रक्तकरं 
की द्धि करना तथा रक्त के निर्जीव रक्तकणों को नष्ट करना है । 


. यक्ृत्‌-यह मी एक यन्धि दै शौर शरीर की समग्र कायैरील प्रन्थियों 
म सवं से वडी प्रन्धि दै । यह्‌ मी द्विषा विभक्तं होता है दक्ठिण भाग की अपेता 


पूवैखर्डे पञ्चमोऽध्यायः । [ ८३ 
वाम भाग का यकत घोटा होता है । वर म यह्‌ वजनी रंग का होता है । इसका 
दक्तिण भाग आमाशय के ऊपर होता है नौर वाम भाग बाई श्रोर की पसलियों 
के नीचे छुपा रहता है । 

स्वस्थावस्था मे इसका भार ३- पौड होता दै । इसकी लम्बाई १०-१२ 

, इ रौर चौडाई ६-७ इच होती है । 

इस मे से पाचक पित्त नि खत होकर अमाशय से नीचे उतरते हुए भोजन 
के साथ मिलता है । इसके श्रनेक रोग होते हैः जिनमें से एक रोग वह है जिसमे 
यह संकुचित हो जाता है । इस में पथरी, ' शोथ श्रौर विद्रधी तथा बरणादि अनेक 
व्याधियां उत्पन्न दोती हैँ । प्रधान कायं इसका पित्त उत्पन्न करना होता है । 

। तिल (क्रोम)- 

जलव्राहिशिरागृलं ठष्णाच्छादनक़ तिल्‌ । 

जल वदन करने वाली शिरा्यों का मूल तिल (छ्कोम) होता है । यह छोम 
तृषा उत्पन्न करने का साधनभूत है । 

चक्तव्य--पाश्चात्य चिकित्सक छोम को (12110765) वैन्कर्याजः कहते 
है । यूनान के वैद्य इसको "लबलवा कहते हे । 

व्णन--यह एक मन्थि है जो उत्ते की जिह्या फे आकार प्रकार की होती 
है । इसकी लम्बाई £ इच, चौडाई--१॥ ईच, मोटाई--१। इच शौर भार १-२ 
ह्टांक तक होता ह । इसका आश्रयस्थान नामि के २३-४ ह्च उपर श्रामाशय 
के पीले पृषठवंशीय (कमर के) दले श्र दूसरे कशेरंका के सामने माना जाता 
है इसके बाई ओर से एक नलिका निकल कर इसकैः दाहिने भाग से होती हई 
आमाशय से श्रन्न को लाने वाली नाली मे वही सखुलती है जहा पित्ताशय की 
नाली खुलती है । (ादशागुलीय नलिका भे) । इससे निकलने वाला पाचकरस 
फेनिल श्रौर क्तारीय होता है इसका प्रधान कायै (^भशास्ता' “धृतः शल "वसा 
श्वेतसार (ण्डे की सफेदी) ओर पिच्छिल अन्ने श्रौर रसों को पचाना 
होता है। 





क्णो का वयोन-- 
वको पुष्टिकरौ प्रोक्तौ जटरस्थस्य मेदसः ॥४१॥ 
वृक (दे) उदरस्थ भेदा की पुष्ट करने बाले होते है ।४१। 
चक्तन्य--पाश्चात्य मतानुसार वृक्ष को (1९100168) कहते है । 


व्णन--ुदे दो होते है । एक दाई श्रोर दूसरा बाई अरर । प्रत्येक वक 
११ ची पर्शुका के नीचे होत! है । यह उदर की पि्ठली दीवार मेँ पीठ के साथ लगे 


= ] श्ाङ्गधर सिता 1 








हुए रदने दै परन्तु वामपाभ्वस्य वृक कुछ उचा अर दक्तिण भागस्य च्छ नीचे 
दोना ह 1 प्रत्येक वृक्त ¢ ईच ल्वा, २ उच चोडा श्र २-5 छटा भरी दत्त 
& । स्तिर्यो क वृक्ठ पर्या की व्यपे्ा भार में च्ाधी छुटाक क्महोते हं) ठानं 
बरक च्ाकरति में “यजमाप' करे मद्श होते दै गोर्न व्क श्राद्रमि्टी से श्मघ्रत 
रहते दै । उनके न्दर छद्धं छ्य उभार दोते ठं इन्दी उभार कै भीतर शूक करो 

शुद्ध तोर विसजेन क्सने वाटी सुच सुच्म नालिया टाती ह । यह्‌ नाः 
दून से) मूत्र उन्पन्न करके मूत्र वहनियों हारा मूत्राणय मँ मूत्र को भजती रती 

है । चदं मूत्र संचित होता रता दै । 
तरयस वर्खन-- 
वीर्यवादहिश्निराधारौ वरणौ पौरुपावहौ । 
वीर्यं शुक्र) वाही शिगव्यां के प्रधान कनं तया पौर्प (मैथुन) शक्तिको 
वाने वाले दो इपण॒ (दअर्डकोय) होते हं 

वक्तच्य-रपण दो दते दै । इन्दं "19510165 कते दै । इन्दर शुक्त 

उन्पन्न करने वाली उन्यिया माना जाना हं चीर चह एक सोत्रिकर तन्तु ने वैवे हए 
फो के गोलक से लटक्ते रहते है 1 उनके ग्रन्यक्र भाग पर £ अवरस्छ टोत ै। 
यद्‌ लन्वाई मेँ १। उच, चौडाई मे ९ उच. मोटाई म ५ ईच टोतेदै। भारमें 
प्रत्यक लगभग २1 ताले टोता है । उनके पिदधे 'गरीर से नम्बन्वित) भाय में 

्ाप्र हुमा शुक्त परिपक्ता प्राप्न रता है । परत्यक व्रूपसुग्रन्यि में लनमन 
करीव छोटे २ भाग दाते ट चौर इन्दी मागों मं शुक्र वारिना के सच तंतुसुख 
च्यक ्बुलने दै 1 इन्टीं रया शुक्र यद्य पटूचक्रर पृण पक दोर भैध्न शक्ति 
क स्थिरता उत्पन्न क्स्ता दै । वृद्ावस्या म ञन्टीं कै निर्बल दा जने मे मनुष्य 
पौत्य शच्छि विहीन दो जाता है 1 


५ 


चिश्वरन्-- 
9 $ क © ^ 
गभाघानकरं लिद्धमयनं बीयमृचयोः ।४२॥ 
लिंग ( शिप्रन्दिच ) यम कारक तया दीचं ( शुक्र ) श्चौर मूत्र के निकलने 
च्रे मागं लेता ई 1२ 
चरच््ल्य- 
उक्त च- 
च्यङ््गुल ठनि पाश्चवसित दारस्य चाव्यय । 
मृच्रच्ोन पय, यकत  पुख्यम्य पवर्वते ॥ 


१२३ द्‌ युते 


अआव्रष्ट्दय प्नच्यनानामघाभ्राग गनानां करडर्या मद्‌ 1 





~ ------ ~. । १ 
पूर्वखण्डे पच्वमोऽध्याथ । "९५- 


~~~ ~~~ 


हदय के लक्तण- 
हृदयं चेतनास्थानमोजसशाश्रयो मतम्‌। 

चेतना (ञान ) ओर श्नोज ८ शक्रादि धातुं ५ के प्रसादास्कतेज ) का 
स्थान हृदय होता हे । 

चक्तव्य--हृदय सुञ्कलित कमल पुष्प की आकृति का साना जाता है ! 
पाश्चात्य चिकित्सक इसको “1८२४ मौर यूनानी इसे क्लवः कहते ह । रक्त के 
व दुसकी उत्पत्ति होती है ¦ वर्णं मे यह्‌ नीलिमामिभितरक्तता लिये हुए 
होता हे । 

इसके बाहर थैली के आकार की एक भिटी ह्योती है इसी में यह्‌ रहता 
है । वोनोँ फेफडों के मध्य मे इसकी सिति दोती दै । भीतर से यह्‌ चार कोष्ठो मे 
विभक्त होता है । दो कोष मे शुद्ध रुधिर होता है श्रौर दो कोष मेँ शरीर परि- 
मण से श्शद्ध होकर रुधिर लौटत। है । 

युवावस्था मे इसका मार पाच हं टाक होता है ) लम्बाई ५ ईच, चौडाई 
३॥ इंच, मोटाई २। इव होती है । खियों का हृदय पुरुषों की पेक्ा भार मकम 
होता है । प्रसारण शौर आुुंचन यह्‌ दौ गतियां निरंतर इसमे होती रहती है । 
इन्दी से रक्त शरीर मेँ जाता है यौर इन्दी के प्रभाव से पुन ल्ट कर हदय मेँ 
पहुंचता है । यही क्रम आदि से अन्त तक इसका जारी रहता है । जब इस क्रमः का 
क होता है तव शयु होती है । तब ही ओज श्चौर चेतना का सर्वथा नाश 

तादै। 


शरीर पोषक विधान-- 


शिरा धमन्यो नाभिस्थाः सर्वां व्याप्य सितास्तचुम्‌ ।४२॥ 
पुष्णसम्ति चानिशं वायोः संयोगात्सवेधातुमिः। 
नाभियान से प्रवृत्त होकर समग्र शरीर मेँ व्याप्त रौर स्थिर रहने वारी 
शिरा श्रौर घमनिया वायु की सहायता से रस रक्तादि धातु्मां को समर शरीर में 
लेजाकर दिन रात ८ चौबीस घटे ) शरीर का पालन ओौर पोषण करती है 1४२ 
वङ्कव्य-- 
रिण ओर घमनियो की शरीर मे खिति- 
उयाप्चुचन्त्यभितो देहं नाधित. प्रखताः शराः । 
रतानां पिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ । 
अर्थात्‌ रसादि धातुओं क शिरा आदि के यरा शरीर में रमण करने पर 
स्थान २ पर उनका श्चैलोँ' हास आवश्यक भाग चस लिया जाता है ! जिससे शरीर 
के सक्तय प्राप्र तत्वों ऊी पूति ओर पुष्टि तथा वृद्धि होती रहती है। यही भाव 
उपरोक्त अक हारा आचायं ने दशाया है । 


प ५ 
८६ | शाङ्गधर संहिता । 
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प्राणवायु का काठ॒क-- 
नाभिखः प्रारपवनः स्पृष्टवा हुन्कमलान्तरम्‌ ॥४४॥ 
कर्टाद्वहिधिनियाति पातुं पिष्णुपदारृतम्‌ । 
पीत्या चाम्बरपीयुषं पुनरायाति वेगतः ॥४५॥ 
श्रीणएयन्देहमखिलं जीवं च जटरानलम्‌ । 
नामिख प्राणवायु हृद्य का स्पशं करता हुव्ा विष्युुपशगरत (श्राकोशीय 
शद्ध वायु) पीने की इच्छा से कण्ठ मागे से वाद्र जाता है श्रौर वाहुर फ ्मम्बर 
पीयूप ( श्राकाशीय शुद्रवायु ) को पीकर पुन वेगपूवक तत्कए ( उसी मागं 
से ) भीतर लीटकर हकमल का स्पशं करता हुच्मा, सममन शरीर, जीवात्मा श्यौर 
जठराग्नि का प्रीएन ( पुष्ट यवा सन्तुष्ट ) करता दै ।४४-४५॥ 
वक्तव्य--व्ाचा्यं का यह्‌ शूट" थोडासा वैयम्य उत्पन्न करता है कारण 
कर सुश्रत ने दिप्राणो' ककर प्राणवायु की धिति हव्य मेँ वशं है श्रौर 
उपर के शोक म (नाभिष्थः प्राणपवन › कहा गया है अच श्राणएवायु का स्थान 
हृदय है या "नामि! यद प्रश्न उपस्थित होता है । 
समाधान-- प्रथम युक्ति-- यदुक्तय-- 
१--प्राणा श्रिसोमाद्य, नाभिस्थ ददाति कारणात्‌ नाभौख्ितः 
सकलशरीर व्यापकत्वात्‌ , पतेन नाभ्यावृतशिरास्वप्िस्ित 
इति भावः 
यदुक्त -नाभिस्था भाशिना प्राणा धाणान्नाभिन्युपाधिता। 
शिराभिराचता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकै" ॥ 
२--बह्यरन्धान्नाभिचकरं द्वादश्ारमवसितम्‌ । 
लृलेच तन्तुजालस्या तच्रजीवो श्रमलययम्‌ ॥ 
सयुपुख्या बद्यरन्धमासोददत्यवरोहति । 
जीव प्राण्‌ समारूढो रञ्जकः स्फटिको य्था ॥ 
३-तेपामुष्एतमः प्राणो नाभिकन्दादधघः स्थित । 
चरत्यास्ये नासिकायां नाभौ हृदयपङ्कजे । 
शब्दोष्वारण निश्वासोच्छवासकासादिकारणम्‌ ॥ 
ए--यह्‌ सव ङं दते हृए मी भगवान्‌ धन्वतरि प्रदर्शित प्राणवायु का 
स्यान द्रदय ही रहेगा । अतः रेसी परिखिति मँ समीप्वेन चाचार्यं ने नामि का 
रए किया दै थवा गाढ श्वासोच्छवास मे नामिख वायुका भी श्राकर्षण दोता 
ह । इस मे भी प्राणवायु का ग्रसार नाभि तक हौ सकता है । 
„ मौक्तिक भावों की दृष्टि से उपर का शोक दमे यदह सकेत करता है कि 
दथरीय लीला से जो शक्ति प्राणिमात्र को श्वासोच्छवास मे सहायता देती है 


पूवखण्डे पञ्चमोऽध्याय । | ८७ 
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उस का नाम प्राणवायु है । जव मनुष्य श्वास सचता है तब अन्दर प्रविष्ट हु 
वायु रक्त की अशुद्धता से विषाक्त होकर अपने साथ विष प्रभाव को लाकर 
वाहर की वायु मेँ छोड़ देता है नौर उसी चेष्ट से जितनी वायु वह्‌ बाहर ह्ोडता 
है उतना ही विष्एुपद ( श्माकाश) का अस्त (वायु) नासामागे से आकषण 
करके भीतर लौटत। है रौर इस अम्बरपीयूष श्यौक्सीजन' ( 0९५ टला ) के 
प्रभाव से हृदय को 'ताजापन' एवे शरीर, श्रात्मा ओर जठरानल की प्रसन्नता 
का कारण बनता है । अथात्‌ मनुष्य का जीवन इसी पर निर्भर है कि वह अपने 
भीतर से विषाक्त वायु को बाहर निकाले ओर उस के स्थान पर शुद्ध प्राणतत्व 
0 ९5० अपने भीतर सचता रहे 1 यही सकेत आचार्यं ने उपर के शोक से 
प्रदशेन किया है । ए 
श्रायु श्रर ल्यु के लक्षण 
शरीरप्राणयोरेवं सयोगादायुरूच्यते ॥४६॥ 
कालेन तद्धियोगाच् पञ्चत्वं कथ्यते बुधैः । 
शरीर श्मौर प्राणों क सयोग को श्रायु ( जीवन ) कहते है शौर कालचक्र 
के अनुसार ८ अथवा नियतायु समाप्र होने पर ) जव इनका वियोग ( परथकत्व ) 
होता है उस अवसा को पत्चत्व ( त्यु ) कहते है ॥४६॥ 
वैय के किये उपदेश-- 
न जन्तुः कश्चिदमरः प्रथिन्यां जायते कचित्‌ ॥४५७॥ 
अतो मूत्युरवा्यः स्यात्‌ किन्तु रोगाननिवारयेत्‌ । 
समस्त भूमण्डल पर कटी भी पेसा कोड प्राणी (देदधारी) नदी जो अमर 
(मृतयुरदित) हो । अत. निवा खल्यु को निवारण करने की चेषा न करके रोगो 
(श्मौर उन से होनेवाले दु खों) को निवारण (दूर) करने की चेष्टा करे } वैद) 11 ४]। 
वक्तव्य-- नियमानुसार स्यु पनि है कारण कि जिसका सयोग 
उसका वियोग भी है सयोग आयु ओर चियोग ही मृत्यु कहलाती है । 
यदुक्तम्‌- 
व्याघेस्तच्वपरिक्षाने वेदनायाश्च निग्रदः । 
पतदधैद्यस्य वैद्यत्वं न वैः भशुरायुषः ॥ 
रोग निवारण न करने का फल-- 
याप्यत्वं याति साध्यश्च याप्यो गच्छत्यसाध्यताम्‌ ॥४८॥ 
जीषितं हन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः। 
जो मनुष्य रोगी होने पर रोगों की शांति के लिये चिक्रित्सा नदी करते 
उनके साध्य (शीव्र दूर होने बाले) रोग याप्य (कष्टसाध्य) ओौर याप्य रोग 


त्प ] शाङ्ध॑धर सदिता । 





श्रसान्य (ला इलाज) दो जाति दै श्रौर रोग प्रसाध्य होने पर जीवन का नाश कर 
डालते है । श्यत्त रोग निवृत्त्य सीन ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥४८।॥ 
चक्तव्य--इस सम्बन्ध मे नीति के यद्‌ शब्ट स्मरण रखने योग्य दै-- 
"जातमाज्न चिक्रित्स्यास्तु नपेच्यो.ऽल्पतया गद्‌ । 
मयुष्य का कतैव्य-- 
धमर्थिकासमोकाणां शरीरं साधनं यतः ॥४६॥ 
अतो रूभ्यस्तुं चेन्नरः कर्मविपाकवित्‌ । 
धस्‌, चरथ, काम शीर मोक प्राप्त करने के लिये सर्वदा स्वस्थ (रोग रदित) 
, शरीर की आवश्यकता है अत शुभाशुम कर्मो के फलो को जानता हु्ा मनुष्य 
¡ सर्वदा रोगा से शरीर की रक्ता करे ॥४६॥ 
दोपों की समता श्रौर विषमता आ परिणाम-- 


धातवस्तन्मला दोषा नाशयन्त्यसमास्तवुम्‌ ।॥५०॥ 
समाः सुखाय विज्ञेया वल्लायोपचयाय च । 


धातु (रस, रक्त, मास, मेदा, श्रस्थि, मजा श्रौर शुक्र) शौर रसादि धा- 
वुं क मल (इसी अध्याय के छोक १२-१५ तक वरत), गेष (वातः पित्त, , 
कफ) यह्‌ शरीर मे श्रसम (दीनाधिक) हो तो शरीर को नष्ट (अथव रोर) करते 
है एव यद्दी रसादि धातु श्रौर दौष शरीर मे सममात्रा मे हौ तो बल श्रौर शरीर 
की वृद्धि के कारण दोते ह ५०) 
वक्व्य--शरीर मे सम रसादि धातुश्मों का परिमाणयदुक्त वाग्भटे- 

य॒भ्रसादपरोऽन्नस्य प्र जीशस्य सवैश । 

सरसो-ऽञ्जलयस्तस्य नव देदेपु देदिनः ॥ 

रक्तस्याञ्जलयस्त्वष्टौ शकत सत्त सर्वश । 

पित्तस्याञ्जलय पञ्च पट्‌ कफस्य भरचत्तते ॥ 

मूजरस्य विद्याञ्चत्वारो वसायाश्चाज्जलित्रयम्‌ 1 

द्वावञ्जली मेदसस्तु मञ्क् एकाञजलि्मत ॥ 

शक्रस्यार्धा्नलिक्षयो मस्तिष्कस्योजसस्तथा । 

चात्वायोऽञ्जलयः स्नीणा रजस प्रङतिस्थितिः ॥ 

द्वावञ्जली प्रसूताया स्तन्यस्यापि दि योषितः । 

, ्मारमेतद्धातूनामदुष्टानासुदाहतम्‌ ॥ 
दीना स्युस्तत्प्माणात्तु परचृद्धश्चापि धातव \\ 
योजयन्ति विकारेषु दोपः चद्धिच्तयथ्रदा ॥ 
श्रन्यचच--येगस्तु दोपवैपम्य दोषसाम्यमरोगता । 
विरूत्ता प्रकृता देह चन्ति ते वधयन्ति च ॥ 


पूवेखर्डे पञ्चमोऽध्याय. । [ ६ 





वरकेऽप्युक्तम्‌-- 
“व्िकरो धातुचेषम्यं साम्यं प्रति खुचयते । 
खउखसंक्ञकमासोग्यं विकारो दुःखमेव च' ॥ 
अय स्किम.। 
श्रव खाट के उत्पतति कम का वणन करते है-- 
जगद्योनेरनिच्छस्य चिद्‌नन्देकरूपिणः ॥५१॥ 
पुंसोऽस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव मास्वतः। 


खष्टि की रादि मूलकारण शकृति नित्य है अर्थात्‌ सदा से चली श्राई 
है चौर किसी से वनी नदीं } जेसे भगवान्‌ सूय की प्रतिच्छाया नित्यरूप से 
सदा उसके साथ रहती दै, वैसे ही संसारोत्यत्ति की मूलयोनि (निमित्त कारण) 
इच्छा रहित, चेतनस्वरुप, ्रानन्दरूप उस परम पुरुष (परमात्मा) की प्रकृति मी 
नित्य है ॥५१॥ 

वक्तव्य--सुष्िकिम के सम्बन्ध म आयुर्वेद का वही मत है जो महर्षि 
कपिल के प्रतिपादित ‹सांख्यदशन' का सिद्धान्त है । साख्यदशनमें सष्टि को 
दो भागों भ विभक्तं किया गया है । १--चेतन श्रौर २-अरचेतन । इस मँ 
चेतन तो अत्मा या प्पुरुष' है शौर वेतन श्रधान' श्रकृति या (भूल प्रकृति" 
है । ्रात्मा के दो मेद्‌ है जीवात्मा" रौर “परमात्मा । प्रधान या प्रकृति के आगो 
विकार है जो २४ तत्वों के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इन्दी का वरन अगे है । साख्य 
मत मे सुख, दुख, मोह, या सत्व, रज, तम्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कते 
हे ! इसी से स्मरे ससार छी उत्पत्ति होती है । यह्‌ स्वय (्रविकरृतिः च्रथात्‌ 
किसी का विकार नदी । अतएव यद्‌ नित्य है । पुरुष या आत्मा प्रकृति से भिन्न दै 
मौर प्रकृति का प्रवत्तेक है । पुरुष स्वय सुख, दु ख, इच्छादि से रहित है । यह्‌ 
केवल साती मात्र रौर निर्गुण है । प्रकृति म बद्ध होने के कारण से ही यह्‌ सुख 
टु ख रगदवेषादि में लिप्र कदा जाता है । वास्तव मेँ यह इच्छादि दोष शल्य है । 
गरकृति मे सत्तामात्र का अस्तित्व है श्रातमा में चेतना श्रौर श्रानद्‌ भी पाया 
जात। है । इन्दीं के योग से सष्ट की उत्पत्ति होती है । प्रन्थकार ने इसी का पणन 
+ अगले शोको मेँ किया है । 
विश्वनिमार-- 


श्रचेतनापि चैतन्ययोगेन परमात्मनः ॥५२॥ 
अकरोदिश्वमखिलसमनित्यं नाटकाङृतिः। 


ञतन्य परमात्मा के योग से अचेतन प्रकृति ने इस सारे नानाविध नाट- 
काति विश्च को बनाया है जो ्नित्यहे ।॥५२॥ 





है [1 
६० |] श्धिषर सार्हता । 


चक्तव्य--जङ्‌ प्रकृति विच्च स्वना में कैसे प्रवृत्त हु ? इस शंका के उत्तर 
मे कदते दै कि यद्यपि भकृति चेतन दै तथापि परमात्मा जो चेतन है वही उसका 
्रर्चक है । चेतन क योग से श्चचेतन में मी प्रृत्ति देखी जाती है । जसे दूध 
यद्यपि खय अचेतन वस्तु है, तथापि वड को देखकर उसमे प्रसव रूप प्रवृत्ति 
चेतना के सयोग के कारण से उत्पन्न होजाती द । पकृति यद्यपि नित्य है तयापि. 
समार "विकारः का कारण होने से अनित्य है । जो षस्तु उत्पन्न शौर नाश होती ५ 
2 उसे श्रनित्य कहते है । ससार किन २ तत्वों से वना है श्मौर वे क्रिस प्रकार 
उत्पन्न हुए हैँ इका वन नीचे लिखा जाता ह ! 


ग्रथम बुद्धि का निमार-- 
म्रकृतिर्विश्वजननी पूर्व बुद्धिमजीजनत्‌ ॥५३॥ 
इच्छामयी महदुपामहङ्कारस्ततोऽभवत्‌ । 
त्रिविधः सोऽपि सजातो रजःसखतमोगुरौः ।*५४॥ 
ससार की जननी रकि" से सव से प्रथम वुद्धितत्व' उत्पन्न हुमा उसी 
को 'महतूतत्व' मी कहते दै उस मे “इच्छाः या वासनाः का समावेश हमा । उस 
इच्छामय बुद्धित्व से “अहङ्कार तत्व' की सृष्टि दई । सत्व, रज श्रौर तम इन 


तीन गुणे के मेढ से अदङ्कारः मी तीन प्रकार का हरा । सात्विक, राजस श्रौर 
तामस 11५३-४ 
चक्तव्य--गरफ़ृति जड दै । चेतन पुरुप के योग से उसमें भवृत्ति होती है 1 
इमसे इच्छामयी वुद्धि की उत्पतति दती है । बुद्ि से “दकारः अथात्‌ शँ हू" इस 
भाव की जाग्रति होती है) चह श्चहङ्कार मी भरिबिध गुण भेद से तीन प्रकार का ह । 
वरियुणात्मक श्रदकार के कार्य-- ॥ 


तस्मात्सखरजोयुङ्गादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ | 
मनश्च जातं तान्याहुः श्रोत्र्दनयनं तथा ॥५५॥ 
जिद्याघ्राखवचोरहस्तपादापस्थगुदानि च । 
पञ्च बुद्धीन्दरियाणएयाहुः प्राक्गनानीतराशि च ॥५६॥ 
कर्मन्द्रियाणि पञ्चैव कथ्यन्ते छदमवुद्धिभिः । 
उस सत्व, रज श्रादि गुण युक्त अहकार तत्व से दश इन्द्रिया श्रौर मन 
उस्र हुता 1 इन्द्रिया टो प्रकार की है ज्ञानेन्द्रिय चनौर कर्मन्दरियां । कान, त्वचा, 


नेतर, जिह्वा ( रसना ) श्रीर नाक ये पाच जान इन्द्रिया कही जाती हैँ । हाथ, पैर, 
जिह्म, उपस्थन्टरिय शरीर रुढा यह्‌ पाच कर्मेन्द्रिया कहलाती है ।\५५--५६॥ 


कनन ऋण 


पूर्वखण्डे पच्चमोऽध्यायः । [ ६१ 





वक्व्य-सांख्य सिद्धान्त मे मन भी इन्द्रिय है ) मन मीतर की इन्द्रि 
है । शेष बाह्य इन्द्रिय कहलाती है । ये वाद्य दसो इन्द्रियां मन के आधीन कायं 
करती दै-मन इनका राजा ह । इन्द्रिय के रथे है-“साधनः (करणः अर्थात्‌ 
जिस से किसी काये की सिद्धि या ज्ञान की उपलब्धि हो सके । श्रत मन 
“अह्ङ्कार रौर बुद्धि को “छन्त.करणः' कहा जाता है । प्रेष बाह्य करण है । 
जिह्मा को ज्ञान श्रौर क्म दोनों इन्द्रियां मेँ गिना गया है कार्ण कि इसके दो 
कायं हँ एक रसज्ञान की उपलब्धि दूसरे “वचनः शक्ति या बोलना । रस ज्ञान 
की विधायक रसना ज्ञानेन्द्रिय है ओर बोलते का काम करने वाली जिहा कर्म- 
न्दिय कहलाती है । 


हकार श्रौर नन्मात्राए- 


रजः सच गुणेत्ृष्टादहङ्कारादथाभवत्‌ ॥५७॥ 
तत्सात्रपश्चकं तस्य नामान्युक्कानि घ्रिभेः | 
शब्दतन्मात्रकं स्पशंतन्मात्रं रूपमात्रकम्‌ ॥५८॥ 
रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्रं चेति तादविदुः | 
तन्सात्रपश्चकात्तस्मातूसजातं भूतपञ्चकम्‌ ।५६।। 
व्योमानिलानलजलक्तोणीरूपं च तन्मतम्‌ । 
उसी सत्र रज शमादि गण विशिष्ट अहकार से तन्मात्नाएं उत्पन्न हुई । 
उनके नाम विद्धानों ने इस प्रकार वताए है । १--शब्द तन्मात्रा, २-स्पशे 
तन्मात्रा, ३--रूप तन्मात्रा, ४--रस तन्मान्ना, ५--गन्ध तन्मात्रा । 
इन पाच तन्मात्रा से पाच महाभूतो की खष्टि हद ! वह पंचमहाभूत 
दस प्रकार स्थिर किये गये हैँ । आकाश, वायु, श्नमि, जल, शौर परथिवी ॥५७-५६]) 
वक्तव्य--ससार भर के समस्तं काये उक्त कर्मन्द से ही सम्पादित 
होते है । संसार भर का ज्ञान उक्तं क्षानेन्द्रियों के दवारा ही उपलन्ध होता है । 
संसार भर ऊ क्ञेय पदां उक्त तन्मात्रापश्चक मे श्माजाति है । उक्तं तन्मात्रा्यों 
के ही विकार पञ्चमहाभूत है । शब्द का गुण आकाश है । आकाश मे स्पशौ, 
रूप, गन्ध आदि इद नदी । वायु स्पशंवान्‌ है रौर इसमे शब्द गुण मी विद्य- 
सान है \ इतरणुण नही रै । अभि मे रूप है स्पशं है ओर शब्दं मी है । रस चौर 
गन्ध नदी हे । प्रथ्वी मँ--गन्ध है न्नर रस रूप स्पशं रौर शब्द्‌ भी विद्यमान 
ह । शब्द को श्रहण श्रोत्र से, स्पशं का ्रहण त्वचा से, रूप का ्रहण आंखों 
से, रस का ग्रहण रसना प्रे श्मौर गन्ध का रहण नाक से होता है । इस प्रकार 
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पाचों ज्ञनेन्दरयों का, पाचों तन्मात्रा श्चौर पाचों महाभूतो के साय परस्पर 
सम्बन्ध दोता दै । 
तन्मानां $ स्थुलमाव 
शब्दः स्पथीशच रूपं च रसगन्धावसुक्रमात्‌ ।।६०॥ 
तन्मात्राणां विशेषाः स्युः स्थृललभावटुपागताः । व 
शब्द, स्पशे, रूप, रस श्यौर गन्धये क्रम से स्थूल भाव को प्रप्र हुए > 
पत्चतन्माव्राच्मां के बिरोष है । इन्दी को इन्द्रियों के विपय कहते दै ।|६०॥ 
इन्धिरयो के विषय-- 
बुद्धीन्द्रियाणं पंचैव शब्दाद्या विषया मताः ॥६१॥ 
कर्मेन्द्रियाणां विषया भापादानबिहासतिाः। 
श्मानन्दोत्सर्गको चेव कथितास्तत्वदशिभिः।६२॥ 
उक्त शब्द्‌ प्राठि पाचों क्ञानेन्धिरयों फै चिपय कषे जाते दै । अर्थात्‌ पाचों 
्ञानेन्द्रिया इन्दी पाचों विपयों का ज्ञान कराती है । कर्मन्द्ियो के विषय यह है-- 
जिह्मा का काम वोलना, हाथो का काम देना श्रौर लेना, प्रों का काम चलना 
फिरना, उपस्थ का काम श्ानन्दोपमोग च्यौर गुदा का काम मलोत्सगे है ॥६१-६२॥ ,८ 
प्रकृति के नाम 
प्रधान प्रकृतिः शङ्केनित्या चाविङ्ृतिस्तथा । 
एतानि तस्या नामानि शिवमा्नित्य या स्थिता ॥६२॥ 
श्रधान' 'मूलग्रकृति' /शक्ति' “नित्या ौर अविरति (स्वय किसी का 
विकार न दौकर अपने श्राप होने वाली) श्रौर दूसरों को उदन्न करने वाली, ये 
प्रति के नामान्तर है, जो शिव (परमात्मा) के श्माश्रय मे स्थित है ।६२३॥ 
चीवीस तत्त्वो का वयीन-- 
महानहद्कृतिः पञ्चतन्मात्राणि परथ्एथक । 
परकृतिर्विकृतिशैव सततैतानि बुधा जगुः ॥६४।॥ 


दशेन्द्रियाणि चित्तं च महाभूतानि पञ्च च। ‡ 
८ विकाराः पोडश ज्ञेयाः स्वं व्याप्य जगत्स्थिताः ॥६५॥ † 


एवं चतुर्विंशतिभिस्वैः सिद्धे वपुर्ृहे । | 
जीवात्मा नियतो नित्यो सति स्वान्तदूतवान्‌ 1।६६॥ 
स देदी कथ्यते पापपुणयदुःखसुखादिभिः। 

ज्यापरो बद्ध मनसा छत्रिमेः कर्रवधनैः ॥६७॥ 


-{ 


पूवेखर्डे पञ्चमोऽध्याय. । [ ६३ 


उक्त भ्रधान प्रकृति, स्वयं अविकृत टै शौर सव की भूलमकृति है! 
महत्‌ तत्व, अहद्धार रौर पांचा तन्मात्राएं यह सात तत्व प्रकृति के विकार है 
ओर इन्द्रियादिकां की प्रकृति भी है । श्र्थात्‌ ये विकृति भी है रौर प्रकृति भी । 
ठशा इन्द्रिया मन श्रौर प्च महाभूत ये सोलह विकार दै । ये मागे किसी की 
प्रकृति नही । यही चौवीस तत्व सबं ससार में व्याप्त हो रे है । 

इस प्रकार चौवीस त्वो से बने हुए शरीर रूपी घर भे जीवात्मा नित्य 
वास करता है ! मन उसका दूत है । उसी को "देही" (देदह बाला) कहने है । वही 
मन द्रा पाप पुस्य दु ख सुख आदि कृत्रिम कम बन्धनो से व्याप्त यौर बद्ध कहा 
जाता है ।६४- ६ 

विशेष वक्ृव्य--इन चोवीस तत्वों मे दी सारा ससार आ जाता दै । 
इन से प्रथक्‌ छु नही । ये सब प्रकृति के ही विकार है । श्रत्मा इन से प्रथक्‌ है । 
करम, इन्द्रियां करती हैँ । सुख दु ख का श्मनुभव भी इन्द्रिया दी करती हैँ । इच्छ 
आदि भी वुद्धिके धर्महै जो प्रकृति के श्रादिम विकार हैँ । इस प्रकार सुख 
दु ख मोह, इच्छा देष प्रादि यावन्माघ्र भोग है, सांख्यमत से वे सव प्रकृति के 
धर्म ह । रात्मा इन से विभिन्न है । वह जव प्रकृति मे बद्र होत्ता है तो ये सुख 
दु लादि धमं उस के माने जाते हैँ । जैसे राजा स्वयं युद्ध नदी करता, सेनाका 
युद्ध-सेना की हार जीत राजा की हार जीत सानी जाती है इसी प्रकार प्रकृति के 
सुख, टु ख, कर्म, सव आत्मा के कदे जाते है । वास्तव मेँ श्रात्मा गुणत्रय शून्य 
ओर नित्य है । वह्‌ केवल साक्षीमात्र है । 

चौवीस तत्त्वा का करम इस प्रकार है- 

मूलमरकृति+श्रात्मा 


महततव 


मरह ककार 

| 

पञ्चतन्मात्र सन 

शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध } शरोच्र, तक्‌ › नयन, रसना, घाण॒ । 
पव्वमहाभूत 
काश, वायु, अभ्नि, जल, प्रथिवी । 
जीव के बन्धन-- 
कामक्रोधौ त्लोभमोहायहद्धार्च पञ्चमः । न 
दशेन्द्रियाणि बुद्धिश तस्य बन्धाय देहिनः ॥६८॥ 


६४ ] शाङ्गपर संहिता | 


काम, क्रोध, लोम, मोद ओर अदद्धार तथा दशो इन्द्रिया श्रौर बुद्धि ये 
उस देही जीवात्मा को बन्धन मेँ डालने वाले है ।६८॥। 
जीव के वध मोक्त श्रौर दु ख खख-- 
्मम्रोति वन्धमज्ञानादात्मज्ञानाच शरच्यते । 
तद्दुःखथोगकृन्याधिरारोग्यं तस्सुखावहम्‌ ॥६६॥ 
दति श्रीदामोदरखनुना शाद्गधरेण विरचिताया आरी शाङ्गधर- 


सहिताया प्रथमखरडे कलादिकाख्यानं नाम 
॥ पञ्चमोऽध्याय ॥ 








वह जीवात्मा श्यज्ञान से बन्धको प्रप्र दोता है श्रौर ्रात्मन्ञानः से 
युक्ति को प्रप्र होता दै । व्याधि शरीर रोग उसे दु ख देने वाले हैँ गौर आरोग्य 
उसे सुखकारक है । 
इतिश्रीश्रायुरवैदाचायैकविराजदरदयालवैयवाचस्पतिक्ृताया शाङ्गधर- 
सदिताया रदस्यार्थप्रकाशिकाया भाषाटीकाया प्रथमखण्डे 
कलादिकार्यान नाम पचमोऽष्याय ॥ ५॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
राचार्योक्त अनुक्रमणिका के अनुसार- 


“प्राह्‌।रादिगतिस्तथा'- 


यात्यामाशयमाहारः पूवं प्राणानिलेरितः। 
माधुयं फेनभावं च पदूसोऽपि लमेत सः ॥१॥ 
प्राणवायु हारा प्रित हुमा २ षड्‌ रस ( मधुर श्रम्ल, लवण, कटु तिक्त, 
कपाय रस ) युक्त श्राहार ( अुक्त द्रव्य ) प्रथम श्रामाशय मे पटच कर ( माश 
यानि, तत्र पाचक रसो से ) माधुर्यं युक्त फेनभाव को प्राप्त होता है ॥।१॥। 


शम्पाक 


प्रथ पाचकपित्तेन बिदग्धक्वाम्लतां व्रजेत्‌ । 
ततः समानमरुता ग्रहणीममिनीयते ॥२॥ 
ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठवद्धिना जायते कटुः । 
तदनंत्तर वही मधुर शरोर फेनभाव को प्राप्न हुमा श्राहार पाचक पित्त 
से विदग्ध ( पच्यमानावसा मेः प्राप्त ) दोकर श्रम्ल भाव को प्राप्त होता है । तत्- 
श्चात्‌ समान चायु हारा म्रहणी कला की शरोर चलायमान क्रिया हु्रा आहार 
प्रहणी मे कोठामि द्वारा पक होकर कटु ( चरपरे ) भाव को प्राप्त होता है ।॥२॥ 


रस श्रौर श्रामावत्था- 
रसो भवति सपक्रादपक्रादामसम्भवः ॥२॥ 


भुक्त आहार के भली प्रकार पक्त ने से ( पक ) "रस॑ प्राप्न होता है रौर 
उचितं पाक फे अभाव में शत्राम' ( श्रपक रस ) मे परिणत होता रै ।॥३॥ 


६४ ] शाङ्गघर सहिता 1 


काम, क्रोध, लोभ, मोद रौर अहद्धार तथा शीं इन्द्रिया श्रौर घुद्धि ये 
उस देही जीवात्मा को बन्धन मँ डालने बाले है ।।६२॥ 
जीव के वव मेत्त श्रौर दु ख यख-- 
अस्मोति बन्धमज्ञानाद्‌त्म्नानाच् युच्यते । 
तदूदुःखथोगकृव्याधिरारोग्यं तत्मुखावहम्‌ ॥६६॥ 


इति शरीदामोदसरखूचना शङ्गंधरेण विरचिताया श्री शाङ्गघर- 
मनदहितायां प्रथमखरडे कलादिकाख्यनं नाम 
॥ पञ्चमोऽन्याय. ॥ 





चह जीवात्मा अज्ञान से बन्धको प्राप्न होता है श्रौर त्रात्म ज्ञान से 
सुक्तिको प्रप्र होता है । व्याधि च्रौर रोगर्सेदुख देने वलि दहै रीर श्रारोग्य 
उसे सुखकारक है । 
इतिश्रीध्रायुरवैदाचार्यकविराजदरदयालप्रैयवाचस्पतिकृताया शाङ्धर- 
सदिताया रदस्यार्थप्रकाशिकाया भाषारीकाया प्रथमखण्डे 
कलादिकाख्यान नाम पश्मोऽध्याय ॥ ५॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
सप्राचार्याक्त अनुकमणिका के अनुसार- 


“्ादारादिगतिस्तथा- 


यात्यामाशयमाहारः पूवं प्राणानित्तेरितः । 
माधुयं फेनभावं च षदूसोऽपि लभेत सः ॥१॥ 
प्राणवायु हारा प्रेरित हुच््रा २ पद्‌ रस ( मधुर म्ल, लवण, कटु तिक्त, 
कषाय रस ) युक्त ्राहार ( मुक्त द्रव्य ) प्रथस श्रामाशय मेँ पटच कर ( श्मामाश- 
याभि, तत्र पाचक रसं से ) माधुयं युक्त फेनभाव को प्राप दोता है ।१॥ 


श्रस्तपाक- 


अथ पाचकपित्तेन बिदग्धशाम्लतां व्रजेत्‌ । 
ततः समानसरुता ग्रहणीमभिनीयते ॥२॥ 
ग्रहण्यां पच्यते कोष्टबहिना जायते कटुः । 
तदनतर वही मधुर ओर फेनभाव को प्राप्त हुमा आहार पाचक पित्त 
से विदग्ध ( पच्यमानावसखा मे प्राप्न ) दोकर अम्ल भाव को प्रप्र होता है । तत्प- 
शात्‌ समान वायु हारा महणी कला की रोर चलायमान किया हा ्माहार 
म्रहणी मे कोष्ठामि द्वारा पक होकर कटु ( चरपरे ) भाव को प्राप होता है ।॥२॥ 


रस श्रौर श्रामावस्था-- 
रसो भवति सपक्रादपक्ादामसम्भवः ।॥३॥ 


भुक्त श्राहार के भली प्रकार पक होने से ( पफ ) “रसः प्राप होता है रौर 
उचित पाक के श्रभाव मे श्त्राम' ( श्रपक्त रस ) मे परिणत होता है ।॥२॥ 





६६ [| शाद्धधर सहिता । 


परिपक रस के कयै-- 
वहर्यलेन माधुयं सिग्धतां याति तद्रसः । 
पुष्णाति धातूनखिलान्सम्यक्पकोऽमतोपसः ।४॥ 
उदर आयर का रस जव पाचकाभ्नि से पक्र कर मधुर श्चौर सिग्धता को 
यरघ् दोता र तव बह रस यथाक्रम रस सादि धातुर छा पोषण करता दै । 
उत्तम परिपक श्रादाररस तअरमृत के सदश शरीर की वृद्धि करता दै 11४ 
श्याम रन क कार्य-- “ 
मन्द्वहिविदग्धश्च कटुशाम्लो मवरेद्रसः। 
विपभव्रं बजेदयापि कुयाद्रा रोगसकरम्‌ ॥५॥ 
पाचकाम्रि की दुवैलता क कारण जव आह्यररस विदग्ध ( दूपित अथवा 
अपियक्त ) होजात्ता है तव वह्‌ रस कटु छौर अम्ल भाव मे परिणत होकर विय 
भाव ( मारात्मक ) को प्रात ्ोजाता दै यवा ( दूषिताश ल्य होने से मारणा- 
त्मक न होवे तो ) सेग समूहा को उत्पन्न करने वाला हो जाता दै 1५1 
श्रादार का सार श्रीर मट-- 
त्राहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः। 
शिराभिस्तजलं नीतं वस्तो मूत्रत्माप्युयाद्‌ ॥६॥ 
तत्तकिटं च मतत केयं तिष्ठेत्पक्रााये च तद्‌ । 
वलित्रितयमार्गण यात््यपानेन नोदितम्‌ ।७॥ 
प्रबाहिणी सजनी च ग्राहिकेति वित्रयम्‌ । 
पर्मोक्त विधि के प्रतुसार प्राप्न आहाररस को सार कहते हैँ रौर हयार 
क साररदित अवशिष्ट भाग को मलद्रव ( मल से पुरीष रर तरव से मूत्र ) कते 
ह) पुन मलन्रव का जलीयाश रिराश्रां ( मूत्रवादिनी शिरा ) द्य वस्ति 
( मूत्राय, मसाना ) मँ पराध होकर मूत्र वन जाता दै 1 एव द्रवा रदित अव- 
शिष्ट मलमाग पक्रागय ( मलाश्य ) में पटूचकर मल ( पुरीप ) वन जाता है । 
मलाशाय म पटुचा हृश्रा मल शपानवायु की अध भरेवा से गुदा की तीन 
वलिं ( शाय ) दय शरीर से बाहर दोजाता है } परवादिसीं ( मल को किंनच 
कर निकालने कौ चेष्टा का जिस भाग पर भ्रमाव दोता द, उसे प्रवादिणीवली 
कहते दै), सजनी ( प्रवाहित मल को जो बली वार निकालती है ) श्रीर प्राहि- 
का ( मल लागने के पश्चात्‌ शुदधर का खत सकोच इसी क श्राधीन दै । ऽमके 
काय मं टरा मी सहायता कतत द ) यद्‌ तीन शु मेँ दने वाली विया होती 
ह अथवा इन तीनां का सामृदिक रूप दी गुदा है 115--५। 


न्क क् -द् "> नन भ 
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~~. 


रस से रक्त व- 


रसस्तु हृदयं याति समानमरुतेरितिः ॥८॥ 
रञ्ितः पाचितस्तत्र पित्तनायाति रक्ताम्‌। 
यथाविधि पूरंरीत्या पाक होने पर पराप हई है "सः संज्ञा जिसको णेसा 
“रसः समान वायु (नामि में रहने वाला) द्वारा प्ररत (उपर की शरोर चलाया 
हा) होकर (यकृत्‌ मागै से) हृदय मँ जाता है श्रौर रख्रकपित्त से रञ्जित होकर 
तथा पाचित (स्त धातु की रभि से पक कर) होकर रक्तरूप को प्रप्र होता दै ।\॥ 
रक का प्राघाल्य- 


रकं सर्वशरीरस्थं जीवस्याधारयुकत्तमम्‌ ॥६॥ 
ग्धं गुरु चलं स्वादु विदग्धं पित्तपद्धवेत्‌ । 
समग्र शरीर मे रहते वाला रुधिर जीवन का सर्वोपरि आधा ( स्तम्भ ) 
डे! स्वच्छरुधिर-चिकना, भारी शौर चल ( स्थिति रदित ) तथा स्वाद में 
मीठा होता दै । एवं विदग्ध ( दूपित ) होने पर पित्त के सदृश ( तीर्ण, म्ल 
प्रर पीतप्रभ ) होजाता है ॥॥६॥ 
वक्तव्य-- रक्त में पंचभूतों का परिचय-- 
विखता दवता रागः स्यन्दने लघुता तथा} 
भूम्यादीनां गुरा द्यते दश्यन्ते चान शोरिते ॥ 
अन्यत्-- 
दैदस्य रुधिरं मूल्ञं रुधिरेणैव धार्यते । 
तस्माद्यल्ञेन सर्य रक्तं जीव दरति स्थितिः॥ 
छन्यव- 
अनुष्णशीते मधुरे स्िग्धं रक्तं च वणेतः। 
शोरितं गुरु विसं स्याद्धिद्‌टश्चास्य पित्तवत्‌ ॥ 
रसादि धातुश्रों का पाक्क्रम-- 
पाचिताः पित्ततापेन रसाद्या धातवः क्रमात्‌ ।॥१०॥ 
शक्रत्वं यान्ति सासेन तथा स्नीणां रजो भवेत्‌ । 
पित्त के तेज से क्रमश ॒पाचित्त रसादि धातुं एक मास मे शुक्र भाव को 


प्ाप्ठदोती है । इसी क्रम से एक मास मेँ खयां के आतैव ( मासिकरक्त ) की 
परिणति होती ३ ॥१०॥ 


१--^तस्माद्रतद्धिः रुधिर रंधिर जीवसुच्यत्े' इति पाठान्तरम्‌ 1 
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घ्म ] शाङ्गैयर सदिता । 





गर्म विधान-- 
कामान्मिधुनसयोगे शदशोरितश्चकजः ॥११॥ 
+ न क 
गर्भः संजायते नार्याः स जातो बाल्ल उच्यते । 
क यन ४4 होते शुद्ध 
क्राम पीडित होकर जव चरी चीर परय मेथुन मे पवर्त होते दै तव ठ 
= सिति ४ ग 
शुक्र चौर शुद्ध आर्तव से खियां क गर्भ॒स्िति होती है । जव गभाोशयस्थ ॐ 
जन्म लेता दै तव उसको वालकः कदते दै \\११। 
वकतव्य- 
गम ल्ण-यद्क्त युश्ुते-- 
शुक्रशोरितं गभौश्वयस्थमात्मध्रकनिविकारसमू चितं गभ इत्युच्यते । 
शुद्ध शुक्र ८ गर्भोपियोगी ) के लनण-- 
स्फटिका ठव स्निग्धं मधुरं मध्रुगन्धिच। 
ग्॒क्रमिच्छुन्ति केचित्त तेलन्तोद्रनिभं तथा ॥ 
श्ुदधार्तव के लनण- 
श्ताखक्ध्रतिम यच्च यद्धा लात्तारसोपमम्‌ । 
तदधात प्ररंसन्ति यद्ासो न विरज्जयेत्‌ ॥ 
पुत्र शौर क्न्या-- 
(५ शुक्राधिके ४२ 
आधिक्ये रजसः कन्या पूत्रः शुक्राधिके भवेत्‌ ॥१२॥ 
नपुंसकं समत्वेन यथच्छा पारमेश्वरी । 
रज (शाते ) की अयिक्ता से कन्या श्चौर शुक्र की अधिकतासे पुर 
तवा नां (ग्जवीये ) क ममान (सम ) होने मे नपुसकर की उत्पत्ति दोती दै 
इस निमांण व्रचिच्य में लसी ईधरेच्छा दोषी है वैसा दी लेता दै ॥१२॥ 
चक्कव्य--उपर का छेक अनुभवी विद्टानों के श्चनुभव को दर्शाता ठ 
रथान्‌ लड़का चीर लठ्की के होने मे जो प्रयन कारण होते है उन्दें वतलाय 
गया ह । परन्तु कमगति को लच्य मँ रखते हए विद्धानों को भी न्त मँ रह 
कहना पडा ह्‌ करं ध्यवथच्छा पारमेश्वरी" अरत पुत्र सरीर पुत्री को इत्यन्न करनेवार्ल 
शुत्रातव की अ्धिक्रता केवल काग्णमाव्र होती दै, दोता वदीदैजो इयर को 
स्वीकार दरो द । मगवान्‌ ने च्‌ स्वनाक्रम अपने ही दाय मे रक्छा हा है 
अन्यया मत्त 1नवल सियो के निन के ्ार्तव यल्पल्प होता है ओौर इस के 


व्रपरीत्त उन पुस्या के जो पृं म्व दै श्रीर निन के वीर्यं की अधिकता हं चेल 
कन्याण ही उतयन्न होती हँ । इम से विपरीत अयन्त दुर्बल श्यौर व्र पुर्यो के 
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घर पुत्र ही उत्पन्न होते दै । विधि की एेसी विडम्बना देखकर ही ईश्रेच्छा फो 


वलवान्‌ माना गया हे । 
अथवा शरेच्छा' से एक वार मे ही ठो अथवा इस से धिक वों के 
प्रसूत होने का सकेत भी हो सकता है । 
यदुक्तं स्चते-- 
वीजेऽन्तवाथुना भिन्ने ढो जीवो क्िमागतो । 
यमाचित्यभि्धीयेते धर्मतरपुर.सरो ॥ 
वालक के लिये श्रौपध की मात्रा-- 
चाल्लस्य प्रथमे मासि देया भेपजराक्गिका ।१२॥ 
अवलेदीकृतेकेव चीरक्तद्रसिताध्रतेः । 
वर्धयेत्तावदेकैकां यावद्भवति वत्सरः ॥१४॥ 
मापैर्द्धिसदर््यं स्याचायत्योडशवत्सरः । 
ततः स्थिरा भवेत्तावचयाबदर्पणि सप्ततिः ॥१५॥ 
ततो बालकबन्मात्रा द्रूसनीया शनैः शनैः । 
मत्रेयं कल्कचूणौनां कषायाणां चतुणा ॥१६॥ 
वालक ( नवजातशिशु ) को पदिले महीने मे भैपज (शओरौषध, जो उसे 
दितकर टौ ) एकरत्ति परिमित देवे । ्ुपाना्थ--त्षीर ( माता का दूध ), शद, 
मिशरी श्रौर घृत (गन्य) आवश्यकतानुसार इन मेँ से किसी का उपयोग करे । 
मत्त विधि--एक रत्तिभर पथ को उचित अनुपान (श्षीर्तौद्रादि) के 
साथ मिलाकर लेह के सदश चाटने योग्य वनाकर ( रगुली के पव से ) चटावे । 
जैसे २ बालक की श्रायु बढती जावे उसी प्रकार प्रतिमास एक २ रत्ति 
प्रीपध की मात्रा वढात। जावे। यह्‌ वृद्धिक्रम एकवपं तक जारी ख्ख अथवा जितने 
मास के वालक को ओपध देनी दो उतनी रत्तिया देवे । एक वषं के उपर सौल 
वषै तक एक २ मासे ( ६।६ रत्ति) की वृद्धि करे अर्थात्‌ एक वषं के बालक को 
१) मासा, दो वषं के बालक को २ मासे, तीन वपं के वालक को ३ मासे इसी 
प्रकार १६ वै तक १६ मासे त्रौपध की वद्धि करे । १६ से ७० वधेकी च्रायु 
- तक १६ मासे की ओ्रौषध मात्रा को खिर र्खे । ७० वपं के उपरान्त, बाल्य- 
काल मे जिस प्रकार बृद्धिकीथी उसी क्रम से शनै. २ घटाता जावे । ऊपर 
मिर्च की हद मात्रा कल्क पौर चूर्णो की है । काथो की मात्रा इन से चौगुनी 
लेनी चाहिये ॥१३-१६॥ 
वक्तव्य--वालकों फे लिये श्यौषध मात्रा का जौ वृद्धिक्रम आचाय ने 
ऊपर बन किया है वह वर्तमान म भयावह प्रतीत होता है यदि यह्‌ मान भी 


पद 


रि 


१०० |] शङ्खधर सहिता । 


प 
लिया जावे कि वालको मेँ व्यवहार दोन बाले यौषध साधारण, मृदुवीय चौ 


विषरहित होते है तदपि १६ मासे तक की मात्रा व्यव्हार मे नदीं श्रा सक्ती 
मात्रा के सम्बन्धे “विन्धामित्र का मत अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, यथा 
विडङ्फलमात तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । 
पतेनेव पमाशेन मासि मान्ति धवर्धितम्‌ ॥ 
कोला-ऽस्थिमान् त्तीरादे दचाद्धैपञ्यकोविद्‌ः । 
च्ीरान्नदे कोलमाघमश्नदि दुम्बरोपमम्‌ ॥ 
२-जातमान् मेँ प्रयुक्त दोने वाली शषधै- 
सोवर्णं खुरूत वर्ण कुषे मधु घृतं वचा । 
मत्स्याख्यक. शदखपुष्पी मधु सर्पिः सकाञ्चनम्‌ ॥ 
श्कैपुण्पी एत क्तोद चूरितं कनक चचा । 
देमचूरणनि वैद्य श्वेतदूर्वा घते मधु ॥ 
चत्वारोऽभिदिता" पाशा. चछोकार्घयु चतारष्वपि । 
कुमाराखावपुमैधावलबुद्धिविवद्धैना ॥ 
१६ साल की श्रायु तक वालको की तीन सज्ञापं होती है! यथा- 
१--क्षीराद-( केवल दूध पीने वाला ) 
२-श्षीरा्नाद-( दूध श्यौर अन्न खाने वाला ) 
२३--अन्नाद-( केवल अन्नाशी ) 
इस प्रकार वालको के भेद्‌ देखकर श्रौषध मात्रा व्यवहार करे । 
जन्म से सात्म्य क्म- 
अञ्जनं च तथा लेपः स्लानमम्यज्ञकर्म च । 
वमन प्रतिम॑शंश जन्मप्रभृति शस्यते ॥१७॥ 
श्रालों म यज्ञन लगाना (वबों की राखो मे काजल डालना), लेप (उव 
टना) लगाना, स्नान करना, अभ्यग (मालिश) करना, वमन (कय) करना, भ्रति 
मरे (उृदणनस्य) लेना, यद्‌ सव कम जन्म से ही हितकर होते है ॥१५॥। 
श्राय के श्रनुतार कवलादि की योजना-- 
कवलः पञ्चमादपौदटमान्स्यकममं च । 
विरेकः पोडशाद्रपार्िशतेश्रैव मेधुनम्‌ ॥१८॥ 
„ वर्षको ५वपंकीश्रायु के पश्चात्‌ कवल (पिष ्नौपधकल्क को भुख 
म धारण करना) धारण करावे! श्राठ वपं की श्रायु के पधात्‌ नस्य प्रयोग करावे । 
सोलद्‌ वपं की आयु के पञ्चात्‌ (विधि पूवक तीदण विरेचन) विरेचन करावे शर 


वीस वपे की आयु के पश्चात्‌ (यह्‌ ति न्यून रवि है) मैथुन में भ्वृत्त दोना । 
(शरीर के लिये हितकर होता) है ॥१॥ ४ ४ 


क; 


1 शि 
पू्ैखण्डे षष्ठोऽध्यायः । | श 


~~~. ~~ 





चाल्यादि ब्रादि हास- 
वाल्यं बरद्धिवपुमेथा त्वष्टिः शुक्रविक्रमौ । 
बुद्धिः कर्मेन्द्रियं चेतो जीषितं दशतो हसेत ॥१६॥ 


जन्म होने के दश वषं क पश्चात्‌ “बाल्यावस्था! का हास (अवरोध) होता है 


 बीसवषे की च्रायुके पश्चात्‌ शुद्धिः (शरीर की लम्बाई) का हास होता है । तीस 


वषै की आयु के पश्चात्‌ वयु (शरीर की मोटादै) का हास होता है! चालीर 
वषे की आयु के पश्चात्‌ (मेधा (गरन्थपाठ को स्मरण रखने की) शक्ति कं 
हास होता है । पचास चवं की प्रायु के पश्चात्‌ त्वक (शरीर की त्वचा की स्थि 
रता) का हास होता है । साठ्व्पै की आयु फे पश्चात्‌ श्ट लेत्रज्योति क॑ 
तीद्एता) का स होता है । सत्तर वष की आयु के पश्चात्‌ शुक्रः (वीर्यं कं 
दढता तथा गर्भोत्पादन की शक्ति) का हास होता है । अरस्सीवषे की रायु 
पश्चात्‌ "विक्रमः (पराम तथा स्फूत्ति युक्त उत्साह) का हास होता है । नब्बेवः 
की चायु के पश्चात्‌ शुद्धिः (श्रौर ज्ञानेन्द्रिय की स्थिर सत्ता) का हास होता है 
सौ (१००) वषं की श्रायु के पश्चात्‌ “कर्मन्द्र्यो" (गमनागस न व्यापार श्रौर चेषा 
की सत्ता का हास होता है । ११० वषं की श्रायु के पश्चात्‌ चेतना (सुख दु खा 


 वबोधकं ज्ञान) का हास होता है । १२० वषं की आयु के पश्चात्‌ “जीवनः 


2 


हास (नाश) होता है ।१६॥ 
वक्तव्य--आचाये ने उपर के श्षोक मेँ विधिपूवेक पूणायु का क्रम 
निबद्ध किया है । परंतु; बतेमान मे अनेक कारणो से मलुष्य इस श्रायुतव 


पहुचे ही नदी } अत॒ वतमान मे भी आयुकी द उसीवे 
छसुसार शरीर म उपरोक्त परिवतेन यथाक्रम जान लेनरे^च्छहिपस 
कि छव १०० वषे की च्रायु तो होती नदीं परंतु शरसे परिवतनः 


होते रहते दै 


(१.९) = 
वातिप्रकृतिं कै क व. ठे 
अल्पकेशः ईशो रुषो 8 


द्राकाशचारी स्वमेष वातग्रकृत्तिको नरो ० जयद्‌ 4 
वातपरकृति मनुष्य के बाल तुच्छं चौर छोटे २ होते है, -तसस्द्ी 
(दुबला) होता है, शरीर की चमडी खुशक होती है, वाचाल श्रौर चंचलचित्त 
का होता है तथा निद्रितावस्था मे ्राकाश में भ्रमण करता दै ॥२०॥ 
पित्त प्रकृति के लक्षण-- 
अकाले पलितैर्व्याप्नो ्धामान्‌ स्वेद च रोषणः । 
स्थमरषु ज्योतिषां दरष्टा पित्तप्रङृतिको नरः ॥२१॥ 


~ सहिता ! 
पित्तपरकृति मटुष्य के वाल अक्राले (समय से परयम) भे दही चतक 
आते दै! यह्‌ उुद्धिमान्‌ होता है, इमे पसीना श्रथिक भाता है, इसके स्वभावे 


मे क्रो यथिक शेता है शौर यद निदरितावस्थाः मेँ चमकीटी चीं को 


गम्मीरबुद्धिः प्वलाज्गः किग्धकेशो महावलः | 
स्मे भलाशरयालोकरी 1) नेरः ॥२२॥ 
ती 


कफमकृति मनुष्य की बुद्धि 1 
चिकने होते है शरीर मे बल ्धिक होतार निदरितावत्या भे जलशयों (नदी, 
लाव आदि) को देलत। है अयवा उने तेरता है ।२२। 
दिदोषज रीर व्रिदोपज अकति के लक्षरा- _ 
रातन्या मिशरविह दिकरैदोषोन्वरसा नराः ॥२३। 

गे दोों के सत्त मनुष्य शरीर मे भनिलने से दिगोषज प्तिः मौर 
तीनां गेवों के लक्तेण मिलने से भिगोपजे प्तिः बाला नानेना चादिथे ॥२ २॥ 

वक्तव्य-- 


[ 


सीम्ना । 
स्यादापो भक्ति ॥ (वाग्म०) 


~ एवं सत्त्व, + 1111 
£ ^, बग्भटकार--हीन, मभ्य श्रौर उत्तम मेद से तिबिथ भङृति मानते 
› यथा-- 


> क “‡ & 
= ७०७०२ ~ 
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पू्वैखण्डे षष्ठोऽध्यायः । [ १०३ 


~~~ "~~~ 





चिषजातो यथा कीटो न विषेण विपद्यते । 
तद्धल्परकूतयो मत्यं शच्छ्युवेति न चाधेतुम्‌ ॥ 
सुश्तकार इसका उत्तर इस प्रकार देते है-- 
प्रकोपो वाऽन्यभावो वा क्षयो वा नोपजायते । 
प्रकृतीनां स्वभावोऽयं जायते गुरुतायुष. ॥ 
प्रकृति निमांण मे प्राय वश का, जाति का, ऋतु का, देश का, गर्भिणी 
के आहार विहार का तथा गमैकाल के शआ्राचरणों का विशेष प्रभाव पठता है। 
भारतवर्षे कै पूरविए कृष्णवर्णं के दी होते है ओर योरुप के लोग श्चेताज्न ही 
होते है । 
वातादि प्रकृतिं के बिस्छृत लक्षण--वातम्रकृति के लक्तए-- 
वियुत्वादाश्काररित्वाद्रलित्वादन्यकोपनात्‌ 1 
स्वातज्याद्वहुरोगत्वादोषाणां प्रबलोऽनिलः ॥ 
भायोऽतत पव पचनाध्युषिता मसुष्या 
दोषात्मकाः स्फुरितधूसरफेशगाच्ाः | 
शीतद्धिष्श्चलधतिस्खतिवुदिचेष्टा- 
सौहाददष्टिगतयोऽतिवहुप्रलापाः ॥ 
। अर्पपित्तवलजीवितनिद्ासन्नसक्चलजजरवाचः । 
नास्तिका वहुुजः सविलासा गीतदाससगयाकलिलोला ॥ 
मधघुराम्लपटरष्णसरात्स्यकांच्ता' रुशदीघाोकरतयः सशब्दयाताः । 

न ढा न जितेन्द्रिया न चायौ न च कान्तादयितता वहुपरजा चा ॥ 
नेजाणि वैषां खरधूषराणि ठृ त्तान्यचारूणि खतोपमाानि । 
उन्मील्तितानीव भवन्ति खुते शेलद्ुमांस्ते गगने च यांति ॥ 
्घन्या मत्सराभ्माताः स्तनाः पोद्ध द्धपिरिडकाः। 
भ्वभ्यरगाल्तोष्ट्गधासुकाकानुकाश्च वातिकाः ॥ 

पित्तभकरृति के लक्तण-- 

पित्तं वष्टि्वदह्धिजं वा यदस्यात्‌ पित्तोद्विक्रस्तीक्ष्णदेष्णावुसुत्त' । 

गोरोष्णाङ्गस्ताघ्रहस्ताद्‌धिवक्र शुरो मानी पिङ्गकेशोऽस्पयेमा ॥ 

द्यितमाल्यतिलेपनमरडनः सुचरितः शुचिराभितवत्सलः । 
विभवसादसबुद्धिवलान्वितो भवति भीषुगतिरिंषतामपि ॥ 

मेघावी परशिथिलसन्धिबन्धमांसो नार्खणामनभिमतोऽत्पशक्रकाम । 

वासः पलिततरङ्गनीलिकानां थुड्क्तेऽन्ने मघुरकषायतिक्तशीतम्‌ ॥ 

घमेद्धेषी स्वेदनः पूतिगन्धिभूयुचारक्रोधपानाशनेष्यैः। 

सुघः पश्येत्करिकारान्पलाशान्‌ ष्दिग्दादोर्क्विदयुदकौनलांश्च ॥ 


~~~ 


< 


|, शकि 


१८४ | शाङ्गधर सहिता । 


1. 
तनूनि पिनि चानि चैपां तन्वरपपदमाएणि द्दिमपियासिि । 
क्रोधेन मयन रवेश्च भासा साग चजन्त्याश्ु विलोचनानि ॥ 

मध्यायुपो मध्यवला. पण्डिता. क्ेशमौीरवः । 
व्याघररौकपिमार्जारयत्तानुकाश्च पैत्तिका. ॥ 
कफम्रकरति के लचण- 
छेष्मा सोमः श्छेष्मलस्तेन सौम्यो गूढलिग्धक्छिषटसंभ्यस्थिमांस । 
छुनडदु.वक्रेशधमैरतो बुद्धा युङ्क॒ साच्िक सत्यसन्ध. ॥ 
भियद्‌ गुदवौशरकाणडशखमोरोचनापद्मखुवणेवे. । 
प्रलम्बचाहु" प्ृरथुपीनवक्ता महाललाटो धननीलकेश. ॥ 
सरदधद्न समसुविभक्तचारुवप्मी वद्ोजोरतिरसश्युक्रपुत्रश्त्य । 
धमौत्मा वदति न निष्ठुरं च जातु भ्रच्छ्न चहति टं चिर च वैरम्‌ । 
समदद्धिर्देन्द्रतुल्ययातो जलदाम्भोधिखदङ्सिदघोष. । 
स्मृतिमानभियोगवान्‌ विनीतो न च वास्ये.ऽप्यतिरोदनो न लोल" ॥ 
तिक्तं कपाय कटकोष्रूक्तमल्पं सख भद्ध बलवांस्तथापि । 
रक्तान्तसुस्िग्धविशालदीधैसुव्यक्तश्युक्ा्षितपच्मलात्त ॥ 
प्रर्पव्याहारक्राघपानाशने््य. भाज्यायुर्वे्त दीधेदर्शी वदान्यः । 
श्राद्धो गम्भीर. स्थूललच्यः त्षमावानार्यो निद्रालुकधेस्‌च. ₹तक्षः ॥ 
ऋजुर्विपश्ित्सुभगः सलजो भक्तो गुरूणां स्थिर सौहदश्च । 
स्वभे सपदाान्सविहगमालांस्तोयाश्यान्‌ पश्यति तोयदा ॥ 
बह्मरुदरन्द्रवरुणताच्यंदंसगजाधिपेः 
श्छेष्मप्रतयस्तुल्यास्तथा सिदाभ्वगो चपः ॥ ( ष्ङ्गह० ) 
निद्रादि का वणान-- 


तमःकफाम्यां निद्रा स्यान्मूच्छौ पित्ततमोभवा । 
पित्तानिलेभ्रान्तिखन्द्रा (२ [^ ५ 
रजःपित्तानिलंभन्तिखन्द्रा शेष्मतमोऽनिलैः ॥२४॥ 
तमोगुण र कफ से निद्रा ( नीद ) की उत्पत्ति ती दै । पित्त चौर 
तमोगुण के बाहुल्य से मूच्छ ( विसज्ञता ) उत्पन्न होती है । रजोगुण, पित्त शौर 
चायु के कारण (भान्ति! ( भम ) उत्यनन होती है । कफ, तमोगुण श्रौर चायु के 
कारण 'तनद्रा' (शद्धेनिद्रितावसखा ) उत्पन्न होती है ॥।२४॥ 
चक्तव्य-- निद्रा के लकए-- 
१--इन्द्रियासां च मनसो मोदा निद्राऽभिघीयते । ( वाग्भ० ) 
२-यदात मनासि क्रान्ते स्वात्मान मान्विता. । 
विप्येभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ ( चरक ) 


----"-*~ ~~ 
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२--हदयं चतनास्थानसुक्त खश्चत ! देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्राविशति देहिनाम्‌ ॥ 
निद्रादेतुस्तम" सत्त्वं बोधने हेतुरूच्यते ॥ 


तन्द्रा के लक्षण- 
१--इन्द्रियाणां च मनसो मोहस्तन्देति कथ्यते । 
प्मन्यव्- 


{लितर्चि के 


२--उन्मीलितविनिभु्ने परिवर्तित तारके) 
भवतस्तन्न नयने ह्ुलिते चलपद्समणी ॥ 
वीक्‌ चिरात्रात्साध्यासा न साध्या तु ततः परम्‌ । 
क्म के लक्तणए-- 
यो-ऽनायास' श्रमो देहे प्रद्ध श्वासवर्जितः । 
क्म स दति विक्षेय इन्द्रियार्थप्रचाधकः॥ 
ग्लानि के लक्तण- 
ग्लानिरोजःक्तयाद्‌दुःखादजीरण च श्रमाद्धवेत्‌ । 
शक्रान्त धातुं के सारभूत ओज के क्षय होने से, दुख ( मानसिक 
चा शारीरक ) से, अजीणं ( अपचन के दोष ) से रौर श्रम से '्लानिः ( क्तम 
अथवा हर्त्तय ) उन्न होती है । 
प्रालस्य के रतण- 
यः सामर्ध्येऽप्यनुत्साहस्तदालस्यभरुदी्यते ॥२५॥ 
शरीर म कायं करते की शक्ति होने पर भी कायं करने मे उत्साह न होने 
को (आलस्य कहते हैँ ।।२५॥ 
चक्तव्य- अन्य लक्षणए- 
खखस्पशीश्रसह्ठित्वं दु.खद्धेषणलोलता 
शक्षस्य चाप्यनुत्सादः कर्मरयालस्यमुच्यते ॥ 
इसको मन की अवसन्नता कहते है । यद्यपि इसको रोग नही सममा 
जाता परंतु मस्तिष्क के भाग में एक विशेष प्रकार के शेतसार के अभाव के कारण 
यह रोग उत्पन्न होता है 1 
जम्भा के लक्तण-- 


> [> न, 
चेतन्यशिथिलस्वा्यः पीत्वेकश्वासयुद्मेत्‌ । 
विदयर्णवदनः श्वासं जम्भा सा कथ्यते बुधैः ॥२६॥ 


चैतन्य ( ज्ञान लक्षण ) क किंचित्‌ शिथिलीभूत दोने से मलुष्य प्रथम 
श्वास को मीतर की ओर खीचता है मौर पुन इसी आकर्षित वायु को मुख फाड़ 
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कर्‌ वार निकालता है 1 इस श्चवस्था को वैच लोग जृम्भा ( जभादं) कते 
है ॥२६॥ 
चकतव्य-- अन्य लक्तय-- 
पौत्वेकमनिले श्वासमुदधेटन विच्धुतानन. । 
यन्सुञखति सनेत्राम्भ स सुम्भ इति कीर्तितः ॥ ( सु० ) 
छक क लच्ण-- 
उदानप्राणयोरर्वयोमान्मोलिकफसवात्‌ । 
शब्दः संजायते नस्तः चुतं तत्कथ्यते बुधः ।।२७॥। 
उदान ( करुटसय वायु ) श्रौर प्राण ( हृदयस्थ वायु ) इन दोनी का जव 
उर्वैयोग ८ ग्गाटक सर्म मे ) ह्येता है तव एक प्रकार के शच्ड के साथ ( स्रोत ~ 
पथल्ित ) श्छेप्मा का स्राव होता ट! इसको वैय लोग चत ८ दीक ) कहते 
है २५] 
वक्तव्य-- प्न्यलक्तणए-- 
प्राोदानौ च तौ स्याता मूधिखोत्त पथस्थितौ 1 
नस्त. प्रवर्तते शब्द चुत तदप्भिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उद्रार के लचण- 


उदानकोपादाहारसुस्थिरत्वाच यद्धवेव्‌ । 
पवनस्योर््वगमनं तथुदवारं प्रचक्रे ॥२८॥ 
इति श्रीदामोदरुयुना श्रीशाडघेरेण विरचितायां 
शा्गघरसदहितायां प्रथमखरड श्मादारादि- 
गतिनाम पष्ठोऽध्याय ॥६॥ 


कका 0 


उदरान्‌ (करठस्थ) वायु के कोप से तथा आहार के स्वस्थानस्थितं दोन से 


चायु का जो उर्ष्वगमन (जुखमागं से परवृत्ति) होता है । उस श्रवस्था को उद्रार (उकार) 
कहते है ॥२८॥ 


दति थायुवैदाचार्य कविराज श्रीददरदयातवैयवाचस्पतिङृताया शाङ्धर- 
सहिताया रदस्याथपकाश्चि या भाषारीकाया प्रथरमखयडे 
श्राहारादिगतिनीम पषटठोऽध्याय ॥६॥ 





क 
अय सप्रमाऽध्यायः। 
रोगगणनात्मक-- 
रोगाणां गणना पूं मुनिभि प्रकीतिता । 
मयात्र प्रोच्यते सेव तद्धेदा बहवो सताः ॥१॥ 
रोगों की जिस गणना (सख्या) को प्रथम सुनीच्वरो ने कदा है उसी को 
सेने यहा (इस भरन्थ मै) कहा है ! उन रोगों के अनेक भेद होते है ॥९॥ 
ज्वरो के भद- 
पञ्चर्विंश॒तिरुदिष्टा ज्वरास्तद्धेद उच्यते | 
पथण्दोषेस्तथा इन्दमेदेन मिविधः स्मतः ॥२॥ 
एकथ सन्निपातेन तद्धेदा वहवो मताः । 
प्रायशः सनिपातेन पञ्च स्युर्वंषमज्वराः ॥२॥ 
सेततः सततश्रैव अन्येचयुष्कस्तृतीयकः । 
चातुथकशच पञ्चैते कीतिता पिषमज्वराः ॥४॥ 
तथागन्तुज्वरोऽप्येकखयोद शविधो मतः । 
अमिचारप्रहावेशशपिरागन्तुकस्िधा ॥५॥ 
श्रमच्छेदात्कतादाहाशतुधा धातजो ज्वरः । 
कामाद्धीतेः शुचो रोषादिषादोषधगन्धतः ॥६॥ 
अभिष्गज्वराः षट्‌ स्युरेवं ज्वरविनिथयः। 
ज्वर पद्ीस प्रकार के कहे है, उनके सेढ इस प्रकार है । 
प्रथक्‌ दोषा से--१--वातज्वर, २--पित्त्वर, ३--कफञ्वर 1 
हन्दन-मिले हए गेषं से---वातपित्तस्वर, भ५--वातनेष्मज्वर, 
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६--कफपित्तञ्वर, इस प्रकार दन््ज-- 
७--समिपातच्चर, इसके बहुत मेढ होते दै पाय सन्निपात से पाच प्रकार 
के विषमव्वर होते है । सतत, सतत, अन्येदु, ठतीयक ओौर चुथेक इस प्रकार 
पाच बिपमच्वर होते दै । यहा तक अ्वर के १२ भेढ हुए । 
म--एक श्चागन्तुक ज्वर १३ प्रकार का होता है । अभिचार से, अ्रहावेश 
से, शाप से यह्‌ तीन ्रागैतुज' होते द 1 श्रमसे, यैदनसे, गदसे, तसे, यह्‌ 
तीन ्रमिघातजः होते है । कामसे, मयसे, शोकसे, क्रोधसे, विपसे श्र 
रीपधगन्धसे, इस प्रकार छ शभिपद्गजः' ज्वर होते हें । उस प्रकार १२ प्रकार 
के शारीरिक नौर १३ प्रकार के आगन्तुज मिलाकर २४ प्रकार कै ववर होते 
है ॥२-६॥ १ 
चक्तव्य-- ज्वर के लक्तण- 
स्वेदाचरोध सन्ताप सर्वांगम्रहणे तथा । 
युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ 
माधवो उन लक्षणों से सन्तापवहलल्वर की स्थिति होती दै । शयन्यत्र 
मी यदी कहा है-- 
देदेन्दियमनस्तापी सवैरोगाग्रजो चली । 
ज्वर प्रधाना रागाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ 
एव ज्वरसम्परापनि मे मी इसी नियम की पुष्टि की गद दै, यथा--वदि- 
निरस्य कोष्ठानि रदा स्यू रसादुगा अतः ज्वर क्या दै ? इसके संप्र उत्तर म 
यही कहना पय्याप्त होगा कि जो उप्मा (गमी) सममात्रा मे रहकर शरीर का 
उपकार करती है वही उ्मा मिथ्यादार विहार से वृद्धिगत होकर धिकराल रूप 
धारण करके अआपादमस्तक सममन शरीर को उत्तप्र करदेतीदै) ञम्मा की इसी 
अनुपयुक्त बृद्धि को ज्वर कहते है! जिसको आचाय ने २५ भेदं मे विभक्त 
कियादहै। 
२--चातज्वर के लक्तण-- 
वेपदुविपमो वेग. करटौपार्थिपणम्‌ ! 
निद्रानाश त्षवस्तम्भो गाजाणां सौच्यमेव च॥ 
शिरोहृद्धाचरग्वकवैरस्यं गाठविद्धुता । 
शूलाध्मानि सम्भरा च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ 
पित्तव्वर के लक्तणए-- 
वेगस्तीदणोतिसार् निद्राऽर्पत्वं तथः वभि. । 
करुखरष्टसुखनसिानां पाक स्वेदश्च जायते ॥ 
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प्रलापो वक्त्रकटुता मूच्छ दादो मदस्तरपा । 
पीतविरामूत्रनेघस्वं पैत्तिके रम एव च ॥ 
कफञ्वर के लक्षण-- 
स्तैमित्यं स्तिमितो वेग श्रालस्यं मधुरास्यता । 
श॒ङ्कमूचपुरीपत्वं स्तम्भस्तसिरथापि च ॥ 
नात्युष्णगाच्ता छर्दिरडसादो-ऽविपाकिता । 
गोरवं शीतभुकक्रेदो रोमदर्पोऽतिनिद्रता। 
भ्रतिश्यायो.ऽरूुचि. कासः कफजेऽदणोख शङ्गा ॥ 
दति ( माधव. ) 
३--वातपित्त ज्वर के लक्तए- 
तृष्णा मूच्छ श्रमो दादः खश्ननाशः शिरोख्जा । 
करखास्यशोषो वमथु रोमदर्षाऽसचिस्तमः॥ 
पर्वभेदश्च जृम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ (इति मा० नि०) 
वातकफ ज्वर के लक्षण-- 
स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्धागौरवमेव च । 
रिसोच्रह प्रतिश्याय. कास. स्वेदाभ्रवतैनम्‌ ॥ 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातग्छेष्मज्वराकुतिः ॥ 
पित्तश्षेष्म ज्वर के ल्तण- 
लिक्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोदः कासोऽरुचिस्तषा । 
मुदहुछीदो मुहः शीत पित्तश्छेप्मञ्वरारूतिः ॥ 
सन्निपात ज्वर के लक्तणए- 
त्तरे दाद. चे शीतमस्थिसन्धिशिरोरजः। 
साखरावे फल्टपे रक्ते निर्भुमे चापे लोचने ॥ 
सस्वनौ सरुजौ कर्णो करट. शकरैरिवाचरतः । 
तन्द्रा मोदः प्रलापञ्च कासः श्वासोऽरुचि्रमः ॥ 
परिदग्धा खरस्पश जिया खस्तांगता परम्‌ । 
छएरीवन रछ्रपित्तस्य कफेनोन्मिधितस्य च ॥ 
शिरसो लोठनं तष्णा निद्रानाशो ददि व्यथा। 
स्पेदमू्पुरीपाणां चियदशैनमर्पशः ॥ 
छःश्त्वं नातिगात्राणां प्रततं करटक्रुजनम्‌ । 
कोठानां श्यावरक्तानां मख्डलानां च दर्शनम्‌ ॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुद्रस्य च । 
चिरात्पाक्ञ्च दोषाणां सक्निपातस्यरारूतिः ॥ 


3 शाश्चधर संहित । 


~~~ ------- 


1 
सन्निपातज ज्वर श्रनेक प्रकार के होते है । कद ्माचार्यो के मत से-सन्धिकः 
तन्द्रिक, कण्ठद्ुच्ज, रक्त्ठीवी इयादि भेढ से १३ प्रकार के हैँ । कदे श्राचायं उल्व- 
णादि भेद से ५२ प्रकार के मानते हँ । करई इससे भी ऊपर तक चलते है ! यदा 
श्राचा्यं ते सततादि विषम ज्यं को भी सन्निपातात्मक माना है--यदुक्त- 
“ज्वरश्च विपमा स्वे सन्निपातसमुद्धवा ` । 

सततज्वर--यद अवर वात्तादि टोषों के क्रमसेएक वारकाचढाहू्रा 
सात दिन, दश दिन श्चौर बारह दिन तक श्यविसर्गी रह कर उत्तरता दै । इसको 
संतत कहते दै । यद्‌ रस श्चौर रक्तथातु के च्राश्रय दोता ह । 

सतत्ञज्वर--यद्‌ पनि रौर रत्री मे एक २ वार रथात्‌ २४ घटो मे > वार 
चदृता है! 

ततीयकञ्वर--यह्‌ तीसरे दिन श्राता है) दोष मेदानुसारं इसकै तीन 
भेद होते दै । 

अन्येयु्वर--यद्‌ ज्वर दिन रात भ एक वार प्रकोप करता है रौर इसका 
वेग ६--प घटे रह कर शात टौ जाता दै । 

चतु्थकञ्वर--यद्‌ ज्वर ठीक चौथे दिन प्राय शीत से ता है। निगूढ 
धात्वाभित दोने के कारण इसे भयकेर श्रौर रोगसमू्कारक माना है । इस 
प्रकार यह्‌ पाच विपम ज्वर होते दँ । खाज कल के डाक्टर लोग इद प्राय भमले- 
रिया फीवर' मानते दै । 

अभिघ।तजन्वर--यह ज्वर शरीर म किसी प्रकार के आधात ( चोट) 
रादि फे लगने से दता है । श्रागन्तुक ( श्माकस्मिक ) व्याधिय। कण भर कै 
लिये ्रागतुक कहलाती दै पुन टोपायुचन्ध होने से-ऽनके लक्ण धीर उपायादिं 
टोपानुसार दी दोते है । 

अभिचारजनितच्वर--इसका कारण शअुएानश्र्टता, षिपरीत मन्रजाप 
श्रर मारणाथं किये गये ( जादू टोणे ) उपाय हत्रा करते है । 

समिपङ्गज्वर--काम ( मनोनीत सी की प्राप्ति के श्रभावसे ्षेने वाला 
स्वर, श्ररिकिया बुखार ) क्रोध, भय, भूताचेश च्यारि से उत्पन्न होता है । 

प्रभिशापजन्वर--ऋपि, सुनि, महात्मा, माता, पिता, गुर एवं अन्य 
श्रातमशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों के मानसिक स्षोम से निकलने वाले दुवेचनो से होने 
वाला व्वर श्रभिशापजः कदलात्ता है 1 

ज्यर सम्बन्धी न्य वि्ृतवृत्त श्री माधवकर-सप्रहीत (माधवे निदान, भें 
देखना चाहिये । 
छतिसार-सप्रदश-- 


एथकूत्रिदोपेः स्वैष शोकादामाद्धयाद पि ॥७॥ 





पूर्वखण्डे सप्तमोऽध्यायः } [ १११ 
ञ्रतिसारः सप्तधा स्याद्‌ ग्रहणी पश्चधा मता । 
[क [९ 
पृथग्दोषैः सन्निपातात्तथा चामेन पश्चमी ॥८]। 
प्रवाहिका चतुर्धा स्यत्थग्दोपैस्तथासतः । 
वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सन्निपातातिसार, शोकातिसारः 
प्रामातिस।र शओ्रौर मयजनित शरतिसार, इन भेटो से अतिसार रोग सात प्रकार 
का होता है । वातिक सम्रहणी, पैत्तिक संग्रहणी, श्छेप्मिक संग्रहणी, सान्निपातिक 
सग्रहणी शौर श्रामजन्य संग्रहणी, इन भगो से संग्रहणी रोग ॒पांच प्रकार का 
होता है । वातिक म्वाहिका, पित्तजनित प्रवाहिका, कफजनित प्रवाहिका श्रौर 
रक्तजनित प्रवाहिका, इन भेट से प्रवादिका (मरोडे, पेचिश) का रोग चार 
प्रकार का होता है ।॥५-८॥ 
वक्तव्य--अतिसार उदर की श्रतद्यों का रोग है । संग्रहणी श्रहणीकला 
का रोग है । प्रवाहिका 'मलधरा' कला का रोग होता है । 
श्रजीसा रोग-- 
श्रजीणं त्रिविधं प्रोकं विषटव्धं वायुना मतम्‌ ॥६॥ 
पित्तािदग्धं विज्ञेयं कफेना्म तदुच्यते । 
विषाजीणं रसदेकं, 
्रजीणं तेग तीन प्रकार का होता है। यथा--वायु से--विष्टन्धाजीण 
पित्त से--"विदग्धाजीणे' रौर कफ कै कोप से--(आामाजीणे' होता है तथा एक 
रसाजीणं होता है जिसको "विपाजीरी" मी कहते है ।।६॥ 
वङ्कः -- रजी रोग को आचाय ने तीन प्रकार का माना है। परन्तु 
माधवकार ने ह" प्रकार का माना है । 
यथा--श्राम विदग्ध विष्न्ध कफपित्तानिलेसिभि । 
अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ 
स्रजीणं पञ्चमं केचिस्निर्दषं दिनपाकि च । 
वदन्ति षष्ठखाजीखं प्रात प्रतिवासरम्‌ ॥ 
ह २्--रसाजीं को माधव ने ^्सरेषाजीर्ख" कहा है श्रौर आचार्य ने इस 
विषाजीणं कदा है कारण कि रसाजीणं का प्रचल प्रकोप विष की तरह प्राण- 
धातक होने से 'विषाजीणै' के नास से कदा गया है 
दोषैः स्यादलसस्िधा ॥१०॥ 
विपूची त्रिविधा ग्रोक्ञा दोषैः सा स्यात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 


दण्डकालसकथैक एकैव स्यादिललम्विका ॥११॥ 


११२ ] शाङ्गधर सहिता । ` 





वातपित्त ऋर कफ इन तीनों दोपो से प्रथक्‌ २ होने बाला शलसकः 
सेग तीन प्रकार का ता है ।१०॥ 
विसूचिका ( दैजा ) भी '्वातिकनिसूचिका' पीत्तिकविसूचिकाः चीर 
भेम्मिकविसूचिकाः के भेद से तीन प्रकार की होती है । “दरडालसकः श्रौर 
"विलम्बिका यद्‌ ठोनों रोग भी विसूचिका के नामान्तर दै ११॥ । 
वक्व्य-- प्रलसक के लक्तण-- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्नदादाये न विपच्यते । 
कोटे स्थितोऽलसीभुतस्तेन चालसक स्तः ॥ 
माधव ने 'विसूची' “अलसकः श्रौर "विलम्बिका को अजीणन्तगंत 
माना दहै, यया-- 
प्मजीरमामं विष्रच्ध विदग्ध च यदीरितम्‌ । 
विसूच्यलसको तस्माद्धवेष्वापि विलम्बिका ५ 
दण्डकालसक के लत्तणए- 
नियैगतास्तनुं दोप दण्डवत्‌ स्तम्भयन्तिये। 
सदरडालसकस्त्याज्य शीघ्र देद विनाशकृत्‌ ॥ 
विलम्विका के लक्तण-- 
दु तु मुक्त कफमारुताभ्या प्रवर्तते नोध्यैमघश्चय स्याम्‌ । 
विलम्विकां ता भश दुश्िकित्स्यामाचक्तते शास्जविद पुराणा.॥ 
विसूचिका (हैजा) साघातिक रोग है । इसका प्रबल च्नाक्रमण शीघ्रातिशीघ् 
प्रणनाश करता दै अत चिकित्सा की सुविधा के लिये इसके साधारण अौर 
साघातिक लक्तणो को लिखा जाता है । जिस से इस पर अधिक प्रकाश पडगा । 








साधारण विसूचिका । साघातिक विसूचिका । 
१--्रधानता से यह्‌ खान पान के दोप | १--इसकी उत्पत्ति केवल खान पान 
से दोतादहै। केदोषसे नही होती। 
२--दसरमे नाभि के चारों श्रोर खीचने | २-दसके आरम्भ में प्राय सर्वं प्रथमः 
कीसी पीडा दोती ह । शरीर के अधोभाग (नक्तो) मेँ 
॥ पीडा एव शेयिल्य श्यारम्म होता है ! 
इमम ऊय दस्त अधिक होने पर | ३--इममे कय दस्त कम दं या अधिक 
भी रोगी ्रधिक दुवैलता का अनु- रोगी शीघ्र ही श्रत्यत नि्वलता 


भव नही करता । को श्रनुभव करता है । 


¢ 





~ 


ूरवलण्डे सममोऽष्याय । `` 7 दर 








साधारण विसूचिका । सांधात्तिक विसूचिका 


४--इसमे शारीरिक ताप शने शनै | ४--इसमे शारीरिक ताप. एकदम घट 
घटता है । जाता है । 

इसमे प्रथम आमाशय मँ जलन | ५--इसमे श्मारम्भ से ही उद्मन के मल 
होती है श्रौर ददं के साथ पित्त का वण चावलों के धोबन जैसा 
मिश्रित सल निकलता है । होता है नौर मल की प्रवृत्ति उभमय- 

मागेसेहो जाती है। 

६--इसमे प्रथम उद्र मे मरोड उठती | ६--इसमे प्रथम हाथ पैर की अगुल्तिया 

है किन्तु उधष्वै काय मे विशेष तदनतर समर हाथ पैर अकडने 





कष्ट नही होता । वा पठने लग जाते है } 

७--इसमे केवल शरीर चिवीता युक्त | ७--इसमे भरथम हाथ पैर के नाखून 
होत्ता है । तदुपरातत समग्र शरीर नीलव 

| काहोजातादै। 

<--इसमे अत्यधिक तृषा का अभाव । ८--इसमे भयंकर ठृषा दोती है । 
होता है । 

६--इसमे दात, श्रोष्ठ तथा नेत्रो मे । ६-इसमे नेत्र, दात रौर ओष्ठ नील 
प्राकृतिक वणं म विरोष परिवर्षन अथवा छृष्णए वणं के हो जाते हे । 
नदी होता । 


! ०--इसमे घबराहट तथा मूच्छौ नही |१०--इसमे अत्यत घवराहट तथा मूच्छौ 
होती । इसमे रोगी के प्राण सकट होती है एवं संज्ञानाश की अव 
मे नही दोते। स्था उपस्थित होकर प्राणांत हो 

जाता दै । 





श्मशं बिवरण-- 
अर्शांसि प्ङ्िधान्याहुवौतपित्तकफासतः। 
सन्निपाता संसगात्‌ तेषां भेदो दिधा स्प्रतः ॥१२॥ 
सहजोत्तरजन्मम्यां तथा शुष्काद्रेमेदतः । 
, त्रिधैव चभेकीलानि वातात्पि्तात्कफादपि ॥१३॥ 
{अशे (ववासीर) रोग छं प्रकार का होता दै । 
यथा--१--वाताश--(बादी की ववासीर) 
२--पित्ताश-- (पित्त की बवासीर) 
२--कफाश-- (कफ की ववासीर) 


(+ 
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११४ | शाङ्गधर सहिता । 





--र्तशं--(लूनी ववासीर) 
भ५--सन्निपातार्श- (तीनों ढोगें की वव।सीर) 
६--ससर्मजार्म--दिटोपज ववासीर) ` 
उपरोक्त घु प्रकार की ववासीर, “सहजः (जन्म के साथ उतपन्न होने बरी) 
चौर "उत्तर कालज' (जन्म के पश्चान्‌ मिध्याह्ार विदराडि से उत्पन्न होने वारी) ५ 
भेद से तथा शुष्क (सूखी, वादी ववासीर) शरीर त्र (्ावशील, सूती 
ववासीर) फे भेद से ठे प्रकार की होती है ॥१२॥ 
वक्व्य- १--तअरं की सम्पराप्ति- 
दोपरू्वडमांसमेदासि संदूष्य विविधारूतीन्‌ । 
मासाद ङु सानपानादौ क्चन्त्यशासि ताजजरु. ॥ 
असे शच् प्रयोरा का कारण-- 
श्ररिवत्माणिनो मांसकीलने निविशति थत्त्‌। 
शर्थासि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्मनिसेधस ॥ 
गुढा से भिन्न स्थानों पर मी अशं दोता दै-- 
यया--व्याने गरदीत्व! शछेष्मासं कसोत्यशस्त्वधो वदि । 
कीलोपम स्थिरखर चमेकील तु तद्विदु ॥ 
परन्तु श्रशै का प्रधान स्थान गुढा की तीनों बलिया हैँ । इन मेँ एक एक 
मेदो ढो में श्रीर तीन मे मासाङ्कर उसन्न दो जाते है । कई मांसाद्कुर सूखे होते 
है । उनको ववासीर वादी कदते है चौर क्छ अकयं मे से रुधिरस्राव होता है। इन्द 
रकतार्शं कहते है । गुढा की प्रथम वली पर श्रौर एक वषं कै मीतर का अर्श साध्य 
होता है एव गुग की दूसरी चौर तीसरी वटी मेँ उत्पन्न श्रङ्कर तथा वर्पकाला- . 
वेधि से उपर का अशं कष्टसाध्य रौर असाध्य होता दै । माता पिता को श्शं 
होने से संतान मे मी अशं हो जाता 2 । से वालक गर्भसेदही इस व्याधिको 
साय में लते दै । उसी को (हजार! कहते हे । 
कृमितिवरण-- 
एवंविंशतिमेदेन कृमयः स्युदिधा च ते । 
बाद्यास्तथाम्यन्तराः स्युस्तेषु युका वहिथराः ॥१४॥ 
लिचताधान्येऽन्तरचराः कफातते हृदयादकाः । 
अन्त्रादा उद्रावे्टाश्ुरवश्च महागुहाः ॥१५॥ 
सुगन्धा द्‌ मङ्कसुमास्तथा रङक्नाश्च मातरः । 
सोरसा ोमविध्वसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ॥१६॥ 


= ~~~ = 


पवंलरडे सप्तमोऽध्यायः । [१९ 


केशादाश्च तथैवान्ये शदरजाता मकेरुकाः । 
लेलिदाश सलूनाश्च सौसुरादाः कफेरुकाः ॥१७।॥ 
तथाऽन्यः कफरङ्ञाभ्यां सजातः स्नायुकः स्मृतः | 
व्रणस्य कृमयश्वान्ये विषमा बाद्ययोनयः ॥१८॥ 


वीस प्रकार $ छमियों से उत्पन्न होने वाला कृमि रोग, बाहर कै रौर अद्र 
के मियां के भेद से ढो प्रकार का होता दै । इन मँ यूका (जू) श्रौर लीख यह दो 
प्रकार के वाह्य मि कदलाते हैँ । अवशिष्ट कृमि शरीर के भीतर होते है । इन मेँ 
से कफ जनित कृमियों के नाम--हटयाद, न्त्राद, उदरवेष्, चुर, महागद, 
सुगन्ध, दभेबुसुम यह सात नाम कफ जनित कृमियों के होते है । मातर, सौर, 
लोमविष्वस रोमद्वीप, उदुम्बर रौर केशाद्‌ ! यह्‌ छ॑प्रकार के कृमि रुधिर से उत्पन्न 
होते है । मकेरुक, लेलिद, सलून, सौसुराद श्रौर ककेसक यह्‌ पाच प्रकार के कृमि 
मल (पुरीष) से उत्पन्न होते है । इन से मिन्न एक “स्नायुक (नार्या) होता है 
छरीर वाह्य कृमियों की जाति से उत्पन्न होने वाले ब्रणकृमि भी होते है ॥१५-१८॥ 

चक्तव्य-- प्राय श्मधिकतर कृमि उदर मे खान पान के दोप से उन्न 
होते है । आकृति भ यदह अनेक प्रकार के छोटे, बडे, चौड, लम्बे ्रादि होते हैँ । 
कमी कभी दो ठो हथ लम्बे गोल श्माकरृति के कीड़े पेट से निकलते हैँ । जब पेट 
मे कृमि उत्यन्न हो जाते दै तव न्यूनाधिक यद लक्तण होते है-- 

यथा--ज्वरो विवरता शलं हृद्रोगः सदन श्रमः । 

भक्तद्धेषा-ऽतिसारश् सजातः ₹पमेलत्तणम्‌ ॥ 


पारड़रोग विवरण- 


पाण्डुरोगाश्च पञ्च स्युवातपित्तकपफेखिधा । 
तरिदपिर्मत्तिकाभिश्च तयेका कामला स्मृता ॥१६॥ 
स्याछुम्भकामला चैका तथेकं च हलीमकम्‌ । 
वातिकं पार्ड्रोग, पैत्तिक पाण्डुरोग, शछेष्मिक पाण्डुरोग, त्रिदोषज पाणडु 
रोग तथा मृद्धत्तण जनित पाण्डुरोग, इन भे से पाण्डुरोग ( यरकान ) पांच 
प्रकार का होता है । इस पाण्डुरोग का एक ओौर भेद कामलाः रोग दता है, 
कामला के पश्चात्‌ ङुम्भकामला शौर कुम्भकामला के पश्चात्‌ हलीमकः रोग होता 
है । यह सब पाण्डुरोग की उत्तरोत्तर प्रवसाश्रों के नाम है ।१६॥ 
चज्कव्य--यक्रन्‌ , उसकी नाल्िया मौर पित्ताशय । जब इन सव की क्रिया 
अथवा इनमे से किसी एक की क्रिया में बिगाड़ उत्पन्न होता है तब पाण्डुरोग 
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उन्न दोता दै । श्चत्यन्त कटु, तीच्छ अौर अ्टुष्ण भोजनां से-यछत्‌, उसकी 
नालियों चीर पित्ताशय की नालियों मे शुष्कता उलन्न दो जाती दै, जिसका प्रभाव 
यद दोता है कि स्वभावत इन से निकलने बाला पाचकपित्त ्रदणीदार पर रन्न की 
नाटी मेँ मिलता ३ परन्तु नाल्लियों के शुष्कीमूत होने से तया उनका प्रकृत मागे 
सुक जने से पाचकपित्त विसार होकर रक्तमँ मिल जाता है शौर स्त द्वार 
शरीर में प्रवाहित होकर मनुष्य को च्ापादमस्तक "पीला वना देत्ता है । 
यट्क्म्‌- 
व्यवायमस्ल लवरणनि मयं गरदं दिवास्वस्नमतीव तीरम्‌ । 
निपेवमाणस्य प्रदूष्य तकं दोपास्त्वचं पारडरता नयन्ति ॥ 
मृत्तिकाजनित पाण्डु की सम्प्राप रीर लक्तण-- 
सख॒त्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मल. 1 
कपाया मारुत पित्तमूुपरा मधुरा कफम्‌ ॥ 
कोपयेन्मृद्र सादी रौच्याद्भुकतं च रक्षयेत्‌ । 
पूरयत्यविपक्ैव स्रोतांसि निरूणद्धयपि ॥ 
इन्दियारा बल इत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा । 
कामला-- 
पाराइरगी तु योत्य्थं पित्तलानि निषेवते । 
तस्य पित्तमखक्हमांसं दग्ध्वा सेगाय कट्पते ॥ 
हारिनेत्र" स श्रृशं दारिढत्वड्नखाननः। 
रङ्कपीनशरृन्मूजो मेकवर्णो इतेन्दरिय ॥ 
डादाचविपाकढौर्वल्यसदनारुचिकर्पित । 
कामला वह्ुपित्तेपा कोष्शाखाश्रयामता ॥ 
कुस्भकामला-- 
कालान्तरात्‌ खर्भूना रुच्छा स्यात्छुम्भकामला । 
दलीमक-- 
यदा चु पारडोवरे स्याद्धरित श्यावपीतकः। 
चल।त्सादक्तयस्तन्द्रा मन्दाचित्वे म॒दधुज्वर. ॥ 
स्रीप्वदर्पोऽष्ठमदश टादस्ठप्णासाचेर्थम । 
दलीमक तद्रा तस्य विद्यादानिलपित्तत. ॥ 
रक्तपित्त विवरण -- 


रक्तपित्त त्रिधा ्रक्मूध्वंगं कफसम्भवम्‌ ॥२०॥ 
अधार्ग मारतं जञेयं तदूढयेन द्विमार्मगम्‌ । 
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रक्तपित्त तीन प्रकार का होता है, यथा-- 

१- उष्वेमा् प्रवृत्त ( नाक, सुख, कान, श्मांख श्मादि से रुधिर का 
साव होना ) । 

र--श्चध मारौपरृत्त-( भूतन्द्िय श्मौर गुदामागे से रुधिर का निकलना ) । 

३--उरष्वं रौर परध दोनों प्रकार के मार्गो से रुधिर का प्रृत्त होना । 

इन मे उरष्वगासी रक्तपित्त कफ से उत्पन्न होता है चौर प्रधोगामी रक्त- 
पित्त वायु से उखन्न होता है प्रौर दोनों मार्गो से प्रवृत्त होने वाला रक्तपित्त कफ 
रौर वायु ढोनों दोषों से उसन्न होता दै ।२०॥ 

क्तव्य-भगवान्‌ चरक ने रक्तपित्त की एक 'रोमान्तिका' दशा मानी है । 

यथा--ङपितं सेोमक्रूपेषु समस्तेरतत्पवसेते । 

२-- मनुष्य के अत्युष्ण भोजन श्रौर अद्युष्णता सहन से रक्त मेँ उप्मा 
की पराकाष्ठा हौ जाती है । जिस से अत्युष्ण हृच्ा २. रक्त जव रक्त केशिकार््रो से 
भ्रमण करता है तव रक्तं की शत्युष्एता के कारण कैशिकाश्मो के मागे कुपित 
होकर फूट जाते रै । यदी स्वमारश्रषट रुधिर समीप के मार्गो से बाहर निकलता 
है । इसी को रक्तपित्त कहते है । 

. कास विचरण-- 
भिम॑ 
कासाः पश्च सथुदिषटास्ते त्रयस्तु चिभिम॑लैः ।॥ २१॥ 
उरःताचतुथैः स्यात्‌ क्षयाद्धातेश पञ्चमः । 

कास ( खासी का ) रोग पांच प्रकार का होता है--१- वादिककास, 
, २--पित्तजकास, ३--शेप्मिककास, ४--उर कतज कास ( छ्याती सें ्राघातादि 
होते से ), ५--धातुक्तयज कास ॥२१। ] 

वक्तव्य-- 

कासकी सम्प्राप्ि- 
णेः हयदानाजगत. प्रदुष्टः सम्भि्नकास्यस्वनतुस्यघोषः । 
निरेति वक्रात्‌ सदसा स दोषो मनीषिभि. कास इति प्रदिष्टः ॥ 
उर.्तत कास 
अतिच्यवाय भाराध्वयुद्धाभ्वगजनिग्रहै. । 
रूत्तस्थोरःतें वायुैदयीत्वा कासमावदेत्‌ ॥ 
स पूर्य कासते शुष्क ततः छीवेतसशारितम्‌ । 
करटेन रूजता.ऽत्यर्थ विभिन्नेनैव चोरसा ॥ 
धातु्तयजकास-- 
रतिव्यवायिनो चाऽपि त्ती रेतस्यनन्तरा. । 
त्तीयन्ते धातवः सचे तत श्यति मानवः ॥ 
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स्षयविवरया 


याः परश्चैव विज्ञेयास्िमिदेपैसखयथ ते ॥२२॥ 
चतुथः सन्निपातेन पंचमः स्यादुरःचतात्‌ । 
क्षयरोग पाच प्रकार का होता दै! यथा--१-वातिक चय, २-येत्तिक चय, 
३--ैष्मिक चय, प-साननिपतिक क्षय, श्रौर ५-उर क्तजन्य क्षय । इस प्रकार 


पाच प्रकार का क्षय माना जात है । यह क्षयरोग शोष फे अन्तरत दै! शोष 
का वर्णन नीचे दिया गया दै ।२२॥ 


शोपाः स्युः पर्‌ प्रकारेण स्रप्रसगच्छुचो वणात्‌ ॥२३॥ 
अध्वश्रमाच व्यायामाद्ार्धक्यादपि जायते | 
शोपरोग ( शरीर का सूल जाना) हः प्रकार का दता हे। यथा-- 
१--श्रल्धिक खी सेवन से, २₹-शोक से, ३-चरणों से, ४--श्रयधिक मार्ग- 
गमन से, ५--स्वशक्ति से अधिक परिश्रम करने से, ६-वृद्धाचसा के कारण 
से । इस प्रकार शोप के छं कारण दोतते है ॥।२३॥ 
चङ्कव्य--शोप, क्य शरीर राजयदमा ! एक ही व्याधि के लन्तण वैशिष्ट्य 
से तीन नाम है । यथा-- 
शोपरणाच रसाद्रीनां शोप इत्युच्यते वुधैः! 
क्रियात्तयकग्त्वाचच प्तय इत्यभिधीयते ॥ 
राक्षश्चन्द्रमसरो यस्माद भूदेष किलामय. । 
तस्मात्त राजयच्मेति केचिद्‌ाहुरमनीपिणः ॥ 
२--श्रवला श्रौर लक्षणों के भेद से यद्‌ रोग श्ननेक प्रकार का दता है । 
वरतीमान मे शोप को ्रनुलोमक्तय' कहते है रौर अरयधिक शुक्रधातु के चय से 
होने चाले को '्रतिलोमक्तय' कहते दै । श्रव्या भेद से इस रोग को ३ म्कार का 
माना जात। है । 
तीनों श्रवस्थाघ्चों ॐ लक्तण-- 
१--जिभिव पीडित लिद्धेज्वर कासाखगामय । 
२--कासातिसारपाश्वातिस्वरमेदारचिच्वरै. । 
--स्वरभदो.ऽनिलाच्दूल सकोचश्चांसपाश्वयो. । 
ज्वरो दादोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चा.ऽ.ऽगम ॥ 
शिरस परिपूरैत्वमभक्तच्छुन्द्‌ प्व च । 
कासर करखस्य चोध्यसो ॥ 


इसे प्रकार ३, ६ श्रौर ११ लक्षणे की प्रत्येक श्रवसा ोती है | इसकी 
गएना महाभयकरं श्रौर महारोगा मे की गरं है । 
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श्वास विवरण-- 
श्वासाश्च पञ्च विज्ञेयाः नुद्रः स्यात्तमकस्तथा ॥२४॥ 
रर्वश्वासो महाश्चासरिखनश्चासश्च पञ्चमः। 
श्रासरोग पाच प्रकार का होता है यथा--१--छद्रपरास, तमकश्वास, उध्वै- 
शास, महाश्वास योर छिन्नश्रास ॥२४॥ 
वक्तव्य--शास प्रशासका दोना जीवन का परिचायक है 1 ख्ाभाविक 
गति से वहन होने वाला श्रास रोग नही है । परन्तु जव इसकी गत्ति स्वाभाविक 
होती है तव इस को रोगात्मक श्वास कहते है । 
नि ८ 
चछेष्मोपरुद्धगमनः पवनो.ऽतिदु्टः, सदृपषयन्ननु अलान्नवदाश्च नाड़ी । 
्ामाशयोन््धघमिद्‌ विद धात्युरस्थं, श्वासे च चक्रगमनो हि शरीरभाजाम्‌॥ 
दिक्षा विवरण-- 
कथिताः पञ्च हिकास्तु तास्तु जुद्राऽम्जा तथा ॥२५॥ 
गस्मीरा यमल्ञा चैव महती पञ्चमी स्मृता ॥ 
दरा" “श्मन्नजाः "गम्भीराः भ्यमला रौर "महतीः इन सेदं से दिका 
( हिचकी ) सेग पाच प्रकार का टता है ॥२५५॥ 


वकछन्य-- 
१--दिक्ा की सम्प्राप्ि- 
सुष्टमुदर्बायुरुदेति सस्वनो यरूत्धिदात्ाणि मुखादिवा-ऽऽ्तिपन्‌ । 
सधघोपचपनःु द्दिनस्सयसून. यत्स्तत्स्तु दिकेसयभिधीयते वुधैः ॥ 
२--जञद्रा के लक्तण-- 
विरृए्रकालेय वेशेर्भन्देः समभिवर्तते । 
चुद्धिका नाम सा दिक्षा जनुमूलातप्रधाचत्ती ॥ 
२--्रन्नजा दिक्षा के लक्षण 
पानाक्नेरति सभुक्षैः सदसा पीडितोऽनिलः । 
दिक्यत्युद्धगो सूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥ 
४--गम्भीरा दिक्षा के लन्तण-- 
नाभिप्रचत्ता या दिका घोरा गम्भीरनादिनी । 
नेकोपद्रववत्ती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ 
यमला हिका के लक्तए-- 
चिरेण यमतैर्चेगेयी दिक्षा सम्प्रवप्तते । 
| कम्प्यती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
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£--मदादिष्छा के लक्तण-- 
मम्मौन्युत्पीडयतीव सततं या धचतेते । 
महादिक्केति सा क्षेया सर्यगाघ्प्रकस्पिनी ॥ 
प्रसाध्य दिक्षा के लक्षस-- 
्रायम्यते दिकतो यस्य देदो दष्श्योरदधं ताम्यते यस्य नित्यम्‌ । 
स्ीरोऽन्नद्धिर्‌ क्तौति यश्चातिमाच्रं तौ दयो चान्त्यौ वज्जयेद्धिकमानो ॥ 
प्रभिविफार विवरण-- 


चत्वारोऽगरेविकाराः स्यु्विषसो वातसम्भचः ।२६।॥ 
तीद्णः पित्तात्कफान्मन्दो भस्मको वातपित्तयोः | 
भनि विक्रार ( श्रजीसं रोग ) चार प्रकार का होता है । यथा--चायु से- 
“विषमानि, पित्त से--"तीक्छाभिः, कफ कोप से--मन्दाध्नि, तथा वात श्रौर 
पित्त के कोप से--“भस्मकामि २६) 
वक्तव्य--कभी ्राहार का पाक उत्तम हो यर कमी नदोइस व्शाको 
“विपमाभि' कहते हैँ । भोजन की मात्रा रौर अत्तिमात्रा का सुख से पाक दोना 
तीच्णाभ्रि' कदलाता रै । भोजन की थोडी मात्रा का भी सुख से पाक न हो, इसको 
मन्दाभ्नि' कहते हैँ । भस्मक का लचणए- ४ 
प्रतिप्रचदध पवनान्वितोऽञ्चि. त्षणाद्रसं शोपयतति प्रसह्य । 
मुक्त चणाद्धस्म करोतिः यस्मात्तस्मादूर्य भस्मकसक्षकस्तु ॥ 
अरोचक रोग विवरण-- 
पञ्चेवारोचका ज्ञेया वातापित्तकपै सिधा ॥२७॥ 
सच्चिपातान्मनस्तापात्‌ । 
पाच ही प्रकार का प्ररोचक ( अरुचि ) रोग होता है । यथा--१-- 
वातिकं रोचक, २--पैत्तिक अरोचक, ३--रेष्मिक अरोचक, -त्रिदोषज 
प्मररोचक, ४--मनोमिषातन अरोचक 1 
वक्घव्य--स रोगे मोजनेच्छा श्रथवा भोजन की रचि नष्ट हो जाती है । 
यदुक्तप-- 
परक्तिप्न च मुखे चान्ने जन्तुम स्वदते मुदु. । 
रोचकः स चिक्षेयो, भक्तदधेपमथ शु ॥ 
चिन्तायेत्वा तु मनसा दषा श्रुत्वा च भोजनम्‌ । 
देपमायाति यो जन्तुर्भक्तदेप स उच्यते ॥ 
यपस्यनान्न भवच्‌ श्रद्धा साऽमक्रच्युन्द्‌ उच्यते) 
कापितस्य भयार्तस्य यस्य भक्तनियेधज ॥ (वृद्ध भोज०) 





छर्दिरोग विवरण-- 
छर्दयः सप्तधा मताः। 
नरिभिदपिः पृथकतिस्चः कृमिभिः सन्निपाततः ॥२८॥ 
घृणया च तथा स्रीणां गर्भाधानाच जायते । 
छर्दिं (कय) रोग सात प्रकार का होता है! वायु की छर्दि, पित्त की र्दि, 
कफः की छर्दि, चिदोष की छदि, उद्र-छृमियों के कारण छर्दि, धृणा (मानसिक 
मारव की प्रतिक्रूलता) की छर्दि, तथा स्त्रियों के गम धारण के प्रारम्भिक मासां 
मे होने वाली छदि । इस प्रकार कय का रोग सात प्रकार का होता है २८ 
स्वरभेदरोग-- 
स्वरभेदाः पव स्युवतपित्तकफैस्रयः ॥२६॥ 
मेदसा सन्निपातेन क्षयाः प्रकीर्तितः । 
स्वरसेद रोग दं प्रकार का होता है- 
यथा--१-वायु का स्वरभेद, २-पित्त का स्वरभेद्‌, ३-कफ का स्वरभेद, 
४-मेद्‌ का स्वरभेद, ५-सन्निपात का स्वरमेद, £-क्य (धातु क्षय) जनित स्वर- 
भेद, इस प्रकार स्वरभेद (गलते का बैठना) छ प्रकार का होता है ।२६॥ 
तृष्णारोग-- 
तृष्णा च षद्विधा प्रोक्ता चातापिपत्तात्कफादपि ॥३०॥ 
त्रिदोषैरुपसर्गेण चयाद्धातोष षष्ठिका । 
चृष्णारोग छ" प्रकार का होता है-- 
यथा--१-वायु की ष्णा, र-पित्त की तृष्णा, ३-कफ की दष्णा, 
ध-सन्निपातज ष्णा, ५-उपसगेन (आगन्तुक) वृष्णा, ६-धातुच्तयज तृष्णा । 
इस प्रकार तृष्ण (प्यास, अनुपयुक्त प्यास की अधिकता) का रोग छ प्रकार का 
होता है ।॥२०॥ 
मूच्छौरोग-- 
् (७ 
मूच्छ चतुर्विधा ज्ञेया वातपित्तकफैः पथर्‌ ॥२१॥ 
चतुर्थी सन्निपातेन तथेकथ भ्रमः स्मृतः| 
सन्यासो (~ न्द 
तन्द्रा निद्रा च सन्यासो ग्लानिथेकैकशः स्मृताः ॥२२॥ 
मूच्छ वेहोशी) का रोग चार प्रकार का होता है] यया--१-वातिकमूच्छौः 
स-पेत्तिकमूच्छौ, ३-शष्टेष्मिकमूच्छो, ४-सन्निपातजमृच्छो तथा--ध्रम, निद्रा, तन्द्रा, 
"सन्यास, र ग्लानि, यह रोग एक एक प्रकार के होते हैँ ॥३२॥ 
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वङ्घव्य--मवया विस देने कने मृ्छच्छरद्‌। 
भ्रम--ग्जाराण चीर पित्तध्रिन्य ने सन्तर घूमने लय जाता द! इनको 
श्रम कषटतं ह 1 
निद्रा--यदा वु मनन्ति क्तन्त कर्मीन्मानः कमान्िताः। 
विध्येभ्यो निवतेन्ने नदा स्वपति मानवः ॥ 
तन्द्रा- 
टच्छियायष्वसध्ा्िगोास्वं जम्भय क्म. 
निद्धार्नस्यव यस्यद्ा वस्य चन्द्रं चिनिदिश्ेत्‌ ॥ 
सेन्यान-- 
वारटटमन्ां चण्रामानिपन्ति चलान्मला । 
सन्यस्यन्यवल जन्तु धारायवनमाध्चिता. ॥ 
स ना चन्यासतसंन्यस्त जटी खठोपम. ! 
श्रारैर्विसुच्यन श्तीवे मुक्त्वा सद्य एलां क्रियाम्‌ ॥ 
ग्लानि-- 
योा.ऽनायासश्चमा उदे दयोदधे कम. 1 
न चान्नमभिक्माङ्नत रत्वा नस्य विनिदिेत ॥ 
मटराग विदरगख-- 
मदाः सप्र समाख्याता वात्तिततकरकैद्रयः । 
त्रिदोपम्युज मद्याद्िपादपि च सप्ठमः । ३३ ॥ 
मदात्ययथतुधा म्याह्ातात्पिचापफ्रादपि । 
व्रिढापरपि पिन्नय एकः परमदस्तश्रा 1 ३४॥ 
पानाजीसं तथा चैकं तथ्रकः पानविभ्रमः। 
परानात्ययसम्तथा चक्रो 
चिन की विन्परति, चिच्च की अनवस्थिति श्या वुद्धिकरेलोपकी मद 
कनद । यर मटर गय यात प्रकार चन दाता दु | वथा--?-वातिकमट, २-पैत्तिक- 
मः -वगाप्मकमड)ो  सनिपातजमदं +-स्तजमदट, €-मद्यजनितमद, 
प-प्वपनाननमदर 1 उम प्रक्र यट यात ग्राहं) 
मदान्यय (मय के मिध्वा प्रयोगां से) रोग चार प्रकार क्र दोना ह । वायु, 
पन, कफ तथा परम, पानजीख, पानविध्रम, श्चीर पानात्यय उस भ्रक्रार यट 
चार प्रकारक दता ई ॥२३-उ श 
टदिगमा-- 


दाराः सप्र मतास्तथा ॥३५॥ 
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रक्रपित्तात्तथा रङ्रातुष्णायाः पित्ततस्तथा । 
धातुक्यान्म्मघाताद्रक्गपू्णोदरादपि ॥ ३६ ॥ 
दाहरोग सात प्रकारका दोता है| यथा--{-रक्तपित्त से, २-रक्त से, 
२-ठष्णाधिक्य से, ४--पित्ताधिक्य से, ५- धातुत्तय से, ६- मरम स्थानों के 
 प्राघात से, ७-उदर मे रक्त भर जाने से । इस प्रकार यह दाह ( शरीर मे जलन 
होना ) रोग सात प्रकार का होता है । 
वक्तव्य- यदुक्तम्‌-- 
त्वचं प्राप्तः सपानोप्मा पित्तरक्ताभिमूर्िङतः। 
दां भक्करुते धोरं पित्तवत्त्र भेषजम्‌ ॥ 
उन्मादरोग-- 
उन्मादाः पट्‌ समाख्याताल्िभिदेपिश्यश्च ते । 
सननिपाताद्विषाज्ज्ेयः पष्ठो दुःखेन चेतसः ॥ २७ ॥ 
भूतोन्मादा विंशतिः स्युस्ते देवादानवादपि । 
गन्पर्वात्किन्नरा्यक्तात्पितम्यो गुरुशापतः ॥ ३८ ॥ 
प्रता गुद्यकाद्‌ वरद्धात्सिद्धाद्‌ भूतात्िशाचतः । 
जलाधिदेवतायाश्च नागद् ब्रह्राक्तसात्‌ ॥ ३९ ॥ 
राक्तसादपि कूष्मार्डात्कृत्ययेतालयोरपि । 
उन्माद (धीविभ्रम) रोग छं प्रकार का होता है । यथा-- १-- वातोन्माद, 
२--पित्तोन्माद, ३--कफोन्माद, ४- त्रिगोषोन्माद, ५--विषोन्माद, £ दु खो- 
न्माद । इस प्रकार से उन्माद रोग छ प्रकार का होता है । 
भूतोन्माद ( देवराप्तसादि ्रहजनित ) वीस प्रकार का होता है । यथा-- 
१-देवम्रहोन्माद, २--्सुरोन्माद, ३- गन्धर्वोन्माद्‌, -किन्नरो- 
न्माद्‌, ५--यक्लोन्माद, ६--पितरोन्मा, ७--गुरुशापोन्माद, ८-मरतोन्माद, 
६ गुह्योन्माद, १०-चृद्धों के रोष से, ११-सिद्धपुरुषों के रोष से, १२- मूतो- 
न्माद, १३-पिशाचोन्माद, १४-- वरुणेन्माद, १५-- नागोन्माद, १६- च्रह्म- 
राक्तसोन्माद्‌, १७--राक्तसोन्माद, १८-कू्माण्डराच्तसोन्माद, १६-कृत्योन्माद 
(जादू ठोना से), २०--पेतालोन्माठ । इस प्रकार भूतावेशज उन्मादरोग वीस 
प्रकार का दोता है ॥३५७-३६॥ 
वङ्व्य- उन्माद्‌ की सम्प्रा्ति- 
मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मागैमागताः । 
मानसो-ऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीरतिंतः ॥ 
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श्रपस्माररेग- 
्पस्मारश्वतुधा स्यात्स्मीरात्ित्ततस्तथा ॥४०॥ 
शछेप्मणोऽपि त्रतीयः सखाचतुर्थः सन्निपातः । 
्मपस्मार ( मूल जाना ) रोग चार प्रकार का होता है ! यथा--१-वातिक- 
च्मपम्मार, र-पेत्तिकव्यपस्मार, उ--ष्टेष्मिकच्यपस्मार, ४-सन्निपत्तज्पस्मार । 
इच भेद से अपस्मार रेग चार प्रकार का होता है ॥४०॥ 
चक्घव्य-- 
तम प्रचेश सरम्भो दोपोद्रेकत स्मृते । 
छपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोर्तुर्चिधः ॥ 
श्मामवातरोय-- 


चत्वारश्वामवाताः स्यु्वातपित्तकफैसिधा ।॥४१॥ 
चतुथः सन्निपाता 
श्रामवात ( गघिया ) रोग चार प्रकार का होता है । यथा--१-वातिक- 
श्रासवात, र-येत्तिक्मामवात, ३-कफज्मामवात, ४-सनिपातन्ामवात, 
उस प्रकार आमवात रोग चारं प्रकार का होता है ।४१॥ 
ग्रूनचरेग- 
शूलान्यट बुधा जगुः | 
०५ (५ दन्द्रभेदेन त्रिविधान्यपि 
पृथग्दोपिधा दन्द्भेदेन 8 ॥४२॥ 
त्रासेन सप्तम शक्तं सन्निषातेन चष्टमम्‌ । 
व्यो छारा शलरोग श्यार प्रकार का कटा गया है । यथा--१-वातिकशरूल, 
२-पत्तिकशूल, ३-कफनगूल, -वाततैत्तिकशूल, ५-कफपेत्तिकश्चूल, ६-कफ- 
वातिकशूल, «-आमजगूल, उ-सान्निपातिकशरूल } इस प्रकार शूलरोग राट 
प्रकारका होता दै ॥४२॥ ४ 
घक्तव्य--वातिकशूल पक्ताणय श्रौर वस्ति तथा कटि प्रदेश मेँहयेता है । 
पेत्तिकुश्ल नामि में होता दै) 
कफजणल श्यामाशच में होता है } इन्द्रनशूल मिभित्त स्थानों पर ्टोता है । 
श्रामजशूल श्रामाशय तया उसके आस पास होता है । वरिदोपजशूल समस्त उद्र 


में मतीत होता है । परिणाम तथा अन्नद्र के नामसे श्रौरभी शूल शास्रे 
माने गये है) 


परिणामण्रन- 
परसामभव शूलमष्टधा परिकीर्षितम्‌ ॥४३॥ 


---------~--- "स्नः 
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पू्वैखर्डे सप्तमोऽव्याय. । [ १२५ 
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मलेयैः शूलसंख्या स्यात्तरेव परिणामजम्‌ । 
श्मननद्रवभवं शूलं जरत्पित्तमेवे तथा ॥४५॥ 
एकैकं [५ गणितं (स 
एकेकं गणितं सुज्ञः 
परिणामशू्न बातादि भेद से आठ प्रकार का होता है । अननद्रवश्रूल तथा 
जरवयित्तश्रूल यह एक २ प्रकार का होता है ॥४३-४९॥ 
चक्तव्य-- परिणमशल्ञ के लक्ण-- 
भुक्ते जीयंति यच्छं तदेव परिणामजम्‌ 
केचिदन्नद्र्व पाहुरन्ये तत्पक्तिदोपषजम्‌ ॥ 
जीर जीैत्यजीरणे चा यच्छूलसुपजायते । 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजमेन च ॥ 
न शम याति नियमात्‌ सो.ऽन्नद्रव उदाहतः । 


उदावतरोग-- 
उदावर्तास्रेयोदश । 
एकः ज्ञुनिग्रदाप्रक्कस्तष्णारोधाद्‌ द्विती यकः ॥४५॥ 
निद्राघाताततृतीयः स्याचतुर्थः श्वासनिग्रहात्‌ । 
छदिरोधात्पञ्चमः स्यात्पष्ठः रवथुनिग्रहात्‌ ॥५६॥ 
जम्भारोधात्सप्तमः स्यादुदारग्रहतोऽष्टमः। 
नवमः स्यादश्रुरोधादशमः शुक्रधारणात्‌ ।॥४५७॥ 
मूत्ररोधान्मलस्यापि रोधादवातविनिग्रदात्‌ । 
उदावतास्यश्रैते घोरोपद्रवकारकाः ।४८॥ 
उदावर्तयेग १३ प्रकार का होता है ! यथा--१-ज्ुधा ( भूख ) के रोकने 
से, २-टषा के रेकने से, ३-निद्रा के रोकने से, शास फे रोकने से, ५-क्य 
के रोकने से, ६-ीक के रोकने से, ७-जम्भाईं के रोकने से, ८-डकार के रोकने 
से, ६-ऋश्ु्ओं के रोकने से, १०-उपद्ित शुक्रवेग को रोकने से, ११-मूत्र को 
रोकने से, १२-पुरीषवेग को रोकने से, १२-चायु ( शपानवायु ) को रोकते से 
भयंकर उपद्रवो को करनेवाला १३ प्रकार का उदावतेरोग उत्पन्न होता रै ॥४५-४८)) 
श्रानादयोग - 
त्रानाहो दिविधो ज्ञेय एकः पक्ताशयोद्धवः । 
आआमराशयोद्धवश्वाल्यः प्रस्यानाहः स फथ्यते ॥४६॥ 


९ 


१२६ |] शा्खगधर सदिता । 
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आनाह (पेट के फुले ) का रोग े प्रकार का होता है। पकाशयोद्धव 
को व्मानाद्‌ कहते हैँ । श्रौर आमाशयोद्धव इसको श्रलानाह' कहते है ।।४६। 
उरोग्रदरोग- 
उरोग्रहस्तथा चैको । 
उसेग्रह ( याती का जकडना ) रोग एक दी भ्कारकाहोतादै। ; 
वक्न्य-- यदुक्तम्‌-- . 
खाखं मांस यकूत्धीदह्नो. खद्यो चद्धे यदा गतो 
उसोग्रह तदा क्तौ कुरुत. कफमारुतौ ॥ 
हृद्रोगविवरणं 
हु्रोगाः पश्च कीर्तिताः 
वातादिभिखयः प्रोक्राथतुधंः सन्निपाततः ॥*५०।॥ 
पञ्चमः कृमिसजात - 
हदरोग पाच प्रकार का दोता है । यथा--१--वात्तकदरद्रोग, २--पैत्तिक- 
ह्रोग, ३--कफजदटधोग, ४--सन्निपातजह्रोग, ५--कृमिजहृद्रोग, इस प्रकार 
हद्रोग पाच प्रकार का होता है ॥५०॥ 
उद्ररोग-- 


सथा्टाबुदराणि च । 
वात्तातिपित्तात्कफात्ीणि तरिदोपेम्यो जलादपि ॥५१॥ 
भीद्ठः च्षताद्वद्धयुदादण्टमं परिकीर्तितम्‌ 
उदर रोग माठ प्रकार का होता है यथा--१--चातिकडदररोग, २- 
पेत्तिकउटरयेर, २--कफनउदरोग, ४--त्िदोपजउदरसेग, ५--जलोद्ररोग, 
६-पुीहोदरसेग, ७--चतोद्र्तेग, ८-बद्धगुदोद्ररोग । इस प्रकार उद्रणेग 
प्रा प्रकार के होते है ।1५९॥ 
वक्तव्य-- जलोदर क लक्तण- 
य  खेढपीतोप्यञ्चवासितो चा वान्तो चिरिङ्तो.ऽप्यशथवा निरूढः } 
पिवेजले शंतलमाय _ तस्य सखोतांसि दूष्यन्ति दिं तठदानि ॥ 
सरदोपलििष्यथवापि तेयु दकोदरं पूर्ववदभ्युपेति । 
वद्धगुगेदर के ल्तण-- 
यस्यान्तरमरैरुपलेपिभि्वपं वालाश्मभिवा पिद्ितं यथाचत्‌ । 
सचीयते यस्य मल सदोप शने. शनैः सकरवद्च नाड्याम्‌ ॥ 
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पूर्वखण्डे सप्तमोऽध्यायः } [ १२५ 





निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषे निरेति रुच्छादपि चाल्पमस्पम्‌ । 
हन्नाभिमध्ये परिचद्धिमेति तस्योदर बद्धगुदं वदन्ति ॥ 
पुीरोदर के लक्षण- 
तद्धामपाश्वं परिदद्धिमेति स्ीदामय त जरर बदति । 
यकृतोदर फे लक्तण -- 
सव्यान्यपाश् यकृति प्रदुष्े छेयं यरूदाल्युदरं तदेव । 
गुह्सरेग विवरण-- 
गुल्मास्त्वष्टौ समाख्याता वातपित्तफफेस्रयः ॥५२॥ 
दन्दरभेदास्यः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निपाततः। 
रक्रादष्टमकः ख्यातो 
गुल्म (गोला) कारोग श्राठ प्रकार का होता है । यथा--१-- वातिकगुल्मः 
२ वैत्तिकगुल्स, २ शरेष्मिकगुल्स, ४-- चाततपैत्तिकर{रम, ५ वातग्ेष्िकगुल्म, 
6--कफयैत्तिकगुल्म, ७-सान्निपात्तिक गुल्म, --रक्तगुल्म ८ यह चखा को 
ही होता है ) । इस प्रकार गुल्म रोग च्राट प्रकार का है ॥५२॥ 
वकछ्व्य-- गुल्म के लक्षण 
हन्नाभ्योरन्तरे प्रन्थिः सारी यदि वाऽचलः) 
चृत्श्चयापचयवान्‌ स गुरम इति कीतितः ॥ 
रक्तरुल्म के लक्तण 
नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भं चिखजेदतो चा । 
वायुर्दिं तस्याः परिगरृ्य रक्त करोति गुरमं सरुजं सदाटम्‌ ॥ 
पैत्तस्य लिंगेन समानर््िग विशेषणं चाप्यपरे निवोध । 
यः स्पन्दते पिरिडत प्व नाद्तेशचिरात्सशूल समगर्भलिङ्ग, ॥ 
सरोधिर' खीभव एव गुट्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः | 
गुल्म के उद्र में पांच खान माने गये हँ! यथा- दोनों कुक्षि, हदय, ( हृदय 
के समीप ) नामि ओौर वस्तिस्थान । इन स्थानो की नाडियो मेँ वायु संचित होकर 
उन्हे गोलाकार उभर देती है ! इसी उभार को गुल्म कहते हैँ । दोषानुसार इस 
--"र मेँ लक्षण होने से इसका सम्बन्ध दोषों से होता है । 
मेत्राघातरोग ~ 
मूत्राधातास्वयोदश ॥५३॥ 
वातक्कुण्डलिका पूवं वाताष्ठीला ततः परा । 
वातवस्तिस्तृतीयः स्यन्पूत्रातीतश्चतुथेकः ॥५४॥ 
, पञ्चमं मूत्रजडरं पष्ठो मृत्रक्तयः स्मृतः| 
मूघ्ोत्सर्गः सप्तमः स्यान्मूतरग्न्थिस्तथा्टमः ॥५१५॥ 


~~~ 





~~~ 





| 


१२६ शाङ्गधर सहिता । 


~~~ 





नाह (पेद के एलने ) ऋ रोय दो प्रकार का होता दै 1 पकराशयोद्धव 
करो आनाह कहते ह । ओर श्रामाशयोद्धव इसको प्राना कहते हैँ ॥४६। 
उरोग्रहयेग-- 
रोग्रहस्तथा चैको 
उसेग्रह्‌ ( याती का जकडना ) रोग एक ही प्रकार का होता है । 
वक्तन्य-- यदुक्तम्‌-- ए । 
सासं मांसं यरृत्सीहोः सद्यो बद्ध यदा गतां । 
उसोग्रह तदा क्तौ कुरत. कफमारुतौ ॥ 
हृद्रो गविवरण 
हद्रोगाः पञ्च कीर्तिताः। 
वातादिभिस्लय वभ ¢ 
; प्रक्राथतुथः सन्निपाततः ॥५०॥ 
पञ्चमः कृमिसजात - 
ह्रोग पाच प्रकार का होता है । यथा--१--वातिकटद्रोग, २--पेत्तिक- 
छ्ोग, ३--कफजदद्रोग, £--सन्निपातजटद्रोग, ५--करमिजहद्रोग, इस प्रकार 
हृद्रोग पाच प्रकार का दोता दै ।1५०॥ 
उद्रयेग-- 


स्तथा्टाबुदराणि च । 
वातापिपत्तात्कफात्रीणि व्रिदोपेभ्यो जलादपि ॥५१॥ 
शरीः चताद्वद्धयुदादष्टमं परिकीर्तितम्‌ । 
उदर रोग श्राठ प्रकार का ता दै। यया--१--चातिकडउदररोग, २-- 
पेत्तिकउदरसोग, ३--कफजउदरयोग, ४--ज्रिटोपजउदररोग, भ५--जलोद्ररोग, 
६--प्रीहोदररोग, ५--क्षतोद्ररोग, प८-वद्रगुढोदस्येग । इस प्रकार उदररोग 
प्राठ प्रकार के होते है ।(५१॥ 
वक्तव्य-- जलोदर के लक्तण- 
र. स्नेदटपीतोऽप्यज्ुवासितो चा वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः । 
पिवेजलं शीतलमाश्च तस्य स्मोतांसि दुष्यन्ति हि तद्धदानि ॥ 
सेदोपकतििप्वथवापि तेषु दकोदर पूर्ववदभ्युयेति । 
वद्धगुढोढर के लक्तण-- 
यस्यान्यमन्नैरुपलेपिभि्व वालाग्मभिर्वा पिद्ितं यथावत्‌ । 
सचीयते यस्य मलः सदोप शनैः शनै. सकरवच् नाडयाम्‌ ॥ 


-------~-~- --- ~~~ 


पूवेखण्डे सप्तमोऽध्याय" । [ ९२७ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीषं निरेति रुच्छादपि चारपमदपम्‌ । 
हश्नाभिमध्ये परिचद्धिमेति तस्योदर बद्धगुदं वदन्ति ॥ 

परीटोदर फे लक्तए-- 
तद्धामपाभ्वं परिबद्धिसेति सीदामय तं जटर वदंति । 
यकरृतोद्र के लक्तए -- 
सव्यान्यपाश्च यूति प्रदुष्टे ज्ञेयं यरृदेाल्युदरं तदेव । 
गु्मरोग विबरण-- 
र) घातपित्तक्फैस्रय 
गुल्मास्त्व्टौ समाख्याता : ॥५२॥ 
दन्दमेदास्यः ओरक्ञाः सप्तमः सनिपाततः । 
रक्रादषएटसकः ख्यातो 
गुल्म (गोला) का रोग आठ प्रकार का होता है ! यथा--१--वातिकशल्म, 

२ पैत्तिकगुल्स, ३ शेण्सिकरुल्स, ४--वातपैत्तिकशुल्म, ८--वातग्केष्मिकगुल्मः 

£--कफपैत्तिकगुल्म, ७-सान्निपाततिकशुल्म, ८--रक्तगुल्म ( यह्‌ श्वियो को 

ही होता है ) । इस प्रकार गुल्म रोग आठ प्रकार का है ॥५२॥ 
वञ्ञ्य-- गुल्म के लक्षण 

हन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थि सचासी यदि चाऽचलः। 
चत्तश्यापचयवान्‌ स गुरम इत्ति कीर्तितः ॥ 
रक्तसुल्म क ल्तण 
नवप्रसूता.ऽहितभोजना या या चामगभं चिखजेदतौ वा। 
चायु तस्याः परिगृह्य रक्त करोति गुट्मे सरुजं सदादम्‌ ॥ 
पैत्तस्य लिगेन समानकिग विशेषण चपप्यपर निवोध । 
यः स्पन्दते पिरिडत प्व नाङ्गेश्चिरात्सशूल समगमलिङ्. ॥ 
ससैष्िर स्मीभव एव गुटमो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः । 
गुल्म के उदर में पाच शयान माने गये है ! यथा-- दोनों कुक्षि, हदय, ( हदय 
के समीप ) नामि चौर वस्तिस्थान । इन स्थानो की नाषियों में वायु सचित होकर 
उन्हें गोलाकार उभार देती है । इसी उमार को गुल्म कहते है । दोषातुसार इस 
उभार मे लक्षण होने से इसका सम्बन्ध दोषं से होता दै । 
मूत्राघातरोग - 
मू्राधातास्वयोदश ॥५३। 
ातङ्कण्डललिका पूवं वाताष्ठीला ततः परा । 
घातघस्िस्तृतीयः स्यान्मूत्रातीतश्चतु्थकः ॥५४॥ 
चम मूत्रजटरं षष्ठो मूत्रकयः स्मृतः 


मूत्रोत्सभैः सप्तमः स्यान्मूतरगरन्थिस्तथाष्टमः ॥५५॥ 


#१ 
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मूत्रशुक्रं त॒ नवमं बिद्घातो दशमः स्तः । 
मूत्रसादश्चोप्णवातो बस्तिङ्कण्डलिका तथा ॥५६॥ 
त्रयोऽप्येते मूत्रधाताः प्रथग्घोराः प्रकीर्तिता; । 
मूत्राघातयोग १३ प्रकार का होता दै । यथा--१--वातङकडलिका, 
२--वाताष्ठीला, ३--वातवस्ति, ४--मूत्रातीत,५-- मूघ्रजठर, &-- मूत्रक्षयः ५-- 
मूत्रोर्समै, =-मूत्रम्न्थि, ६-मूत्क्रः १०--विदूविघात्त, ११--मूत्रसाद, १२-- 
उष्णवात, १२३--बस्तिङुण्डली । इस प्रकार इन नामो से १३ प्रकार का मूत्राघात 
रोग होता है । मूत्राधातोक्त मूत्रसाद, उष्एवात श्रौर वस्तिङकरुडलिका--यद तीन 
रोग भयकर श्रौर घोर दोते है ।1५३--५६।। 
वक्तन्य--मूत्राघात वस्ति का रोग है । इसके रोगी को जव मी मूत्र आता 
है उस समय वस्ति श्रौर मेहनमाग मेँ चीरने की सी पीडा होती है इसी को मूत्रा- 
घात कते हैँ । 
मूत्राघातोक्त रोगों मे-मूत्रसाद--उष्णएवात, बस्तिकरुर्डली-यह तीनों रोग 
अत्यत दु-साध्य होते हँ । उष्एवात को आजकल 'सुजाक' भे परिगणित किया 
जारदा है परतु बहुत से विद्धान्‌ इस धारणा से सहमत नदी है । 
मूवषृच्छरोग-- 
मूत्रृच्छराणि चष्टौ स्युवात पित्तकफे सिधा ॥५७॥ 
सन्निपाताचतुथं स्यच्छुकरङृच्छं च पञ्चमम्‌ । 
विर्‌ङृच्छं पष्ठमाख्यातं षातकृच्छं च सप्तमम्‌ ॥५८॥ 
अष्टमं चारमरीकृच्छं 


मूत्रकृच्छ्र (मूत्र का कष्ट से श्राना) रोग आ्राठ प्रकार का होता दै, 
यया--१--वातिकमूत्रकृच्छर, २-पैत्तिकमूत्रकृच्छ्र, २-शेष्मिकमूत्रकृच्छर, ४-- 
सन्निपातजमूतरकृ्छ्र, ५--शाक्रजमूरच्छर, ६--विद्मूत्रकृच्छ्र, ७-- च्रमिघात्तज- 
मूचचच्छ, ८--अश्मरी जनित मूत्रृच्छ, । इस विधान से आर प्रकार का मूतरकृच्छं 


६ दै। इस रोग मेँ मूत्र कष्ट से उतरता है इसलिये इसको मूत्रकृच्छ कते 
11५७-५ 


4 
श्रर्मरीरोग-- 


चतुधा चाशमरी मता 
वातासित्तात्कफाच्छुकरात्‌ 


अश्मरी (पयरी) का रोग चार प्रकार का होता है-१--बाताश्मरी, २- 
पित्ताश्मरी, ३--कफाश्मरी, ध-- शुक्राश्मरी 1 


॥॥ 


व 


पू्वेखण्डे सप्तमोऽध्याय । [ १२६ 
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वक्तन्य--वातः, पित्त मौर कफ की अश्मरी खी पुरुप दोनों को होती है, 
परन्तु शुक्राश्मरी बडी अयु के पुरुषों को ही होती है । यथा- 
शुक्राश्मरी तु महतां जायते शक्रधारणात्‌। 
स्थानाच्च्युतमसुक्षं हि सुष्कयोरंतरे.ऽनिलः ॥ 
शोषयत्युपसंग्रद्य शुक्रं तत्‌ शक्रजाश्मरी । 


प्रमेदरोग-- 


--तथा मेहाश्च विंशतिः ॥५६॥ 
इल्तुमेहः सुरामेहः पिष्मेहथ सान्द्रकः । 
शयुक्रमेदोदकाख्यौ च लालामेहश्च शीतकः ॥६०॥ 
सिकताख्यः शनेर्मेहो दरेते कफसम्भवाः। 
मक्ञिष्टाख्यो हरिद्राख्यो नीलमेह रक्कः ॥६१॥ 
कृष्णसेहः क्तारमेहः षडेते पित्तसम्भवाः । 
हस्तिमेदो वसामेहो मज्ञामेहो मधुप्रमः ॥६२॥ 
चत्वारो घातजाः मेहा इति मेहा विंशतिः । 


इसी भकार प्रमेह रोग वीस प्रकार का होता है । यथा--१-- मेह (इसमे 
गन्ते के रस के समान मूत्र राता है), २-घुरामेह्‌ (इस प्रमेही के मूत्र को 
ङं देर रख देने से मूत्र के नीचे घनमाग वैठ जाता है रौर ऊपर का ५ 
खच्छं रहता है), ३--पिष्टमेद्‌ (इसमे पीसे हुए चावलों जेसा मूत्र ्राता हे) । 
४ - सा्द्रमेह (इस प्रमेह मे रात का रक्खा हु मूतर प्रात तक जम जाता है) । 
५-- शुक्रमेह (इसमें मूत्रका वणं शुक्र जेसा होता है अथवा मूत्रमे शुक्रोंश रहता 
है) । £--उदकमेह्‌ (इस प्रमेह मे मूत्र खच्छं श्रौर शीत तथा गन्धरदित अधिके 
मात्रा भ आता है) 1 ७ - लालाममेह (इसमें मूत्रके साथ लार सी बन्ध हुई भाती 
है) 1 --शीतप्मेह (इसमें मूत्र शीतल चौर धिके परिमाण म आता है) । 
६-सिकतामेह्‌ (इस भमेह भे मूत्रके साथ रेत के सूद्सकण आते है) । १०-- 
शनै प्रमेह (दसम मूत्र अतिमन्द गति श्यौर थोडा २ आता है) 1 इस प्रकार 
यह्‌ दश प्रमेह कफजनित होते है । 


१--मसष्ठाभमेह (इसमे मूञ्र मेजीठ के काथ जेसा लाल श्माता है । ₹- 
हरि्राभमेह (इसमे मूत्रका वणं हलदी के रंग ॒जेसा होता दै), २--नील प्रमेह 
(इसमे मूत्रका वणं नीते वणं का होता है) । ४--रक्तमेह ( इसमे मूतर दुर्गन्ध 
युक्त, उष्ण, लवण तथा रक्तचणं का होता है)। ५-कृष्णमेह (इसमे स्याही के 
समान कृष्णवणं का मूत्र आता है) । &--कतारममेह (इस प्रमेह मे मूत्रका वं 
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क्ञारोदक जैसा तथा गन्धव्णं, रस रौर स्पशं मी क्तारोदक के सदृश होता है) 1 
इस प्रकार यद्‌ छ प्रमेद्‌ पित्तजनित्त हते रैं । 
१--हस्तिभमेह (इस रोगे मूच्रवेग प्रमत्त हाथी के वेग रहित मूत्रे समान 
होता है) । २--वसामेह (दस रोग मे मूत्र मे वसा याती है थवा मूत्र वसा की 
आभा वाल्ला होता है) ! ३--मन्नामेह (इस रोग मेँ मनुष्य वार २ मलना मिधरित 
मूतर छोडता दै) । ४--मधुमेह (इस प्रमेह मं मूत्र मे शकरा शआ्ती दै, मूत्र कपाय 
रर रुक्त होता है । साधारण मूत्र की अपेक्ञा उसमे गुरुत श्यधिक दोता दै) । 
दस प्रकार यदह चार प्रमेह वातजनित होते हैँ । अत॒ दश, इ ओभीर चार सव 
मिलाकर २० प्रमद होते है 1 ५६-६२॥ 
चक्तव्य--ग्रमेहं रोग भ वस्ति, प्रकटय, ऊोम, आमाशय, पकाशय, 
छ्ेतदिया शौर रुधिर यह्‌ सव विकृत हो जति है । 
प्रमेह का पूवं रूप-- 
दन्तादीनां मलाख्यत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयो. 
दादश्चिक्धणत्ता देदे ठ्‌ स्वाद्वास्य च जायते ॥ 
लक्तण~ 
सामान्यं लद्तण तेपां पमूताषेलमू्रतः । 
दोपदृष्याविशेषेऽपि तत्सयोगविशेपत. ॥ 
कफज प्रमेहा के उपद्रव-- 
छ्रविपाकोऽरुचिग्धर्दिनिद्धा कासः सपीनसः। 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मदाना कफजन्मनाम्‌ ॥ 
पैत्तिक प्रमेदों के उपद्रव-- 
वस्तिमिदनयोस्तोष्ो मुप्कावद्रणे उवर. । 
दादस्छष्णाम्लिका मूच्छ चिद्‌मेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ “ 
वातिक प्रमेदो के उपद्रव-- 
चातजानासुदाचतं कम्पहद्यदलोलता । 
शलसुन्निद्रता शोप. कासः श्वासश्च जायते ॥ 
सोमरोग- 
सोमरोगस्तथा चेकः-- 
सोमरोग एक दी प्रकार का होता है 1 
बक्तव्य-श्रापः सर्वशरीरेषु श्चुभ्यन्नि प्रखर्वति च । 
मूष्रमार्गेण विमला. सोमरोग इति स्यत. ॥ 


~~~ 


ू्ैखर्डे स्मोऽम्याय'। ` [१३१ 


प्राय इस रोग में शिया को मूत्र अधिक रौर जलवत्‌ आता है । इस के 
साथ साथ शरीर मे दाह, चषा, बलानि रौर निच्कियता उन्न हो जाती है । 
चिरकाल का यह रोग ली के स्वास्थ्य को भारी युकसान पहुंचाता है । 
प्रमेदणिडिका-- 


-- प्रमेह पिडका दश ॥६३॥ 
शराविका कच्छपिका पुत्रिणी विनताऽलजी । 
मघरिफा सर्पीपिका जालिनी च विदारिका ॥६४॥ 
विद्रधिश्च देताः स्युः पिडका मेहसम्भवाः । 

प्रमेह रोग की अपेक्ता करने से दश प्रकार की पिडिका (फुन्सियां) उत्पन्न 
रोती ह जिनके नाम इस प्रकार है-- 

१-- शराविका (यह्‌ मध्य से गहरी रौर करनाों से सची होती है) । 
कच्छपिका (यह पिडिका कच्छ की पीठ के समान उची होती है) । २--पुच्रिणी 
(इस ऊ प्रास पास दरी छोटी रौर पिडिकाएं उत्पतन हो जाती है) । ४--विनता 
(तीव्रशूलयुक्तं उदर अथवा पीठ पर हो) । ५-मसूरिको (मसूराकृति फुसिया हों) । 
६--सपपिका (सरसों के समान फुंसिया होती है) । ५--जालिनी (रक्त रौर 
श्वेतवखं के स्फोटो से युक्त दो) । ८-विदारिका (विदारीकन्द के समान कठिन 
फुसी हो) । विद्रधी (गूढमूला, शोय युक्त हो, । १०--अलजी 1 इस प्रकार दश 
पिडिका प्रमेह की चिकित्सा न करने से होती है । यह पिडिकाए प्रमेह के 
बिना भी हो जाती दै ॥६३२--६४॥ 

यथा--चिना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । 

मेदोरोग- 


मेदोदोषस्तथा चेकः-- 
मेद्‌ (चर्वी) की वृद्धि से उसन्न होने बाला गोप (रोग) एक होता है । 
चक्तव्य--मेदो वृद्धि का कारण-- 
्व्यायामदिवास्वमरन्छेष्मलादारसेविनः। 
मथुरोप्नरस. प्रायः स्नेहान्मेद. परवद्धैयेत्‌ ॥ 
मेदसाचतमा्मत्वात्पुष्यन्त्यन्ये न धात्तचः 
मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सवकर्मसु ॥ 
मेद ॐी स्थिति- 
भेदस्तु सयैभतानासुदरेऽण्वस्थिसंस्थितम्‌ । 
अत एवोदरे ध्द्धिः धायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
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मेदस्वी के लकणए-- 
चद्रश्वासदपामोदस्वभकथनसादनै' । 
युक्तः चु्स्वेददौगन्ध्यैरल्पधारो ऽद्पमेधुनः ॥ 
शोयरोग-- 
--शोथरोगा नव स्प्रताः ॥६५॥ 
दोपैः पृथग्यैः सर्वैरभिधाताहिषादपि । 
शोथरेग (सूजन) नौ प्रकार का होता है । यथा--१--चातिक शोय, २-- 
पैत्तिक शोथ, ३---शेप्मिक शोथ, ध--वातपैत्तिक शोथ, ५--चातग्टेष्मिक शोथ, 
&--कफपैत्निक शोय, ५--सन्निपातज शोथ, --अमिघातज शोथ, ६--चिप- 
जनित शोय ।६५॥ * 
चक्तव्य--यह्‌ शोथ व्रणशोथ से भिन्न है । इसकी स्थिति लद्धमासर्मे 
होती है श्रौर यद प्राय सेगाक्रान्तावस्था मेँ अपथ्यङीलता क कारण होता है । 
यदुक्तम्‌-रक्तापेत्तकफान्‌ वायुष्टे दुष्टान्‌ चदि" शिख. । 
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुयप्वदमांससंश्रयम्‌ । 
उत्सेधं सहतं शोथ तमाहुर्निचयादत,. ॥ 
अभिघातज शोध --“ 
अभिघातेन शखादिच्छेदभदक्ततादिभिः। 
हिमानिलोदध्यनिै्भज्ञातकपिकच्चुेः ॥ 
रसे श्कश्च सस्पर्शात्‌ श्वयथु स्याद्धिसपैवान्‌ । 
श्रशोष्मा लोदितामासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ 
विपज शोय-- 
चिपज सविषप्राणिपरिस्पणमू्णात्‌ । 
दष्टूदन्तनखाघातादविपप्रारणिनामपि ॥ 
विण्मूत्रश्क्रोपदतमलवद्धसख्नसंकरात्‌ । 
विपच्तानिलस्पशाद्वरयोगाचचुखौनात्‌ ॥ 
सदुश्चलोऽचलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः । 
श्रर्डब्दि रोग-- 
वृद्धयः सप्र गदिता वातात्ित्तात्कफेन च ॥६६॥ 
रक्रन मेदसा मूत्रादन्व्रबृद्धिश सप्तमी। - , 


वृद्धिरोग सात्त भकार का दोता है ! यया--१--वातिक वृद्धि, २-पेत्तिक 
वृद्धि, ३--शेष्मिक वृद्धि, ४--रक्तज वृद्धि ५--मेदज बुद्धि, ६-मूत्रजः वृद्धि, ७-- 
अन्त्र बद्ध । इस प्रकार बृद्धि रोग ७ प्रकार का होता है ।1६६॥ 
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वक्कव्य- दस रोग को हर्निया कहते हैँ । इसमे अण्डकोष तथा आंत 
दोनों वठते है । यथा-- 
क्रुद्धो ऽनूरध्वंगत्तिवीयुः शोथश्नूलकरश्चरन्‌ 1 
सुष्को वक्तणएतः प्राप्य फलकोषाभिवाहिनीः ॥ 
प्रपीड्य धमनी करोति फलकोशयोः । 
दोपाखमेदोमूजान्ञेः स द्धिः सप्तधा गदः ॥ 
उन्त्वृद्धि- 
न्नं विगुखमादाय अन्तोमेयति वड क्षणम्‌ । 
वङ्त्तणात्‌ तद्रुजायु्तं फलकोशं प्रपद्यते ॥ 
र्ड इृद्धि- 
[९ द, 
अर्डब्राद्धस्तथा चका- 
एवं अण्डयुद्धि रोग एक प्रकार का होता है । 
गरडमासा- 
(स 
--तथेका गण्डमाक्लिका ।६७। 
गण्डमाला रोग मी एक प्रकार का होता है । 
वक्तव्य--इस रोग मेँ मालाकृति गण्ड होते है । इसलिये इसको गण्ड- 
माला कहते हैँ । 
गण्डमाला के लक्षण सधानादि-- 
कर्कन्घुकोलामलकप्रमाशैः कक्तं समन्यागलवड तरेषु 1 
मेद कफाभ्यां चिरमन्दपाकेैः स्याद्धण्डमाला बहुभिश्च गर्डेः ॥ 
' गर्डमाला दी ग्रन्थिया जब पृष्ट जाती है अथवा रन्यत्र उत्पन्न हो जाती 
है तव इन्दे “अपची कदे दै । यथा-- 
ते ग्रन्थयः फेचिदवाप्तपाकाः सचति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
न्धे चिरमादधाति सेवाऽपचीति धवदन्ति केचित्‌ । 
भोजोक्त गण्डमाला श्रौर अपची फ लक्तण- 
तपित्तकफा बद्धा मेदश्चापि समाचितम्‌ । 
ह्यो. करडरां भराप्य मत्स्यारडसरशाम्‌ वहून्‌ ॥ 
मन्ति प्रथितास्तिभ्यः पुनः परकुपितोऽनिलः । 
न्दोषानुध्वेगो वत्तःकल्तमन्यागलाधितः ॥ 
नाप्रकांरान्‌ कुरुते प्रस्थीन्‌ सा त्वपची मता । 


~ 
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श्पची फरठमन्यासखु कत्तावत्तणसन्धिपु ॥ 
गराडमाला विजानीयाद पचीतुल्यलक्षणाम्‌ । 
गरडालजौ रोग-- 
(= 
गण्डालजी तु चेका स्यात्‌- 
गरुडालजी ( गलगरड ) रोग एक प्रकार का होता है । 
वक्तव्य-- गलगण्डलक्तणए-- 
चात कफश्चापि गलते प्दुषठौ मन्ये तु संधित्य तथैव मेदः । 
कुर्वन्ति गरड करमशः स्वलिङ्गे समन्वितं तं गल्गर्डमाहु, ॥ 
भोजेनाघ्युक्त- 
महान्तं शोथमल्प वा दञमन्यागलाश्रयम्‌ । 
लम्बन्त सुष्कवद्‌दुष्ट गलगरड विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
ग्रन्धिरोग-- 
-- ग्रन्थयो नवधा मताः ६८] 
त्रिमिदेषिक्चयो रक्ञाच्छिराभिर्मेदसो णात्‌ । 
अस्थ्ना मांसेन नवमः 
परन्थिरोग नौ प्रकार का दोता दै । यथा--१-चातिकम्रन्थि, २-यैत्तिक- 
ग्रन्थि, ३--श्लेम्मिकम्रन्थि, ४--रक्तजग्रन्थि, ५--शिराजग्रन्थि, £--मेदजम्रन्यि, 
७-्रणजम्रन्थि, ८--तअरखिग्रन्थि, ६-मासजग्रन्थि । इस प्रकार नवधा मन्थिरेग 
जानना । ६८ 
वक्तव्य-- मरन्थिरोग की सम्माि- 
वातादयो मांसमख्क््रदुष्टा. सन्दूष्य मेदश्च तथा शिरा । 
चृत्तोश्नत विश्रथित तु शोथं कुर्वन्त्यतो अ्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ 
इस रोग मे शरीर के भागों मे गोलाकार ग्रन्थिया उत्पन्न हो जाती है । 
श्रवुदरोग-- 
-- षड्विध स्यात्तथा्ुदम्‌ । 
चात्तात्पत्तात्कफाद्रकान्पांसादपि च मेदसः ॥६६॥ 
श्लु (रसौकी ) रोग छं प्रकार का होता है । यथा--१--वातालद, 
र-पित्ताद, ३--कफाठुद, ४-रक्तवुद, ५--मासावुंद, £ मेगेऽ्द्‌ ॥६६॥ 
वक्तव्य-- श्रवद्‌ की सम्प्रप्नि श्रौर लक्ण-- 
गाप्देशे कचिदेव दोषा समुत्थिता मांसमद्क्‌ पदुष्य । 
चत्त १स्यर मन्द्स्ज मरहनन्तमनल्पमूल 1चरचद्धधपाकम्‌ ॥ 
कवेन्ति मासोच्छरयमत्यगाध तदर्बुदं शाख्रधिदो वदन्ति । 
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माधवकर ने विदः शोर “अध्यवुंद' के नाम से दो अुद ओर पटे दै! 
यथा-- 
यज्ञायते ऽन्यत्‌ खलु पूर्वजाते क्षेयं तदध्यवदमवुदज्ञः । 
यदृदढन्दजात युगपत्करमाद्वा हिस्वुदं तच भवेदसाध्यम्‌ ॥ 
श्टीपदरोग-- 
श्ीपदं च तरिधा प्रोक्गं बतातित्तात्कफादपि। 
श्लीपदरोग तीन प्रकार का होता है ! यथा--१--बातिक श्लीपद, २-- 
पैत्तिक श्लीपद, २३--श्लेष्मिक श्लीपद । दस प्रकार श्लीपदं रोग॒तीन प्रकार का 
होता है । 
वक्तव्य--यह्‌ रोग प्राय श्लेष्मपरकृति मनुष्यां को तथा भराय आनूपे 
देशों में होता है! यह पादगुल्फों मे, पादस्तर मे, एवं ृद्धिगत होने पर पिर्ड- 
लियो ओर उपर जद्वा्ँ तक हो जाता है । इसमे रोग के लए शोधरूप मे 
प्रकट होते है रौर शोथ इतना बदता है कि ग्रसित अंग हाथी के पां ञेसा हो 
जाता है । इसलिये इस रोग को "फीलपां्ों" भी कहते है अर्थात्‌ हाथी के पां 
जैसा मोटा पां । 
सम्प्राप्नि-- 


यः सज्वरो वक्षणजेे शरशार्तिः शोथो तरणं पादगत क्रमेण । 
तव्‌ शछीपदं स्यात्‌ करकरीनेत्रशिश्चोछठनासास्वपि केचिदा" ॥ 
' वातिक श्लीपद्‌ के लक्तण-- 
वातजे रष्णरूक्तं च स्फुटित तीनवेदनम्‌ । 
्मनिभित्तरुजे तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ 
पित्तज श्लीपद्‌ के लक्तण-- 
पित्तजं पीतसंकाशं दादस्वरयुतं स्युदु । 
श्लेष्मिक श्लीपदं के लक्तण- 
न्छेष्मिकं स्िग्धवर्सं च श्वेतं पारड़ गुरु स्थिरम्‌ । 
असाध्यत्ता- 
वरमीकमिव संजातं करर केरूपचीयते ॥ 
अव्दात्मकं महत्त वर्जनीयं विशेषतः । 
श्लीपद उदन्न होने के स्थान- 
पुराणोदकभूयिष्ठाः सवैतैषु च शीतलाः । 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्छीपद्ानि विशेषतः ॥ 
असाध्य लक्तण-- 
यच्छ्लेष्मेलाहारविदहारजातं पुंसः प्रत्यपि कफात्मकस्य । 
सास्राचमत्युन्नतसयैलिद्गं सकरडरं छेष्मयुतं विवज्यैम्‌ ॥ 
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विद्रधि-रेग- 
निद्रधिः पट्बिवः ख्यातो चातपित्तकरफेसयः 1७०] 
रक्राव्‌ चवालिदोपैध-- 
विद्रधी द्ध प्रकार की श्ोती ह) यथा--१-- वातिक विद्रधी, २--पैत्तिक 
विद्रधी, २--ज्लेष्मिक विद्रधी, ४--रक्तन विद्रधी, ५--कतज विद्रधी, ६--त्रिदोषज 
विद्रधी 1 इस प्रकार विद्रधी रेन छ प्रकार का कदा दै 11७०॥ 
वक्तव्य विद्रधी की सम््रपधि- 
त्व्रक्तमासिमे्ासि सदृष्यास्थिसमथता । 
दोषाः शोभं शतैर जनयन्त्युच्छिता शरशम्‌ ॥ 
वित्रधी-लकण-- 
महामूलं खजाचन्त चृच्त वाप्य यवायत्तम्‌ । 
स विद्रधिरिति ख्यातो विक्ष्य पद््‌विधश्च स. ॥ 
इस रोग मँ प्राय शोध होता 2! उस शोथ का आ्ाश्रयलान अध्थियां 
होती है! यह वाह्य ओर अभ्यन्तर के मेद से >ो प्रकार क्च होता दै। इन गेनों 
के सान भिन्न २ हा करते हँ 1 इन का विवरण नीचे दिया जाता है 
वात्तिकविद्रधी के लक्षण-- 
कृष्णोऽरुणो वा चिपमो अृशमत्यधवेदनः। 
चिज्ोत्यानप्रपाकग्य विद्रधिर्वातसम्भवः ॥ 
पेत्तिकविद्रधी के लक्तण-- 
पकोद्टुम्बरसंकाश- ज्यायो (पीते) वा च्वरदादवान्‌ ! 
्तिपोच्यानप्रपाकखय किव्रिधि पित्तसम्भवः ॥ 
कफ़जविद्रधी-लकए-- 
शरावसदश" पारा. शीतः स्लिग्धो ऽल्पवेदनः 1 
चिरोच्थानपरपाकश्च विद्रधि कफसम्भव. ॥ 
त्रिदोषज विद्रधी के लक्तण-- 
नानावरुरुजाच्यावो घाटाल्ञो विषमो मदान्‌ 1 
चिपमं पच्यते चापि विद्रधि सान्निपातिक 1 
्रागन्तुक विद्रधी के लक्तण- 
तैस्तैभविरभिदते त्ते वऽपथ्यकारिख. । 
कतोप्मा बायुविखत. सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ ॥ 
स्वरस्दप्णा च द्वादस जायन्ते तस्य देष्टिन 1 
्रागन्ठेविद्रधिरद्येष पिचविदर धिलद्तणः ॥ 
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अन्तर्विद्रधी के लक्तण- 
पृथक्‌ सभूय वा दोषाः कुपिता गुलमरूपिणम्‌ । 
चटमीकचत्‌ ससुघ्नद्धमन्तः कुवन्ति विद्रधिम्‌ ॥ 
्न्तविद्रधी के खान- 
गदे वस्तिसुखे नाभ्यां कुन्त बङ्न्तणयोस्तथा 1 
चृक्योः सीव यूति हदि वा कोचि वाप्यथ ॥ 
गुदजादिविद्रधी के लक्षणए-- 
गदे वातनिसोधश्च बस्ती छचक्राल्पमू्रताः। 
नाभ्या हिक्का तथा-ऽऽरोप. कृत्तौ मारूतकोपनम्‌ ॥ 
किपृ्ठग्रहस्तीनो हदिक।सश्च जायते । 
श्वासो यकुति दिक्षा च करोसि पेपीयते पयः ॥ 
पक विद्रधियों के साव का तियस-- 
नाभेरुपरिजाः पक्ता यान्त्यूध्वैमितरे त्वघः | 
खावानुसार साध्यासाध्य- 
अधः स्तेषु जीवेत्तु सुते पूध्वं न जीवति । 
साध्य लक्तणए-- 
ध्मानं वद्धनिष्यन्दं छुर्दिहिक्षातषान्वितम्‌ । 
रुजाश्वाससमायुक्तं विद्राधिनौशयेन्नरम्‌ ॥ 
व्रणविवरण- 
-- वरणाः पश्चदशोदिताः। 
तेषां चतुधा भेदाः स्युरागन्तुर्देहजस्तथा ॥७१॥ 
शुद्धो दुध विज्ञेयस्तत्संख्या कथ्यते पथक्‌ । 
चातव्रणः पित्तजथ कफजो रक्गजो वरणः ।७२॥ 
चातपित्तभवश्वान्यो वातश्छेष्ममवस्तथा । 
तथा पित्तकफाभ्यां च सन्निपातेन चाष्टमः ॥७२॥ 
नचमो वातरङ्ेन दशमो रफ्रपित्तजः । 
छेष्मरकमवश्वान्यो वातपित्तासूगुद्धवः ॥॥७४॥। 
वातद्धेप्माघ्गुत्पन्नः पित्त श्चष्मासरसभवः । 
संन्निपातासृगुद्धत इति पश्चदश वरणाः \।७५॥ 


साधारणतया व्रणो के चार भेद होते है -१--आगन्तुकव्रण (शरीर 
भ किसी प्रकार के आघात से होने वाला व्रण); २-देहजत्रए (वातपित्तादि के 


~ =-= 


२३८ श्ाङ्गयर सिता । 


कोप स टोने बाला व्रणएशोय) उ--शुद््रणः, ध-अशुद्मस । ऽन भद से व्रण 
चार प्रकार के होते दै चौर सस्या के भेद मेत्रए पनकृद भकारकेदोते दै। 
चया--१--वातजत्रस २--पित्तजत्र, 2--कफजत्रण, ४--स्कनने ५ 
वातपित्तजव्रण, ६--वातक्ेण्मकत्रण, ५-कफपत्तिकत्रण, --सनिपातजत्रणः 
<-बातरक्तजत्रण, १८--रक्तपित्तजव्रण, ११--च्लेप्मस्कजन्रणः १२९--वातपित् 
र्जव्रण, १२--चात्लेप्मरकजत्रण, १४--पित्त्लेप्मस्कजत्रणः ८५८ चात 
पिन्तककफरक्तजन्रण । उस प्रकार रस्या मेद्‌ से व्रण १५ प्रकर केदोते दै 1«१-५५॥ 
वक्तव्य-- शुद्र क लकण-- 

जिद्धातलाभो.ऽतिखदु श्छन्ण. स्निग्धो ऽश्पवेडनः । 

खुन्यवस्यो निराखाच शुद्धा वण इनि स्छतः ॥ 

श्रशुदन्रस के लक्तण-- 
पूति. पूयाविटु्ाखकखराव्युरर्घगी चिरस्थितिः 1 
दुष्वो.ऽतिगन्धादि खद्धल्लिङ्गविपथयः # 
ग्रसङ्गत्त --आमशोय के लक्तण-- 
मन्दोप्मता.ऽद्पन्चोथत्वं काठिन्यं त्वकसवरतः । 
मन्दरवदेनता चचच्छोधानामामलत्तयाम्‌ ॥ 
पच्यमान शोय के लनण-- 

दद्यते ददनेनेव नारेरेव च पच्यते 1 

पिपीलिकागणेनेव दश्यते दिदयते वथा ॥ 

भिद्यते चैव शखेण दरडनेव च ताडयते] 

पीड्यते पारिनिवान्त. खूखीमिरिव तु यति ॥ 

सोपाचोपो विचर॒स्यादद्ुव्येवाऽचपीव्यते 

प्रासने शयने स्थने शान्ति चृश्चिकविन्धवत्‌ ॥ 

न गच्छदातत गशोधो भवेदाध्माततवस्तिवत्‌। 

स्वरस्दप्णाऽर्चिच्धिव पच्यमानस्य लाम्‌ ॥ 

। पक्रशोथ के लक्तण-- 

वेदनोपशमः श्वोथो लोदितोऽल्पो न चौन्नत 1 

मादु वलीनां तच तोद. करटमुहुभद् ॥ 

उपद्वच्राणां भरशमो निम्नता स्फुरने त्वचाम्‌ । 

चस्ताविचाञम्बुसचार- स्याच्योयेऽङ्नएलिपीडिते ॥ 

पूयस्य पीडयत्येकमंन्तमन्ते च पीडिते । 

भक्ताकाडक्ता मवेष्वैतच्छोथानां पकलच्षणम्‌ ॥ 











पू्ैखर्डे सप्तमोऽध्याय. । [ १३६ 


~ ~~~ 





सदोव्रणविवरण-- 
' सद्योत्रणस्त्व्टधा स्यादविक्लप्तविलम्नितौ । 
चिनमिनप्रचल्तिता धृष्टविद्धनिपातिताः ॥७६॥ 


सद्योव्रण (श्रादि से होने वाला तरण) आठ प्रकार का होता है । यया- 
१--अरवकलृप, २र-विलम्वित, ३- लिन, ४-भिन्न, ५- प्रचलित, £- 
धृष्ट, ७--विद्ध, ८-निपातित । इस प्रकार लक्षणों के भेद सदोत्रण ्राठ 
प्रकार के होते है ।७६॥ 
वक्तव्य- विरि लक्तण- 
१--अवक्लृप्र--जिस तरण मे कर्तनवत्‌ पीडा हौ उसे वक्लूप्र कहते है । 
२--विलम्बित-जिस त्रणमें मांस लटक पडे उस को "विलम्बितः 
कहते है । 
३-लिन्न रण के लक्तण-- 
तियष्ट्द्धिन्न पजुबौऽपि यो बरणस्त्वायतो भवेत्‌। 
गानस्य पातनं तद्धि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ 
। मिन्न व्रण के लकण-- 
शक्तेदन्तेपुखद्वाग्रविषाशेराशयो दतः । 
यत्किचित्‌ पसख्वेत्तद्धि भिन्नलक्तषणएसुच्यते ॥ 
घृष्ट तरण के लक्तण- 
धर्पणाद्‌विघाताडा यद्ग विगतत्वचम्‌ । 
उपास्लावान्वित त्च धृष्टमित्यभिधीयते ॥ 
प्रचलित-त्ततज व्रण के लक्तण-- 
नातिच्चनने नातिभिन्नसुभयोलन्षणान्वितम्‌ । 
चिषमं बणमद्धे यत्तत्‌ स्तं त्वभिधीयते ॥ 
। विद्ध व्रण के लक्तणए- 
सूच्मास्यशशल्याभिदिते यददन त्वाशय चिना। 
उत्तरिडिते निगत वा तद्िद्धमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
निपातित व्रण के लक्तणए- 
न्न प्रौर भिन्न ब्रणों क लक्तण वाले व्रण को “निपातित त्रण' कहते है । 
रत के प्रति उपदेश करते हुए भगवान्‌ धन्वंतरि जी ने छ. प्रकार कै 
माते हैँ । इन से भिन्न जितने भी सद्योव्रण नामतः देखे जाने हैँ बह 
कारे में ही आ जाते हैँ । यथा-- 
चिन्न भिन्नं तथा विद्धं त्ततं पिशित मेव च । 
ध्रृष्टमाहस्तथा षष्ठे, तेषां वच्यामि लत्तणम्‌ ॥ 





१४० `] , शङ्खधर सिता । 


को भेदं के लक्षण-- 
कोष्ठभदो हिधा ग्रोक्रश्छिन्नान्वो निःसृतान्रकः । 
कोठभेद (कोठ का पटना) गे भकारका त्ता दै, ! --विननान्न 
(जिसमे उर के मीतरकी अन्तडिया पट जरये)) २ निःखतान््रक (इस मेँ उदर 
के वाद्र का तक्भाग चिद जाने से अन्तडिया वार लटक पडती है) । 
वङ्कत्य-- कोर के लक्तण-- 
स्थानान्यामा्चेपक्रानां मूस्य रुधिरस्य च । 
हदुरडक फुप्फुमश्च कोष्ठ इत्याभेधीयते ॥ 
उपर के शोक मे इसी कोठ का वर्णन किया गया है, परन्तु श्राचाये का 
फेला अरमिपाय नर्हीं है । आचार्योक्त कोठ शब्ट यहा केवल उद्र मात्र का बोधक 
है । परन्तु कदं आचाय यहा मी कोष्ठ करके वक्तव्योक्त श्छोक मेँ परदर्ित कोष्ट 
काही ग्रहण करते है, कारण कि पकाशयादि न्तियो से मिनन नदीं । 
श्मस्थि भग (भरन) रोग-- 
घ्मल्थिमङ्ञोऽषटधा प्रोक्तो भग्नषृष्टविदारितौ ॥७७॥ 
विवा्तितथ वि्िष्टस्तिरयकाक्षपस्त्वधोगतः । # 
ऊर्प्वगः सन्धिमेप्रथ-- 
श्मस्थिमग (इद्धया का टूटना) रोग आठ प्रकार का होता है । यथा-१- 
ममन, २--विदारित, ३-विवत्तित, श-विद्ट, ५--तिरयकक्ति्ि, £&-- 
अधोगत, ७--उस्वग, ---सन्धिभरा ।५७]! 
वङ्न्य--भम्ररोग को यद्वा सद्धिप्र सा वर्णन किया गया दै । पूर्वाचार्यो 
ने सामान्यत भम्र रोग दो प्रकार का माना है-१--कार्डभग्र (दस भें लम्बी, 
मोटी ओर कारढाक्ति युक्त हदयं का टटना होता है), २-सन्थिममन (इस से 
छरी वडो अस्थियों के परस्पर मिल्लने वाटी सन्धियों का टूटना होता दै । 
काण्डभस्--यह १२ प्रकार का दोता है । 
सन्धिभम्न--यह्‌ ६ प्रकार का होता है । 
श्रभिदग्धरोग-- 
--वदहिदग्धथतुर्विधः 11७८] 
प्व्टो विदग्धो दुद॑ग्धः सम्यग्दग्धः प्रकीितः । - 
1 चार भकार का होता है । १--लु्ट, २--विदग्ध, ३-दुर्दग्ध, 


--सम्यच्छदर्ध १ 
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वक्तव्य--शरीर के किसी भाग के स्वत जल जने अथवा स्वयं अलाते 
को श्रभिदग्धः कहते रै । 

१ पएलुष्ट-साधारण त्वक्‌ माच दग्ध होने श्रौर दग्धस्यान के पिवसे 
हयेन को लुटः कहते है । 

२ विदग्ध--इसमे तचा, सांस, मेदा, इट एवं शिरखायु आदि विद्‌- 
ग्धावस्था से विदग्ध दीखते है अत इसको "विदग्धः कहते ह । इसमे ज्वर, दाह, 
केषा, मूर्खा आदि उपद्रव सी दो जते दै । | 

३ दुर्दग्ध--जिस जलने के धाव में पीडा अधिक दो, रण के समीप 
फुन्सिया उत्यन्न हो, व्रण विलम्ब से भरे एेसे जलने को 'ुैग्ध' कटते है । 

£ सम्यक्‌ द्ग्ध--इस दाह को श्रावश्यकतायुसार चिकित्सक स्वयं 
प्रयोगा करते है । सङ प्रधान लक्षण यही है किं जिस व्याधि की शान्तिके 
लिये इसका व्यवहार किया जावे उसकी शान्ति हो } धसे उचित दाह को (सम्यच्‌ 
द्ग्धः कहते है । 

नादोत्रण- 


नाडचः पश्च समाख्याता वातपित्तकफश्तिधा ।७६॥ 
बिदोषैरपि शल्येन-- 
नाडीव्रर (नासर) रोग पाच प्रकार का होता है । यथा--१-- वातिक 
नाडीत्रण, र--पैत्तिक नाडीत्रण, २--कफज नाडीत्रए, ४--सान्निपातिक 
नाडीत्रण, ५--शल्यज (शखादिसम्भव) नाडीत्रण। इस विधान से नासर का 
सेग पाच प्रकार का जानना ॥५६।। 
वक्तव्य-- नाडीत्रण की समापि- 
य. शोथमाममात्तिपकमुपेक्तते.ऽको 
यो वा वरे प्रचुरपूयमसाधुचत्तः 1 
्मभ्यन्तरे प्रविशति परविदाय तस्य 
स्थानानि पू्विष्ितानि तत. स पूय ॥ 
तस्यातिमात्रगमनाद्तिरिप्यते तु 
नाडीव यद्धहति तेन मता तु नाडी) 
वतिक नाडीव्रण के लक्तण- 
तत्रानिलात्‌ परुषसदममुखी सश्ूला 
पनष्युविद्धमष्वकं सखचत्ति सपार \ 
पत्तिक नाडीव्रण के लक्तण- 
पित्ताच्तृषाज्वरकरी परिदादयुक्ता 
पीतः सखवत्यधिक्मुष्णमहःसु चापि ॥ 


~~ 
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कफज नाडीत्रण के लक्षण-- 
जेया कफााद्रहुघनायैनपिच्छिलास्ना 
स्तव्चा सकण्डुररुजा रजनीप्चद्धा ॥ 
त्रिटोपजनाडीत्रण के लक्तणए- 
दादस्वरभ्वसनमूच्छनवक्त्रशोपा 
यस्यां मचन्त्यभिदितानि च लक्षणानि । 
तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोपाद्‌ 
प्रोरामञुत्तयक्ररीमिव कालराश्निम्‌ ॥ 
शल्यज नाडीव्रए के लक्तण- 
नष्टे कथचिदसुमागसुढीरितेषु 
स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं कसोति । 
खा फानिे मथितमुप्णमसखण्विमिर्रं 
खराय करोति सदसा सर्जा च नित्यम्‌ ॥ 
इस योग मेँ प्राय. तरण से निरंतर दोपानुसार खाव ोता रहता दै ! इमी 
साच अथवा गति के कारण इसे "नाडीव्रणः (नासूर) कहते हैँ । 
मगन्दररोग विवरण-- 


--तथा्टी स्युर्मगन्दराः । 
शतपोनस्तु पवनादुष्टूयीवथ पित्तत्त; ॥८०॥ 
प्रिवी कफाञ्ज्ञेय ऋलुर्बातकफोद्धवः । 
परिक्षेपी सरुतित्तादर्शोजः कफपित्ततः ॥८१॥ 
्रागन्तुलातथोन्मागीं शहुवर्तच्िदोपजः । 
भगन्दर रोग श्याठ प्रकार का दोता है । यथा--शतपोनक, य॒ वायु से 
होता दै । ‰--षटरीव, यह पित्त से होता है । इ--परिखावी, यद्‌ कफ से दोता 
दै । ४-ऋजु, यह वात-कफ से दोता दै ) ५--परितेषी, यह वायु-पित्त से 
हेता दै 1 £--श्र्शोज, यह्‌ कफ-पित्त से होता है ! ७--उन्मार्गी, यह श्राग- 
न्तुक कारणो से होता है । =-शद्कवते, यह तीन दोषों से उत्पन्न दोता है । 
इस रकार यह्‌ आठ प्रकार का होता है ॥८०-=१॥ 
वक्तव्य - वृषण श्मीर गुटा का मध्यवर्ती स्थान जिसको (सीवनः या 
स्यू" कते दं । इस स्थान पर प्रयम शोय होता है पुन वह्‌ पिडिका की सन्ना 


वारण करता है। तपशचान्‌ जव पककर्‌ फूट जाता दै तव उते "भगन्दर कते है । 
यवा- ॥ 


1 
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गुदस्य दयङ्गुले कषेत्रे पार्वतः पिडकार्तिरुत्‌। 
भिन्ना भगन्दसो क्ेय. स च पञ्चविधो मतः ॥ 
न्य्न-- 
भगं परिसमताच्च गुद वर्ति तथेव च । 
) भगवदारयेयस्मात्‌ तस्मार्क्षेयो भगन्दर. ॥ 
प्रशोभिगंदर-- 
कफपित्ते सपू्वोल्थे दुनामाखजकोपतः । 
शमले ततः शोथं करट्रदादाहिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स शीघ्रपकभथिनास्यः क्ेदयन्‌ मुलमशैसः 1 
सखवत्यजसखं च पृतिरयमश। भगन्दरः ॥ 
उपदश रोग- 
मेद पश्वोपदंशाःस्यर्वातपित्तकपौ सिधा ॥८२॥ 
। सन्निपातेन रक्ताच- 
मूत्रन्दरिय मेँ पांच प्रकार का उपदश रोग होता है । यथा--१--वातिक 
\ उपदशः, र₹--पैत्तिक उपदंश, ३--कफज उपदंश, --सन्निपातज उपदंश, ५-- 
रक्तज उपदंश ! इस प्रकार शिश्च भाग पर होनेवाला यह उपदश रोग वातादिभेद 
से पांच प्रकारका होता है। 
वक्तव्य--आयुर्वेद के इस उपदश रोग से श्राधुनिक ^फिरंग' रोग भिन्न है। 
उपदेश शौर फिरंग म केवल सानिक साम्यता अवश्य है । लक्षण कारण सम्प्राप्ि 
मौर परिणाम तथा चिकित्सा मे समता का सर्वथा अभाव है । अतएव उपदंश 
रौर फिरंग दोनों भिन्न २ मानने चादि । एसे ही भावप्रकाश मे इन्दं प्रथक्‌ २ 
निर्देश किया है । 
शकरोग वरंन-- 
-- मेद्‌ शकामयास्तथा । 
चतुर्विंशतिराख्याता लिङ्गा्श ग्राथेतं तथा ॥८३॥ 
च निचृत्तमव्मथथ श्रदितं शतपोनकः । 
अष्टीलिका सर्षपिका त्वक्पाकश्वायपारिका ॥८४॥ 
मांसपाकः स्पशहानिनिरुद्रमणिरुत्तमा । 
मांसां पुष्करिका सम्मूढपिरिकालजी ॥८५॥ 
रक्ता्ुदं विद्राधेथ छम्भिका तिलकालफः । 
५ त न परिितिंका 
निरुद्धमरकशः प्रोक्तस्तथेव परितिंका ॥८६॥ ^ 
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मेद (लिङ्नन्दरिय) मे शुक निमित्तन (लिङ्गवधेक सविप कीटे के प्रयोग से) 
चीवीस प्रकार के 'शुकरोगः होते दहै । यथा-- 
१--लिद्गा्श, २- थित, ३- निदत्त, ४--अवमन्थ, ५--खदित, £-- 
शतपोनक, ७--अष्ठीलिका, --सर्पपिका, €-त्वक्पाक, १०--्वपाटिका, 
११--मासपाक, १२-स्पशेदानि, १३-निरुढमणि, १४- मासा, १५-- 
उत्तमा, १६-पुष्करिका, १७-समूढपिरिका, १८--अर्जी, ए ६--रक्ताुदः 
२०-- विद्रधि, २१- कुम्भिका, २२ तिलकालक, २३-निरुद्रप्रकाश, २४- 
परिवतिका । इस प्रकार शूकज रोग २४ प्रकार के होते दै ।*३--८६। 
वक्तव्य--कामवासना की श्रधिकाधिक पूर्ति के लिये पूर्वाचार्यो तथा 
वाल्यायनादि विदानो ने लिङ्गवृद्धथ्थं शूका का प्रयोग किया दै । यह्‌ प्राय जल- 
जन्तु होते दै श्नौर अनेक प्रकार के दोते दै । इन म सविप श्रौर निर्वप गोनां 
भकार के टोते है । प्राचीन काल मे सम्भव है इन का व्यवहार प्रधिक दोता दो, 
वर्तमान मेँ वहत कम होता है तथापि लोग इस कायै के लिए शैर्डा श्रादि का 
व्यवहार कसते ह । शास्रीय विधान से इनका प्रयोग दितकर होता है । छ्रन्धाधुन्द 
अथवा सम्यक्‌ ज्ञानरहित इन का प्रयोग रोगोत्ादक माना गया है । यया-- 
छरकमाच्छेफसा बद्ध योऽभिवाञ्छृति मूढधी' । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाण च शकजा ॥ 
यहा १८ प्रकार के शूकरोग माने गये दँ परन्तु ्राचा्य ने लिङ्गसामान्यत्वेन 
प्रवपारिका निरुदधभकाशा आदि को साथ मिलाकर २४ माने हैँ । रव इन के यथा- 
क्रम लक्षण क्िखि जाते हे । 
लिद्वाशं क लच्षण-- 
श्रकरुरेरिव सघातेरुपदुपरि सस्थे । 
क्रमेण जायते वर्तिस्ताप्रचूडणिखेपमा ॥ 
लिह्व्तिरभिख्याता लिङ्गागं इति चापरे 
अधित के लक्षण-- 
शक्यत्‌ पूरितं शश्वद्‌ प्यित नाम तत्‌ कफात्‌ । 
निवृत्त के लक्तण- 
विमर्देनादिदु्टेन वायुना चममेदूजम्‌ । 
निवतैते सरुग्दाहं त्वाचि पाकं च गच्छति ॥ 
पिरिडतं भथिते च्म तत्पलम्बमथो मणेः । 
नेगर्तसक्षः सकराह्नकािन्यवरतुल ॥ इति । 
„  श्रवमन्य के लक्तण-- 
दीधाचद्वधश्च पिडका दीयन्ते मध्यतस्तथा । 
सोऽवमन्थ कफार्ट्रभ्या वेदना रोमदर्षरूव्‌ ॥ 


------- 
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खदित के लक्तण-- 
दिते पीडितं यन्तु सरब्धं वातकोपत्तः 1 
¦ शतपोनक के लक्षण-- 
छिद्वरणुसु खेरि चितं यस्य समन्ततः । 
वातशोणिते व्याधेः स क्षेयः शतपोनक ॥ 
अषठीलिका के लक््णए- 
कठिना विषमेुननैवीयुना-ऽष्ठीलिका मवेत्‌ । 
सर्षपिका के लक्तण-- 
गौरसर्षपसस्थाना शकदुशरदेतुकाः । 
पिडका श्छेप्मवाताभ्यां क्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ 
त्वक्पाक के लक्तण-- 
चात्तपिन्तङूतो शेयस्त्वक्पाको ज्वरदादरृत्‌ । 
चपारिका के लक्णए-- 
श्ररपीयः खां यदा दषौद्रलाद्वच्छेत्‌ सिय नर 
दस्ताभिघातादपि वा चमेरुयुद्ध्तिते वलात्‌ ॥ 
यस्यावपाख्यते चमे तां चिध्यादवपाटिकाम्‌ ॥ 
सकरा किना चापि सेव चछेष्मससुचिक्रता ॥ 
सासपाक के लक्तण-- 
शीयन्ते थस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः । 
वियात्तं मास्पाक तु सवेदोषरृत्ते भिषक्‌ ॥ 
स्पशदानि के लकणए- 
स्पश्ानिं तु जनयेच्छो सितं शकदुपितम्‌ । 
निरुदमणि के लक्तण-- 
चातेन दूषित चभ मणौ सक्तं रुणद्धि चेत्‌ । 
खातो मूत्रे ततो मेति मन्द्धारं सवेदनम्‌ । 
मरेधिंकारत्थिरोधश्च निरुद्धमशिरूच्यते ॥ 
उत्तमा के लक्तण 
मुद्माषोपमा रक्ता रफृपित्तोद्धवा च या । 
उयाधिरेषोत्तमा नाम शक्जीरनिमित्तजा ॥ 
मासावुंद के लक्षण-- 
मांसदोषेण जानीयादू्ुद माससम्भवम्‌ 
पुष्करिका के लक्तण-- 
पिडिका पिडकायुक्ता पिच्तशोखितसम्भचा । 5 
पदमकशिकसस्थाना क्षेया पुष्करिका तुसा) 1 (| 


थ नत = 
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समूढपिढका के लकण-- 
पािभ्या भरृशसमूदटे समूढपिडका भवेत्‌ 1 
श्रलजी के लतण-- 
तुल्यजां तलजी विद्याद्यथा प्रोक्तां विचक्तण्‌' । 
रक्ता्वुंट ॐ लकए-- 
कृष्णः स्फोटै सरक्ताभि पिडकाभिर्निपीडितम्‌ ) 
यस्य वास्तुरुजश्चोम्रा क्षेयं तच्च्योणितावुदम्‌ ॥ 
विद्रधी के लक्तण- 
विद्रधि सनिपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेद्‌ । 
कुम्भिका के ल्तणए- 
कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभा-ऽद्ुभा । 
तिलकालक के लक्षण-- 
रर्ण्रनि चिजारयथवः शकानि स्वेपासि वा \ 
यानि तानि पचन्त्याश्च मेद्‌ निरवशेषतः ॥ 
कालानि भूत्वा भासानि शीयन्ते यस्य देहिन. । 
खक्षिपातसरमुत्थांस्तु तान्‌ विद्यात्‌ तिलकालकान्‌ ॥ £ 
निरुद्रमकश के लक्तण-- 
घातोपख मेदे तु चम सश्चयते मणिम्‌ । 
मखिश्वर्मोपनद्धस्तु मूजस्रोतो रुणद्धि च ॥ 
निरुद्धपरकशे तस्मिन्‌ मन्दघारमवेदनम्‌ 1 
मू प्रचतैते जन्तो्मणिर्विनियतेन च ॥ 
निरुदश्रकश विद्यात्‌ सरुजं वातसम्भवम्‌ । 
परिवतिका के लक्तए-- 
मशेरधस्तात्‌ कोपस्तु ग्रन्थिरूपेण लम्बते ! 
परिवर्तिका तु ता विद्यात्‌ सरुजं वातसम्भवाम्‌ ॥ 


प्रायः यह रोग अधिक तते ह । अत वैया को इनके ज्ञानार्थं अपना पर्या 


समय देना चाहिये । इसी लिये इनके प्रथक्‌ > लक्षण व्यि गये है । 


सुषठसेग वग्॑न-- 


इृषान्य्टादशोक्नानि बातात्कापालिकं भषेत्‌ । 
पित्तेनोदुम्बरं गरक्कं कफान्मरडलचसिके ॥८७॥ 
मरुत्तित्तारष्यजिहं शेप्मवाताद्विपादिका । 

तथा सिध्मैकङुष्ठं च किटिभं चालसं तथा ॥८८॥ 


पू्ैखण्डे सप्तमोऽध्यायः । 
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कफपित्तात्पुनरददूः पामा विर्फोटकं तथा । 
महाङ्कष्ठं चमदलं पुण्डरीकं शतारुकम्‌ ॥८६॥ 
त्रेदोपे भ (. ज्ञेयं त्यचर्छ्िरसां [3 

त्रेदोषेः काकणं ज्ञेयं तथान्यच्छरसंनितम्‌ । 

तथा वातेन पित्तेन श्ेप्मणा च त्रिधा चेत्‌ ॥६०॥ 


बरोग श्रडारह प्रकार का होता है । यथा--१-- कापालिकटुष्ठ यह वायु 
से होता &ै, २--उदुम्बरकुठ यह पित्त से होता है, २- मण्डल श्मौर ४-विच्यिका 
यह दोनों कफ से होते है । ५--ऋषण्यजिह, यह वायु च्रीर पित्त से होता है, ६- 
विपादिका यह्‌ वातश्लेप्म से होता है । ७-सिष्मङ्गघ, ८--किरिभकङ्छ, ६- 
अलसङ््ठ, १०--दट, ११- पामा, १२--्रलसकुष्ठ यह कफ पित्त से होते है, 
१२--महाङ्घछ, १४--चर्मदल, १५--पुख्डरीक, १६-- शतारु, १७--काकण, 
१८--धित्रषठ ८ पुलवहसी ), यद्‌ तीनों गोपो से उत्पन्न होते है । थित्र संज्ञक 
कुछ वात से पित्त से श्रौर कफ से तीन प्रकार का होता है ॥८५--६०। 
वक्तव्य--अटारह्‌ प्रकार के कुटो मे ११ प्रकार के कद्रृए ( खुखसाध्य ) 
ते हे श्रीर्‌ ७ प्रकार के महाङ्गएठ ( प्राय श्रसाष्य ) ङु दोते है । 
कु्टेकसम्भव भ्वि्नं फिलासं चारुण भवेत्‌ । 
निर्दिएटमपरिस्राची त्रिधातूद्ध वसंश्रयम्‌ ॥ 
छन्यत्र-- 
“ श्ररुणं तत्तु विक्षियं मांसधातु समाश्रितम्‌ । 
मेदाधितं भवेचक्वत्न दारुणे रक्रसं श्रयम्‌ ॥ 
तचिचुवच्रं द्विविधमित्याचक्तते । बज दोपजं च । 
यदुक्तं भोजे- 
श्वित्रं तु द्विविधं विघ्ादोषजं बरणएजं तथा । 
तत्र मिथ्योपचाराद्धि चणस्य बणजं स्तम्‌ ॥ 
दोषजं द्विविध परोक्तमात्मजं परजं तथा] 
परन-- 
परसखंस्कार संस्पशौयत्तत्‌ परजसुच्यते । 
प्रातसज-- 
तदात्मजं विजानीयादयदेदेष्वनिलात्मकम्‌ । 
साध्य ध्ित्र के लक्तण-- 
शशुङ्करोमवहुलमसंग्शि्टमथो नवम्‌ 1 
साध्य शिर के लक्तण- 
समनश्चिदग्धजं साध्यं भ्वित्नं वज्य॑मतोऽस्यथा । 








--- 
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श्रसाभ्य किलास के लक्तण- 
गुद्यपारितलेषेषु जात्तमप्यचिरन्तनम्‌ } 
वर्जनीयं तशय किलासं सिद्धिमिच्छता ) 


सुदररोग वरणन-- 
चुद्ररोगाः प्टिसख्यास्तेष्वादौ शकराघदम्‌। 
इन्द्रवद्धा पनसिका विवरृतान्धालजी तथा ॥६१॥ 
वराहरदष्यो वल्मीकं कच्छपी तिलकालकः | 
गर्दभी रकसा चैव यवप्रख्या विदारिका ॥६२॥ 
कदरो मसकथैव नीलिका जालगदैभः । 
इरिषद्वी जतमणिर्युदभशोऽभ्रिरोदिणी ॥६३॥ 
सन्निरुद्रगुदः कोटः इनखो<नुशयी तथा | 
पद्मसीकण्टकश्चिप्यमलसो युखदूपिका ॥&४॥ 
क्ता व्रषणकच्छुश् गन्धः पापाणगरदेभः। 
राजिका च तथा व्यद्धशतुधी परिकौतिंतः ॥६५। 
वातापित्तात्कफाद्रक्रादित्युक्ग व्यङ्गलक्णम्‌ । 
विस्फोटाः चुद्ररोगेषु तेऽधा परिकीतिंताः ॥६६॥ 
प्रथ्दोपैस्वयो दन्दैस्ति विधः सप्तमोऽसृमः । 
अष्टमः सन्निपातेन जुद्ररुकु मद्मारेका ॥&७॥ 
चतुदंशप्रकारेण त्रिभिदोपिस्रिधा च सा । 
हन्डजा त्रिविधा प्रोक्ता सन्निपातेन सम्नमी ।\६८॥ 
अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया नवमी रक्जा मता । 
दशमी मांसजा ख्याता चत्तसरोऽन्याश्च दुस्तराः ॥६€॥ 
मेदोऽस्थिमन्जाशुक्रस्थाः जुद्रोगा इतीरिताः । 
सि खद्ररोग (छोटे घोरे रोग) साठ (६०) प्रकार के होते है । यया--१- 
राकुदः {--न्दरहद्धाः २--पनसिका, ४--बिवरता, ५--अधालजी, ६-- 
वदद, वल्मीक, कच्छपी, ६--तिलकालक, १०--गर्दमी, ११-- 
प 
ध (न › ५६ , २०८--रुदध्रश 
२१--अभ्रिरोहिणी, २२--सनिरढुद, २र-- कोठ, २४ नख, २५-अनुशयी 








= 


पू्ैखण्डे सप्रमोऽध्याय- । [ १४६ 
२६--पद्मनीकण्टटक, २७--चिप्य, २८--्लस, २६--मुखदूषिका, ३०-- 
क्ता, ३१--दृषणएकच्छं, ३२--गन्ध, ३३--पाषाणगर्दभ, २३४--राजिका, 
२५--न्यंगरोग । यह व्यंग चार प्रकार का है--१--वातसे, २--पित्तसे, २-- 
कफसे, ध--रुधिर से होता है । इस प्रकार यदह ३८ रोग जुद्ररो्गो के नाम से 
के जाते है । ्राठ प्रकार के विस्फोट (कुन्सियां-छाल्) रोग मी जद्ररोगों म कह 
दियि गये है । यथा--१--वातिक विस्फोट, २--पैत्तिक विस्फोट, ३--ेष्मिक 
विस्फोट, ४--वात-पित्तज विस्फोट, ५--वाततकफज विस्फोट, ६--पिन्तकफज 
विस्फोट, ७--रक्तन विस्फोट, ८--सन्निपातिक विस्फोट । चौदह प्रकार की मसू 


रिका (चेचक) भी ज्द्ररोगोँ मे परिगणित की गह है । यथा--१--वातिक मसू- 


रिका, २₹--यैत्तिक मसूरिका, ३--श्लेष्मिक मसूरिका, ४--वातपित्तज मसूरिका, 
--वातकफज मसूरिका, &--पित्तकफज मसूरिका, ५--सन्निपातज मसूरिका, 
-त्वक्गत मसूरिका, £--रक्तज मसूरिका, १०--मासज मसूरिका, ११- 
मेदोगत मसूरिका, १२--श्रस्थिगत मसूरिका, १३--मन्मागत मसूरिका, १४-- 
शुक्रगत मसूरिका । इस प्रकार २३८ जुद्ररोग, ८ प्रकार के विस्फोट श्यौर १४ भकार 
की मसूरिका मिला कर ६० प्रकार क ज्र रोग पूरं होते हैँ ।६१-६६।। 
वक्तव्य--स्वल्प दतुं से जो उत्पन्न होते हैँ ओर स्वल्प ही जिन के 


,लक्तण होते है तथा साधारण श्रीपं से जो सिद्ध दोते हैँ उन्हे ^लद्र' रोग कहते 


है । चद्र रगो.मे ययपि णेसे रोग भी हैँ जसे अभ्निरोदिणी आदिः जो प्रणनाश करने 
वाले है तथापि बाहुल्यत्वेन इस प्रकरण में द्र रोगों के कारण ही एसे रोगां को 
भी ज्र रोगों में ही सम्मिलित कर लिया गया है । अत एेसा करने मेँ कोई दोष 
नदी आता । परन्तु अन्य आचा योनि मसूरिका प्रभृति की प्रथच्‌ दी गणना की है । 
। शकरायुद के लक्तणए-- 
दुगन्धिक्छिन्नमत्यर्थं नानावर्छं ततः शिरा. । 
खजन्ति सदसा र तं विदयाच्छुकराञुदम्‌ ॥ 
अन्य लक्तणए-- 
प्राप्यमांसशिरास्नायुं श्छ्मा मेदस्त थाऽनिलः । 
ग्रन्थि कुर्चन्त्यसौ भिन्नो मधुसखर्पिसानिभम्‌ ॥ 
सखवति स्रावमनिलः तज बुद्धिं गतः पुनः। 
मांसं विशोष्य अ्रथितां शकैरां जनयेत्पुनः ॥ 
इन्द्रबद्धा के लन्तणए-- 
पद्मकरिकवन्मध्ये पिडकाभि" समाचितम्‌ । 
इन्द्र विद्धान्तु तां वियाद्वातपित्तोत्थितां भिषद्ध्‌ ॥ 
पनसिका के लक्तणए-- 
क शस्याभ्यन्तरे जातां पिडकासुग्रवेदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु वियाद्धाततकंफोस्थिताम्‌ ॥ 


१५० ] 





शाल्नंधर सहिता । 





विवृता के लचणए-- 
विन्रुतास्यां महादादां पक्वोटुस्बरसश्चिभाम्‌ । 
विद्रतामिति तां वियात्पित्तोत्था परिमरडलाम्‌ ॥ 
छअन्त्रालजी के लक्षण-- । 
श्नामवस्वां पिडकामुष्रता परिमण्डलम्‌ । 
छन्वालजीीसर्पपूया ता विद्यात्कफवातजाम्‌ ॥ 
प्मन्त्राल जी के लक्तण- 


श्नन्यच--कफानिलौ शितौ सयु पिडका परिमरुडलाम्‌ । 


तेर 


दुष्टौ जनयतश्चकामल्पपूयारपकरडसाम्‌ ॥ 

श्रामोदुम्बरसकाशा विद्यादन्धाल्जी तु ताम्‌ । 
वराददष्र के लक्तण-- 

सदाहो रक्रपयैन्तस्त्वक्पाको तीचवेदन' । 

कराद्मान्‌ ज्वरकारी च स स्यात्‌ श्करदण्क ॥ 


इसमे सुत्मर की गढ कै सदश शोय र व्रण होता द जिसमें उक्त लक्षण 


वल्मीक क लक्तण- 


ग्रीवासक्रत्ताकरपाददेशे सन्धौ गलते चा चिभिररेव दोधै । 

ग्रन्थि. ख वरमीकवदाक्रियाणां जात क्रमेरेव गत' भ्रद्धिम्‌ ॥ 

सुखेरनेकै" खतितोदवषद्धिविंसर्पवत्सप॑ति चोश्नतात्रे । 

वरमौीकमाटुर्भिपजो विकारं निप्परत्यर्नाक चिरजं विशेषात्‌ ॥ 

इस रोग में प्रथम शोय होता है तदनन्तर वाम्बी के सदृश छोटे २ फोडे 
हो जाते षै । एक दंच भर स्यान मेँ अनेक त्रण दोते है । इनसे साव होता है। इन 
तरणं के किनारे ञचे होते ह । इनको उत्यन्न करने बाला गेप गूढमूल द्योता है । 
इसीसे पुराना वल्मीक असाध्य हो जाता है } 


कच्छपी के लक्तए-- 
ग्रन्थयः पञ्च वा पड्‌ वा दारुणाः कच्छुपोन्रताः । 
कफानिलाभ्या पिडिका श्चेया कच्छपिका बुधै" ॥ 

तिलकालक के लक्ण- 
नीलानि तिलमात्राशि नीर्जानि समानि च । 
चातपित्तकफोद्ेकात्ताम्‌ विधात्तिलकालकान्‌ ॥ 
अन्यच-- 
मारुतः पित्तमादाय कफर समाधितः । 
चिनोति तिलमाजाशे कोचैनतु तिलकालकम्‌ ॥ 
गदैमी के लक्तण-- 

मरडले उत्तसुत्सन्ने सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 
खाकर गदभिकर तां, चिच्धाद्वातपिन्ठजाम्‌ ॥ 


पूर्वखण्ठे सप्तमोऽध्याय । | [ १५१ 
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रकसा के लत्तणः । । 
करद्धुवन्विता या पिडका शरीरे सस्रावहीना रकसोच्यते सा । 
यवग्रल्या के लक्तण 
यवाकारा तु कठिना ग्रथिता मांससधिता । 
पिडिका च्छेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सा सता ॥ 
विदारिका क लक्ण- 
विदा्थकन्दवदृचत्ता कल्लावक्तणसन्धिषु । 
विदारिका भवेद्रङ्का सवजा सवेलक्तणा ॥ 
कद्र के लक्णः 
शकरोन्मधिते पष्दे क्षते वा करटकादिभिः। 
ग्रस्थि. कोलवदुत्सन्नो जायते कदर हि तत्‌ ॥ 
कद्र रोग हाथों मे भी होता है । 
यदुक्तं मोजे- 
हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीराञ्चुगते खरम्‌ । 
मांसकीलं जनयतः कुपितो कफमारुतौ ॥ 
शल्यमिव च तं देश मन्यते तेन पीडितः । 
शराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकर्ट कम्‌ ॥ 
मसक के लक्तण-- 
प्रवेदनं स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गाते पररश्यतते 1 
माषवत्कृष्ण॒सुत्सप्ने चातान्माषकमा दिशेत्‌ ॥ 
नीलिका के लक्तए-- 
कृष्णमेव त्वचं गात्रे नीलिका तां विनिर्दिशेत्‌ 
जालगठंम के लक्तण-- 
विसपैवत्‌ सपति यः शे थस्तजुरपाकवान्‌ । 
दादज्वरकर. पित्तात्‌ स क्षेयो जालगर्दभः ॥ 
यद्‌ जालगदैभ रोग विसपं का ही भेद है । विस का शोथ रक्ताभ होता 
शौर इसमें शोथ का वरं जुं श्यामता लिए होता है । भोज ने इसे स्पष्ट 


र दिया है। 
इरिवेलिका के लण- 
पिडकासुत्तमाङ्गस्थां चृत्तासुध्ररुजां ज्वराम्‌ । 
सर्वात्मिकां सघेलिक्ञां जानीयादिसििक्षिकाम्‌ ॥ 
जतुमणि के लक्तण-- 
समसुत्सन्नमरूज मरडलं कफर्जम्‌ । 
सहजं लदम चेकेषां लक्ष्यो जतुमणिस्तु सः ॥ 


१ 


॥ 


६५२ ] शाङ्गंधर सदिता } 








इसको "लदसन' कदत है । 
गुदश्रश के लक्तषए-- 
श्रवादणातिसखासभ्यां निर्गच्चुति शदो विः । 
सूत्तदुयलदेदस्य गदस्रेे तमाैगेव्‌ ॥ 
श््निरोदिणी के ल्तण-- 
कक्तभगेपु ये स्फोरा जायन्ते मांखदारणाः । 
श्न्तर्दादलज्वरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ 
सप्तादाद्वा दश्तादाद्वा पक्ताढा हन्ति मानचम्‌। 
तामभ्चरोदिणीं वियादसाध्यां सर्वदोपजाम्‌ ॥ 
सन्निरुद्ध गु के लक्तए- 
वेगसधारणाद्यायुर्दिदितो गुढसधित । 
निरणद्धि महाखरोत. खदमढारं करोति च ॥ 
मार्गस्य सौचम्यात्‌ छच्छरेख पुरीप तस्य गच्छति । 
सन्निरुद्ध व्याधिमेनं विद्यात्छुटारुणम्‌ ॥ 
कोठ के लण-- 
उत्कोठ साद्ुवन्धश्च कोट इत्यभिधीयते ॥ 
यह खीतपित्तान्तमैत रोग है । त्म्‌. रोगों की साम्यता के कारण यां 
कट दिया गया हं । यया- 
त्सिकेोत्पादविनाश कोट 1 
कनल के लक्तण-- 
तदेवालपतरदेपि. पुरुषं फुनख वदेत्‌ । 
तदेवाल्पतर का सम्बन्ध चिप्य से है । यथा- 
नखमांस्मधिष्टाय चायु पित्तं च देहिनाम्‌ । 
कवते दादपाक्रो च तं व्याधं चिप्यमादिशेव्‌ ॥ 
श्नुशयी के लक्षणः 
गम्भीरामल्पसररम्भां सवरणंमुपरिस्थिताम्‌ । 
पादस्यावुप्तर्य ता तु विद्यादन्त प्रपाकेर्नीम्‌ ॥ 
पद्विनीकरटक के लक्तण-- 
करटकेसाचितं चन्तं मरडलं पारडकगडरम्‌ । 
पद्धिनीकरटकप्रस्यं तदाख्ये कफवातजम्‌ ॥ 
चिप्य केः लच्तण 
नसमांसमधिषटाय वायुपित्ते च देहिनाम्‌ । 
छुचत इादपाको च त व्याघ चिप्यमादिगेत्‌ ॥ 


॥ 





पूवेखण्डे सप्तमोऽध्याय, । [ १५३ 
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्रलस के लक्षण- 
्िन्ना्कल्यन्तरो पादौ करडदादरुजान्वितो । 
दुष्टकदंम संस्पशांदलसं तं विभावयेत्‌ ॥ 
सुखदू षिका के लक्तण 
शाल्मलीकरखकप्रख्या कफमारुतरक्तजा । 
युवानपिडका यूनां विक्षेया सुखदूषिका ॥ 
कत्ता के लत्तण-- 
चाहुपाप्वासकक्तेषु रष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसम्भूतान्‌ कक्तामित्यमिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
वृषणकच्छु के लक्तण-- 
स्नानोत्सादनदीनस्य मलो बुषरणसखंस्थितः । 
प्रक्ियते यदा स्वेदात्‌ कराध जनयते तदा 1 
ततः कणद्धयनाल्त्तिघ स्फोट; खावश्च जायते । 
प्राहु्ैषणकच्छ तां शछेष्मरक्ृपकोपजाम्‌ ॥ 
गन्धनामा के लक्तण-- 
एकामेतादशीं क्र पिडकां स्फोरसन्निभास्‌ । 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धनास्नीं प्रचक्तते ॥ 
पाषाणगदंम के लक्तण- 
चात्छेष्मससुद्धतः श्वयथुदडसन्धिजः । 
स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो शेय, पाषारगदंभः ॥ 
ज्यद्ग के लक्षण 
क्रोधायासप्रकुपितो बायुपित्तन सयुतः । 
मुखमागत्य सहस्रा मरडत चिखूजत्यतः ॥ 
नीरुजं तयुक श्याव मुखे व्यङ्ग तमादिशेत्‌ ॥ 
विस्फोो की सम्परापि-- 
त्वचमाभित्य ते रक्तं मांसास्थीनि प्रदूष्य चे] 
चोरान्‌ कुबैन्ति विरुफोटान सचोन्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ 
भोजोक्त सम्प्राप्ति-- 
यदा र्ठ च पित्तं च वातेनायुगतं त्वचे । 
िदग्चनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुते सवदेटगाम्‌ ॥ 
मसूरिका- 
मसूरकुखमानां च तुल्या तत्‌ फलकोपभा । 
गानेषु वदने वापि पित्ताञ्क्ञेया मसूरिका ॥ 








नन --------- ~ -- - 


£. 


१४४ ] शाङ्कधर सिता । । 








अन्यव्र-- 
पित्त शोरितसख्रं यदा दूषयति त्वचम्‌ । 
तदा करोति पिडका. सर्वगात्रेषु देदिनाम्‌ ॥ 
वातिक ससुरिका के लनण-- 
स्फोटा श्यावारुणा रूनास्तीववेद नया.ऽन्विता. । 
कटिनास्िरपाकाश्च भवन्त्यनिलसभवा ॥ 
सर॑ध्यस्थिपर्वणा भद. कास. कम्पो-ऽरति. मः 
शोप ताल्बो्टजिद्धाना दण्या चारचिसखयुता ॥ 
पेत्तिक मसूरिका के लनण-- 
रक्ता पीता सिता. स्प्यरा. खदाद्ास्तीन्वेदना. 1 
भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्धवा ॥ 
विड्भेद्खाद्वमर्द॑श्च दादस्वप्णाऽरुचिस्तथा । 
मुखपाक्रोऽ्तिरागच् ज्वरस्तीत्र खुदारुणः ॥ 
रक्तन मघूरिका के लनण-- 
रद्भजाया भवन्त्यते विकारा पित्तलक्तणा । 
कफज मसूरिका के लनण-- 
कफप्रसेक स्तैमित्य शिरोरग्गात्रगौरचम्‌ । 
हृल्लास सारुचिनिट्रा तन्ढालस्यसमन्विता" ॥ 
भ्वेता स्निग्धा च्रं स्थूला करुडरा मन्दवेदनाः 
मसूरिका कफोत्थाश्च चिरपाका प्करीर्तिता. ॥ 
त्रिदोपज मसूख्छि के लनण-- 
नीलाध्िपिरविस्तीरण मध्ये निच महारुजा. । 
चिरपाक्रा दुराख्राचा प्रभूता सर्वटोपजा. ॥ 
करण्ठरोधा.ऽरुचिस्तम्भलापाऽगतिस्म्युताः ! 
दुश्िकित्स्या ससुदि्ा पिडकाश्चमेसक्षिता 
त्रक्गत (रस धातु) ममूरिका क लक्तण-- 
तोयचुद्‌बुदसक्राशास्त्वम्गतास्तु मसूरिका. । 
स्वर्पदोपा- परजायन्ते भिन्नास्नोयं चचन्ति च] 
शोणितधातुगत मसूरिका के ललण-- 
रक्तस्या लोदिनाक्रारा. शीवच्रपाकास्तयुत्वच, 1 
साघ्यानान्यथेदु्ठाश्च भिन्ना रक्ते खवन्नि च ॥ 
मासधातुगत मसूरिका के लक्तए-- 
मांसस्था कटिना स्लिग्धा्िरपाका घनत्वच । 
` गाज्नश्चलच्‌षाकरट्ल्वराऽरतिसमन्विवाः 1 


पूर्वखण्डे सप्रमोऽध्याय. } [ १५५ 


मेदस्थ मसूरिका के लक्तण-- 
मेदोजा मरुडल्लाकारा श्दवः फिचिदुघ्नताः । 
घोरल्वरपरीताश्च स्थूलाः ग्धाः सवेदनाः ॥ 
सअस्धिगत मसूरिका के लक्तण-- 
ष्ठिन्दन्ति मभेधामानि श्राखानाश्चु दरन्ति हि । 
श्रमरेरेव चिद्धानि छर्वन्त्यस्थीनि स्तः ॥ 
मस्मोत्थ मसुरिका ऊ लन्तण-- 
संमोदारतिसन्तापाः कथिदाभ्यो विनिस्तरेत्‌ । 
चयुद्रा गात्रसमा रुाश्चिपिटा किचि दुन्नताः ॥ 
मजोत्था भ्रशसंमोहवेदनाऽर तिखयुताः 
शुक्र धातुगत मसूरिका के लक्तण-- 
पक्ताभाः पिडकाः स्िग्धाः सुदमाश्चात्यथैवेदनाः। 
स्तैमित्या.ऽर्तिसमोददादोन्मादसमन्विताः ॥ 
श्क्रजायां मसूयां तु लक्तणानि भवन्ति हि । 
निर्दिष्ट केवत चिदं दश्यते न तु जीवितम्‌ ॥ 
इस प्रकार यद्‌ मसूरिकि रोग के लक्षण जानने यद्यपि यह्‌ महा भेयकर 
रोगां मे से है परन्तु आचार्यं ने क्‌ रोग होने के कारण छ्ररोगों मे गणित 
किया है। 
विसर्षरोग वरीन-- 
बिसषैरोगो नवधा बातपित्तकषैस्िधा ॥१००॥ 
भिधा स दन्द्मेदेन सन्निपातेन सप्तमः । 
अष्टमो बह्विदादेन नवमश्राभिघातजः ।॥१०९१॥ 
विसं रोग नौ प्रकार का टता है) यथा - १- वातिक विस, २ पत्तिक 
विसर्ष, २--श्लेष्मिक विसर्प, ४--वातपैत्तिक विपे, ५--चातश्लेष्मिक विसर्प, 
६--कफयैत्तिक विसर्प, ७-- सनिपातज विसं, प८--्रभ्निविसपे, ६--च्रभि- 
घातज विसं । इस प्रकार विसं रोग नौ पकार का होता है ॥१०१॥ 
चक्कव्य--विसर्प, यह एक प्रकार का शोध होता है) वं म रक्त रौर गति 
म सस्णशील होने से द्रसे बिसं कहते हँ । श्ुख॑वाद' ओर “पेरीसेपलिसः मी 
इसे कते हैं । घृद्धिगत यह रोग बडा भयानक होता है } 
यटुक्तम्‌-- 
विदिधं सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृतः । 
परिसर्पौऽथचा नास्ना स्यत. परिसर्पणात्‌ ॥ 


५ 


४) 


श्ाङ्खयर सटिता । 


ता 
वातिक विसर्षं के लनण-- 
तच बातात्‌ स वीसर्पो वातल्वरसमव्यथ. 1 
श्नोधर्पुरनिस्तोदभेदायासातिंदपवान्‌ ॥ 
चैत्तिक्र विसपं के लचण 
क क अ, क 
पित्ताद्‌ दरुनगति पिचज्वरलिङ्गोऽ विलोहित, । 
कफज विसय के लचण-- 
कफात्करद्रूयुत सिग्ध कफ़स्वरसमानर्‌ । 
त्रिटोज विसर्षं के लक्षए-- 
संनिपातसमुच्थश्च सर्वल्िडसमन्वित, । 
उद्ई---खलीतपित्तरोग-- 


तयेकः छेप्मपिच्वाम्यायददंः परिकीतितः । 
चातपित्तेन चेकस्तु शीतपित्तामयः स्प्रतः ॥१०२॥ 
कफ अरर पित्त के विकार से “उदद' रोग उत्पन्न होता है यौर वात तया 


पित्त के ग्रकोप से 'गीतपित्त' रोग उत्पन्न होता है १०२ 


वक्तव्य--शीतल वायु तया श्वीतल जल के स्पश से समग्र शरीरम 


श्रयवां दस्तपाढ मुखादि श्रवयवों मेँ करुट्रश्ील शोथ ऽत्पन्न हो जाता दे । इसी 
क्रो शीतपित्त अथवा श्वुपाकीः कहते द । उस रोग का विशेप चणन-- 


हेतु जीर सम्यप्नि-- 
शीनमारुतसस्पश्ीन्परदु्ौ कफमाख्नो । 
पित्तेन सह संभूय वददिरन्तर्विंसर्पैत ॥ 
ूर्वरूप-- 
पिपासाखचिदज्ञासदेदसरादांगगौरवम्‌ । 
रक्रलाचनता तपा पृवरूपस्य लक्तणखम्‌ ॥ 
लन्ण-- 
चरशीद्रसंस्थान- शोध. संजायते वदि. । 
सकरडस्तोदवट्लण्छुर्दिज्वरविदादहवाम्‌ ॥ 
खदर्दमित्ति ते विद्याच्दछीतपित्तमथापरे ॥ 
भेद वोघक्-- 
चाताधिक्र शलीतपित्तमुर्दस्त॒ कफाधिकः } 
सखोत्सद्धैच सराग करा्रमद्धि्च मरडलै । 
शेकिर. कफजो व्याचिरठङ उति कीर्वित. ॥ 
एक शरीर भेद--कोट- 
श्रसम्यग्वमनो दौीर्ीपिच्चन्छेप्मान्ननित्रदै । 


~~~ ^~-~-~-~---~--~---~~-~--~~-~~~ 
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मरडलानि सकरट्धनि रागचन्ति चहूनि च ॥ 
उत्कोठः साजुचन्धश्च कार इत्यभिधीयते ॥ 
प्मम्लपित्त रोग वणीन-- 
अम्लपित्तं त्रिधा प्रोकं वातेन शेष्मणा तथा । 
ततीयं शछ्ष्मवातास्यां-- 
अम्लपित्त रोग तीन प्रकार का होता है । यथा--१--वातज अम्लपित्त, 
२--कफज स्लपित्त, २--कफवातज अस्लपित्त । 
चक्कव्य--इस रोग में प्राय खट उकार राते है । पाचकाभि अयन्त दुबल 
हो जाती है। कोष्ठवद्धता होती है अथवा वसन विरेचन आरम्भ हो जाते है । जब यह्‌ 
सग सिरता पकड़ लेत्ता है तच रोगी का जीवन दु खमय हो जाता है । पुराना श्रम्ल- 
पित्त रोग बहुत कम रच्छ होता है । इसका विशेष वणेन नीचे दिया जाता दै । 
म्लपित्त के कारण-- 
विरुद दुएराम्लविदादि पित्तप्रकोपि पानान्नभुजो विदग्धम्‌ । 
पित्त स्वहेतूपचितं पुर यस्तदम्लपित्त परवदन्ति सन्तः ॥ 
सामान्य लक्तए-- 
अविपाकङ्कमोत्ङघेशतिक्काम्लोद्धार गौरवैः । 
हत्करठदादरुचिभिश्चास्लपित्तं चदेद्धिषक्‌ ॥ 
वातज अस्लपित्त के लक्तण-- 
तदादमुच्छौथ्रममोहकारि भरयात्यधो वा विविधप्रकारम्‌ । 
हल्लासकोरानलसाददरषस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदाप्ित्‌ ॥ 
कफवातज ्म्लपित्त के लच्तण- 
वान्तं हरित्पीतकनीलरूष्णमारश्ृरक्तभमतीव चास्लम्‌ । 
मांसोदकाम त्वतिपिच्छिलाच्छं श्छेष्माचजातं विविधे रसेन ॥ 
भुङ्के विदग्धे त्वथवाप्यञुक्ते करोत्ति तिक्ताम्लवभिं कदाचित्‌ । 
उद्वारमेवेविधमेच कराठहत्छुत्तिदादं शिरसो रुजं च ॥ 
कफज अम्लपित्त के लक्तण-- 
करचरणदादमौोष्टयं महतीमरुधि ज्वर च कफपित्तम्‌ । 
जनयत्ति कर्डूमर्डलपिडकाशतनिचितगा्ररोगनिचयम्‌ ॥ 
वातरक्त रोग-- 


--वातरङग तथा्टधा ॥१०३॥ 
ाताधिक्येन पित्ता कफादयोषत्रयेण च । 
रक्राधिक्येन दोषाणां दन्देन त्रिविधः स्पत्तः ॥१०४।। 
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वातरक्त रोग आट प्रकार का दै । १--वातग्रधान वातरक्त, २-पित्तपरधाः 
वातरक्ते, २३-कफप्रधान वाततरक्त, ४-त्रिदोपग्रधान वातरक्त, ५-रक्तप्रधान वातस 
६-वातपैत्तिक वातरक्तं, ७-वातश्लेष्मिक वातरक्त, =-कफयैत्तिक वातरक्तं । इर 
प्रकार वातरक्तं रोग ्राठ प्रकार का होता है ॥१०३-१०४) 
वक्षन्य-- सामान्य विवेचन-- 
वायु. थन्रद्धो चृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । 
कृद्धः खन्दषयद्रक्घं तच्छेय वातशोरित्तम्‌ ॥ 
चरक ने वातरक्त को द्विधाभेढ कर विया है । यथा-- 
उत्तानमथ गस्भीर द्विविधं वातशोशिनम्‌ 1 
त्वड्मांसाश्रयसुत्ताने गम्भीरं त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ 
इस रोग का आरम्भ पाद्रुषट की सन्धिसे शरीर कमी २ शथ के श्चगू 
से होता है। यह वड़ी मन्दगति से प्रसार करता है) (वुकरसः श्रौर 'गौट! (०४1 
मी इसे कहते दै । 
वातरोग वेणेन-- 
्रशीतिवौतजा रोगाः कथ्यन्ते युनिभापिताः | 
आच्तेपको हसुस्तम्भ ऊरुस्तम्भः शिरोग्रहः ॥१०५॥ 
बाह्यायामोऽन्तरायामः पाश्वशलं कटिग्रहः । 
दण्डापतानकः खल्ली जिद्धास्तम्भस्तथादितम्‌ ॥१०६॥ 
पक्ाघातः क्ोष्डुशीषो मन्यास्तम्मश्व पद्धुता । 
कलायखञ्ता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता ॥१०७॥ 
पाददर्पो गृधसी च विश्वाची चापचाहुकः | 
अपतानो बणायामो वातकण्टोऽपतन्त्रकः १०८ 
ञअङ्गमेदोऽद्कभोपश्च मिन्मिनतवं च विद्खता । 
प्रतयष्ठीलाऽष्डीलिका च वामनत्वं च ङुव्जता ॥१०६॥ 
अद्ध पीडाङ्गशलं च सकोचस्तम्भरूक्ता । 
रङ्गभद्वोऽङ्कविभ्रंशो विदयरहो बद्धविटकता ॥११०॥ 
मूकत्वमतिज़म्भा स्यादलत्युद्रारोऽन्त्रकूजनम्‌ । 
चातप्रनराततिः स्फुरणं शिराणां पूरणं तथा ॥११९॥ 
.' कम्पः कार्यं श्यावता च प्रलापः स्िप्रमूत्रता । 
निद्रानाशः सखेदनाशो दुर्थलत्वं बलक्षयः ।११२॥। 


--- ~ -- - - ---- ~ ~ ^~ ~~~" --*~~ ६... ~ 


पूर्णे सप्तसोऽप्याय ! [ १५६ 


"~~~. ~~~ ~~~ 


अतिप्र्राततेः शुक्रस्य काश्यं नाशश्च रेतसः । 
अनवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं विरसास्यता ॥११३॥ 
(कपयवक्तताभ्मानं रत्याभ्मानं च शीतता । 
रोमहषेशच भीरुत्वं तोदः करट रसाज्ञता ॥ ११४) 
शब्दाज्ञता प्रसुव गन्धाज्ञत्वं दशः चयः । 
परवाच्यो दारा कथित ्मस्सी (८०) प्रकार फ वातजनित सगो का वणन 
करिया जाता दै । यथा-- 
.१ अत्तिपक-- 
यदा तु घमनीः सर्वाः कुपितो.ऽभ्येति मारुतः । 
तदाऽक्तिपस्याश सुहमडर्देद सुहुश्चरः ॥ 
। मुहु्ुहस्तदाक्तेपादाक्तेपक इति स्मरतः ॥ इत्ति ॥ 
-२ दहसुस्तम्भ - 
कुपितो दञ्चमूलस्थ` सख सयित्वाऽनिलो दनु । 
करोति विघृतास्यत्वमथवा सचृतास्यताम्‌ ॥ 
२ ऊररस्तम्भ-- 
तदा स्तश्चाति तेनोख स्तन्धौ शीतावचेतन । 
परकीयायिव गुरू स्यासाभेति रशग्यथौ ॥ 
% शिरोमरह-- 
रक्तमा्धित्य पवनः कुयौन्सूधधराः शिराः । 
सत्ताः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रद. ॥ 
८ बाह्यायाम - 
वा्स्नायुप्रतानस्यो वाद्यायामे करोति च । 
€ ्रन्तयोभ्याम- 
ाभ्यन्तरे घञुरिव यदा नसति सानवः ॥ 
तदास्याभ्यन्तरायामे रुते भारुतो बली ॥ 
७ पाश्वशूल-- 
रुणद्धि मारुतं च्छेष्मा कु्तिपाश्वव्यवास्थितः ) 
सख संरुद्धः करोत्याश्वाभ्याने गुडगरुडायनम्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोदः कृर्छोचखछवासी तदा -नरः । 
नान्ने वाञ्च्छुति नो निद्धासुपेस्यर्सिनिपीडितः ॥ 
पश्िश्एलः स विक्षेयः कफानिलसमुद्धवः 


१--प्रत्तिपमिदम्‌ । 








१६० | शा्गधर सिता । 





~~ 


८ कयिग्रह--ऽसमे करिभाग मेँ ्रवस्थित वायु करिस्थान मे शूल चौर 
स्तम्भ को उतपन्न करता दै । यथा-- 
हेतुस्थानविगेपा च भवेद्रोगविशेपकत्‌ । 
£ दर्डापतानक-- 
पाशिपदाष्िर पृष्टश्रोणी' स्तभ्नाति मारुत. । 
द्र्डवत्‌ स्तच्धगाच्रस्य दरडक सो.ऽुपक्रमः ॥ 
अन्यध-- 
कफान्वितो शशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति । 
दरडवत्स्तम्भयेदेदं स तु दर्डापततानक ॥ 
१० खदटी- 
खल्लीति पादजहोरुकरमूलावमोरनी । 
इस रोग को 'वाङटे, कहते हैँ 1 हाथ पानो का ड जाना इसमे दोता है. 
११ जिहास्तम्भ- 
वाग्वाष्टिनीभधिरासस्थो जिदं स्तम्भयतेऽनिल । 
जिद्धास्तम्भ स तेनान्नपानवाक्येष्वनीश्ता ॥ 
इसर्मे जिह्मा की वोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है । 
१२ शर्टित--सको (लकबाः कते हैँ । इसमे मुख, नासिका, नेत्र 
इनमे वक्रता श्राजाती है । 
रदयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यत । 
चक्रीभवति वक्रं ग्रीवा चाप्यपवरैते ॥ 
१३ पक्तापात-इसमे शरीर का आधा भाग निष्छिय षहो जातादै 
'पत्तवधः शमधरगः अर 'फालिजः भी इसे कदते है । यथा- 
गृदीत्वाधं त्वाय शिरास्नायू विशोष्य च । 
पक्षमन्यतरं दन्ति सन्धिवन्धान्‌ विमोत्तयन्‌ ॥ 
रृत्स्ाधकायस्तस्य स्याटक्मरयो विचेतन. । 
पकाङ्रोगं त केचिदन्ये पक्षवध विदु ॥ 
१४ केष्टुशीष-- 
वानशोशितज शोथो जायुमध्ये मदारुजः। 
शेय कोषकणीषस्तु स्थूल. कोघुकश्तीर्पवत्‌ ॥ 
इम रोग मे जानु की सधि में गीदड़ के मस्तक के समान विस्ठत श्रौर स्थूल 


सूजन, जिस्म तीव्र ज्यया होती है उत्यन्न दो जाती है । वायु श्रौर ट्ट रुधिर से 
इम रोय की उत्पत्ति होती है । यह्‌ मी कष्टसाध्य रोग है । 


~ ------ -~--- ~ -ग् 


पूवेखण्डे सप्तमोऽध्याय. । [ १६१ 
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१५ मन्यास्तस्भ- 
दिवास्वम्राशनस्थाननिदतोष्वनिसीत्तसात्‌ । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्छेष्मणाचतः ॥ 

१६ पगुता- 
पड्गु. सक्थ्नोद्योचैघात्‌ । 

इस रोग से दोनों टे क्रियारीन हो जाती है । 

१७ कलायखस- 
क्रामन्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति । 
कलायखसं तं विदयान्मुक्कसन्धिभ्रवन्धनम्‌ ॥ 

१८ तूनी- 
धो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्यिता । 
भिन्दतीच श॒दोपस्थं सा तूनी नाम नामतः ॥ 

१६ प्रतितूनी- 
गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रघाचिता | 
चेशः पक्राशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ 

२० खस्नता- 
चायु. कख्याश्नितः सक्थ्नः करडरामाक्तिपियदा । 
खञ्जस्तदा भवेलन्तुः- 

एक टाग का लंगङ़ापन "खस" कहलाता है । 

२१९ पादहष- 
ह्येते चरणौ यस्य भवेतां चाऽपि सप्तको ! 
पाददर्षः स विक्षेयः कफवातप्रकोपतः ॥ 

इस रोग मे हाथ अथवा पांव का सो जाना होता है । 

२२ गृघधसी- 
स्फिकपुवा कटिपृषखुजाउजदघापदें कमात्‌ । 
धसी स्तम्भरुकतोदै गह्णाति स्पन्दते सुः ॥ 

यह प्रसिद्ध रोग है । इसको ‹रिगिरवायः अथवा 'सादैटिकाः कहते है । 

लक्तणानुसार यह दो प्रकार की होती है-चातजनित शौर वातकफजनित । 
'वाताद्रातकणात्‌ तन्द्रा गोरारोचकान्विता । 

२४ विश्वाची- 
तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कर्डरा वाडुपृष्ठतः । 
चाद्लोः कर्मक्षयकरी विश्वाचीति निगदयते ॥ 


नन 
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शाङ्खंधर सहिता । 





 अपबाहुक-- 


शछंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वासवन्धनम्‌ । 
शियीश्चाङ्कञ्च्य तथस्थो जनयत्यपवाहुकम्‌ ॥ 

रपतानक-- 

द्र सस्तभ्य सज्ञा च हत्वा करठेन कूजति । 

हृदि सक्ते मर स्वास्थ्य याति मोदं चते पुनः ॥ 

चायुना दारुण श्राहरेके तद पतानकम्‌ ॥ 

व्रणायाम--यह मी आक्षेपक का भेद है) अमिघातज श्माकतिष 


इसका पय्योय है ! 


२५७ 


४. 


२६ 


कफापित्तान्वितो वायुचायुरेव च केवलः । 
कुर्यादाक्तेपकं त्वन्ये चतुथमभिधातजम्‌ ॥ 
वातकर्टक-- 

सुकपादे विषमे स्यस्ते श्चरमाद्धा जायते यदा 1 

चातेन गुल्फमाभित्य तमाहुवषीतकरटकम्‌ ॥ 
अपतन्तरक-- 

कद्ध स्वै. कोपतैवायु. स्थानादुर्वं प्रपद्यते ! 
पडयन्‌. हदयं गत्वा शिरः शखो च पीड्यन्‌ ॥ 
धयुवैन्नमयेद्धात्रारयाक्तिपेन्मोदयेत्तदा । 
सरूच्छ्‌दुर्छ्वसेश्चापि स्तव्धाक्तोऽथ निमीलकः. ॥ 
कपोत इव कूज नि सक्ष" सोऽपतन्ञकः ॥ । 
अ्गभे--किसी ्रगविरेष में प्रुपितवायु दयार वातविकारो क 


लरत होना । 


३० 
३१ 


देर 
३३ 


अरगशोष--बाहु, ज्वा, सुखादि का सूखना श्रंग शोष कदलाता है 
मिन्मिनत्व- 

श्राव्त्य वायु" सकफो धमनीः शनब्दवादिनीः । 

नरान्‌ करोत्यक्रियकान्‌ मूकमिन्मिनगद्गदान्‌ ॥ 
कल्लता--इस रोग में मनुष्य अटक अटक कर बोलता है । 
मरत्य्ठीला-- 

नाभेरधस्तात्सजात सचारी यद्धि वाऽचलः 
शष्ठीलावद्धन। श्रन्थीरूरध्वमायतसुन्नतम्‌ ॥ # 
वाताष्ठीला विजानीयाद्रदिमोगीवसेधिकीम्‌ ! ` 
प्तामेच सजायुक्तां वातविन्मूजरोधिनीम्‌ ॥ 
भत्य्ठौलामिति चदेजंठरे ति्ययुत्थिताम्‌ । 


--*~- --*- --- ~~ ~~ 


ूवलर्डे सप्तमोऽध्याय" । ` [ १६३ 
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३४ षटीला--इसर्म नामि के उपर लस्ची शकल की गाठ सी बन 
जती है! उस मे व्यथा होती है । 

३५ वामनत्व--गभांँशयस्थ शुक्रार्तव मँ वात प्रकोप होने तथा गर्भस्थ 
शिशु की पुष्टि के अभाव मे शरीर की श्रत्यल्प लम्बाई चौडाई होती है इसी को 
"वामनः कहते है । 

२६ इच्ज (कुबडापन)-- 

कयात्‌ शिरागतः शले शिराकुञ्चन पूरणम्‌ । 
स चाद्याभ्यन्तरायाम खन्ञी कुन्जत्वमेच च ॥ 

३७ अगपीडा--किसी श्ंगविष्नेषप मे वात्तजनित पीडा की वृद्धि होना । 

३८ छअगविभर॑श-किसी श्ंग का वात प्रकोप के कारण शिथिल होना 
अथवा नष्ट होना । 

३६ अगशूल--किसी शग विशेष मे तीव्र शूल होना । 

४० शंगसकोच--करिसी ंग का सकुचित होना । 

४१ श्रेगस्तम्भ--किसी अग का सवथा स्तम्भित होना (कड जाना) । 

४२ श्रंगरूक्तता-- किसी श्रग का अत्यन्त रूत्त होना । 

४२ शंगभंग-किसी रगे टूटने कीसी पीडाका होना) 

४४ विदप्रह--सल का रोध होना । 

४८४ वद्धविट्कता--मल का कठिन होना । 

४६ मूकत्व--बोलने की शक्ति का भाव । 

४७ जृमस्भाधिक्य-जम्भाइयों का अधिक राना । 

८ रति इद्रार--उकारों का श्रधिक राना । 

४६ न्तरक्रूजन--आतों म वायु का बोलना । पकाशयस्थ वात विकृति 
मे एसा होता है । 

५० वातम्वृत्ति-अधोवायु की अत्यधिक प्रवृत्ति । 

५१ स्फुरण--अंगों मे वायु का फडकना । 

५२ शिरपृरण--शिरा्ों मे दुष्ट वायु के अवस्थित होने से शिरा्मों 
का स्थूल होना । 
५३ कस्प- 

सचागकम्पः शिरसो वायुवैपथुसक्कः ॥ 

५४ काश्य--शरीर का छश होना । 

५५ श्यावता--शरीर का कृष्ण वणं होना 

५६ भ्रलाप--असम्बद्व भाषण को प्रलाप कहते हैं । 

५७ किप्रमूत्रता- बार चार मूत्र का श्रना । 


ध - 0 
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श्य 


५६ 
६० 
६१ 


शङ्गधर सहिता | 


मारुतेऽविगुणे षस्तौ सूत्रे सम्यक्‌ परवर्तते ! 

विकारा विविधाश्चाज प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥ 
निद्रानाश--नीट का श्रभाव । यटुक्तम-- 

निद्रानाशेऽनिले हेतु. । 

स्वेदनाश--पसीने का अभाव । 

दुरवलत्व--निवैलत्व ! 

वलक्ञय--वल का नाश । रसादि धातुं के सूखने के कारण 


ेसा दता है । 


६२ 
६३ 
ष्ण 
६५ 
६६ 
६७ 
य 
६६. 
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शुक्र की अति प्दृत्ति-शक्रधातु का अधिक साव होना । 
काश्य-शुक्र का श्रीण होना । 

शुक्रनाश-ष्टकरच्युति } 

चित्त की रनवस्थितता--सर्वदा सन का श्रस्थिर रहना । 
काठिन्य--रगों का ईृशत्वेन कठिन होना । 

विरसास्यता--मुख का खार रदित रहना । 

कपायमुखत्ता--सुख का कैला रहना 1 

आष्मान-- 

साटोपमत्युत्ररुजामाध्मातमुदरं श्रशम्‌ । 

आ्राध्मानमिति तं विद्याद्धोरं चातनिरोधजम्‌ ॥ 

प्राष्मान- 

विसुक्कपाश्वहदय' तदेवामाशयोत्थितम्‌ । 

्रत्याप्मान विजानीयात्कफव्याङलितानिलम्‌ ॥ 

शीतता ( शीत्तवात के लक्तण )- 

दिमचन्ति हि गाघाशि सोमाञ्चस्वरितानि च। 
शिरोत्तिविदनाऽऽलस्य शीतवातस्य लच्तणम्‌ ॥ (रसरत्र स०) 
रोमहपं - खगत वायु दूपित ्टोकर रोमहर्ष (गयो का खडा होना) 


रोग को उत्पन्न करता है । 

७२ भीरुता--सर्वदा भयमीत रहना । यह मी वातकोप से होता है। 
हय की दु्वलता से इस का प्रादुर्भाव द्योता है । † 

७८ तोढ--समग्र शरीर श्रयवा अवयव विरोप म सूह चुभने की सी 
पीडा का दोना । 


५५ 


कर्ड-- सम्पूणं शरीर अथवा वयव विरेप मेँ खाज का होना 


करट कहलाता है । 


७६ 


रसाक्ञता-- खाय, चन्यं, चोष्य, लेह्य, पेयादि भोजनों के स्वाद का 


ठीके २ श्चुभव न होना रसान्ञता कहा जाता ३ । 


पू्ंखण्डे सप्तमोऽध्यायः । [ १६५ 


न ~ ^~ ~~~ ~~~ ~ -~~ ~~~ ~~ ~--~---~-~-~- 


७७ शब्दानता--उनारित शब्द का ठीक २ ज्ञान न होना । 

७८ प्रसुप्रि-गविषेपकी त्वचा का सो जाना श्र्थात्‌ सुख दु"ख 
शीतोष्णादि के ज्ञान का रभाव) 

७६. गन्धाक्ञत।(--युगन्ध रौर दुगैन्ध के सममे की शक्ति का रभाव । 

८० टश ्षयः--नेत्रन्योतिक्तय श्र्थात्‌ रक्तपीतादि वर्णो के सम्यक्‌ ज्ञान 
का रभाव दशक्तय कहलाता है । 








~ ~ ~ ^~ ~~ ~ ~~ --~~-~ ~~ ~~ 


यदुक्तम्‌-- 
श्रोच्रादिष्विन्द्रियवधं कुयौत्छरुद्ध समीरण" । 
स्थात जव दुष्ट वायु ज्ञानेन्द्रियो को प्रभावित करता है तब उनको श्रपने 
पने विपयों के जान से रहित कर देता है । इस प्रकार वायु से दोनेवाले यह 
८० रोग गणना मात्र के लिये कहे हैँ । वायु सब टोपों म बलवान्‌ होने के कार्ण 
असख्य रौर अपरिमेय रोगों को उत्पन्न करता है--ेसा चरक का मत्त है । 
पित्तरोग वरन-- 


प्रथ पित्तमवा रोगाश्चत्वारिंशदिदोदिताः ॥११५॥ 

धूमोद्रारो विदाहः स्यादुष्णाङ्गत्वं सतिभ्रमः। 

कान्तिहानिः कण्ठशोपो युखशोपोऽल्पशुक्रता ॥११६॥ 

तिक्रास्यताम्लवक्त्रत्यं स्वेदस्रायोऽङ्गपाकता । 

क्रमो हरितघरीत्वमतक्षिः पीतगात्रता ॥११५७॥ 

रक्गद्रावोऽङ्गदरणं लोहगन्धास्यता तथा । 

दौगीर्ध्यं पीतमूत्रस्वमरतिः पीततविटकता ॥११८॥ 

पीताचललोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता । 

शीतेच्छा पीतनखता तेजोदेषोऽल्पनिद्रता ॥ ११६॥ 

कोपश्च गाव्रसादश्च भिननविट्कत्वमन्धता । 

उष्णोच्छवासत्वयुष्णत्व मूत्रस्य च मलस्य च ॥१२०॥ 

तमसो दशनं फीतमण्डलानां च दशीनम्‌ । 

निःसरत्वं च पित्तस्य चत्वारिंशद्रजः स्मृताः ॥१२१॥ 
रव पित्त से होने बाले ४० रोगों का वणन किया जाता है । यथा-- 
१९ धूमोद्वार--(डकार से निकलनेवाली वायु मे धूएं की सी प्रतीति हो) | 

विदाद-( इस में हाथ, पाव, नेत्रादि म जलन होती है ) । 


४९ 
२ उष्णद्गत्व--( शरीर के ज्ञ का गरम रहना ) । 
£ मतिश्रम-(पित्त की ्रयधिक वृद्धि से युद्धि रमित दो जाती है) । 
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शा््वधर सदहित्ता । 


कान्तिहानि--(शरीर के वर्णं मे मलिनतायुक्त षीतवणं का वोध होने 
कण्ठशोप--( कणठ का सूखना ) 1 

मुखशोप--( सुख का सूखना ) । 

अल्पश्ुक्रता--( वीय का अल्प होना )। 

तिक्तास्यता-( मुख का स्वाद कडवा रहना}! 

अम्लवक्त्रता-( मुख का स्वाद ख्छ्यसाद्दरे)। 

स्वेदखाव-( पसीने का अधिक श्याना ) । 

प्गपाक--, पित्ताधिक्य के कारण शरीरावयव का प्क जाना ) | 
छम--( परिश्रमं के चिना ही थरावट का होना )। 
हरितवर्णत्य--(पित्त फे मल युक्त दने पर हरा सा वरणं दोता है) 
छअतृप्ि-(भोजनादि मे चपि नदी होती) । 

पीत गात्रता--(अद्धं का पीला शोना) | 

रक्तघाव- (रूधिर प्रवर्ति) ] 

छरगदर्ण-- (गों मे ठरणवन्‌ पीडा) | 
लोदगन्धास्यता--(निश्वसित श्वास मे लोहे की गन्ध का होना) । 
दीर्मन्व्य--(पसीने भ दुभैन्ध का आना) । 

पीतमूत्रता-(मू्र का पीत वणं होना) 1 

अरत्ति-विचैनी का होना) । 

पीतविट्कता--(पुरीप का पीत होना) । 

पीतावलोकन-(पीला ही पीला देखना) । 

पीतनेत्रता-- नेतं का पीला दोना) । ` 

पीतन्तता--(ढतीं का पीला दोना) । 

शीतेच्छा--(शीतल षडा श्रीर गीतल वायु की श्रभिलाया क 
सर्वदा दोना) । । 

पीतनखता-(नाखूनां का पीला होना) । 

तेजेद्रेप--(्त्यत चमकीटी वस्तुत्रों से देष) । 
अल्पनिद्रता--(योदडी निद्रा का आना) । 

कोप--(कोधी स्वभाव होना) । 

गात्रसाद-(श्रगों मे चत्ता का अभाव) । 

भिन्नविदट्करता-(पुरीप का द्रव रूप में आना) 
शन्धता--नित्रञ्योत्ति का हास) । 

उष्णोच्ट्लास--(श्रासीय वायु का गरम दो कर आमना) । 
उष्णसूत्रता--(मूत्र का गरम दोना) । 


३७५, इष्णमलता--(मल का स्परशष्ण होना) । 


~~~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ------~~ 


पूवेखण्डे सप्तमोऽध्याय. । [ १६७ 





~~--- ---~----~-----------~----- ~~~ 


३८ तमसोदर्शन--(र॑धकार का दीखना) । 
३६ पीत मण्डल दशन--(पील्ते २ मंडल्लां का दीखना) | 
४० नि.सहत्व- (सहन शक्ति का रभाव होना) । 
दस प्रकार पित्त जनित यह्‌ ४० रोग होते है । (एवं भिन्न २ दोषों के साथ 
। मिलकर पित्त के भी असंख्य श्रौर श्रपरिमित रोग मानने का निर्देश वायु के 
सदृश ही है) । पित्त का चिस्टृत विवेचन इसी खणड के पाचतरे ध्याय मे किया 
गया है । अधिक देखना हो तो वहां से देखे । 


कफरोग वणन-- 
कफस्य विंशतिः प्रोक्ता रोगास्तन्द्रातिनिद्रता | 
गोरवं मुखमाधुर्यं य॒खलेपः प्रसेकता ॥१२२॥ 
शेताबल्लोकनं श्ेतविट्कत्वं श्वेतमूत्रता । 
शरेताङ्गवशता शेत्ययुष्णेच्छा तिक्रकामित्ता ॥१२२॥ 
मलाधिक्यं च शुक्रस्य बाहुल्यं बहुमूत्रता । 
आलस्यं मन्दयुद्धित्वं तिर्धरषरवाक्यता ॥१२४॥ 
अचैतन्यं च गदिता विंशतिः शप्मजा गदाः । 


कफ के वीस रोग होते हैँ । यथा- 


१ 
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तन्द्रा-- 

इन्द्रियार्थष्वसम्प्रािर्गोरव जम्भण क्रमः । , 

निद्रातैस्येव यस्येदा तस्य तन्द्रा विनिर्दिंेत्‌ ॥ 
परतिनिद्रा- 

यदा तु मनसि क्रान्तिः कमीत्मा च क्रमान्वितः । 

श्रालस्य मन्द बुद्धित्वं ठृक्षिधधरघाक्यत्ता । 

विषयेभ्यो निवर्तेत तस्य निद्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
गौरव - 

आर्दचमीवचनद्ध च यो गाञं मन्यते नरः| 

तथा गुरुशिरोत्यथं गौरवं तद्धिनिर्दिशेतत्‌ ॥ 
मुखमाधुयं-- मुख के स्वाद का मीठा दोना । 
मुखलेप--युख का फफ से ज्िपा रदना । 
प्रसेकता--मुख से जल का खाव होना । 
श्रेतावलोकन-समस्त पदार्थो का सफेद दीसना । 

। श्चेतविद्कता--पुरीष का श्रेत बं होना । 

शेतमूत्रता-मूच् के वणं का श्वेत होना । 





१६८ | 
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शाङ्गधर सहिता । 





शरेताद्गचर्ण॑ता--च्रगों के व्ण का श्रेत दोना । 
शत्यत(--शीतप्रतीति । 

उष्णच्छा--उष्ण पदार्थं श्रौर उष्णता की इच्छा । 
तिक्तकामिता--कड़वे श्रौर तीखे पदार्थो की अभमिलापा । 
मलाधिक्य--सल की अधिकता । 

शक्रवाहूल्यता--वीय की अधिकता } 

वहमूत्रता-मूत्र का श्रधिक आना। 

आलस्य-- 

सम यस्याप्ययुत्साद कर्मरयालस्यसुच्यते ॥ 
मन्दवुद्धित्व-चुद्धि की मन्दता । 

तृप्ि-भोजनेच्छा का अभाव । 

घर्पराक्यता--चर्ण के स्पष्रो्ारण का रभाव तथा जडता । यह 


वीस रोग कफ जनित होते हँ १२२ - १२४) 


रक्कज रोग वर्णन-- 
रङ्गस्य च दश मोक्ता व्याधयस्तेषु गौरवम्‌ ॥ १२५ ॥ - 
रक्मण्डलतां रक्नेत्रतं रक्रमूत्रता । 
रक्रनिष्टीवनं रक्रपिडकानां च दशनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ञरीष्एयं च पूतिगन्धत्वं पीडा पाक जायते । 


रक्जनित्‌ रोग दत दते है ! यथा - 


0” 4 & ^ ^< ५८ 4 ५ ~~ 


१३ 


गीरव--मारीपन हना । 

रक्तमरहलता - शरीर पर लाल २ चकत्तां का होना । 
रक्तनेत्रतल--नेत्रों का रक्तवरणं होना । 

र्तमूत्रता-मूत्र का रवण होना । 

रक्तनिष्टीवन -रक्त का थू के साथ निकलना । 

रक्तपिडका--शरीर पर लाल २ फुन्सियों का होना । 
उष्एता--शरीर का स्पशं उष्ए़ होना । { 
पूतिगन्धता-रक्त मे पूय की सी गन्ध ह्ोना। 

पीडा--शरीर मे रक्त्ननित पीडाश्रं का होना । 

पाक--मास तथा त्वचादि का पकं जाना 


इस प्रकार रुधिरोप से ोनेवाले यद दशरोग होते है) (हन्द मी 
सनेपत निर्दैशात्मक जानना चाहिये ) ।॥१२५-- १२६ 


~ "~~~ ~ ~~ ~~ 


पूवैखण्डे सप्रमोऽध्यायः। [ १६६ 


~ ~ ~ ~~ “~~~ --------~ ------------~- 


सुखरोग वख॑न-- 
चतुःसप्ततिस्ख्याका मुखरोगास्तथोदिताः ॥ १२७ ॥ 
स॒खर्मे होनेवाले रोग ७४ है । यह्‌ ७४ रोग सात खानों पर होते है । यथा- 
सुखरोगाः समाख्याताः सप्षस्वायतनेषु च । 
श्रथोत दांत, श्मो्ठ, दन्तवेष्ट, जिह, कण्ठ, तालु तथा सर्वगत--इन सात 
खानों मे सुखगत रोग होते है 
शरोष्ठ येग वर्सन-- 
तेष्वोष्ठरोगा गणिता एकादशमिता बुधैः । 
वातपित्तकपैस्ेधा भरिदोपैरदजा तथा ॥ १२८ ॥ 
क्तं मांसावुदं चैव खण्डोष्ठं च जलाडुदम्‌ । 
मेदोऽबदं चाबुँदं च रोगा एकादश स्मृताः ॥ १२६ ॥ 
सखयोगों मे से ओष्ठ भाग में होनेवाे रोग ग्यारह (१९) होते है। यथा- 
१ वातिक श्रोष्ठरोग-- 
करकौ परुषो स्तग्धो सम्प्राप्तावनिलवेदनौ । 
दाल्येते परिपास्येते श्रोषठौ मारुतकोपतः ॥ 
पेत्तिक श्रोष्ठरोग- 
येते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः । 
सदादपाकपिडको पीताभासो च पित्ततः ॥ 
३ कफज श्रोष्ठरोग- 
सवरणीभिस्तु चीयते पिडकाभिरवेदनो । 
भवतस्त॒ कफादोष्ठौ पिच्छलो शीतलो शुरू ॥ 
षे सन्निपात श्मष्ठप्रकोप-- 
सरूत्‌ रष्णो सत्‌ पीतो सूत्‌ श्वेतो तथेव च । 
सन्निपातिन विक्षेयावनेकपिडफान्वितो ॥ 
५ रक्तज ्मोष्ठपरकोप-- 
खञूरफलवरणभिः पिडकाभिनिपीडितो । 
रक्तोपखष्ो रुधिर सवतः शोणितप्रभा ॥ 
£ क्तत ओष्ठप्रकोप-- 
चताचभिददितौ वापि र्तावोष्ठौ स्वेदनौ । 
भवतः सपरिखाची कफरछभदूषितो ॥ 
७ मासजं 'ोष्ठप्रकोप- 
युरस्थूलो मां खदु मांसपिरुडवदुद्भतो । 
जन्तवश्चात् मुख्छैन्ति नरस्योभयतो सुखात्‌ ॥ 


न. २» ष्ट्या) 
(4 ध न 
८ मेव्ज च्ोषपरकोप-- 


च्छ (कसजाशमास्नाव स्रवतो भृशम्‌ । 
तयोवैरो न सरोदेद्‌ सुन्दं च न गच्छति ॥ 
६ वति प्रकोप से होता है । इममे पकुपित वायु शष्ठ 
को दषा विभक्त कर देता ह । 


© अलाङुदः ~~ 
इदो वानः कफ़ादोट जलावुँदम्‌। 
अददद सदृश श्रोषएटभाग मँ मास पिण्ड के सद्य को 
व दते है। चलित भाया भे इसे रसौली कहते है । 
दन्ते रोग 


दन्तरोगा दशाख्याता दालन; कृमिदन्तकः । 
करालश दन्तचालश्च शकरा ॥ १३० ॥ 


अधिदन्त श्यावदन्तो कपालिका । 
दाते म होने बाले रोग दश होते है! यथाः 
१ न 
खजा यस्य दन्तेषु जायते| 
दालनो नामस व्याधि सदायतिनिमित्तज ॥ 


रुष्णविदरश्चल सावी ससरम्भो मह्ारुज । 


अनिमिच्तसजो तात्‌ स क्षय कमिदृन्तक ॥ 


९२ इन्तहर्ष-- 
यतसकमनानामलस्पशानान दविजा । 


पित्तमारुतकोपेन दन्तदटषं स नामत ॥ 


पूवखण्डे सप्रमोऽध्याय । | १७१ 





खलीवधैनसक्ञोऽसौो जाते स्ट च प्रशाम्यत्ति ॥ 
८ श्यावदन्त- 
खद्‌ मिश्रण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः । 
याचतां नीलता घा-ऽपि गतः सः ्थावदन्तकः ॥ 
६ दन्तमेद-- 
चक्रं वक्रं भवेयस्य दन्तमहरश्च तीनरुक्‌ । 
कफवातकृतो व्याधेः स मञ्जनकसेक्षकः ॥ 
१० कपालिका-- 
कपाल्भ्विच दीर्यत्सु दन्तानां सेच शकय 
कपाल्िकेति पठिता सदा दन्तविनाशिनी ॥ 
दन्तमूलगत रोग- 
तथा त्रयोदशमिता दन्तमूलामयाः स्मरताः ॥१३२१॥ 
शीतादोपडशौ दौ तु दन्तयिद्रधिपुष्ुटौ । 
श्रधिमांसो विद्म महासोपिरसौपिरौ ॥१३२॥ 
तेष्वेव गतयः पश्च घातात्पित्तात्कफादपि । 
सन्निपाताद्रतिशान्या रक्रनाडी च परश्चमी ॥१३३॥ 
इसी प्रकार १३ रोग दांतों की जने मे होते दै । ्या--१--शीताद्‌, २-- 
उपकुश, २--दन्तविद्रधी, ४--उन्तपुपुट, ५ श्धिमांस, ६--विद्भे, ५-महा- 
सौपिर =-सौपिर, ६--चातिक उन्तनाडी ( नासूर ), १०-- त्तिक दन्तनादी, 
११--ेष्मिक दन्तनादी, १२--सान्निपातिक दन्तनादी; १ ३--रक्तज दन्त्‌- 
नाडी । इस प्रकार तेरह प्रकार क दन्तमूलं के रोग दोतते दँ । इनके लरए नीचे 
क्िखे जाते है ।॥१३३॥ 
यक्व्य-- १ रताद के लक्षण- 
श्तोखितं दन्तवेष्टभ्यो यस्याकस्मात्‌ प्रवतैते ! 
दुगेन्धीनि सरूष्णानि पक्गेदीनि खदुनि च ॥ 
दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ ) 
शीिनष्दो नाम स व्याधिः कफशोशितसभवः ॥ 
२ उपद्कश के ल्तण-- 
वेष्षु दादः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 
यस्मिन्‌ सोपङ्कश् नाम पित्तरक्तरुतो गदः ॥ 
३ दन्तविद्रधी के लक्तण-- 
दन्तमांसैमलखावैवौद्यान्तः भ्वयथुसुरः । 
सदादरूक्‌ खवेद्धिन्न पूयास्ं दन्तचिद्रधि. ॥ 


१७२ ] ` शङ्खधर सहिता 





£ उन्तयुप्पुट के लक्तणए-- 
दन्तयोचिघु वा यस्य श्वयथुजौयते महान्‌ । 
दन्तपुष्पुरको नाम स व्याधि. कफरक्तज. ॥ 
‰ वैदरम के लक्तए-- 
धृष्टे दन्तमांसेपु संरम्भो जायते मदान्‌ । 
भवन्ति चञ्चला दन्ता स वैदर्भो.ऽभिघातजः ॥ 
६ श्रधिमासके लक्तणए- 
दानन्ये पिमे दन्ते मदान्‌ शोथो महारुजः । 
लालाखावी कफङ्तो विक्षेय. सोऽधिमांसक. ॥ 
७ महासौपिर के लक्तए-- 
दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । 
यस्मिन्‌ स सर्वजो व्याधिर्मदासौषिरनामत. ॥ 
भोजोक्त महासोषिर के लक्तणए-- 
सद्दो दल्तमूलेऽपि रेः पिन्तकफएनिलात्‌ । 
जात. क्षपयति कफ क्षीरे तरस्मिस्तु शोरिततम्‌॥ 
परचद्धमनिश दन्तास्ताल्वोष्टमपि दाय्येत्‌ 1 
मदासौपिर शरत्येष सप्तराजाक्निन्त्य सून्‌ ॥ 
८ सौपिर के लक्तण-- 
भ्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान्‌ कफर क्तः । 
लालास्रावी स विक्षियः सोषिरो नाम नामतः ॥ 
६ दन्तनाड़ी के लक्तण-- 
दन्तमूलगता नाञ्य. पञ्च क्षया पथेरिता ॥ 
पञ्चधा दात के नासु के वही लक्षण जानने जो नाडी रण के लक्षण कटे 
जिह्वा के रोगो का वर्णन-- 
तथा जिहामयाः षट्‌ स्युर्बातपित्तकफैसिधा । 
अलासथ चतुर्थः स्यादधिनिह्या च पश्चमी ॥१२४॥ 
चैबोपजिह्या 
षष्ठी चेबोपजिहा स्यात्‌- 
जिह्वोग ( जीभ पर टेन वाले रोग ) छ प्रकार के होते है । यथा- 
१-- वातिक जिह्ारोग, २--पैत्तिक जिह्वारोग, ३---शेष्मिके जिहाः 
४--अलास, ५--अधिजिद्ा, &--उपजिहया । इस भकार जिह्ठागत ` रोग 
दै 1 इनके प्रथ्‌ २ लक्तण इस प्रकार है-- 
वक्तव्य-- वातिक जिया रोग के लक्तणए-- 
१९ जिद्धाऽनिलेन स्फुटिता प्रसस्रा भवेष्य शाकच्छदनध्रकाशा 
२ पित्तेन पीता परिदद्यते च चिता सरकतैरपि करटकैश्च 


------ -~~-------* “~ 


} 


पूवैखण्डे सप्तमोऽध्याय । [ १५३ 


' ३ कफेन गुवीं वहुला चिता च मांसोच्चयैः शाट्मलिकरकाभः । 
£ लास के लक्तण-- 
जिह्ातले यः श्वयथुः धगाढः सोऽलाससक्नः कफरक्तमुतिः । 
जिया स तु स्तम्भयति प्रचृदधो मूले च जिद्धा भरशमेति पाकम्‌ ॥ 
५ अधिनिहा के लकण-- 
जिद्धात्ररूपः श्वयथुः कफात्त॒ जिद्ोपरि्टादपि स्क्तमिश्रात्‌ । 
क्षेयोऽधिजिद्ध. खल्दु रोग एष विव्जयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ 
६ उपजिहय के लक्तण- 
जिद्धाय्ररूपः श्वयथुं जिद्यासुन्नम्य जात. कफरक्तमूलः। 
लालाकर. कण्डयुतः सचोषः सा तूपजिद्धा परिता भिषभ्मिः ॥ 
तालुरोग वशन-- 
-- तथाष्टौ ताजा गदाः । 
गरबुदं तालुपिटिका कच्छपी मांसर्संहतिः ॥१३५ ॥ 
गल्षश॒ण्डी तालुशोपस्ताजुपाकश पुप्पुटः । 
तालु प्रदेश मे होने वाज्ञे आठ रोग दोते है । यथा-- 
१--तालुखयद, २--तालुपिरिका, ३-- कच्छपी, ४--माससंहति, ५-- 
-गलशर्डी, &--तालुशोप, ५--तालुपाक, < तालुपुष्पुर ॥१२३५॥ 
वक्तव्य - तालुरोगों के प्रथक्‌ २ लक्तण इस प्रकार होते हैँ । यथा- 
१ ताल्वुद-- 
पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं वियाद्रक्तादवुद घोक्तलिगम्‌ 1 (माधवोक्त) 
भोजोक्त लक्तण-- 
उपर्येव भवेद्‌ व्याधियथा पद्मस्य कणिका । 
पाश्यतश्चाड्कुरै्दीधैनौ सा चाप्यवसीदति ॥ 
श्छेष्मरक्तसमुत्थानं तत्ताटवबुद संक्षितम्‌ ॥ 
२ तालुपिटिका (घुष)- 
शोथ. स्तन्धो लोदितस्तासुदेशे रक्ताज्ज्षेयः सो$धरषो रुग्‌ ज्वरश्च । 
३ कच्छपी के लक्तषण-- 
कूर्मो सप्नतो.ऽघेदनो-ऽशीघ्जन्मा रोगो श्षेय. कच्छपः च्छेष्मणा च । 
। ४ तालुसंहति (मांससघात)- 
दुष मांसं नीरुज तालुमध्ये कफाात्स्थुलं मांखसघाततमादुः । 
५ गलशुर्डी (कर्ठशुर्डी)-- , 
च्छेष्माखग्भ्यां तालमूले प्रबद्धो दीधः शोथो ध्मातवर्तिप्रकाशः। 
, तृष्णाकासश्वासरूत्तं वदन्ति व्याधि वैद्याः कर्टशुरुडीति नास्ना ॥ 


---~-~- 
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६ तालुशोष के लक्षण-- 
शोषो.ऽत्य्थं दीर्यते वापि तालु श्वसश्चोग्रस्ालुशोपोऽनिलाच्च 
७ तालुपाक के लक्तणए-- 
पित्त कृयौत्‌ पाकमत्य्थघोरं तालुन्येवें तालुपाकं वदन्ति । 
= तालुपुष्पुट के लक्तण- 
नीरुक्‌ स्थायी कोलमाच, कफात्‌ स्यान्मेदोयुक्तात्‌ पुग्परटस्तालुदेगो। 
गलरोग वणेन-- 
गलरीगास्तथाख्याता अ्टादशमिता वुधैः ।॥१२६॥ 
वातरोहिणिका पूरं दितीया पित्तरोदिणी । 
कफरोिशिका प्रोक्ता त्रिदोपैरपि रोहिणी ॥१३७॥ 
मेदोरोदिणिका न्दो गलोधो गलबिद्राधिः। 
स्वरहा तुण्डिकेरी च भतश्री शालुफोऽुदम्‌ ॥१३२८॥ 
गलायुवेलयथापि बाताद्रर्डः कफात्तथा । 
मेदोगण्डस्तथेच स्यादित्यष्टादश कणठनाः ॥१२६॥ 
श्युमवी चिकित्सकों ने गले मे दोने बाल्ञे १८ रोग कहे हे । यथा-- 
१--वातिक रोदिणी, >?--पेत्तिक रोहिणी, २-कफज रोदिरी, ४- 
सनिपात रोदिणी, ५--मेव्ज रोहिणी, 3-- वृन्द, ७-गलौघ, >-गलविद्रधि, 
६--स्वरघ्र, १०-तुरिडकेरी, ?१--शतन्नी, १२- शालूक, १३--अलुद, १४-- 
गल्रायु, १५--वलय, १६-वातिक गलगण्ड, १७--करफज गलगण्ड, १८- 
मेदज गलगड । ऽस ग्रकार नामान्तर भढ से १८ प्रकार के गलरोग होते हैँ । नीचे 
इनके लक्षण लिखि जाते है ॥१३६--१३६॥ 
वक्तव्य-- १ वातिक रोदिणी- 
जिष्वा समन्ताद्धुशचेदना ये माखादक्रा" कर्ठनिरोघना. स्युः 1 
तां रोदिणीं वातरूतां बद्रन्ति बातात्मकोपद्रचगादलु्ाम्‌ ॥ 
२ चेत्तिक रोदिणी के लन्तण-- 
क्िपरोद्मा त्िप्रविदाहपाका तीवज्वरा पित्तनिमित्तजा तु । 
३ कफज रोहिणी के लक्तण- 
स्मोतोनियोधिन्यपि मन्दपाका गुर्वी स्थिरा सा कफसम्भवा च) 
४ च्िदोषज रोदिणी के लत्तण-- 
गम्भीरपाकिन्यनिवायैवीया जिदोपलिक्षा चितयोचत्थिता च। 
` ॐ मेद रोदिणी (स्न रोहिणी) 
स्फोटेश्विता पित्तसमानक्तिगा साघ्या परादिष्टा रुधिरात्मका तु । 
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६ दबृन्दरोग के लक्तण-- 
खमसुन्नतं दत्तममन्ददादं तीनञ्वरं बृन्दसुदादरन्ति। 
ते चापि पित्तत्ततजप्रकोपारक्षेयं सतोद्‌ पचनात्मकं च । 
७ गलौघ के लत्तणए-- 
शोथो मदानन्नजलावरोधी तीवज्वये बायुगतेर्निदन्ता । 
कफेन जातो रूधिरान्वितेन गते गलौघः परिकी्तितोऽसौ ॥ 
८ गलविद्रधी के लक्षण-- 
, सर्व गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो सजो यत्न च सन्ति सवी. । 
स सर्वदोपो गलाविद्धधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सचैजस्य ॥ 
६ स्वरा (स्वरघ्न) के लक्तए-- 
यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकराटः | 
कफोपदिग्धेप्यनिलायनेपु क्षेयः स रोगः श्वसनात्‌ स्वरघ्नः ॥ 
१० तुण्डिकेरी के लक्षण-- 
शोथः स्थुलस्तोददादप्पाकी प्रागुक्ताभ्यां तुरिडकेस मता तु, 
११९ शती के लक्तण-- 
वतिर्घना करटनिरोधधिनी या चितात्तिमाचर पिशित्तप्ररोदेः। 
नानारजोच्क्ायकरी चिदोषाञ्क्षया शतघ्नी च शतश्चिरूपा ॥ 
१२ शल्क (कण्ठ शाल्‌क)-- 
कोलारस्थमाजः कफसंभवो यो प्रन्थिगेल्े कराटकश्ूकभूत । 
खरः स्थिरः श्शस्बनिपातसाध्यस्तं करटशालूकमित्ि घुवन्ति 
१३ श्रद्‌ (मासतान)-- 
प्रतानवान्‌ यः श्वयथुः खुकष्टो गलोपरोधं कुरुते करमेण 1 
स मांसतनिः काथितो-+वलम्वी प्राणप्रखुत्‌ सवैरूतो विकारः ॥ 
१४ गलायु के लक्तए- 
धरमल्ते त्वामलकास्थिमाच्" स्थिरोऽत्परुक््‌ स्यात्कफरक्तमूर्सि, 1 
क्ष्यते सक्तमिवाशने च स शस्त्रसाध्यस्तु गिलायुसक्ञः ॥ 
१५ व्रलय के लन्तण-- 
वलाश एवप्यतमुक्नत च शोथं करोत्यन्नगरतिं निवाय । 
तं स्थेवाप्रतिवायैवी्यं विवजैनीयं बल्यं चदन्ति ॥ 
१६ वातिक गलगण्ड के लच्तण-- 
गदान्वित्तः रष्णश्तिरावनदद्ध. रयाबो.ऽखुणो चा पवनात्मकर्तु । 
1 रप्ययुक्तश्िस्चद्धव पाको यदच्छया पाकमियात्कद्‌चित्‌.॥ 
[रस्य मास्यस्य च तस्य जन्तो्भवेत्तथा तालुमलपम्ोषः ॥ 
१७ कफजं गलमरुड के ल्तण-- 
स्थरः सवर्णो गुखर्रकरद्‌ शीतो महांश्चापि कफाल्मकस्तु । 
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चिराभिचरद्धि भजते चिराद्वा धपच्यते मन्दख्ज. कदाचित्‌ ॥ 
माघुयैमास्यस्य च.तस्य जन्तोभवेत्तथा तालुगलथलेपः ॥ 
१८ मेदन गलगर्ड के लन्तण-- 
स्िग्धो गुर. पारडरनेष्टगन्धो मेदोभव" करडुयुतोऽरपरुक्‌ च । 
प्रलम्यते.ऽलावुवदल्पमूलो देद्य रूपक्तयब्रद्धियुक्तः ॥ 
सखिग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोगलेऽनुशब्दे र्ते च नित्यम्‌ ॥ 
विरोपतया यह रोग गल के वाह्य प्रदेश मेँ होता है 1 इसके होने पर 
गल के चारों रोर श्रयवा गल प्रदेश के एक पाश्वं मे गोलाकृति शोथ टौ जाता 
है । कमी फमी यह्‌ बढते बढते बडे लोटे के आकार का दो जाता दै । यथा-- 
निवद्ध श्वयथुचैस्य मुष्क वल्ञम्बते गले । 
महान्वा यदि चा हृस्वो गलगरड तमादिशेत्‌ ॥ 
सुखान्तगैत रोग-- 
ुखान्तःसम्भवा रेगा ष्टो ख्याता महरपिभिः। 
युखपाको भवेदाताचित्तात्तद्त्कफादपि ॥१४०॥ 
रक्रा सन्निपाताच पूत्यास्योष्पगदावपि । 
्रवुदं चेति युखजाश्वतुःसप्नतिरामयाः ॥१४१॥ 
समस्त मुखगहर भ ोने वाले माठ रोग महर्षियों ने कदे है । यथा-- 
१--चातिक सुखपाक, र-पेत्तिक मुखपाक, ३---शटेष्मिक मुखपाक; 
%-रक्तज युखपाक, ५--सन्निपातज सुखपाक, ६--दुर्गन्धास्य, ७--रुष्यैगद्‌, 
--मुखाबुद । एसे यह्‌ रोग आठ प्रकार के दोते दँ ।।१४०--१४१॥ 
करीरोग विवरण-- 
कररोगाः समाख्याता अ््टादशमिता बुधः । 
वातातिपत्तास्कफाद्रक्रात्सननिपाताच विद्रधिः ॥१४२॥ 
शोथोऽबदं पूतिकणैः कणां; कर्णहाघ्रिका । 
चाधिर्यं तन्त्रिका कण्टः शष्डुली कृमिकरकः ।१४३॥ 
कणेनादः प्रतीनाह इत्यष्टादश कजाः । 
कान के भीतर श्रौर बाहर होने वाले रोग बुद्धिमानेों ने १८ के दै । यथा--- 
९ - वातिक कणेरोग, २--वैत्तिकं कणरोग, ३-- केष्मिक कर्णीरोग, ४-रक्तजन 
कररोग, ५--सन्निपातज कररोग, &--विद्रधी, ७--कणंशोय, कणर, 
६.- पूतिकरे, १०--कणौशं, ११--करंदज्लिका, १२- वाधि, १३--तन्विका, 
९४--कणकण्ट्‌, १५--क्ंशाष्ुली, १६ कमिकणं, १७-- कना, १८-- 
कणग्रतीनाह्‌ । इस प्रकार यद्‌ १८ रोग कान के दोते दै ॥१४२-१४३॥ † 
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उक्त रोगों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ लत्तण इस प्रकार हैँ । 
चङ्व्य- १ वातिक रोग- 
नादोऽतिरुक्‌ कणमलस्य शोषः खावस्तनुश्वास्रवण च वातात्‌ । 
२ वैत्तिकि कर्णरोग-- 
शोथः सरागो दरणं विदादः सपीतपूतिस्यवणं च पित्तात्‌। 
३ कफ़न कणरोग- 
चैश्ुत्य कराद्रस्थिरशोथशुङ्घस्निग्धसुतिः शछेष्मभवोऽतिरूक्‌ च । 
% रक्तज कणरोग के लक्तण पित्त के समान होते है । 
५ सन्निपातज कणरोग- 
सवाणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ खावश्च तचाघेकदोषचसंः । 
६ कणं विद्रधी के लक्तण- 
त्तताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिभवेत्तथा दोषरूतोऽपर. पुनः। 
सरक्कपीतारुणएमसखर मास्रवेत्‌ परतोदधूमायनदादचोषवान्‌ ॥ 
७ कणंशोथ के लक्तण-- 
करेशोथावुदाशासि जानीया दुक्रलक्तणे, । 
१० पूतिकं के लक्तण-- 
पूय सरवति वा पति स क्षेयः पूतिकणेकः। 
११ कणदल्िका-- 
पतङ्गाः शतपद्यश्च करीस्रोतः प्रविश्य दि । 
रति व्याकुलत्वं च भशं वन्ति वेदनाम्‌ ॥ 
कणौ निस्तु्यते तस्य तथा फरफरायते । । 
कीटे चरति सष तीवा निप्पन्दे मन्दबेदना ॥ 
१२ बाधियै-- 
यदा शब्दवहं स्रोनो वायुराचरत्य तिष्ठाति । 
शद्धः च्छेष्मान्वितो वापि चाधेर्य तेन जायते ॥ 
१३ तन्त्रिका (कणेनाद)-- 
चायुः पित्तादिभियक्तो वेुधोषोपमं स्वनम्‌ । 
करोति करयोः च्वेड कणेच्येड. स उच्यते ॥ 
१४ कणैकर्ड्‌-- 
मारुतः कफखयुकः करक करोति च । 
१५ कणेशष्ुली (कणेखाव) के लक्तए-- 
शिसेऽभिघातादशथवा निमज्तो जले प्रपाकादथवापि विद्धघेः। 
स्वेद्धि पूय ्रवणोऽनिलार्दितः स कणेसखाव इति प्रकीर्तितः ॥ 
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१६ कमिकणं के लक्तण-- 
यद्‌ तु मूच््छैन्त्यथवा-ऽपि जन्तव खजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मक्चिका। 
तच्यञ्जनत्वष्चचूबणे निख्च्यते भिपण्भिरायै. रुणिकणको गद ॥ 
भोजोक्त कृमिकण- 
कृमि" पित्तजलोन्मिश्रे कोथे शोणितमासजे 1 
जायन्ते जन्तवस्तत्र कष्णास्ताघ्रा, सिताख्णा ॥ 
भच्तयन्तीव ते कणं कवैनिति विविधा रुजा । 
कृमिकर विजानीयात्‌ सन्निपातध्रकोपजम्‌ ॥ 
१७ कर्णनाद के लक्तए- 
करखोत स्थिते वाते श्रणोति विविधान्‌. स्वरान्‌ | 
भेरीभ्रदद्श्घानां करनाद स उच्यते ॥ 
१८ करणंप्रतीनाद- 
स करामूथो द्रवता गतो यदा चिलायितो घ्राणसुखं पपद्यते 1 
तदा स छशेपतिनादसक्षको भवेिकार. रशिरसोऽधभेदरूत्‌। 
कर्णपाली के रोग-- 
कर्यीपालीसयुद्धता रोगाः सप्त इहोदिताः ।१४४॥ 
उत्पातः पालिशोषश विदारी दुःखवर्दनः 
परिपोटश्च सदी च पिप्यली चेति संस्मृताः ॥१४१५॥ 
कर्णपाली (कानों के वींधने का स्थान) मे होने वाले सात रोग दोते है । 
यथा--१-- उत्पात, र--पालिशोष,२-- विदारी, ४-- टु खवर्न,५--परिपोट, ६- 
लेदी ७-- पिप्पली । यह्‌ सात रोग कान की पाली मे होते दै ॥९४४-१४५॥ 
चक्तव्य- १ उत्पात- 
गुर्वाभरणसयोगात्ताडनाद्धपणादपि । 
शोथ पाल्यां भवेच्छधाचो दादपाकख्जान्वित. ॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामनुत्पात सर गदो मतः 
२ पालिशोष (उन्मन्यक)-- 
करु वलाद्धयत पाल्या वायु प्रकुप्यति । 
कफं सगृह्य कुरुत शोथं स्तच्धमवेदनम्‌ 1 ^ 
उन्मन्थक. सकण्ड्रको विकार कफवातज ॥ 
३ विदारी- 
इसमे कान की पाली विदारी कद्‌ के समान कठिन हो जाती है । 
£, दुःखवरद्धन-- 
सवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कण्डूदादरुजान्वित । 
गेये चवप्ति पाकछछ निदोषेः दुःखचद्धन. \ 
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५ परिपोटक के ल्तणए- 
सोकुमायीच्िरोत्खष्े सहसातिभवर्धिते । 
कणशोथो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोरखवान्‌ ॥ 
रूष्णारुणनिभ' स्तज्धः स वातात्परिपोरकः ॥ 

६ लेदी (परितेदी)-- 
कफारकरूमय. क्रुद्धा. सषपाभा विसर्पिणः । 
कुवेन्ति पाल्यां पिडका. करडदादरुजान्विताः ॥ 
कफाखक्कूमिसभूत स विसपंन्नितस्ततः । 
लिहेत्‌ सशष्कुलीं पाली परिलेदीति स स्मृतः ॥ 

७ पिप्पली - इसके लत्तण उन्मथक के साथ मिलते हैँ ! 
कणंमूल के रोग-- 
कशेमूलामयाः पश्च चातात्पित्तात्कफादपि 1 


सन्निपाता रक्राच-- 
कान की जड में होने वाले रोग पांच होते र । यथा--१--चात्तिक करमूल, 
र--पैत्तिक कणंमूल, ३ - शेष्मिक कणंसूल, ४ - साजिपातिक कणैमूल, ५-- 
- रक्तन कणमूल । इस प्रकार यह पाच रोग (शोथ) कान की जड मे होते है । 
चक्तव्य--सन्निपातज अवयो मे कणंमूल की भ्रन्थि पर विशेष प्रभाव होता 
है । तरिगोषज ञ्वर के प्रभाव से यह म्रन्थिया शोथ प्रस्त होकर पक भी जाती है । 
इन प्रन्थियों का शोय शौर पाक भयंकर परिणाम उत्पन्न करता है । यदुक्तम्‌-- 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कणमूलते सुदारुण । 
शोथ. सञ्जायते तेन कश्चिदेव विमुच्यते ॥ 

नाारोग वसौन- 

-तथा नासामेचा गदाः ॥१०५६। 
अष्टादरोव संख्याताः प्रतिश्यायस्तु तेष्वपि । 
वातापिपत्तात्कफाद्रकात्सनिपातेन पञ्चमः ॥१४७]] 
अपीनसः पूतिनासो नासार्शो भ्रशथुः रचः । 
नासानादहः पूतिरङ्गमबुदं दुष्टपीनसम्‌ ॥१४८॥ 
नासाशोषो घ्राणपाकः पूयस्राव दीपकः । 

चाक मे होने वाले रोग १८ होते है । यथा-१- वातिक प्रतिश्याय, 
२--पैत्तिक प्रतिश्याय, ३--श्षेष्सिक प्रतिश्याय, ४-- रक्तन प्रतिश्याय, ५- 
सज्निपातिक प्रतिश्याय, --पीनसरोग, ७ -पूत्िनस्य, म-नासाशं, ६ धशथु, 
१०--क्तवथु, ११--नासानाहः १२--पूतिरक्त, १३--गासावु, १४-दुष्टषीनस, 
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, १५-नासाशोप, १६--नासापाक, १७--पुयसराव, १८--दीप्र । इस प्रकार 
नासा माग मँ दने वाले अरटरह रोग होते हैँ । अव इनके यथाक्रम लक्तण लिखे 
जाते है | १४६--१४८ ॥ 
वक्तव्य-- १ वातिक प्रतिश्याय के लक्तणए-- 
श्रानद्धा पिहिता नासा तयुखावपसेकिनी । 
गलतार्वोघशोषश्च निस्तोद शद्कयोरपि ॥ 
्षवभ्रवृत्तिरव्यश्ं वक्ननवैरस्यमेव च । 
भवेत्‌ स्वरोपधातश्च परतिश्याये.ऽनिलात्मके ॥ 
२ वैत्तिक भरतिश्याय के लक्षणए-- 
उष्ण. सपीतक. खायो घ्राणात्‌ खवति प्के । 
छशो.ऽतिपारड. सन्तप्नो भवेत्‌ ठणष्णानिपीडित ॥ 
सधूमम्ि सहस्रा चमतीच स मानव । 
२ केफज प्रतिश्याय के लक्तए-- 
श्राणात्कफरूते शीत. कफ पारडबजेद्रह । 
शु्गावभासख शलास्तो भवेद्‌ गुरुशिरा नर ॥ 
करटताल्बोएशिरसा करद्भिरभिपीष्डितः ् 
£ रक्तज प्रतिश्याय के लकण-- 
रक्रजे तु पतिभ्याये रक्रखावः भवर्तते । 
ताम्रात्श्च मवेजन्तुरुरोघातम्रपीडित. । 
दगैन्धोचच्ूवासवदनो गन्धानपि न वेत्ति स. ॥ 
५ सन्निपातज प्रतिश्याय केलक्तण-- 
भूत्वा रत्वा प्रतिश्यायो यस्याऽकस्मान्निवर्ैते । 
सपक्तो वाऽप्यपक्तो वा स स्ैगप्रभव. स्त, ॥ 
& पीनस रोग के ल्तए-- 
श्रानद्यते यस्य विशुष्यते च पक्छियते धूप्यत्ति चापि नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसाश्च जन्तु व्यवस्येत्‌ स त॒ पीनसेन ॥ 
तं चानिलग्छेष्मभवं विकारं बरयात्‌ भतिश्यायसमानलिङ्गम्‌ ॥ 
७ पृत्तिनस्य ऊँ लच्तण ८ 
दोपेविंदग्धेर्गलतालुमूले सम्मूचदतो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूति खनासिकाभ्या त पूतिनासं भवदन्ति रोगम्‌ ॥ 
` ठ रश के लक्तण- 
भरश्चश्यते नासिकयो्दिं यस्य सान्द्रो चिदग्धो लवणः कफस्त । 
प्ाक्सचितो मेनि सयेत्स्तं श्रथ रोगसुदा्दरन्ति ॥ 
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६ त्तवथु के लक्तण-- 
घ्रणाभिते मसि सखप्रदु्नो यस्या.ऽनिलो नासिकया निरेति 1 
कफाडुयातो चहुश. सशब्दस्त रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ 

१० नासानाह्‌ के लक्तण- 
कफाच्रतो यद्‌ा वायुयस्य घ्राणे च तिति 1 
वणोतीव तदा घ्राण स प्रतीनाह उच्यते ॥ 

११ पतिरक्त के लक्तए-- 
दोपे्विदग्धेरथवापि जन्तो्सलाटदेरोऽभिहतस्य तैस्ते । 
नासा खवेत्‌ पूयमखभ्विभिभ्रे तं पूयरक्तं परवदन्ति रोगम्‌ ॥ 

१२ दुष्ट पीनस (दुष्ट प्रतिश्याय) के लच्तए - 
पङ्क्ते पुननासरा पुनश्च परिशुष्यति । 
पुनरानद्यते चापि पुनर्वितियते तथा ॥ 
निःश्वासश्चातिदुगेन्धो नरो गन्धान्‌ न घेत्ति च । 
पवं दुष्प्रतिश्याय जानोयात्छच्छ्‌ ख!घनम्‌ ॥ 
१३ नासाशोष क लक्तण- 
घ्रणाधितं स्रोतसि मारुतेन गाद प्रतसे परिषशोषिते च । 
रुरकलोच्छ्वसेदुष्वमधश्च जन्तुर्यस्मिन्‌ स नासापरिशोष उक्तः ॥ 
१४ नासापाक के लत्तण- 
घ्राणाथिते पित्तमरूषि ङययस्मिन्‌ विकारे बलवांश्च पाक. । 
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्धिङ्ेदकोथाचथवाऽपि खघ ॥ 
१९५ नासाखाव के लक्तण-- 
सरोतः श्छेगारके च्छेष्मा चित्त क्रेदितमूष्मणा। 
विशेषात्‌ स्यन्दते राजौ नासाखरावं तु तं विदु. ॥ 
१६ दीप्र के लचण-- 
घ्राणे चेशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद्धुम इवेह वायु. । 
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तोव्यौधि तु तं दीप्तसुदादरन्ति ॥ 
शेष नासा्ुद्‌ रौर नासाशं के लए अशे रौर अबुंद मे देखो । 
शिरोरोेग व्णन-- 
तथा दश शिरोरोगा वतेनाधावभेदकः ॥१४६॥ 
शिरस्तापश्च वातेन पित्तपीडा ततीयका । 
चतुथी कफजा पीडा रक्जा सन्निपातजा ॥१५०॥ 
सू्यावत्ताच्छिरःकम्पात्किमिभिः शद्ुफेन च । 
शिर में होने वाज्ते रोग दरा दोतते है। १-- वातिक शिरोभिताप, २--पैत्तिक 


८२ ] शङ्खधर सदिता । 





--~-~--~ 


शिरोभिताप, ३--कफज शिरोभिताप, ४--रक्तज शिरोभिताप, ५--सननिपातज 
शिरोभिताप, &--सूयौवर्त, ७--शिरोकम्प, >-क्रिमिज शिरोरोग, ६--शङ्कक 
शियेरोग, १०--्रधावमेदक } इस प्रकार दश शिरोरोग दोते दै । १४६१५९०) 
वक्तव्य-- १ वातिक शिरोभिताप के ल्त 
यस्यानिमित्त शिरसो रुजश्च भवन्ति तीना निशि चातिमातरम्‌। 
वन्धोपतापेश्च भवेदिगेष शिरोऽभिताप स समीरणेन ॥ 

२ वैत्तिक शिरोमिताप के लक्षण-- 
यस्योण्णमक्गारचितं तयैव भवेचकतिये धूप्यति चाक्तिनासम्‌ । 
शीतेन राजौ च भवेद्धिशेपः शिसेऽभिताप. स च पित्तक्रोपात्‌॥ 

३ कफ़न शिरोभिताप के लक्तण-- 
शिरे भव्यस्य कफोपदिग्ध गुर परतिषव्धमथो दिमे च । 
श्ना्िकरूट बदन च यस्य शिरोऽभिताप स कफथकोपात्‌॥ 

ध रक्तज शिरोभिताप के लक्तण- 
रक्तात्मक पितच्तसमानलिड स्पशाखद्त्वं शिरसो भवेश्च । 

५ त्रिदोषज शिरोभिताप के लक्तण-- 
शिसेऽभितापे अतय प्रवृत्ते सर्वारि लिङ्गानि खमुद्धवन्ति ॥ 
5 सूरयाबतं के लक्षण 
सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्दमक्तिश्छव सुक्‌ समुपेति गाढा । 
विवधते चाश्मता सदैव सूयापवतं तमुद्‌ादरन्ति ॥ 

७ क्रिमिज शिरोरोग के लक्षणः 
निस्तु्यते यस्य श्िरोऽतिमान्न सखभद्यमारुं स्फुर्तीव चान्त । 
घ्राणाच्च गच्छेद्ु्धिरं सपूय शिरोऽभिताप, कुमिभि स पध्रोर ॥ 

८ शखक के लक्तण- 
पित्तरक्ताऽनिला दुष शद्भुदेशे विमूचिता । 
तीबरुग्दाहरागं चा शो कुचैन्ति दारुणम्‌ ॥ 
स शिरो विपवद्धेगान्निरुष्याद्यु गलं तथा] 
श्रिरात्राजीचित हन्ति शूको नामतः परम्‌ ॥ 

६ अधांवभेदकं के लक्तणए-- 
केवल. सकफो चां गरहीस्वा शिरसखोऽनिलः 1 
मन्याश्रृशहकरं ऽक्तिललाटा र्ध ऽतिवेदनाम्‌ ॥ 
शणखरारणिनिभां कुयीत्‌ तीनां सोऽधौवभेदक । 
नयने चाथवा श्रो्रमतिच्द्धो विनाशयेत्‌ ॥ 
कपाल रोग वणान-- 


तथा कपालरोगाः स्युनेव तेषूपशीर्षकम्‌ १५१] 
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अरुषिका विद्रधिश्च दारुणं पिडिकार्बुदम्‌ । 
इन्द्रं च खलतिः पलितं चेति ते नव ॥१५२॥ 
कपाल (शिर की खोपडी के उपर) में होने वते सेग नौ होते रै। यथा- 
१ --उपशीषेकः, २--अरुषिका, ३-- विद्रधी, --दारुण, ४--पिडिका, ६-- 
अबद, ७--इन्दरलुप्र, ८ खालित्य, ६--पल्ित। इस प्रकार यह मौ रोग शिर की 
खोपदी के उपर होते हैँ ॥१५९-१५२॥ 
वक्तव्य-- १ उपशीर्षक के लक्लण-- 
कपाले पवने दुष्टे गभस्थस्याऽपि जायते । 
सवण नीरुज. शोफस्तं विद्ादुपशीषेकम्‌॥ 
२ शअररुषिका के लक्तण- 
अरूषि चहु चक्जशि वहुक्ेदीनि मूर्धनि । 
कफाऽखक्रुमिकोपेन सृणा विद्याद रूषिकाम्‌ ॥ 
२ विद्रधी के लक्तण-- 
विद्रधी के कारणों के अनुसार शोथ अथवा व्रण हो जाता है । इसमे दाह 
शूल तथा पाक होता है । इसको विद्रधी कहते है । 
_ £ दारुण के ल्तण-- 
दारुणा करारा रुक्ता केशभूमि. प्रपास्यते । 
कफवातप्रकोपेण विदयाद्‌ारूणकं तु तम्‌ ॥ 
पिडिका के लक्तण- 
पिडकासुत्तमाङ्गस्थां चत्तामु्ररुजाज्वराम्‌ । 
सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेल्लिकाम्‌ ॥ 
६ श्रवुद- 
खोपडी की तचा पर मांसप्रन्थि का होना अर्द कलाता है । 
७ इन्द्रलुप्र के लक्तए-- 
रोमङ्ूपाजगं पित्तं वतिन सह मूर्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाशि ततः इलेष्मा स शोरिति ॥ 
रुणद्धि रोमक्रूपास्तु ततो.ऽन्येषाससम्भव । 
तदिन्दरलुस्च खालित्यं सुद्येति च विभाव्यते ॥ 
८ पलित के लत्तणए- 
क्रोधशोकश्रमरूत. शरीरोष्मा शिरोगतः 
पित्ते च केशान्‌ पचनि पलितं तेन जायते ॥ 
६ चरकीय विवर्ण- 
तेजोऽनिलायेः सह केशभूमि लब्ध्वा तु कुर्यात्‌ पलितं नरस्य । 
किचित्त॒ दग्ध्वा पलितानि कुयोद्धरित्पभत्वं च शियोरुदाणाम्‌ ॥ 
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ने्ररोगो की सख्या-- 
तथा नेत्रभवाः ख्याताथतुरनवतिरामयाः । 
तेषु वत्मगदाः ्रक्राथतुर्वेशतिसंन्ञकाः ॥१४२॥ 
छृच्छोन्मीलः पदमपातः कफोक्किषश्च लोहितः । 
अरुद्निमेयः कथिरो रशप्क्र्टः ङ्कः १५९ 
पदमाशंः पद्मरोधश्च पित्तोक्करि्टश्च पोथकी । 
क्रि्टवर्मा च वहलः परचमोत्सन्धस्तथावदम्‌ ॥१५५। 
कुम्भिका सिकताचत्म लगणोऽञ्जननाभिका | 
कर्मः श्याचवर्मा च विस्म तथाऽलजी ॥१५६॥ 
उक्क्रिणवर््मेति गदाः प्रोक्ता वर्त्मसयुद्धवाः । 
नत्र म हने वाले ६४ रोग होते है । उनर्मे से २४ रोग च्म (पलक) > 
होते हँ । यथा--१--छृच्छ्रोन्मीलन (पलकां का कष्ट से खुलना), २--परदेमपाः 
(पलकों के वालों का गिर जाना), ३-कफोक्कि्र (पलकों मेँ गीध का श्रधिक आना) 
४-लोदितवत्म॑ (पलकों का लाल होना), ५८-चरुदरूनिमेप (पलकों का चाः 
वार मपकना), ६--रक्तोक्किष्रवत्मै (र्रधिक्य से पलकां के ऊपर मासाकुरो ई 
उत्ति), ५-ङुकरुएक (मात्ता के दृघ के चिकार से पलकों का भारी होना) 
स--प्माशं (पलकों पर रशं के से च्रकुयो का होना), ६--पच्मरोध (पलक 
के सूजने से देखने का श्रमाव), १<--पित्तोक्छि्टवत्मै (पलकों मेँ दाह श्रौः 
पच्छ का नरष, होन) ११--पोथकी (ङ्क्त, रोद का दोन), १२--च्िवर 
(पलकों का परस्पर चिपकना), १ २--चदलवत्मे (पलकों के भीतर फुसी दोना) 
१४--पच्मोत्सग (पलकों मे ्भ्यन्तरमुखी पिडिका) १५--पर्मायुट (पलक 
पर र्सीली का दोना), १६-- कुम्भिका (ङुम्भिका के वीजतुल्य पिडिका का होना) 
१७--सिकतावत्म (पलकों पर एक पिडिका के इतस्तत ॒सूददम सद्म पिडिकाच्र 
का दोना), १८-लगण (पाक रहित कठिन मौर स्थुल सी गाठ का दोना) 
१६--अञ्जननामिका (निहाली, पनिहारी, ग्वाडनी); २०-- कदेमवत्मं (पलक 
का गला सा होना), २१ ---श्याववत्मे (पलकों का कृष्णवणं दोना), २२--विसवत 
(सवेदा स्रावयुक्त होना), २२--श्नलजी (पलकों की सन्धि मे पिडिका का रोना) 
२४--उक्किष्रवत्मे (पलकों की क्रियाशक्ति का श्रभाव) 1 १५२-१५६। 
चञ्व्य--इनके परध प्रथक्‌ लक्तण इस प्रकार हैः । 
१९ छृच्छ्रोन्मीलन के लत्तण (छच्वन)-- 
चानाघा चत्मसंकोचं जनयन्ति मला यदा । 
तदा दषु न शक्रोति कुञ्चनं नाम तद्धिदुः ॥ 


-----~---~ 


पूवेखण्डे सप्तमोऽध्यायः । [ १८५ 


ˆ~“ ~ ~“ -----~ ~~~ ~~~ --~- ५ 
~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


२ पर्मरशात के लक्तण- 
चत्मपच्माशयमगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ ! 
करटं दाह च कुरुते पचमशातं तमादिशेत्‌ ॥ 

३ कफोत्कत्ट (प्रकिन्वत्म)- 
श्मसुजे वाह्यतः ल वत्म यस्य नरस्य हि । 
श्रक्िन्नवत्मे त वियात्‌ क्ि्नरमत्य्थमन्ततः॥ 

¢ लोदितवत्म (शष्काश)- ॥ 
दीर्घाककुर. खरः स्तन्धो दारुणो ्न्तसेद्धवः। 
स्याधिरेषोऽतिविख्यात. शुष्काशं इति संक्षितः ॥ 

५ श्रुदूनिमेष (निमेष)-- 
निमेषिखीः शिरा वायु प्रविष्टो वरतत्मसश्रयः। 
चालयत्याक्तिवत्मौनि निमेष इति तं विदु. ॥ 

६ लोदितवत्मं (र्तशं)-- 

यः स्थितो वत्म॑मध्ये तु लोहितो खदुरड्कुरः । 
तद्वक्ञज शोणिताशौर्च्छपन भिन्न भ्रवर्धते ॥ 

७ उुरूएक के लक्षण 
कुकरूणएकः प्षीरदो षाच्छिशूलामा्तिवत्मनि । 
जायते तेन तन्नेत्रे करड़रं च स््वेन्मुद्ुः ॥ 
शिश कर्याल्ललारात्तिकरूटनासाव घर्षणम्‌ । 
शक्तो नारकप्रमां दवष न वर्मोन्मीलने त्तम. ॥ 

८ पक्माशं के लक्तण-- 
पर्वारखवीजगप्रतिमा पिडका मन्दवेदनाः। 
श्लच्णाः खराश्च वत्मस्थास्तदर्शयोवत्मे कीर्त्यते ॥ 

६ पच्मरोध (वत्मैवन्ध) के लक्तणए- 
करद्धमताटपतोदेन वत्मशोथेन यो नरः । 
न स सछादयेदात्ति भवेद्वन्धः स वत्मनि ॥ 

१० पित्तोखछिर (पक्त्मकोप) के लक्तण- 
प्रचालितानि वातेन पच्मारयत्ति विशन्ति दि । 
चुष्यन्त्य्ति मुदुस्तानि सरम्भं जनयन्ति च ॥ 
सिते सितभागे च मूलकोषात्पतान्ति दि । 
पच्मकोपः स विक्षेयो न्याधिः परमदारुणः ॥ 

११ पोथकी के लक्तण-- 
स्राविरयः कण्डरा ग॒व्यो रक्तसपेपसन्निमाः | 
^ पिडकाश्च सजाचत्यः पोथिक्य इति ता. स्मृताः ॥ 





शार््वधर संहिता । ।' 


। त 
१२ जितम (अछिनिवसै)-- 
यस्य धौतान्यधौतानि सवध्यन्दे पुन पुन ) 
व्मान्यपष्िपक्रानि वियादङ्िन्नवस्मै तत्‌ ॥ 
अन्य लक्तए-- 
मृद्धल्पवेद्‌न ताच्र यद्वत्मै सममेच च । 
श्मकस्माच भवेद्र क्िण्वर्त्मेति तद्धिदु ॥ 
१३ वहलवत्मे- 
वर््मोपचीयते यस्य पिडकाभि समन्तत. । 
सवर्ण(मि स्थराष्िश्च विद्याद्रहुलवत्मे नत्‌ ॥ 
१४ पद्मोत्सग के लक्तणए-- 
्मभ्यन्तरमुखी वाघ्रा चाद्यतो वर्त्मनश्च या) 
सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका रक्रजा स्थूलकरइगा ॥ 
१५ प्माबुद के लक्तण-- 
चत्मौन्तरसथ विषम प्रन्थिभूतमवेदनम्‌ । 
श्राचक्ततते.ऽचुदाभिति सरक्मविलम्वितम्‌ ॥ 
१६ कुम्भिका के लक्तण-- 
चरत्मान्ते पिडकाध्माता भिद्यन्ते = सखवन्ति च । 
कुम्मीकावीजसदशा कुम्भीका सष्निपातजाः ॥ 
१७ सिकतावत्म के लक्षण-- 
पिडकाभि खखक्ष्माभेधनाभिरभिसवृता । 
पिडकायाखरास्थूलासाक्षया वत्मंशकेरा॥ 
१८ लगण के लक्तणए- 
्रपाकी कठिन स्थुलो व्रान्थर्व्त्मभवो.ऽरूज । 
सकर्ड. पिच्छिल कोलभ्रमाखो ल्गणस्तु स. ॥ 
१६ अञ्निका के लक्तण-- 
दाहतोदवती ताश्रा पिडका या तु बत्मजा। 
मृद्धी मन्दरुजा सृन्मा ज्ञेया सा-ऽञ्जननामिक्ता ॥ 
२० करठमवत्मै के लक्ञण-- 
क्किष्ट पुन पित्तयुतं शोणित विददेयदा । 
ततः क्िन्नत्वमापन्नसुच्यते वत्मकर्दैम ॥ 
२१ श्याववतमे के लद्लण-- 
यद्धत्मे वाद्यत्ताऽन्तश्च श्याव शरनं सवेदनम्‌ ! 
दाकर परिङ्गेदि श्याववत्मति तन्मतम्‌ ॥ 





हि ध 


पूवैखण्डे सप्तमोऽध्याय. । [ १८७ 





२२ बिसवत्मं के लत्तण- 
चयो दोषा. वहि.शोथं कुयुश्छद्राणि वत्मनोः। 
परख्रवन्त्यन्तसरुद्कं विसवद्धिसचत्मं तत्‌ ॥ 

२३ अलजी के लक्तण- 
चतलाकारपिडका सूच्मा तास्रा च वत्मनि। 
सरुजा शोशितोत्छ्िएठ दारुणा त्वलजी स्मरता ॥ 

२४ उक्क्ि्टवत्म (वातहतवत्म) के लक्षण-- 
विमुक्तसन्धि निश्येष्ट वर्त्म यस्य न मील्यते । 
एतद्धातहतं वत्मं जानीयादात्तिचिन्तकः ॥ 
नेत्र सन्धिगत्तरोग- 
नेत्रसन्धिसयुद्धता नव रोगाः ्रकीतिंताः ॥ १५५७] 
जलसरावः कफस्रावो रङ्ृसावश्च पर्वणी । 
पूयस्रावः क्रिमिग्रन्थिरुपनाहस्तथाऽलजी ॥१५८॥ 
पूयालस्‌ इति प्रोक्ता रोगा नयनसन्धिजाः । 
नें की सन्धि म नौ रोग होते है । यथा--१-जलखाव, २--कफल्राव, 


>३-रक्तस्ाव, पर्वणी, ५- पूयस्राव, ६- करिमिमरन्थि, ७ --उपनाह ८-- 


अलजी, ६--पूयालस । इस प्रकार नेत्र संधि मे नौ रोग होते है ।॥१५७-१५८॥। 
इनके लक्षण इस प्रकार है 
वङ्कव्य-- १ जलसखाव के लत्तणए-- 
हरिद्रा नीलसुष्णं जलाभ पित्तात्खाच. सस्वेत्सन्धिमध्यात्‌। 
अन्यच--गत्वा सन्धीनश्चुमागेण दोषाः कु्युः स्रावान्‌ लक्षरौः स्वेरूपेतान्‌ । 
ते हि स्रावं नेजनाडीमथेके तस्या लिङं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥ 
२ कफस्राव के लक्तण-- 
श्वेतं सान्द्रं पिच्छिल य सखवेत्त॒ च्छेष्मस्रावोऽसो विकारो मतस्तु ॥ 
| = ३ रक्तसाव के लक्तण-- 
रक्तस्ाव. शोणितोत्थो विकारः स्वेद दुष्ट त रक्तं सपूयम्‌ (प्रभूतम्‌) ॥ 
। ४ पर्वणी के लक्तए- 
ताघ्रा तन्वी दादश्लोपपन्ना क्षया रक्तात्‌ पर्वणी उृत्तशोथा ॥ 
५ पूयस्राव के लक्तण-- 
पाकात्‌ सन्धौ सचेत्‌ यस्तु पूयं पूयस्नावो नैकरूपः भदिष्ट. ॥ 
£ करिमिम्रन्थि.के लक्तण-- 
क्रिमिग्रन्थिवैत्मेन. पच्मणश्च कर कुयु रमय. सन्धिजाता । 
नानारूपा चत्मशुङ्कान्त मधो चरंत्यन्तर्लोचने दूषयन्तः ॥ 


पप | शार््गधर सहिता । 


~~~ ~~~ ~~~ 





७ अलजी के लक्तण- 
जाता सन्धौ रुष्णणुङ्के ऽलजी स्यात्‌ तस्मिन्नेव ख्यापिता पूवैलिङै ॥ 
= पूयालस के लकण- 
पक्त शोथ सन्धिजात सतोद पूयस्रावी सोऽत्र पूयालसाख्य । 
६ उपनाह के लक्षण-- 
ग्रन्थिनील्पो दण्टिसन्धादपाकी करडप्रायो नीरुजस्तूपनाद ॥ 
नेत्र के शुक्त भाग के रोग-- 
४ व मरोक्रास््रयोदश 
तथा शुक्रगता रोगा वुधेः प्रोक्ास््रयोदश ॥ १५६ ॥ 
शिरोत्पातः शिराहर्षः शिराजालश्च शुक्रिका 
श॒क्कास चाधिमांसा प्रस्तार्यमम च पिष्टकः ॥ १६० ॥ 
शिरायाधिष्पिरं चैव कफग्र(ग्रौयथितकोऽज॑नः । 
साय्व्मं शोशितार्म स्यादेति शुक्रगता गदाः ॥१६१॥ 
नेत्र कै श्वेतमाग मे होने वाले रोग तेरह होते है । यथा--१-शियेत्पात, 
२--शिराह्ै, 3--शिराजाल, ४--शक्तिका, ५--शुक्ताम, ६--्रधिमासार्म, 
७--पम्तारि च्रमै, पिक, ६--शिरजपिटिका, १८-कफमन्थि, ११ ब ल, , 
१२--स्वायुत््म, १३--शोणिताम । उस प्रकार शुक भाग के तेरह रोग होते हे । 
॥१५६-- १8१1 इनके लक्षण इस प्रकार ह-- 
वक्तव्य-- १ शिरोत्पात के लक्तण- 
शछ्वेद्रना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्तिराज्यो हि भवन्ति तास्रा । 
मुहुर्विरव्यन्ति च या. स ताद्‌ व्याधे" शिरोत्पातत इति प्रदिष्ट ॥ 
२ शिरा द्यं के लक्तषण-- 
मोदात्‌ श्िरोत्पात उपेद्तितस्तु जायेत रोग स शिराग्रहर्षः। 
ताग्रासमस्नं खवति पगाद तथा न शक्तोल्यभिनीक्तितु च ॥ 
२ शिराजाल के लच्ण-- 
जालाभ कटिनशिरो महान्‌ सरक्त सन्तान स्मृत इद जालसक्लितस्तु। 
४ शुक्त्क के लनलण-- 
ण्यावा स्यु पिरितनिभाश्च विन्दवो ये शुक्तथाभा सितनियता. स शुक्तिसक्ष.॥* 
५ शुञ्चमं के लचण- 
सभ्वेत खदु शुक्काम शङ्के तद्ध्ैते चिरात्‌! 
£ श्रधिमांसामे के लक्तण-- 
पृथु खद्धधिमां सर्म वद्ुलं वा यकुच्निभम्‌ । 
५ म्रस्तारि अरम के लनण-- 
प्रस्तायमं तजुस्तीर श्याच रक्कनिभं सिते । 


---- ~" ~प 


पूवेखर्डे सप्रमोऽध्याय । [ १८ 


८ पिकं के लक्तण- 
च्छेप्ममारुत्तकोपेन यच्छु्घे मांससुच्रतम्‌ । 
पिणए्वत्‌ पिएटकं बिद्धि मलाक्तादशसन्निमम्‌ ॥ 
६ शिराज पिरिका के लक्तण-- 
शुङ्कस्था" सितपिडकाः शिराचता या- 
स्ता वियादसितसमीपजाः शिराजाः ॥ 
१० वलासग्रथित के लत्तणए- 
मारुतोत्पीडितः श्छेष्मा शङ्कि व्यवस्थित. | 
जलचिन्दुरिवोच्छूनोऽखदुः शेफ" समुद्धवेत्‌ ॥ 
चलासग्रथितं नाम नीरुज दृत्तमरडलम्‌ ॥ 
११ श्रज्ुन के लक्तए-- 
पको यः शशरुधिरोपमश्च विन्दु. 
शुङ्कस्थो भवति तमन वदन्ति ॥ 
१२ स्लाय्वसं क लक्तण-- 
स्थिरं प्रस्तारि सांसाद्यं शुष्कं स्राय्वमं पञ्चमम्‌ ॥ 
अन्यच--प्रस्तारिरेऽमण. स्याव निरुणद्धि यद्‌ए५निल. । 
विना स्राच विशुष्कं तत्‌ स्मायवर्मेति च तिदुः ॥ 
१२ अधिमासामं के लप्तणए-- 
पद्माभे खदु रक्तामे यन्मांस चीयते सिते । 
इस प्रकार शुङ्क भाग मे होने बाले यद्‌ १३ रोग होते है । 
नेश्र के कृष्णभाग मत्त रोग-- 
तथा कृष्णसमदधताः पञ्च रोगाः प्रकीर्तिताः । 
शुद्धशुक्रं शिराशुक्रे चतशुक्रं तथाऽजका ॥ १६२ ॥ 
शिरासङ्कश सर्वेऽपि प्रोक्ताः कृष्णगता गदाः । 
आख कै काले भाग में पाच रोग दते है । यथा-१--श॒दधश्क्र (पला), 
--शियशक्र, ३--कतशक्र, ४--अजका, ५--सिरासंग । इस प्रकार तेत्र के 
~+ कृष्ण भाग मे ५ रोग होते है ।\ १६२1 
वक्तव्य-- १ शुद्ध (अत्रण) शुक्र के लच्ण-- 
स्यन्द्‌ात्मकं रष्णगत सदो(चा)षं शद्धेन्दुुन्द परतिमावभासम्‌ । 
वेद्ायखाथप्रतिमप्रकाशमथानरं साभ्यतम वदन्ति ॥ 
२ शियशक्छ फे ल्तण-- 
चिच्द्िन्नमध्यं पिशिताच्रतं वा चलं शिरासक्तमदष्िकृष्च ' 
{द्धत्वग्गतं लोष्देतमन्ततश्च षचिरोच्थितं चाऽपि चिवज्जनीयम्‌॥ 
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१६० | , शाङ्खधर सिता ] 


३ कच्तः (सन्रण) शुक्र के लकण-- 
निमश्चरूप तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येच विद्धं परत्तिभातति यद्धे } 
स्रावं खवेदुष्णमतीच यचच तत्‌ सण श॒क्रमुदादर मन्ति ॥ 
£ अजकाजात के लक्तण-- 
छअजापुरीषग्रतिमो ख्ज।वान्‌ सलोदितो लोहित पिच्छिला । 
विग्रह्य कुष्ण प्रचयोऽभ्युपेति तथ्चाजकाजान मिति व्यवस्येत्‌ ॥ 
५ सिरालग (अ्चिपाकात्यय) क लत्तण-- 
श्वेत समाक्रामति स्षेतो दि दोषेण यस्यासितमरडलं तु । 
तमक्तिपाकात्ययमक्तिरोगं सर्नात्मक वर्जयितव्याः ॥ 
कराच सेय क्रा वरन-- 
काचं तु षड्विधं ज्ञेयं बातापिपत्तात्ककादपि ॥ १६२ 
सभिपाताच रफ्राच षष्ठं संससमवम्‌ । 
काच रोग (मोतियाषिन्द) छं प्रकार कादोता है। यथा--१-- वातिक 
काच (काच मण्डल में वायु के लक्षणों का भाधान्य), २--येत्तिक काच, ३-- 
ष्मक काच, ४--सन्निपातिक काच, ५--रक्तज काच, ६--ससर्गज काच । 
इस प्रकार काच रोग छु प्रकार का होता है ।१६६॥ 
वक्तव्य-- वातादि काचो के लक्तण-- 
शगो.ऽरुणो मारुतज दिष्टो म्लायी च नील तथैव पित्तात्‌ } 
कफात्त्‌ सित शोशितज सरछ समस्तदोपध्रमवो विचित्र" ॥ 
तिमिर सेग का व्णन-- 


तिमिराणि षडेव स्युवीतपित्तकफैस्विधा ॥१६४॥ 
संसर्गेख च रक्तेन षष्ठं स्यात्सक्निपाततः | 


तिभिर रोग (भथम से चतुथं पटल का मोतियाचिन्द) छ" पकार का होता ३। 
यथा-१--वातज तिमिर रोग, २--पित्तन तिमिर रोग, ३--कफज तिमिर रोग, 
#-ससगज तिमिर रोग, ५--रक्तज तिमिर रोग, ६-तनिपातज तिमिर्‌ सेग । 
इस प्रकार तिमिर रोग छ प्रकार काहे १६४ ^ 

वक्तव्य- 

मूल दष्टिविनश्थस्य तिमिर खमुदाहतम्‌ । 

ऋषिभिस्त्वरितं तस्मात्‌ तस्य कु्यौश्चिफिटिसतम्‌ ॥ 
१ वातिक तिमिर के सक्तण- 

नेत्र वातेन रूपाणि ्चमन्तीव च पश्यति । 

अरुणाभानि रष्णानि व्याविद्धानीव मानव ॥ 


4 


पूवैखण्डे सप्तमोऽध्यायः । [ १६१ 
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२ वैत्तिक तिमिर के लक्तण- 
पित्तेनादत्यखद्योतशक्रचापताडेद्‌ गुणन्‌ । 
न॒त्यतश्चव शिखिन सवं नीले च पश्यति ॥ 

३ कफज तिमिर के लक्तणए- 

कफेन पश्येदरूपाश्‌ स्निग्धानि च सितानि च । 
पश्येद सूच्मारयत्यथं व्यञ्रमेवाभ्रसस्षवम्‌ ॥ 
सललिलसावितानीव परिजाञ्यानि मानव । 

¢ ससर्गज (परिम्लायि) के लक्तण-- 
पित्तं कुयात्‌ परिम्लाये सूचिते पित्ततजसा । 
पीता दिशस्तु खदयोताम्‌ भास्करे चापि पश्यति ॥ 
चिकीर्यमाणान्‌ खद्योतैचेक्तां स्तेजोभिरेव च ॥ 

५ रक्तन तिमिर के लक्तण- 
पश्येद्रक्तानि रक्तेन विविधानि तमासि च। 

द रितान्यथ रष्णानि पीताल्यापे च मानयः ॥ 
& सनिपातज तिमिर के लत्तण-- 
सनिपातेन चिजाशि विप्लुतानीव पश्याति । 
}- बहधा च द्िघा वापि सचाण्येव समन्तत. ॥ 
दीनाधिकाङ्गान्यथवा ज्यो्तीष्यपि च मानव" ॥ 
लिप्ननाश का व्णन-- 
लिङ्कनाशः सप्तधा स्याद्‌ वातापिपत्तात्कफेन च ॥१६५॥ 


तरिदोषैरुपसर्गेण संसर्भेणासृजा तथा । 
लिगनाश (देखने की शक्ति का सवधा अभाव) रोग सात प्रकार का होता है 
यथा--१--वातिक लिगनाश (इस रोग भे मी दृष्टि मण्डल के उपर वातिक दोषों के 
लक्त॑ण प्रकटीमूत होते है), २--पेत्तिक लिगनाश, ३--कफज लिगनाश, ४--न्निदोषज 
लिरनाश,५--उपसर्गेज लिगनाश, ६-संसरीज लिंगनाश,ऽ-रक्तज ल्िगनाश १६५॥ 
वक्तव्य--नेत्र भागमे जो विदत दोष तिमिरादि की उत्पत्ति करता है 
वही दोष जब चतुर्थ पटल मे पहुंचता है तव लिगनाश को उत्पन्न करता है । अत. 
एक ही व्याधि स्थान सेदं से नामान्तर को प्रा हई है । यदुक्तम्‌- 
~^ तिभिराख्य. स वै दोषः चतुर्थ परलं गतः । 
रुणद्धि सर्वतो रशि लिङ्गनाशमत परम्‌ ॥ 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे । 
चन्द्रादित्यौ सनक्ष्ावन्तरित्ते च वियुत. ! 
निमलालि च तेजांसि श्ाजिष्युनि च पश्यति । 
१ वातिक लिंगनाशीय मण्डल के लक्तए-- 
अरुणं मरुडलं वाताचचञ्चले परुषं तथा ! ध: 


` भ 
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शाद्गधर सहिता । 








२ पित्तन लिंगनाशीय मण्डल- 
पित्ततो मरडलं नीलं कांस्याभं पीतमेच च | 

३ कफज लिंगनाशीय मर्डल-- 
च्छेप्मसा वहुलं स्िग्धं शह कन्देन्दुपारडरम्‌ । 
चलत्पश्मपलाशस्थ शक्तो चिन्टुरिचाम्भस ॥ 
संकचत्यातपे-ऽत्य्थ छायाया विरसत्यपि । 
सुद्यमाने च नयने मरडलं तद्धिसपैति 1 

रक्तन लिंगनाशीय मण्डल- 
प्रवालपद्मपजाभे मर्डल शोरितात्मकम्‌ । 

 त्रिढोप लिंगनाभीय मण्डल - 
दण्िरागो भवेचित्रो लिद्गनागशे तरदोपजे ॥ 

6 उपसर्मज (निमित्तज लिगनाश)- 
निमिच्ततस्तच्र शिरो.ऽभितापाज्क्षेयस्त्वाभिष्यन्दनिदटशचन स । 
विदीर्यते सीदति दीयते वा सणामभीघातदता च दष. ॥ 

७ ससर्मज (श्निमित्तन) लिंगनाश्च-- 
सुरर्पिगन्धर्वमदहोरगाणा सन्दशैनेनाऽपि च बास्करस्य । 
न्ये दण्िमय॒जस्य यस्य स सिगनाशस्त्वनिमित्तसन्न । 

दृष्टये वण॑न-- 


अष्टा दष्टिरोगाः स्युस्तेषु पित्तविदग्धकम्‌ ॥१६६॥ 
अम्लपित्तविदग्धं च तथेवोण्णविदग्धकमू । 
नङुलान्ध्यं धृसरान्ष्यं राञ्यांध्यं हस्वदषटिकः ॥१६७॥ 
गम्मीरदटिरित्येते रोगा दिगताः स्मरताः । 

दृष्रिमस्डल मे होने वाले रोग श्रा होते हैँ! यया--१--पित्तविदग्ध दि, 


२--च्रम्लपित्तविद्ग्ध दृष्टिः ३--उष्णविद्ग्ध टि, --नङ्न्ान्ध्य,५--धूसरन्ध्य 


छ--हखटषटि, ८--गम्भीरिका ॥१६६-- १६५] 
वक्व्य--टृष्ठिगत रोगों से मघूराधदलपरिमाण मण्दल से अभिप्राय ३ 1 
दष्िपरमाणं तु सुश्वतेनोकतम । तदययथा-- 
मसर्दलमाचर तु पचभतप्रसादजम्‌ । 
छअन्य्च-- पचभूतात्मिका दण्ि्मसूरार्धदलोन्मिता । 
१ पित्त विदग्ध टि क लक्षणः 
पित्तेन दुन सदा तु रष्टिः पीता भवेत्‌ यस्य नरस्य किचित्‌ । 
पीतानि रूपाणि च मन्यते य॒ स मानव पिविदग्धदष्टि ॥ 
२ अम्लपित्त विदग्ध (दिवान्ध) के लक्तण-- 
आपे दतीर्यं पटलं तु दोपे दिवा न पण्येत्‌ निशि चीक्तते च । 


1 





पूवेखण्डे सप्तमोऽभ्याय. । [ १६३ 


रातौ च शीतायुयृद्ीतदष्टिः पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येव्‌ ॥ 
३२ उष्णविदग्ध टष्टि- 
द्युष्ण पदार्थो के सेवन अथवा अत्यष्मा सहन करने से रृष्टिमे विकार 


उतपन्न होता है जिससे दशंनशक्तिम विह्वलता तथा पित्त के लक्तण होते दै उसको 
उष्णविद्ग्धदृष्टि कहते हैँ । यह रोग प्राय ॒धूपमे चलने अथवा अभिक अधिक 
तापनेके कारण होता है अरत आगन्तुक भी कहा जा सकता है । 


£ नङुलान्ध्य के लक्षण-- 
वियोतते यस्य नरस्य रष्िदोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । 
चिज्ाशि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ स वै विकारो नकुलान्ध्य संज्ञः ॥ 
५ धूसरान्ध्य (धूमद्र्शी) के लक्तए-- 
श्लोकञ्वरायासशिरोऽभितापिरभ्यादता यस्य नरस्य रष्टिः । 
धूांस्तथा पश्यति सवेभावान्‌ स धूमदशींति नरः प्रदिष्ट" ॥ 
६ रात्यन्ध्य के लक्तण-- 
निषु स्थितोऽल्प. परलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसद्य । 
दिवा स सूयाखगरदीतर षिः पश्येत्त॒ रूपाणि कफाल्पभावात्‌॥ 
स हस्वजाति के लक्तण-- 
स हस्वजात्यो दिवसेषु छच्छराद्‌धस्वानि रूपाणि च यो न पश्येत्‌ 
८ गम्मीरिका के लक्ञए-- 
रष्टिविरूपा श्वसनोपखष्टा संक्च्यतेऽभ्यन्तरतस्तु याति । 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं गस्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञा. ॥ 
श्मभिष्यन्द रोग वणोन-- 
अभिष्यन्दाश्च चत्वारो रक्रादोषैसिभिस्तथा ॥१६८॥ 
अभिष्यन्द्‌ (नें का दूखना अथवा आना) रोग चार प्रकार का होता 


ड ! यथा-९-रक्तामिष्यन्द, २--वातामिष्यन्द्‌, २--पित्तामिष्यन्द्‌, ४--कफा- 
भिष्यन्द्‌ ! इस प्रकार नेत्रो का दूखना चार भकार का होता है ॥।१६५८॥ 


+ 


चक्तव्य-- १९ वातज असिष्यन्द्‌ के लक्तण-- 
निस्तोदनस्तम्भनरोमदहषसघर्षपारुप्यशिरोऽभितापाः। 
विद्यष्कभाव शिशिराश्चता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
२ पैत्तिकं अभिष्यन्द्‌ के लक्तण-- 
दादभपाकौ शिश्शिराभिनन्दा धूमायने वाण्पससुचछ्यश्च । 
उष्णश्चता पीतकनेजता च पित्ताभिपन्ने नयने भवान्ति ॥ 
३ कफज अभिष्यन्द्‌ के लक्तण-- 
उष्णाभिनन्दा गुरुतात्तिशोथः कण्ट पदेदावतिशीतता च ¦ 
स्रावो सुद्धः पिच्छिल पव चापि कफ्मभि पन्ने नयने भवन्ति ॥ 


१६४ | श्वर सहिता । 





£ रक्तज श्भमिष्यन्ड के लक्षणए-- 
ताघ्राश्चता लोदितनेजता च नख्य समन्तादतिल्ोदिता च । 
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
शअमथिमन्थरोग वणन-- 
चत्वारधाधिमन्थाः स्युर्बातपित्तकफासतः ॥ 
अधिमन्थ रोग (श्यभिष्यन्द की अगली अवस्था) चार प्रकार का होता है । 
यथा--१--वातिक अधिमन्य, २--यैत्तिक अधिमन्य, इ--कफज अधिमन्थ. 
४--स्कज अरधिमन्थ । 
चक्तव्य--छ्ममिष्यन्द रोग की चिकित्सा न करने से अधिमन्थ रोरा उत्पन्न 
होता है । प्रत्येक गोप के प्रभिष्यन्द म जो लक्तण होते दँ बही लनण चअधिमर्न्थो 
मेँ तीव्रतर हौ जाते दै । सामान्यतया श्रधिमन्य मे यह्‌ लक्तण दोतते हँ । यथा- 
उत्पाच्यत इवात्यथ नेच निर्मथ्यते तथा | 
शिरस्रोऽधं च तं विद्यादधिमस्थं स्वलक्तरौ ॥ 
स्वाद्तिरोग-- 
सर्वािरोगाथा्टौस्युस्तेषु वातवियर्ययः ॥१६६॥ 
अल्पशोफोऽन्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्प्रतः | 
शुष्काकषिपाफश्च तथा भोफोऽध्युपित एव च ॥१७०॥ 
हताधिमन्थ इत्येते रोगाः सर्वादिसम्भवाः । 
सम्पू त्नं मेँ व्यप्र होकर चारम्भ होने वाले रोग सवोक्तिरोग कदलति 
है । यह्‌ रोग आठ प्रकार के होते है। यथा--१--वातविपयैय, २--अन्पशोय, 
३--्न्यतोचात, ४--पाकात्यय, ५-- शुष्कारिपाक, ६--श्चोफ, ७--अध्युपित, 
--दताधिमन्य । इस प्रकार यह्‌ आठ रोग श्रा के सव भागों को कष्टकारक 
होते है ॥ १६६--१७० ॥ 
वक्घव्य-- १--बातविपयय के लक्षण-- 
चारषारं च परेति श्वो नेतरे च मारुत. 
रुजश्च चिचिधास्तीना क्ञेयो चातविपर्यय ॥ 
र्-अल्पणोय सशेथजनेत्रपाक) के लक्तए- 
कराद्पठेदाशरुयुत पक्तोदुम्बरसन्निभ. । 
सरम्भी पच्यते यस्तु ने्रपाकः स शोथज, ॥ 
इ--अन्यतोवात्त के लक्तणः 
यस्या कशशिसोदसेस्थो मन्यागतो चाण्यनिलोऽन्यतो वाः} 
कयद्ुज चं अरुचि लोचने च तमन्यतो वातसुदादरन्ति ॥ 
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४--पाकात्यय के लत्तण- 
संचछा्यते भ्वेतानिभेन सर्वे दोषेण यस्यासितमर्डलं तु । 
तमत्िपाकात्ययमक्िरोगे समुच्छ्रितं तीचरुजं वदन्ति ॥ 
५ शुष्काक्तिपाक के लत्तण- 
यत्करूशितं दारुणरू्तवत्म सदष्यते चाविलदरशन यत्‌ । 
सुदारुणे यत्‌ प्रतिवोधने च शुष्काक्तिपाकोपदतं तदस्ति ॥ 
& अध्युषित (्मम्लाध्युषित)-- 
शयश्च लोष्ितपयन्तं सर्वं चात्ति प्रपच्यते । 
सदादशोथ सास्रावमम्लाध्युषितमम्लत ॥ 
७ हताधिमन्थ के लक्तण- 
उपेत्तणादस्ति यदाणिमन्थो वातात्मक. सादयति प्रसद्य । 
रुजाभिसय्राभिरसाध्य पष हताधिमन्थः खलु नास सेगः ॥ 
अन्यन्च--अथवा शोषयेदत्ति ्तीणएतेजोवलादयम्‌ । 
तत्पश्चमिव सश्युष्कमचसीदति लोचनम्‌ ॥ 
हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं बातकोपजम्‌ ॥ 
षरठरोग वरीन-- 
ुस्त्वदोषास्तु पश्चैव परोककास्तत्रेप्यकः स्प्रृतः ॥१७१॥ 
आसेक्यश्रैव कुम्भीकः सुगन्धिः षरण्दसंज्ञकः । 
पुस्त्वदोष ८ शुक्रक्तय अथवा वीय की अल्पता के कारण होते बाली 
नपुंसकता ) पांच प्रकार के होते है । यथा--१--ष्यैक ( जो दूसरों को मैथुन 
करते देखकर मेथुन मँ प्रवृत्त हो उसे श््यकः कहते है । यदुक्तम्‌-“ष्ट्वा 
ज्यवायमव्येषा ज्यवाये य भ्रवसते। इष्यकः स तु विज्ञेयः सदा रोगविशारदैः । इसी 
भकार के नपुंसकों को टग्योनि' मी कहते हैँ ), र--आसेक्य-( अपनी खी 
की योनि को देखकर संकल्पपूवेक मैथुन में प्रवृत्त होने वाले को “असेक्यः 
करते है अथवा साता पिता के चीण रजवीय से उत्यन्न होनेवाले बालक (गस) को 
असेक्य कहते दैः । यटुक्तम्‌-- 
^ पि्ोरत्यरपवी्यत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 
ख शुक्र धराश्य लभते ध्वजोचङ्कायमसंशयम्‌ ॥ 
ठेसे नघुसको को पुनरपि पुरुषसिह बनने के लिये शुक्र-पराश उत्तम 
ौषध है । इसका दूसरा नाम॒शसुखयोनि' है । २-ङम्भिक ( जो पुरुष प्रथम 
अपनी गुदाभजन कराकर चैतन्यता प्राप्त करके सम्यक्तया मेथुन मेँ भ्वृत्त होता 
है उस को “ङुम्भिकः नपुसक कहते है । इस का दूसरा नाम शुद्योनि' मी 
कहा जाता है । यदुक्तम्‌-- 
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“स्वे गुदे ऽ्रह्मचयौ यः खपु पुवत्‌ श्रवते । 
इसकी उत्ति शाखकार इस प्रकार ठशति है-- 
ध्मातुव्यैवायभ्रतिमेन चक्नी स्याद्रीजदीर्वल्यतया पिः । 
अन्य्-- द्रस्जस्का यद्‌ नाय -ेप्मलस्त॒ वजदतौ । 
अन्यास्ता भवेत्‌ ग्रीतिजौयते कुम्मिकस्तदाः ॥ 
४--पुगन्धि--जो पुरुप दुष्रयोनि भें उत्यन्न हो, जिसको योनि च्रौर लिंग 
की गन्ध सुघने से ष्वजवल प्राप्त दो, उसफो सुगन्धि चरथवा “सौगन्धिकः कहते है| 
दसकं पर्यायनाम (नासायोनि' सी दै । 
यटुक्तम्‌--यः पूतियोनौ जायेत स सौगन्धिकसंक्षितः ! 
स योनिशेफसोगीन्धमाघ्नाय लमते चलम्‌ ॥ 
४--पर्ठ- जो पुरुप ऋतुमती खी से मोदवश ऋतुकाल मँ स्वय नीचे 
पीर खी को अपने ऽपर सुल्लाकर सेशुन करे! इस प्रकार के मैथुन से उत्पन्न होने 
वाले गमे से यदि (दुर्भाग्यवशः) चालक दो तो वह्‌ वालक शपनी युवावस्या में 
स्वय नीचे पडकर खी अयवा पुरुप को अपने ऊपर चढकिर मैथुन की लालसा 
को पृणं करने का प्रयन्न करता है । ठेसे पुरुप को परढ कहते हैँ । यदुक्तम-- 
यो भायौयासतौ मोदाेङ्गनेव प्रवर्तते । 
तञ स्रीचेशिताकाये जायते परुढसक्षित. ॥ 
पर्ढजाति का नपुसक वीयैरदित माना गया है । शेप जाति के नपुसकं 
मेँ न्यूनाथिक वीर्यस्थिति मानी गई है ) यदुक्तम्‌-- 
श्रसेक्यश्च सुगन्धी च कुम्भीकसयप्यकस्तथा | 
सरेतसस्त्वमी क्षेया श्रशुक्र परुढसक्षित. ॥ 
शुकरदोप-- 
शुक्रदोपास्तथाष्टौ स्यु्वातातित्तात्कफेन च ॥ १७२ 
कुणप चास्रपित्ताभ्यां पूयामं शछेप्मपित्ततः। 
रीणं च वातपि्ताम्यां ग्रन्थिल शेष्मवाततः ॥१७२॥ 
मलाभे संनिपात शुक्रदोपा इतीरिताः । . 
शुक्रटोप (वीय विकार) आठ प्रकार के होते है। यया--१--वातज शुक्रढोप, 
२---पित्तन शुक्रदोष, ३--कफज शुक्रदोष, ४- कुणप शुक्रढोष, यह रक्त श्रौर 
पित्त के दूपित दोने से टता दै, ५--पूयाभ, यद्‌ कफपित्त फे दूपित दोतते से देता 
है ६-्ीण दोप, यह्‌ बात शौर पित्त क विगाड़ से होता है, ७-मन्थिगोष, 
१ रौर कफ के दृपित होने से दोत्ता है ! <-मलाभशुक्रटोप, यदह तीनों 
दोप के प्रकोय से जव शुक्र व्याप हो तव होता है । इस प्रकार शुक धातु ॐ 
राट ढोप (रोग) होति है ॥१५२--१७२) 
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सियो के श्माततैवदोष-- । 
अथ सीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पूंशाखतः ॥१७४॥ 
्टावातवदोषाः स्युर्वातपित्तककैसखिधा । 
पूयाम कणप ग्रन्थि क्तीणं मलसमं तथा ॥१७५॥ 
सियो के आतव (मासान्त मे ऋतुकाल पर भरवरृत्त होने वाला रुधिर) के 
रोगों के नाम जिन को पूर्वाचार्यो ने कहा है उन्दः कहते है । यह रोग सख्या मे 
श्राठहोते है। यथा--१--व।तिक आलैवरोग, २--पैत्तिक श्मासैवरोग, ३--कफज 
अतवरोग, ४--पूयाभ आतैवरोग, ५--कुएप श्रा्तवरोग, ६-न्थ्याम प्ार्तव 
रोग, ५--कीरणर्तवरोग, ८- मलाभ आतवरोग । इस प्रकार श्रातैवरोग च्राठ 
प्रकार के होते है ॥१७४--१७५॥ 
प्रदररोग वणीन-- 
तथा च रङ्गप्रदरं चतुर्विधमुदाहतम्‌ । 
वातापित्तकफैखेधा चतुथं सन्निपाततः ॥१७६॥ 
स्वभावत प्रवृत्त होने वाले रक्त (राव) के चार दोष (रोग) होते है । यथा-- 
१-- वातिक प्रदस्येग, २-येततिक प्रद्ररोग, ३--कफज प्रद्रयोग, --सन्निपातज 
प्रदररोग । इस प्रकार आर्तव के ४ ठोष होते हैँ ।।१७६॥ 
वक्तव्य---अत्यधिकं श्मार्तव की प्रवृत्ति को प्रदर कहते है । इस प्रवृत्ति में 
जिस दोष के लक्षणों का श्माधिक्य हो उसी दोष के नाम से इसका नाम होता है । 
यदुक्तम्‌-तदेवातिभ्रसङ्गेन प्रचृत्तमनरताचपि । 
छखृण्दरे चिजानीयादतोन्यद्रक्तलक्तणात्‌ ॥ 
इसकी अधिक प्रवृत्ति मे यह लक्तण होते है । यथा-- 
तस्यातिष्त्तो दौवस्यं श्रमो मुच्छ मदस्तषा । 
दाद. परल्लापः पाणडत्वं तन्द्रा रोगाश्च बातजाः ॥ 
१-- वातिक प्रदर के लक्तषण- 
रुत्तारुणं फेनिल्रमट्पभर्पं वातात्सतोद्‌ पिशितोदकाभम्‌ ॥ 
२--पेत्तिक प्रदर के लक्तण-- 
सपीतनीलासितरक्रमुष्णं पित्तार्तियुक्तं भ्रशवेगि पित्तात्‌ ॥ 
३ कफज प्रद्र के लक्षणए- 
छ्रामं सपिच्छाप्रतिमे सपारड पुलाकतोयध्रतिमे कफात्तु ॥ 
् सन्निपात प्रदर के लदहण- 
सन्षोद्रसपिंईैरितालवर मज्धकाशं कुणपं तनिदोषात्‌ ॥ 
योनिरोग वणन-- 
विशतिर्योनिरोमाः स्यु्बातापिपित्तात्कफादपि । 
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संनिपाताच रक्राच लोहितक्षयतस्तथा ॥१७७॥ 
शुष्का च वामिनी चैव षण्ढी चान्तर्युखी तथा । 
घरचीग्खी विप्लुता च जातप्नी च परिप्लुता ॥१७८॥ 
उपप्लुता प्राक्वरणा महायोनिश्च करिनी । 
स्यान्नन्दा चातिचरणा योनिरोगा इतीरिताः ॥१७६॥ 
योनि (गर्भाशय) के रोग वीस प्रकार फे दोते है । यथा--१--तरातला 
योनि, २--पित्तला योनि, ३--क्ेष्मला योनि, 2--सननिपातजा योनि, ५-- 
र्जा योनि, ६--लोदितत्तया योनि, ७--शष्का योनि, म--वामिनी, ६-- 
षण्ढी १०--घछन्तयुखी ११--सूचीयुखी, १२-- विप्लुता, १२--जातघ्री, १४-- 
परिप्लुतायोनि, १५--उपप्लुतायोनि, १६-प्राक्चरणायोनि, १७--महायोनि, 
१८--कररीनीयोनि, १६--नन्दायोनि, २०--श्रतिचरणा योनि । इस प्रकार 
योनि भाग में होने वाल्ते बीस रोग होते दै ।१५७५--१५६।॥ 
वक्तव्य--उपेर के जितने येग लिखे गये दँ उन मे से कई ग्माशय केरोग है । 
्मायुर्वेदज्ञा ने सामीप्यत्वेन गमीशय के रोगों को योनिरोग का नाम दे दिया है 
पल्तु प्राक्चरणा, श्रतिचरणादि रोग योनि कै मी हैँ इसलिये योनिरोग कहना 
असगत मी नदीं है । अव इन रोगों के प्रथक्‌ २लक्तण लिखे जाति है । यथा-- , 
१ वात्ता योनि के लक्तण-- 
वातला कर्कशा स्तन्धा श्रूलनिस्तोदपीडिता । 
२ पित्तला योनि के लक्तण- 
त्यथ पिष्ठला योनिर्दाद पाकलञ्वरान्विता । 
२ शेष्मला योनि के लक्तण-- 
शछेष्मला पिदिकला योनि कर्म्रस्नातिशीतला । 
£ सन्निपातजा योनि के लक्तण- 
सवलिङससुत्थाना सर्वदोषम्रकोपजा । 
५ रक्तजा योनि के लक्ण-- 
प्रससिनी स्रंसते तुं क्तोभिता दुष्पजायिनी ॥ 
६ लोदितक्तया योनि के लक्तण- 
सदां तीयते रकं यस्यां स! लोदितच्तया ॥ 
७ शुष्कायोनि के लक्तण- 
द्यष्का न्ातेवा कथिता 1 
वन्ध्या नटातचां विद्याद्धिप्लुतां नित्ययेदनाम्‌ ॥ 
, ८ वामिनीयोनि के लक्तण-- 
सवातसुद्धिरे द्रीं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ 
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६ षरदीय्रोनि के ल्तण-- 
रनासैवा-ऽस्तनी षरदी खरस्पशौ च मेथुने ॥ 
१० शन्त्ुखी (श्रण्डली) योनि के लन्तण-- 
तिकायगृही तायास्तसुरए्यास्त्वरडली भवेत्‌ ॥ 
११ सूचीयुखीयोनि के लक्ण-- 
सुचीवक्कातिसंबता । 
१२ विप्लुता योनि के लरण-- 
विप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ । 
१३ जात्नी (पुत्रन्नी) योनि के लक्तणए-- 
स्थितं स्थितं हस्ति गर्म पुत्र्नी रक्तसन्तयात्‌ ॥ 
१४ परिप्लुता योनि के लक्षण- 
परिप्लुतायां भवति घ्राम्यधर्मेण रुग्‌ श्रशषम्‌ । 
१५ उपप्लुता (उदावता)-- 
सा फेनिलसुदावती रजः रच्छ सुखति ॥ 
वन १६ प्राक्त्वरणायोनि के लकतण- 
+चरणापूर् पुरुषादतिरिच्यते ॥ 
१७ महायोनि के लक्तण-- 
विचरता च महायोनिः सूचीवक्कातिसवरृता । 
१८ करनी योनि के लक्तण-- 
कशिन्यां कणिका योनौ च्छेष्माद्धग्भ्यां ख जायते । 
१६, नन्दा (अत्यानन्दा) योनि के लकणए-- 
समत्यानन्दा न सन्तोष म्राम्यधर्मण गच्छति ॥ 
२० अमतिचरणायोनि के लकण-- 
वहुशश्चातिचरणा तयोवींजं न विन्दति ॥ 
इस प्रकार योनि ओर गर्माशय मेँ दोने वाले यह वीस रोग होते है । 
योनिकन्द रोग-- 
। चतवं योनिकन्दं चातपित्तकफैसिधा ॥१२०॥ 
, चतुथं संनिपातेन-- 
योनिकन्द (योनि मे लङ्च के श्ाकार का मासपिर्डरूप कन्द उत्पन्न हो 
जाता है उसको योनिकन्द कहते है) रोग चारं प्रकार का है ! यथा--१--वातिक 
योनिकन्द, २-वैत्तिक योनिकन्द, ३--कफज योनिकन्द, ४--सन्निपातज योनि- 
केन्द्‌ ! इस प्रकार चार प्रकार का योनिकन्द रोग रोता है । 
चक्तव्य-- १ वातिक योनिकन्द के लक्ए-- 
रूत्ते विवर्णं स्फुटित वातिक तं विनिर्दिशेत्‌ । 
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२ पित्तज योनिकन्द्‌ के लक्तए-- 
दाहरसागज्वरकररं विद्याच्‌ पिन्तात्मक ठु तम्‌ ॥ 
३ केफज योनिकन्द्‌ के लचण-- 
नीलपुष्पग्रतीकाशं करद्मन्त कफात्मकम्‌ ॥ 
¢ तव्रिदोपज योनिकन्द के लक्तण-- 
स्वलिद्गसमायुक्तं सन्निपातात्मक विदधु. ॥ 
गर्म करे रोग- 

-- तथाष्टौ गर्भजा गदाः ॥१८०॥ 
उपविषटकगर्मः स्यात्तथा नागोदरः स्तः । 
मक्लो मूटगर्भ विष्कम्भो गूढगर्भकः ॥१८१॥ 
जरायुदोषो गर्भस्य पातश्वाटमकः स्तः | 

गभौश्वयस्थ रजवी् के सयोग से उत्यन्न होने वाले गर्म के ्राठ रोग होते है। 
यथा--?--उपविष्टक गभ, २--नागोर, ३--मक्ल, ४--मूटग्, ५--विष्टम्म, 
&--गूहगभे, ५--जरयुढोप, ८--गर्मपात । उस प्रकार आठ ठोप गर्भं के होते है । 
वक्तव्य--रचायै ने मूढ (वक्रीभूत हए) गभ केउपकत नाम दिये है परन्तु 
पूरवाचार्यो दारा मूढगर्म की गतियो के इन से भिन्न नाम भी प्रयुक्त हुए दै । जेसे- 
“सकीलकः' ्रतिुर' आदि ! अत इनके विस्त लक्षणएादि अन्यत्र देखने चादर । 
स्तनयेग व्ण॑न-- 
(य) नत स्युवीतात्पित्तात्कफादपि 
पञ्चैव स्तनरोगाः त्थत्ता १८२] 
सन्निपातात्तताचैव तथा स्तन्योदडधवा गद्‌: | 
बराज्तरोगेषु कथिताः- 
स्तन (टुग्धाशय) के रोग पाच होते हैँ । यथा--१-- वातिक स्तनरोग, ` 
८ स्तनरोग, ३--करफज स्तनतेग, ४--सन्निपातज स्तनरोग, ‰--्ततज 
(्ममिघातजः) स्तनरोग । इस प्रकार स्तनयेग पाच मकार के होते हैँ तथा सिया 
ॐ स्तन्य (दूध) के तेग मी पाच दी होते हैँ जो 'वालरोग में कदे गये ई ॥१८२॥ 
स्त्रीदोध-- 

--स्त्रीदोषाश त्रयः स्मरताः ॥१८३॥ 
अदकपुरुपोत्प्ञः सपत्नीविहितस्तथा । 
दवाज्ञातस्तरतीयस्तु- 

स्रियो को (मानसिक) ठु ख उत्पन्न करने वाले तीन दोप शते है । यथा-- 
१--अ्गन्ञपुरुपोखनन, २--सपत्नीविदित, ३-दैविक्र । इम प्रकार तीन टोप 
(मानसिक रोग) खियां को होते है । 
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वक्तव्य--१- युवा स्त्री के हाच, भाव, कटान्ञादि के सममने की जिसे 
द्ध नहीहै तथाजो स्रीकी कामेच्छाको पणं न कर सके एवं ततूसम्बन्धी 
चतुरता जिसके भाग्य म नदी से पुरुप (पति) से जो मानसिक क्षोभ होता है । 
उसे “अद्क्तपुरुपोत्पनन' दोष कहते है । २--एक खरी के होने पर जब पुरुष दूसरी पत्र 
लाताहै तव प्रथमस्रीको सौतकादु.ख होता है। इस असहनीय छेश से जो 
दु ख होता है उसे 'सपत्नीविहितः दोप कहते है । ३-- पति के मरण श्रथवा एक 
मात्र संतानादि नाश से उतपन्न शोक श्रौर दु ख को दैविक दोष कहते है । 

प्रसूता के रोग- 
--तथा च सूतिकागदाः ॥१८४॥ 


ज्वरादयथिकितस्यास्ते यथादोषं यथाचलम्‌ । 
गर्भिणी खी के बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ (मिथ्यादार बिहारादि से) 
जो उ्वरादिरोग होते दै उन्दे “सूतिका रोग कहते हैँ । इनकी चिकित्सा दोषों तथा 
वल के तुखार करनी चाहिये ॥१८४॥। 
चक्तव्य-- सूतिका रोगों के लक्तण-- 
ज्वरातिसारगशोथाश्च श्एलानादवलक्षयाः । 
तन्द्रारुचिप्रसकायाः कफवातामयोद्धवाः ॥ 
कुच्छरखाध्या हि ते रोगाः ्षीएमांसवलाञ्चितः । 
ते सवं सूतिकानाख्ना सेगास्ते चाप्युपद्रवाः। 
छन्यन-- अज्ञम्‌ ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगाजता । 
श्नोथः शूला तिसासौ च सूतिकारोगलत्तणएम्‌ ॥ 
चालरोग वशोन-- 
दाविंशतिवौलरोगास्तेपु चीरालसास्रयः ॥१८५॥ 
वातापिित्तात्कफाचेव दन्तोद्धिदश्वतुर्थकः। 
दन्तघातो दन्तशन्दोऽकालदन्तोऽहिपूतनम्‌ ॥ १८६॥ 
मुखपाको शखस्रावो गुदपाकोपशीषकेो । 
पार्वारुणस्तालुकण्टो विच्छिनं पारिगर्भिकः ॥१८७॥ 
दौर्वल्यं गात्रशोषश्च शय्यामूत्रं इङूणएकः । 
रोदनं चाजगल्ली स्यादिति र्विशतिः स्ताः ॥१८२८॥ 
चालकों मे होनेवाल्ते रोग २२ है! उनमें से तीन रोग '्ीरालसः (वातादि 
दोषों से दूषित दूध पीने से) कहलाते दैः । यथा १--वातज कीरालस, २--पित्तज 
सीरालस, ३--कफज सीरालस, ४--दन्तोद्धेद, ५--दन्तघात, ६--दन्तशब्द, 
७--श्रकालदन्त, ८--अदिपूतन, ६--सुखपाकः १०--मुखखाव, ११--गुदपाक, 





५ 


२० ] नार्द्र संहिता 





१२--उपनीरषक, १२--पाश्वारण, १४-तालुकरटक. १५ विच्छिन्न १६-- 
पारिगर्भिक, १८--दावल्य, श गाव्रप्तोप १६--श्तव्यामूत्रः ><-ङ्कएकः 
२१-रोठन. २२--अजगदी । उस प्रकार नामानुमार यह २२ रोग वालको के 
होते है ।।४८५-श््स 
वक्तव्य--उपरोक्तं २२ रेगवालच्छं की रिविध स्थिति के श्चतुसार प्रदरित 
सि गवे है । यया १ चीरी, र२--च्ीरान्ाश्ची. उ--च्रन्नप्ती 1 इस विधि से 
१६ चप की श्राय तक वालसन्ना रहती हं । चीरालसीय रोगो के लच्तण इस प्रकार है। 
! वातज त्षीरालस के लनण- 
चानदुषट ठु स्तन्यं पिवन्‌ चातगद्रातुरः 1 
च्तामस्वर छन्ाइ- स्याद्रद्धविण्मूजमाख्त. 9 
२ पित्तज स्षीरालस के लच्रण-- 
स्विन्नो भिष्नमलो वाल कामलापारडयोगवानः! 
चप्णालुरुष्णसर्वाङ़् पिदरं पय. पियन्‌ ॥ 
३ कफल कीरालस के लक्त्ण-- 
कफं पिवन्‌ क्षीरं लालालु चछप्मरागवान्‌ 1 
निद्रान्वितो जड शलवक्चात्तष्छुदेन स्विद्य ॥ 
 उन्तोद्धेढ के लक्तए-- 
दरन्तद्धदश्च सेगाणा सर्येपामपपि करणम्‌ । 
विप्नेपाञ्य्वरविदभेदकामच्छुर्दििरार्यम्‌ ॥ 
 उन्तघात के लक्तण- 
टन्तवात्त से दन्तपातं का अभिप्राय दै 1 यद्र दन्तघात वे प्रकार का होता 
है--एकः तो चरपने टीक समय पर इतो क्रा टूटना, दमय मिघातादि के कारण 
दातो क निर्ना । यह दोनों वालको को ट॒.ख का कारण दते ईै। 
£ उन्तशब्द के लक्तणए- 
सुपराचन्या से परम्पर दाता के सघगै यवा करकट की 'दन्तशब्द' कते दै । 
प्रजी श्चौर उदरे क्रिमि रोने के कारण ष्टोताहै। 
ऽ छकालदन्त कै लषणः 
उपयुक्तं समय के पूवे अथवा पल्वान्‌ रतां ल॒ उत्पन्ने होना शस्रक्ालदन्त 
क्टलाता हं । यह्‌ भी ट-खकारक होता हे 1 
८ श्रदिपूतना ॐ ल्नणः 
गन्मूजस्मायुक्तेऽधोतेऽपाने श्िशोर्मवेत्‌ ! 
स्वि्ने चाऽस्नाप्यमान वा करट रक्छरूफोद्धवा ॥ 
कणएटयनात्तत क्षिप्र स्फोट. स्ाचश्च जायत । 
पङतैमन चसा्वीरे त चिदयादद्िपूननम्‌ ॥ 


एकिः 
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६ वालकं के सुख का पक जाना सुखपाक कदलात्ता है ! 
१० वालो के सुख से अत्यधिक लार के वहने को सुखसाव फहते है । 
११ बालको की गुदा पक आने को गुदपाक कहते है 
१२ उपशी्क के लक्तण--कपाल् रोगो के वर्णन म उपशीरष का वर्णन 
किया जा चुका है । कदे श्राचाये महापद्म को ही उपशी्षं रोग मानते है ! यथा-- 
चिसपस्तु शिशोः भारनाशनो वस्तिशीषजः । 
पद्मवणो महापद्म सगो. दोषश्रयोद्धव, ॥ 
१३ पाश्वोरुण के लक्षणए--पाश्वारुण मी महापद्म का ही सेद है । इसमे 
सुख, तालु तथा बाद्यत्वक्‌ पदमवणे ॐी होती है । 
१४ तालुकण्टक के लत्तश-- 
तालुभांसे कफः क्रुद्ध कुरुते ताजुकर्ट कम्‌ ॥ 
इससे शिर फे उपर की खोपडी के तालु स्थान मे गद! सा द्ये जत्‌! है। 
१५ विच्छिन्न ( तलुपात ) के लक्तणए-- 
ताल्लुपातः स्तनद्धेप रुच्छ्रात्पान शछृद्‌द्रवम्‌ । 
उकत्तिकराटास्यसुजा भ्रीवादुधरता वमिः ॥ 
१६ पारिगभिक के लक्ण-~ 
मावुः कुमारो सर्भिरयाः स्तन्यं भायः पिवक्नपि । 
कासाभ्िसादवमथतन्द्राकाश्यारुचिश्चमेः ॥ 
युल्यते कोष्ठद्खद्धघा च तमाडुः पारिगर्भिकम्‌ ॥ 
१५७ दौर्बल्य के लप्तण-- 
इस रोग मे वालक प्रतिदिन दुर्बल होता जाता है । उस मुख फी सुन्दर 
कान्ति नष्र हो जाती दै। 
१८ गान्रशोष के लक्तणए-- 
इस रोय मे गात्र सूख जाते.हैः परन्तु सुख की प्रभ मे अ्रधिक विकार नदीं 
ता । लोक भे ष्टस रोग को सूखा" या भसान' कहते है । 
१६ शब्यामूत्र के लकच्तणए- 
इस रोग मे वालक अरत्तीण होता हरा भी रातत को विस्तरे पर मूत देता 
& । कभी २ यह येग बडी श्रवस्था तक भी रदत है । 
२८ कुकूएक के लदर्ण-- 
ऊङ्कणएकः ्ीरदोषात्‌ शिश्लएमक्िवत्मनि । 
जायते तेन तन्नेत्रे करडूरे च सवेन्मुहुः ॥ 
श्वि. फुर्याल्ललाराक्तिद्रूटनासावघषेएम्‌ । 
शछ्ो नार्कप्रभां द्रष्टुं न बर्मात्मीसनक्तमः ॥ 


ना रक्रा र वमः रम 





1१ ववार 
= प~ = न = ध + ~~ 
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२१ रोदन के लकण- 
शिष्ट का अत्यधिक रोदन मी रोगज्ञापक होता है । यथा-- 
शिशोस्तीवामतीनां च रोदनाछत्तयेद्रुजाम्‌ । 
स्रोतांस्यद्ानि सन्धी पश्ययल्लान्मुहसुहः ॥ 
२२ अजगही के लक्तण-- 
स्निग्धा सवरौ प्रथिता नीरुजो मुद्सन्निभा । 
कफवातोत्थिता क्ञेया बालानामजगद्धिकाः ॥ 
वालग्रह वणन-- 
म, यः, 
तथा बललग्रहाः ख्याता दादशेव युनीशधरः । 
स्कन्दग्रहो विशाखः स्यात्सेग्रहश्च पितग्रहः ॥ १८६ 
नैगमेयग्रहस्तदच्छछनिः शीतपूतना । 
युखमण्डितिका तद्रत्पूतना चान्धपूतना ।१६०॥ 
रेवती चैव संख्याता तथा स्याच्छुष्करेवती । 


वालग्रह १२ प्रकार ऊे ते दै । यथा--१--न्दग्रद, २-विशासखसज्ञमरह, 
३-समरह, ४-पिवृप्रह, ५-नैगमेयग्रह, ६-शङ्कनिग्रह, ७-शीतपूतनाग्रह, प-मुख- 
मरिडितिकोप्रह, ६-पूतनाग्रह, ०-अन्धपूतनाम्रह, ११-रेवतीम्रह, १२-शप्क- 
रेवतीग्रह ! इस प्रकार वाल्क को दु ख देनेवाले यद १२ प्रह मुनीश्वर ने कटे 
दै ॥१८९६--१६०॥ 
वक्तव्य--शाख्कारों ने बालकं के अनेक लकणयुक्त रोगं को श्रो के 
नाम से पुकारा दै । एसे अदभुत लक्तणकृतियुक्त रोगों को म्रद नाम से सम्बोधन 
करना ्ययुक्त प्रतीत नदीं दोता। प्राय पेसे विचिघ्र रोग होते भी बालको को ही है । 
सामान्यग्रहजुष् वालकं के लक्तण-- 
क्षर दुद्धिजते बालः क्षरात्‌ जस्यति सेदि । 
नसेदैन्तैदरयत्ति धाजीमात्मानमेव च ॥ 
ऊध्व निरीन्ञते दन्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जुम्भते। 
श्व क्तिपति दन्तोष्ठ फेन वमति चासरूत्‌ ॥ 
च्ामो.ऽति निशि जागतिं शूनाप्तो भिन्नविरस्वरः। 
मासशोणितगन्धिश्च न चाञ्चति यथा पुरा ॥ 
सामान्य ग्रहञुष्टानां लक्तेणे समुदाहतम्‌ ॥ 
भहनामधेय रोगों की उत्पत्ति जिसका चरक ने वर्णन किया है यदि उस पर 
विचार्‌ ओर गूढ मनन किया जाये तो साधक इस परिणाम तक पहूचने मे कुरिठित 
नदीं दोगा कि अन्तत आदार बिदार की भ्रष्टता ही इनका मुख्य कारण होता है। 


~~~ 





ट यदुक्तं चरके- । 
घात्रीमाचोरात्मनश्ापचारार्छ्ौचस्ष्टान्‌ मङ्लाचारदीनान्‌ । 
करत्सखरान्‌ खस्तान्‌ दुजनांस्ताडिताश्च पूजोदेतोर्देस्युरेते कुमारान्‌ ॥ 
सन्दगरहजुष्ट के लक्तण- 
पकनेत्नस्य गाच्रस्य सावः स्पन्दनकम्पनम्‌ । 
ऊर्ध्वटृष्टधा निरीत्तेत घक्रास्यो रक्कगन्धिकः ॥ 
दन्तान्‌ खादति चिच्रस्त' स्तन्यं नैवाभिनन्दत्ति \ 
स्कन्दथ्रदगृदीतानां बालानां चारपरोदनम्‌ ॥ 
स्वप्रह्‌ ( सकन्दापस्मार ) के लच्तण-- 
न्टसक्षो वमेत्‌ फेन सज्ञावानतिरोदति । 
पूयशरोशित गन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्तणम्‌ ॥ 
तेगमेयग्रह्‌ के लकण-- 
छदिस्पन्दनकर्ठास्यशोषमूच्छौभिगन्धिताः । 
ऊर्ध्व पश्येदशदन्तान्नेगमेयं श्रं वदेत्‌ ॥ 
शकुनिग्रह्‌ के लत्तण- 
खस्ताद्ञे भयचकफितो विदद्गन्धि. सास्रावनरणपरिपीडितः समनः 
स्फोटेश्च परचिततयुः सदादपाकैर्विज्ञेयो भवति शिः हतः शकः 
५ शीतपूतना के लक्तण-- 
वेपते कासते प्तीणो नेजरोगो विगन्धता । 
चयतीसार युक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ 
६ मुखमरिडतिका के लक्तण- 
परसन्नवणंवदनः शिराभिरभिसंच्रतः। 
सू्गन्धिस्तु वाशी सुखमरिडत्िकाग्रदी ॥ 
७ पूतनाग्रह्‌ जुष्ट क लए-- 
प्रत्तीसारो उवरस्ठण्णा तियच्छपरेत्तणरोदनम्‌ । 
नणएटनिद्रस्तथोद्दि्मो भ्रस्तः पूतनया शिश्यः ॥ 
८ न्धपूतना के लक्षण-- 
चर्दिः कासो ज्वरस्तरष्णा वसागन्घोतिरोदनम्‌ । 
स्तस्यद्ेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया शिशो. ॥ 
६ रेवतीग्रहजष्ट के लत्तण-- 
चरेः स्फोटेश्चितं गां पड़गन्धं खवेदखृक्‌ । 
भिन्नवची ज्वरी दादी रेवती लक्षणम्‌ ॥ 
पादरोग-- 


तथा चरणभेदास्त॒ वातरक्रादिकाश्च ये ॥ २६१ ॥ 


ब्द] 
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दविचत्वारशिुक्गस्ते रोगेष्वेव ॒नीशवरेः । 
कद आचार्यो का मत है कि पचमो मेँ होने बाले वातर्तदिं (पादाद्‌, 
सुपिषाद, पादस्तम्भ श्यादि २) रोग ४ प्रकार के होते दै || १६१ ॥ 
द्विपशिभिद-- 
दविपणि्दोपभेदाः स्युः सनिपातादिकाश्च ये ॥ १६२ ॥ 
तेऽपि रोगेषु गणिताः प्रथक्‌ प्रोक्ना न ते कचित्‌ । 
इसी प्रकार वात, पित्त, कफ--इन तीनों दोषों के तथा सनिपात के जो 
६२ भेद कटे हैँ उनका भी प्रथक्‌ २ निर्देश नहीं किया । जद भी रोगादिक्मे 
दीन मध्याचरादि भेद करक प्रथक्‌ २ जाने ॥ १६२॥ 
चक्तव्य--इनका प्रथक्‌त्व इस प्रकार स्वीकार किया जाता है । तयथा-- 
ह्यल्वरैकोल्वरै. पद्‌ च दीनमध्याधिकाश्च षट्‌ । 
समश्चैको विकाराणां सन्निपातात्‌ जयोद्श्च ॥ 
श्न्यद्च--द्धिषष्िधा बन्दत्येते भूयि्ठमिति निश्चयः । 
जय एव पृथग्‌ दोषा द्विशो नवसमाधिक्षैः ॥ 
रयोदश्षाधिकैचदधिखममध्योरवरौस्िःश. 1 
पञ्चाशदेव चु सद भवन्ति त्षयमागतेः ॥ 
प्षीणमध्याधिकर्तीर्तीणचद्धस्तथा-ऽपरेः । 
द्वादरोव समाख्याताखयो दोषा द्विप्रिधा 1 
पश्चकमज रोग-- 
हीनमिथ्यातियोगानां भेदै; पंचदशोदिताः ॥१६३॥ 
पश्चकमभवा रोगा रोगेषवेव प्रकीर्ताः ॥ 
वमन, पिरेचन, निरूदण वस्ति, अयुवासन वस्ति श्रौर नस्यकम--इन पांच 
कर्मो मेँ जिसका दीनयोग, मिथ्यायोग श्रथवा ्लियोग दोवे तो वे कर्म द्न 
तीन कारणों से १५ प्रकार के रोगों को उदपन्न करते हैँ ॥१६३॥ 
सनैदादि के सिथ्यादि योग से-- 
सेहस्वेदौ तथा धूमो गर्टपोऽञ्नतर्थरे ॥१६४॥ 
पीडा अष्टादशेतन्जास्ताश्च रोगेषु लक्षिताः । 
सेदपान, स्वेदविधि, धूमपान, गण्द्रप, अञ्जन, तष॑ण--इन छं कर्मभे से 
प्रत्येक के हीनयोग, मिथ्यायोग, श्रतियोग--न तीनों कारणो करके १८ मेद होते 
दै नौर उन से दोनेवाल्ञे रोग मी सव उक्त रोगों मे सगृहीत किये गये दै ॥१६४॥ 
शीतादिजन्य रोग - 


ीतोपद्रेव एकः स्यदेकथोपष्णोपतापकः ॥१६१॥ 


पू्वैखण्डे सप्तमोऽध्यायः । [ २०७ 
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शल्योपद्रय एकश्च क्ताराचेकः स्मरतस्तथा । 
अत्यन्त शीत के योग से मनुष्य को ठंडक का उपद्रव होता है, एवं गरमी 
के शत्यधिक योग से मनुष्य को उष्एता का उपद्र होता है तथा- शल्य (नख, 
केश, काटा, शखर की नोक, हाड, सीग इत्यादि शल्य होते दै) के एकदम शरीर 
म प्रविष्ट होने क कारण जो रोग होता है उसे शल्योपद्रव कहते हैँ रौर तीच 
क्ञारादि ( तेजाव ) के स्पश थवा पान से दोनेवाल्ते रोग को ज्ञारोपद्रव कहते हैँ । 
इस प्रकार चार प्रकार के सरौपद्रविक रोग दोते | १६५॥ 
विषरोग वर्खन-- 
स्थावरं जङ्गम चेच कृत्रिमं च त्रिधा विषम्‌ ।१६६॥ 
तेषां च कालकूटायैर्नवधा स्थावरं विषम्‌ । 
जङ्गमं बहुधा प्रोक्तं तत्र लूता अजङ्गमाः ॥१६४७॥ 
वृश्चिका मूपिकाः कीटाः प्रत्येकं ते चतुविधाः । 
दंष्टाविपं नखविपं बालभृङ्गाभ्थिभिस्तथा ॥१६८॥ 
मत्रात्पुरीपाच्छक्राच ट्एेर्निश्वासतस्तथा । 
लाललायाः स्पशेतस्तदत्तथा शद्भाषिषं मतम्‌ ।॥१६६॥ 
कृत्रिमं हिविधं प्रोक्गं गरद्षीविभेदतः । 
सप्रधातुविषं ज्ञेयं तथा सपोपधातुजम्‌ ॥२००॥ 
तथेवोपविपेस्य्च जातं सप्तविधं मतम्‌ । 
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दुषटनीरयिपं चेकं तथेक दिग्धजं विषम्‌ ।॥२०१॥ 
कपिकच्छुभवा कर्टदुटनीरभवा तथा । 
तथा सूरणकण्टूथ शोथो भन्नातजस्तथा ॥२०२॥ 
स्थावर (वानस्पतिक), जङ्गम (प्राणिज) श्रौर कृत्रिम--इन भेदो से विष 
(लुप प्राणनाशकं द्रव्य) तीन प्रकार के होते है । इनमे से कालक्रूटादि (कालकूट, 
वत्सनाभ, शद्धिक, प्रदीपक, हालाहलः, ब्रह्मपुत्र, शक्तुविष, हाण्द्रिः सौराष्ट्रिक) इस 
-4भकार यह नौ चिष स्थावर कहलाते दै । 
जद्नमविप--यह्‌ बहुत पकार के होते दैः । यथः-जृत। (एक प्रकार का कीट), 
साप, विच्छ, चूहा, कीडा इत्यादि । यद प्रत्येक ( जरायुजाणडजादिं भेद से ) 
चार प्रकारके होते हैँ। 
दं्राविष-प्रनेक जीव जन्तु एेसे होते हँ जिनमे से कयो के दाढ मे विष 
होता है । कयो के नखों मे विष होता है । कद्यं के बालो मे विष होता है । करयो 
के सीमे बिष होता है । कदय करै अस्थि में विष दता है। कदो के मूत्र मे विष 
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होता 1 क्यो की विष्ठा से विष दोता है 1 क्ठयो के शुक्र मेँ वि होता दै ) कड 
करो दि यषिप ह्येता है कड्या केनिःधासर्मे विप दोता है। कटय के लाला (लार) 
म विष होता है। क्यों ॐ स्पर्मात्र से दही विप प्रभावे होता है । एवं एक शका 
विप भी ्ोत दै अर्थान्‌ विप्र सन्देह ने से दी विप के लक्षण प्रक्ट दोन लग 
जाते है ! इस सन्देदटाभास को र्त विपः कते है ! 
छृत्रिमविप--यद गरचिप अर दूपीविप के भढ से 2ो प्रकार का होता दै 1 
यथा-- गरविष-- 
सौभाग्यार्थं सिय. स्वेदरजोनानाद्गजान्‌ मलान्‌} 
शघुभरयुक्काश्च गरान्‌ प्रयच्छन्त्यक्नमिधितान्‌ ॥ 
दुषीविप-- 
दुपित देशक्रालाज्नदिवास्वन्निरभीकसशा 1 
यस्मार्खंदूपये दातृंस्नस्मात्‌ दूषीविषं स्यतम्‌ ॥ 
धातुविप--यद्‌ सात प्रकार का दोता दै अयात्‌ साते स्वर्णादि घातुत्मों का 
प्रथ्‌ प्रथ्धं विप विप-लक्तणों को प्रकट करता है ¡ घातुओं के चिप को टूर कने 
के लिये ही उत्तका प्रथ्‌ २ शोधन विधान शाख म चरन किया गया है । 
उपधातुविप--स्वणादि सात्त धातु्मों की सात दीउ पथातुएं दती ह ¡उनमें 
मी सखल्पाल्प विपाश रहने के कारण उपधातुर्रां मे भी विप रहता है चीर यह मी 
मात प्रकार का दहोत्ताहे। 
नीरभिप--दूपित जल बिवैला ोजाता है 1 इसके छान ओौर पान से विप प्रमाच 
होता है। इसको नीराचिप कहते दँ । इसका वर्छन सुत जी इस पकार करते है । यथा- 
न पिवेत्‌ पड्कयवालदरपर्णाविलाच्तम्‌ 1 
सूर्यन्दुपवनष्टटमभिच्रृ्टे घने गुस ॥ 
फेनिल जन्तुसकीरं दन्ता्या्यतिैत्यत । 
अनार्मवै च यद्धेव्यमाचचैचे धथमं च यच्‌! 
लूत द्रिजन्तुविरमुजविपमं छेष्मदूपितम्‌ ॥ 
दिगधजविप--विप म युकाणए शखर से लो चण दोते द ए ज्वरादि उप 
द्रवो की उत्ति होती है ठसक “हिग्यजविप कहते है । 
सशैजविप--कौच की टी के ऊपर क रोग के स्प से कर्ड्‌ होती है 


॥ ॥ 


दृ जल के सश्च से छरीर जिमीकन्द के चुजाने तथा भिलावा के दृक्त करे स्मा से ^ 


तया उक फलों के तेल के स्पशं से मी कण्ड्‌, शोथ, ज्चरादिक विप के लक्तण॒ प्रकट 
होते दै 1 इसको स्पर्शज दिषप्रमावं कदते दै ।१६६--२०२॥ 
च चार्‌ अकरोर्‌ छ मद्‌-- 
मदथतुर्विधश्वान्यः पूगभद्गाककोद्रपैः । 
चतुर्विधी-न्यो द्रव्याणां फएलत्वडमूलपन्रजः ॥२०३॥ 


स्न. अ~ ग ~ 
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पूवेखण्डे सप्तमोऽध्यायः । [ २०६ 


सुपारी, भांग, वहेडे की गुखली के भीतर की भंगी रौर कोयं धान्य-इन 
चार पदार्थो से चार प्रकार का मद्‌ रोग उत्पन्न होता है तथा अन्य छअनेकालक द्रव्या 
(वनस्पति्यो) के फल, त्वचा, मूल (जड) रौर पत्तो से होने कला मद्‌ भी चार 
प्रकार का होता दै ॥२०३॥ 





उपसंहार- 
इति श्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा युवि। 
असंरुयाश्वापरे धातुमूलजीवादि संभवाः ॥२०४॥ 


दति श्रीदामोदर सना श्रीशाईधररेण विरचितायां 
श्ाङ्घरसंहितायां प्रथमखरड रोगगणना 
नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥७॥ 





श्रीशाङ्धराचायं जी अन्त मे कहते है कि प्रथ्वी पर जो प्रसिद्ध २ उपद्रव 
(रोग) होते है उनकी गणना मने इस प्रकार की है तथा धातु (स्वणदिधातु एवं 
हरिता मन शिलादि जनित विप); मूल (मूलः, कंद, एवं वनस्पति, वृत्तः वीरुध 
छीर ओओषधादि जनित विप), शओरौर जीव (सप, ब्रृश्चिकादि जनित विष) आदिर्यो 
से उत्पन्न होने वलि दूसरे च्रसंख्य (वेशमार) रोग वैय को अपनी पटुता से समभ 
लेने चादिरये ॥२०४॥ 

इति श्रीश्रायुर्ेदाचार्यकविराजहरदयालवैयवाचस्पतिकृताया शा्षधर- 
सहिताया रदस्याथप्रकाशिकाया भाषाटीकाया प्रथमखरदे 
(रेगगणना नासः सप्तमोऽध्याय ५५१ 


समाप्तश्चायं प्रथमः; खरडः। 


ओम्‌ 
शाङ्गधरसहिता 
रहस्यार्थपरकाशिका-भाषारीका-सहिता । 


दहितीयखण्टे प्रथमोऽध्यायः । 


चिकित्सक चूडामणि वैवर शाङ्गधर ने पूवैखण्डोक्तं ्ुक्रमणिका की 
प्रतिज्ञा के श्रनुसार “स्वरस. काथफाण्टौ च” दहितीय खण्ड के प्रारम्भ में ही 
स्वरस कल्पना कही है 1 यथा-- 
अथातः स्वरसः कल्कः काश दिमफाणटको । ~ 
ज्ञेयाः कपायाः पञ्चैते लघवः स्ुयेथोत्तरम्‌ ॥१॥ 
स्वरस, कल्क, काथ, दर्म, फाण्ट--इन पाचों को “पच्चकपाय कहते है । 
यद्‌ उत्तरोत्तर लघु (शीघ्रपाकी) होते है । यथा--स्वरस की छेत्ता कल्क, कल्क की 
शरपेत्ता काथ, काय की चपेक्ता हिम रौर हिम की पेक्ता फाण्ट हलका होता टै ।॥१॥ 
वक्तव्य वैयवर शाङ्गधर ने पञ्चकपाय संगर भ्रं यावतीय पेय काथ विधियो 
का संग्रह्‌ कर दिया है 1 इस से भिन्न अन्य कोद बिधि श्रवशिष्ट नदी है । र 
रौर शुष्क प्रत्येक प्रकार के द्रव्य का सरलातिसरल शरीरोपयोगी विधान संग्रह 
करके सागर को गागर में वन्द्‌ कर दिया है । 
स्वरस सच्ण-- 


अहतात्तत्कणाकृष्ादद्रव्यात्छुण्णात्सयुद्रेत्‌ । 
चस््रनिष्पीरितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥२॥ 


१ स्वरस इति सदो रस । २ कफो दृषदि पेषित । ३ छाथ फथित कषाय । ४ 
दिम इतति शीतकपाय. 1 ५ पररट इति जलक्षानितं चरम्‌ । 


% 


९ 
„९ 


६ 9 क 
| श्नाद्रषर सरितो 1 


-----------~----------~----~ ~--~--------------~ 








[न 


तन्छल की उत्पादित चनन्यति च्ल भटी चछर द्रे छर वरे न 
निष्पीडन (निवोडन) च्न्नेचेलान्नश्राप्रदा उमे चन्सच्टै दहै रा 
चक्तव्य-ञपर ऋ च्योक् नें चदान पट दै चौर जटी चटी श्ादतान्‌ 
मी न्सित्ता टै! छदतान्‌ स यन्त्र च अनिप्रय-- 
चट्मीक्छृन्लितामृप्मग्वानोपर्मायजा- 1 
जन्तुचद्िटिमव्यास्रा नौँपध्व क्ायसिद्धिदाः ॥ 
सेद! जो क्रित प्रये दत याक्त वि्ननन टा. रसे श्चुभ लजँ युक्त 
वनन्पति छ ही न्वन्नार्य हर्‌ क्स्ना चोग्य दै । चयवा--आादतान्‌ न इतम्‌ हनं 
तन्नान्‌. दन्यस्न्याठिमिद्टूपितान - छ्न्यादिदूपिनन्य भैवन्य क्ये निपयान्‌ । 
दूने पाठ ने टतान्‌ च श्रभिमाय "गह्‌तान चतान्‌ शच्टीद्धतान्‌ । जन्वादिना 
दिन्रद्धि्विय" । छह न्यार्दीवातत गहं चानिनेऽपि चति किष्वदोषप 1 


अर्वान्‌ न्वस्नं तिरध्वदडन = ~~ = पनः च 
द्यान्‌ न्दस्नं सत्याह करन न्व च्यव क दषं दष्ट दचध चर्क्‌ पुनः उ 





चस्य न्द चच्न य उलन निस्यीडन छन्ने चोन्यव्नात्ते 
दस्य जद! उद्य उललंकर्‌ प्प्माहन कर्न चलन्चत्रनाठ। 
~ ^~ वनन्पत्ि च 2 निद्ालना ध = भालालमोटित 
वच्र-~-यय चनन्पात खा च्तस्स निक्ोलना इ. रस श्ाच्िदुनाष्टत 





शिला. ल्ल. न्ीरीहंडा वा ऋ निर्मित चच्रच्ा जल ने त्क वनन्यति 
दलता. ल्त रास्वा षटं नानत चट्‌ च्छ जलल क स्वच्छं कर्के तेनन्वरतं 
य (~ य चछाटश् = य = स्त अ - छटन्य वार्ध | 
सादाद दाल इच्छाम चऋट्च्न्‌ उन्न इल द्‌ मर्‌ श प्च दूर्‌ ताक 
[ष (१.8 अछ क [1 


च पात्र यवा अमाव रे चलईदार्‌ कनन प्रदर क्न्ना 


स्थित तस्माद्धवेद्ा रत उत्तमः 1३ 


प्छ छव ऽदण्ताला तेते) चरु कयि दए जानसपतिन्ध न्य = 
मक छं ऽ ताला (२5 तेते) चख वद्र चार्च्पातकत्न्यच्छ 


२ तला जल (परिचित चयवा उश अमाव न तरिपादावसनेप क्षयितं जल तिना 


ग्राप् 
२ च्य ऊ पवान्‌ अयान्‌ दृसर दिन ग्रात चल खस्म निच्यलने चे प्रन 
अरुलियों द्य जल्लौतरमेत चं को मटी पच्यरं मर्दन करके न्तर दयाय दवान 
छर प्रयाग च्रे 1 
न्वेर त्र नीखनी किव - 
आदाय शुच्कद्रल्यं वा स्वरसानामर्सभ्वे | 


द 


। जलञ्गुगित स्राध्यं पादशेषं च गृह्यते ॥४॥ 
न्वेर्न न््मिलन चोन्य छदं उर्व्या के मावर शचुष्कं न्य च्छो ही सच्च 


0 


दवितीयखस्डे प्रथमोऽध्याय । [ २९१३ 


«~~ ---- ~~ ~ ~~ ~ -----~-- च "--- ~~~ ~ ~-----------------~-----~-----~-~------ ~ न 
~~~ 


रुटकर माठ गुने जल मेँ पका कर चौथा भाग शेष रहते पर उतार ले शौर 
पूवालुसार मदेन करके चख हारा छ्लान करं प्रयोग करे ॥४। 
पेय स्वरस की मा्रा- 
स्वरसस्य गुरुत्वाच्च पलमधं प्रयोजयेत्‌ । 
निशोपितं चाएरिदधं पलमाए्रं रसं पिवेत्‌ ५५॥ 
खरस, गुरु (गुरूपाकी भारी) होने से २ तोला प्रयोज्य है रौर निशो- 
पित (ान्िस्थापित) तथा शभनिसिद्ध रस (काथ) स्वरसपेक्ता लघु होने के कार्ण १ 
पल (४ तोले) प्रयोग करे ॥५५॥। 
वक्तभ्य--स्वरस की दूसरी रौर तीसरी विधि के ्नुसार दहिम रौर 
काथ मे गोलमाल उत्पन्न होता है । कारण कि हिम मौर काथकी भी यही 
विधियां है । इस सशय छेदन फ लिये आचार्यो कां निर्णय यह्‌ है कि दूसरी 
मरोर तीसरी दोनो विधियां मे जल रौर वस्तु का पर्मिण भिनत्‌ भिनहोनेके 
कारण विधि की एकता वाधक नही है । 
स्वरस में प्रर्तेप का परिमाण-- 
मपुश्वेतागुडक्ताराञ्जीरकं लं तथा । 
घृतं तेलं च चूणादीन्कोलमात्रास्‌ रसे क्िपित्‌ ॥६॥ 
मधु, खांड, गुड़, क्षार (यवक्ञारादि) जीरक, सैंधव, गोधृत, तैल (तिल, 
एररडादि), चूं निकट, फला प्रथृति-ये स्वरस की एक पेयमात्रा मेँ १ कोल 
{£ साशा) डालकर पाने करे \६॥ 
वक्षव्य-मष्विति--सामान्यग्रदशेन तज्ातयो.ऽ्टौ गृदयन्ते । 
तथ्य था- पौत्तिकं आ्रामरं त्तोद्ध मात्तिक छाजमेव च । 
श्माध्यैमोदालक दालमित्यष्टौ मधुजातय" ॥ दति 
पवमविशेपोङ्घो सर्वत्र । श्वेता सितशकरा । स्तारानिति बहुवचनेन 
सये क्षारा, श्लुक्ते यवच्ञारमेव सर्वत्र । जीरकं प्रासषद्धम्‌ । अविशेषे श्वेत- 
जीरकमेच । लवणमपि सामान्येन पञ्चलवणानि गृद्यन्ते । तदययथा--'सिन्घु- 
सोवर्लोपेतं विडं सासुद्जोद्धिदम्‌' दति । श्रजुक्ते सैस्धवमेव ब्राहयं सवै । 
घृततैलं पक्तापक्त नानाविधम्‌ । तत्र श्रजुङ्ते त॒ गन्यं धृतं तिलतैलं च प्रधान- 
{मिति । तथादि--"घृतेषु गोघृत श्रेष्ठ तैलेषु तिलजं तथा इति । चूरैदी- 
निति व्योषचूर्णादीन्‌ आदिग्रदरेन ्तारमूजारिष्टश््षादयो रोगापेश्तया 
गृदयन्ते । यद्धा गुटिकावल्लेदादयोऽप्यादिशब्देन प्राह्या. । (गू० दौ०) 
स्वरसों का रोगानुसार प्रयाग, ्रख्तादि शौर धात्यादि स्वरस प्रमेह पर- 
मृताया रसः कोद्रयुङगः सर्वभरमेहजित्‌ । 
हरिद्राचरयुक्तो चा रसो धाञ्याः समादिः \\७\1 


२१४ ] शाद्खधर संता । 


गिल्लोय का स्वरस, क्ौद्र (स्तवं का शद्‌) मिलाकर पाने करने से सर्व 
भ्रमेह (बीस प्रकार ऊ परेद) दुर होते हैँ । एव आमलकी स्वरस मे दरिद्राचूे 
दौर मधु मिलाकर पीने से मी सम्पूणं भमेद नष्ट होते हँ ग] 
वक्तव्य--पानाथ गद्ची रस २ तोला मधु £ माशा। यद्‌ एकमात्रा का मान 
है । शुची के काण्ड पर पतली सफेड रग की त्वक्‌ (मही) होती दै । उसे दूने से | 
प्रथम चाकर से सुस्व कर साफ कर लेना चाहिये । यह स्वरस वातक्ेप्म प्रधान प्रमेद्‌ ' 
प्र धिक लामकारक है । 
दुसरे योग मेँ मी यही परिमाणा है । आमलकी रस २ तोला, हस्द्ाचृणे 
६ माशा, मधु & माशा । इन सबको मिलाकर पान करे । यह पित्त प्रधान प्रमेह मे 
विशेष गुएषद षै । मात्रा का यह साधारण नियम है । योभ्य चिकित्सक को 
च्ौधषमाघ्रा मे रोगी के बल श्रीर व्याधि की तारतम्यावस्था के अनुसार, परिवतैन 
करने का पृण अधिकार है । 
वासकादि स्वरस रक्तपित्तादि पर-- 
वासकः स्वरसः पेयो मधुना रक्रपित्तजित्‌। 
ज्यरकासक्षयहरः कामला ेप्मपित्तहा ॥८॥ 
वासा के स्वरस मे मधु मिलाकर पीने से रक्तपित्त, ज्वर, कास, क्षय, (राज 
यदमा) कामला (पीलिया रोग) श्रौर छेष्मपिन्त से दोने वाले रोग नष्ट होते है ॥५८॥ 
वक्तव्य--वासा के पत्रों मे जलीयाश स्वल्प होने के कारण इनसे स्वरस 
नीं निकलता । एतदथ इसके पत्रों को कूटते समय योङ्ा सा जल इसमे मिला 
दिया जाता दै । अथवा किसी मृत्पात्र मे पत्त को ठापकर किचित्‌ अस्मिदान से 
खेदित करके निष्पीडन द्वाय स्वरस प्राप कर जिया जाता है ! अयवा प्रं को 
पुटपाक चिधि से पकाकर भी स्वरस प्राप्त किया जाता है । पुटपाक की विष्ट विधि 
पुटपाक प्रकरण म देखो ॥५८। 
त्रिफललादिस्वरस कामलां रोग पर-- 
त्रिफलाया रसः चौद्रयुक्तो दार्षीरसोऽथ घा । 
निम्बस्य वा गुह्च्या वा पीतो जयति कामलाम्‌ ॥६॥ 
त्रिफला, दारुदलदी, निम्बत्वर्‌ श्रौर गुहूवी-इन्मे से किसी एक के स्वरस. 
मे मधु मिलाकर पीने से कामला (पीलिया) रोग नष्ट होता दै । विपि श्रौरः मात्रा 
का मान उपर दिया गया टै ।\६॥ 
वलसी श्यौर देख पुष्पी स्वरस विषमज्वर पर-- 
पीती मरिचचूर्यन त॒लसीयत्रजो रसः । 
द्रोणपुष्यीरसो याऽपि निहन्ति विषमज्वरान्‌ ॥१०॥ 
तुलसी के पत्ता कारस तरथा द्रोणपुष्पी (गूमा-मलमेड) के पत्तों का स्वर्स- 


रर ~ 


द्वितीयखण्डे प्रथमोऽध्याय । [ २१५ 





इन दोनों मे से किसी एक के स्वरस मे मरिचचूणं (कालीमिरच) मिलाकर पीने 
से विममन्वर (मलेरिया बुखार) नष्ट होता है । 
चङ्कव्य-तुलसी ओर प्रोणएपुष्पी का स्वरस तीच्ण श्रौर कटूष्ए होने के 
कारण एक मात्रा मे १ तोला श्रौर मरिचचुणे १ माशा प्रयुक्तं करना खुखकर होता 
है । यह्‌ योग ज्वसखेग से पूं प्रयोग करने से ज्वर को रोकता है रौर विसर्गी 
विषम स्वो मँ प्रयुक्त होने से यह्‌ ज्वर को घटाकर ज्ञधाबोध कराता है । 
जम्बादि स्वरस रक्तातिसार पर-- 
जम्ब्वाम्रामलकीनां च पल्लवोत्थो रसो जयेत्‌ । 
मध्वाज्यक्तीरसंयुक्रो रकातीसारयल्वणएम्‌ ॥११॥ 
जामुन, राम, आमलकी--इनके पत्तो का स्वरस मधु, गोघृत छरीर गोदूध 
(६।६ साशा) मिलाकर पीने से अत्यन्त बढा हु रक्तातिसार (रुधिरान्वित शौच) 
शन्त होता है ॥११॥ 
वक्तव्य--इन उपरोक्त वृत्तं के पत्तों का स्वरस भी वासा स्वरस की सदश 
प्राप्त होता है । रक्तातिसार दूर करने के लिये उपरोक्त पत्तो का स्वरस पुटपाक दारा 
प्राप्त करना श्रेयस्कर होता दै । यह्‌ योग सकोचक है ! अत॒ उसी अवस्था में 
सका प्रयोग विघेय है जब आममल की समाप्ति का ठीक परिज्ञान हो जाय । 
वन्वरूलदलादि स्वरस सम्पूरणं श्रतिसारो पर-- 
स्थूलवब्बुलिकापत्ररसः पानाद्‌ व्यपोहति । 
सवांतिसारान्‌ श्योनाकङ्टजत्वग्रसोऽथ चा ॥१२॥ 
पुराने कीकर के वृन्त फे पत्तों का स्वरस (२ तोला) पीने से समस्त अतिसार 
दूर होते हैँ । अथवा श्योनाक ( रल) ओओौर छटज कृडा) के वृन्त की त्वचा से 
पुटपाक द्वारा प्राप्त खरस (२ तोला) पीने से सवै प्रकार के परतिसार दूर होते ६ै।।१२॥ 
चक्तव्य- श्रामरहित पक्रातिसार दूर करते मँ श्योनाक ओर कुटजत्वक्‌ 
रस मधुमिभित पीने से निश्वय लाभ होता है । यह योग शतशोऽलभूत है । 
( स्वरस प्रृषणावात श्रौर श्वास पर । 
द्र ¦ कतौद्रयुङ्गो भषणवातुत्‌ । 
श्वासकासारुचीर्दन्ति प्रतिश्याय व्यपोहति ॥१२॥ 
अद्रख का (१ तोला) स्वरस, (£ माशे) मघु मिलाकर पीने ते वृषणएवात 
(वातिक अण्डवृद्धि एवं उससे होने वाली अन्य न्यथा) रौर श्वास, कास, अरुचि 
तथा प्रतिश्याय नष्ट दते है ! 
बिजेरे निम्बु का रस पाश्वैश्लादि पर-- 
बीजपूररसः पानान्मधुक्तारयुतो जयेत्‌ । 
पाश्वहद्बस्तिशलानि कोष्टवायुं च दारुणम्‌ ॥१४॥ 


२१६ ] शाङ्गधर सहिता! ` 





<“ विजोरानिम्बु के फल या मूलत्व का रस (र तोला), सधु (ध्माशा), यव~ 
क्ञार (१ माशा) मिलाकर पीने से दारुण पाश्वंशूल (पसलियो की पीडा, जो अरजीणे 
से उत्पन्न दौ ), दच्छल (जो आमरसाजुबन्धी हो ) वस्तिशूल.(जो विकृत वायु से 
उत्प हे), कोषठवायु (पक्राशयस्थ विरत चौर शूलाटोपकारकवायु) नष होता है ॥१४॥ 
वक्तव्य-- पाश्वशून ऊ लक्लए-- 
रुणद्धि मारुतं च्छेष्मा कुक्तिपार््वव्यवस्थित. } 
सं सरुद्धः करोत्याश्वाध्मान गुडगुडप्यनम्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोद. छुच्चछरोच्छ्वासी तदा नरः । 
नान्नं वाञ्छति नो निद्रासुपैत्यर्तिनिपीडित । 
पाभ्वेश्षूल. स विक्षेय, कफानिलसमुद्धव. ॥ 
हृच्छल के लक्तण-- 
कफपि्वावसुद्धस्तु मारुतो रखमूरदितः। 
हृदिस्थः कुरुते शएलमुच्छ्वासरोधकं परम्‌ ॥ 
ख इहच्छुल इति ख्यातो रस्रमारुतस्तभव । 
वस्तिशूल के लक्तण-- 
सरोधात्ृुपितो वायुवैस्तिमाच्रत्य तिष्ठति! - 
चर्तिव॑क्षणनाभीषु तत॒ शलोऽस्य जायते ॥ 
विरमूवातस्रोधी चस्तिश्ल. स मारुतात्‌ ॥ 
शतावरी करा स्वरस पित्तश्यूल पर तथा--कुमाररीस्वरस कदा श्रपची पर-- 
शतावरयाशच मधुना पित्तशूलहरो रसः । 
निशाचू्युतः कन्यारतः श्षीदापचीहरः ॥१५॥ 
शतावरी का रस ( सदयोदधृत > तोला ) मघु ८ & माशा ) मिलाकर 
पीने से पित्तजनित शूल दूर होता दै । तथा कुमारी, स्वरस हरिद्राचुणं मिलाकर 
निरन्तर) सेवन करने से पदादि ओर अपची (गण्डमाला की दुसरी अवसा) 
द्र होती दै ।९५॥ 
भरलम्बुषास्वरस गरटसाला पर-- 
अलम्बुपायाः स्वरसः पीतो द्विषलमात्रया । 
„ , अपचीगरूडमालानां कामलायाश्च नाशनः ॥१६॥ 
„ गोरखमुडी का रस दो पल (८ तोला) पीने से अपची गण्डमाला (इजीरा); 
चरर कामला (पीलिया) रोग नष्ट दोता टै ॥१६॥ 
वक्तग्य--ढो पल की मात्रा एक वारम श्रधिकं प्रतीत होती है । चिकित्सक 


को प्रपते रोगी के वलादि के -अचुसार मात्रा खिर कर लेनी चाये । (साधारण- 
तया एक तोला मान्ना पयौप है) ! | 


दितीयखर्डे प्रथमोऽध्यायः । । [ २१७ । 


~~~ ~ ~~~. 


युरडीस्वरस सुसद पर-- 
रसो खण््याः सकोष्णो वा मरिचेरवधूलितः । 
जयेत्‌ सप्रदिनाभ्यासात्‌ घर्यांबत्तीभभेदकौ ॥१७॥ 
गोरखमुडी के स्वरस (१--२ तो?) को किंचित्‌ उष्ए करके मरिचचूं 
(४--= रत्ती) का प्रतेप देकर एक सप्राद पान करे से सू्यौवत्तं (यह शिरोरोग 
है ओर प्रातःकाल सूर्योदय के साथ श्रारम्भ होकर सूरय के साथ २ बढता ओौर 
सू के अरपवतेन के साथ २ घटता जाता है । इसीलिये इसे सूर्यावस कहते है ) 
प्रर अधौवभेदक (यह भी शिरोरोग है ओौर शिर के आघे भाग मे पीडा होती 
है । इसे आधाशीशी भी कहते हैँ ) न्ट होते है ॥ १७ 
ब्राह्मीस्वरस उन्माद पर- 
ब्राह्मीर्ष्माण्डषट्ग्रन्थाशद्धिनीस्वरसाः पथक्‌ । 
मधघुङ्कषयुताः पीताः सर्वन्मादापहारिणः ॥१८॥ 
ब्राहीवूटी, पेठा (जिसकी लवा मिठाई बनाते है), बच, नी --इनके 
प्रत्येक के प्रथक्‌ २ स्वरस (२--४ तो०) मे शहद (‡--१ तो ०) ओर रूढ के चूं 
(४--म रत्ती) का यथोक्तमान प्रत्तप देकर पीने से समस्त प्रकार के उन्माद 
(पागलपन, मालीखौलिया) नष्ट होते है ॥९८॥ 
कृष्मारुडस्वरस मदरोग पर-- 
कूष्माण्डकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः । 
दुष्टको द्रवसञ्जातं मदं पानाद्‌ व्यपोहति ॥१६॥ 
पेठे का रस (२--४ तो) रौर गुड (‡--१ तो० पुराना गुड या अभाव 
सँ शकरा) दोनों मिला कर पीने से दूषित कोद (धान्यविसरेष से) उत्पन्न मदरोग 
(नीम पागलपन) दूर ोत। है ॥१६॥ 
गगेरन करा स्वरस सदयोत्रणपर - 
खङ्गादिच्छि्गात्रस्य तत्कालं परितो वरणः | 
गज्ञेरुकीमूसरसैर्जायते गतवेदनः ॥२०॥ 
खद्ग (तलवार), शक्ति, ऊत आदि शख द्वारा गात्र (शरीरावयव) के छिन्न 
(कंट जाने) या घाव होने से उसी समय गंगेरन (नागबला) के मूलत्वक्‌ से 
(अथवा पत्र से) प्राप्त स्वरस को व्रण मे भर देने से व्रण वेदना शीघ्र नष्ट होती है।।२०॥। 
पुटपाफ प्रकरण--पुटपाक कथन का देतु-- 
पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृद्यते यतः । 
्रतस्तु पुटपाकानां युक्रिरोच्यते मया ॥२१॥ 
(यदपि स्वरस विधि पीट कह दी गई है परन्तु) पुटपाक ओौर कल्क--इन 
दोनो ही से स्वरस अहण किया जाता दै । अतएव पुटपाक की युक्ति (क्रियाविधि) 
कहते है ।।२१॥ 





~~~ -~-~-~-~--~-~~ -- 





२१८ ] शाङ्गधर सहिता । 
पुटपाकमाघन विर्घान-- 

पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याङ्गारवर्ण॑ता । 

लेपं च द्वयङ्गुलं स्थूलं इयाद्‌ वाऽदृष्ठमात्रकम्‌ ।॥२२॥ 

काश्मरीवटजम्ब्वादिपर्रव्टनयुत्तमम्‌ । 

पलमात्रं रसो ग्राह्यः कर्ममात्रं मधु िपेत्‌॥२३॥ 

कन्कचूरणद्रवाधास्तु देयाः स्वरसघद्‌ वुधैः । 

प्रथम जिस द्रन्य का पुटपाक करना दो ( इस काय के लिये पत्र, तक्‌; 
फल सव लिये जाते है ) उसके पत्र या तक्‌ को वारीक करूट पीसकर एक गोला 
चना लिया जाता है । उस गोल्ते पर गम्भारी, वट, पीपल, जासन वा श्माम्र के 
पत्ता को लपेट कर धागे से वाधकर कन्दुकाकार तैयार कर लिया जाता है । पुन 
उस पर चिकनी मिद्टी को गूधकर दो अगुल थवा श्रगष्ठ परिमाण मोरा लेप 
चढा दे । शेप शुष्क होने पर उसको साधारण कोयलों वा (जलते हुए › उपलो 
मे रखकर पकावे । जव गोलेके वार के लेप मेँ श््भास्वणता, ( रक्तवणत्ता ) 
त्रावे तव उसे म्नि से प्रथक्‌ करके बहिस्थलेप श्रौर पत्तों को हटाकर अन्द्र कै 
स्विन्न गोले को वख मेँ डालकर निचोड ले ! यद पुटपाक यारो प्राप्न स्वरस १ पल, 
की माघ्रा से १ तोला मधु डालकर देना चादिये। (परन्तु वतमान समय के मनुष्यो 
केलिये १ तोला से २ तोला तक की मात्रा उपयुक्त है!) एव कल्क, चूर तथा 
न्य द्रव ( घृत तैल गोमूत्रादि ) पदार्थं इस भँ स्वरसोक्त मान के श्रुसार 
मिलाने चाद्ये ।।२३॥ ् 
चक्तव्य--इसके पाक्य वैय को रभि की मारा पर पूणे ध्यान रखने की 

आवश्यकता है । कारण कि अधिक उत्ताप मे अन्त स्थगोलक जले हुए श्चन्नार 
के सदृश हो जाता दै । अत निर्टिषट अभिमान श्ारक्तता ( चाये रोर से लाली ) 
पाने पर पूरेपाक सममना चादिये । यदि किसी शुष्क द्रन्य से एेसा करना टौ 
तो उसे वारीक पीसकर वेष्टक पत्रों मे से किसी का स्वरस श्रथवां तण्डुलोदकं देकर 


गोला वना लवे । शेप विधि उपर की तरदं जाननी । पुटपाकोद्धूत रसो की मात्र 
१--> तो° ती है र 


कुटजयपुटषाक समस्त शतिसो पर- र 
तत्कालाङृष्टृटजच्वचं तण्डुलवारिणा ॥२४॥ 
पिं चतुष्पलमितां जम्बुपल्नववेष्िताम्‌। ` 
घत्रेण बद्धां गोधूमपिषटेन परिवेष्टितम्‌ ॥२५॥ 
लिप्तं च घनपद्भून गोमयैरवद्धिना ददत्‌ । 
अद्धारवणौ च मदं द्यवा वदेः सथुद्धरेव्‌ ॥२६॥ 
ततो रसं गृहीत्वा च शीतं चौद्रदुतं पिवेत्‌ । 


= 
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जयेत्‌ सर्वानतीसारान्‌ दुस्तरान्‌ सचिरोत्थितान्‌ ॥२७॥ 
तत्काल की प्राप्न की हुई कुटजत्वक्‌ ४ पल (१६ तो०) तर्ड्लोदक (चावलों 
को भिगोकर प्राप किए हूए जल ) से पीसकर गोल। बनावे । पुन उस गोते को 
जामुन के पत्तों से भली प्रकार लपेट कर सूत्र ( धागे ) से वाध देवे रौर उसके 
उपर गोधूम ८ गहू, कणक ) के श्राटे को पानी के साथ सानकर (दो दो श्रंगुल ) 
/ लपेट देवे । पुन गोधूम लेप पर गादा कीचड़ ( मिट्टी का लेप ) चढा देवे रौर 
उपलो की भनि से बहिस्थ लेप के रक्तवणं दोने तक पकावे ! उचित पाक होने पर 
मभ्रि से निकाल लेवे । तदनन्तर किसी स्रच्छं वखखंड मेँ रखकर निचोड जवे । 
जव यह्‌ स्वरस शीतल (ठंडा) हौ जावे तब शहद मिलाकर सेवन करे (जितना 
स्वरस प्राप्त हो, उससे चतुर्थांश मधु मिलावे । पुन. एक एक तोले की माघ्रा से 
पान करे) । इस से भयकर श्रौर चिशोत्थित सव अतिसार नष्ट होते है ।॥२४-२५॥ 
तरडलोदक विधि- 
काण्डतं तण्डलपलं जल्ेऽष्टगुशिते चिपेत्‌ । 
भावयित्वा जलं प्राद्यं देयं स्व॑त्र कमसु ॥२८॥ 
कण्डित (निस्तुप, छिलके रहित चावल) १ पल, स्वच्छ जल ८ पल, दोनों 
सत्पात्र मे डाल कर (१ घंटा) भिगो देवे । पुन दार्थ से मर्दन करके चावल 
धोवन निकाल लेवे । इसी को तण्डुलोदक कहते दैः । यही तण्डुलोदक सर्वत्र 
चिकिट्सा कार्य मे व्यवहृत होता है ॥२५॥ 
श्मरलु पुटपाक सर्वातिसार पर-- 
्रलुत्वक्कृतग्रैव पुटपाको.ऽमिदीपनः । 
मधुमोचरसास्यां च युक्रः सवातिसारजित्‌ ॥२६॥ 
श्योनाक की तत्कालाकृष्ट त्वक्‌ को पीस कर उपरोक्त पुटपाक विधान से 
स्वरस प्राप्न करे । यह पाचकाभि को दीपन (बढाने वाला है) करता है । यदि 
इसमे मधु ओर मोचरस (शाल्मली नियांस) मिला कर सेवन करे तो सम्पूणं 
त्तिसार रोगो को नष्ट करता है । यह योग नेक बार पना जादू का सा प्रभाव 
दिखा चुका है । इसको पुराने श्मौर भयकर रतिसारों मे वतौ गया दै) ॥२६॥ 
न्यग्रोधादि पुरपाक- 
न्यग्रोधादेश्च कल्केन पूरयेद्धरतित्तिरेः। 
निरन्त्रश॒दरं सम्यक्‌ पुटपाकेन ततर्‌ पचेत्‌ ॥२०॥ 
तत्कल्कस्य रसः क्तौद्रयुक्ृः सवांतिसारयुत्‌ । 
न्यमोधादिगण (ख्चतोक्त, यथालाभं) के द्र्य को करद पीस कर कल्क 
करके उस कल्क को सफेद तीतर के उद्र (पेट) को अन्तर रहित करके उसमे भर 
देवे श्रौर उपर से पूर्वोक्त सृत्तिकादि लगा कर पृवाज्ञाचुसार पका कर स्वरस निकाल 
लवे । इस रस मेँ मघु मिला कर पीने से सम्पूणं अतिसार नष्ट होते दै ।॥३०॥ 
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चश्ञ्य-- सुश्रुत के गणपाठ मे न्यमोधादिगण का पाठ ह । उसमे वहत 
द्रव्य है । कई श्माचायै इसी का रहण करते हैँ रौर क यह कदते दँ कि न्यमो- 
धादिगण से न्यग्रोध (वट), उदुम्बर (गूलर), श्रश्वत्थ \ पीपर), पत्त (पिलसन); 
वेतस (जलवेत) का ही रहण करना चादिये । पर सुश्चेतो्ताण प्रधिक लाभ- 
प्रद्‌ ह । इसका प्रयोग--जव पुरणातिसार मे अधिक निर्बलता, हदी्ैल्य श्चौर 
कोष्ठवात प्रकोप टो तब विशेष उपयोगी होता है । इसका यद्‌ फल टृ्पत्यय है । 
दाडिमदि पुटपाक सर्वातिसार पर-- 
पुटपाकेन विपचेत्‌ सुपकं दाडिमीफलम्‌ । 
तद्रसो मधुसंयुक्कः सर्वातीसारनाशनः ॥२१॥ 
ऊपर कहा गया है कि इस कां के लिये फलो का भी अदण होता दै । 
यथा--परिपक नार को लेकर पुटपाक विधि से स्वरस प्रा करे शरीर मधु मिला 
कर पीने से सव अतिसार दूर होते है । इसका प्रयोग रोगी को अत्यधिक रुचि 
होने पर विशेष लाभ करता है ।।२१॥ 
वीजपूरादि पुरपएक-- 
ीजपूराम्रजम्बूनां पल्लवाने जटाः प्रथक्‌ ॥२३२॥ 
विपचेत्‌ पुटपाकेन क्तौ द्रयुक्ृश् तद्रसः। 
छर्दिं निवारयेद्‌ घोरां सर्वदोपसमुद्धवाम्‌ ॥२३॥ 
विजोरानिम्बू, श्राम श्रौर जामुन के गीले पर्ता श्रौर मूलत्व को कूट 
पीस कर गोला वना लेवे ५ वोक्तं विधि से पका कर रस निचोड लेवे। 
इस रस को मधु मिला कर पिलाने से तीनो दोषों से उतपन्न श्रौर घोर छदि 
(वमन, कय, उल्टी) को दूर करता है ॥३३॥ 
वासक पुटपाक रक्तपित्त कास पर- 
पिष्टानां वषपत्राणां पुटपाकरसो हिमः । 
सधुयुक्रो जयेद्‌ रक्रपित्तकासज्वरक्तयान्‌ ।॥२४॥ 
अदडूसा के श्ाद्रे प्रां को पीस कर गोला बनावे शीर पुटपाक विधान से 
पाक करे रस निचोड लेवे। इस रस को शद मिला कर पीने से रक्तपित्त 
(नाक से रुधिर गिरना), कास (खासी), ज्वर श्रौर क्षयरोग दूर होता है ॥३४॥ 
कंटकारी पुटपाक कासर्वास पर-- 
पचेत्‌ जुदा सपश्वाद्गां पुटपाकेन तद्रसः । 
पिष्पलीचूरीसंयुक्रः कासश्वासकफापहः ॥२५॥ 
छोरी कटकारी का पश्चाग (मूल, पत्त, पुष्प, फल, कोण्ड) लेकर क्ट 
पीस कर पुटपाक दवारा प्राप्त स्वरस में पिष्पटी चूं (४-- = रती तक) मिलाकर पीने 
से, कासः श्वास श्रौर कफ की प्रवलता नष्ट हौती है २५ 


¢ 
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वङ्कव्य--इस योग मे यदि १ रत्ती रससिन्दूर मिलाकर प्रयुक्त किया जावे 
तो यह कत्ताखासी, काली खासी के लिये श्चत्यन्त हितकर है । 
विभीतक पुटपाक-~ 
विभीतकफलं फिञ्चिद्‌ धुतेनाभ्यज्य लेपयेत्‌ । 
गोधूमपिषटेनाङ्गर्िपचेत्‌ एुटपाकवत्‌ ॥२६॥ 
ततः पकं सखुदधुत्य त्वच तस्य मुखे चिपित्‌ । 
कासश्वासप्रतिश्यायस्वरभङ्गान्‌ जयेत्ततः ॥२७॥ 
बहेडे के (ध्रै) फल को घी से चुपड़ कर, उस पर गेहूं का आटा पानी 
मँ सानकर (२ गुल मोटा) चढादे श्रौर पुटपाक की विधि से रंगों पर उसे 
पकावे । पूणं पक होने पर उसकी (स्विन्न) त्वचा (चिलका) भ्रहण कर मुख में 
धारण करने रस चूसने) से कास, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम), स्वर्भग (गले का 
बैठ जाना) आदि रोगो को शीघ्र हरण करता है ॥३७॥ 
शुरसीपुटपाक श्रामातिसार पर- 
चूर फिंचिद्‌ घताभ्य्गं शुण्ठ्या एरण्डनेर्दलैः । 
वेष्टितं एटपाकेन विपचेद्‌ सन्दवष्ठिना ॥३८॥ 
नत उद्धत्य तच्चूं ग्राहं प्रातः सितान्वितम्‌ । 
तेन यान्ति शमं पीडा आआमातीसारसम्भवाः ॥३६॥ 
सोठ के चरे को गोघृत से ज्लिग्ध करके गोला बनावे ओर उसपर एरण्ड 
ऊ पत्तो को लपेट कर सूत्र से वांधदे । आटे या मिद्रीका लेप करके साधारण 
अभि पर (यह्‌ स्मरण रदे कि इसमे जलीयांश नही अत॒ इतनी ही उष्मा इसमें 
पहुचानी है जिससे एरण्ड प्नं का जल भाग शुण्ठी चूर से मिल सके) पाक 
करके निकाल ले । पुन उस परिपकर शुरटी चूणे (६ माशा) को खाड (१ तोला) 
मिलाकर प्रातं (एकवार उष्णोदक से) भक्षण करे। इससे ामातिसार (बद हजमी 
के दस्त) र उस से होने वाली अन्य पीडा्ये शात होती है ॥२६॥ 
दितीय शुर्ठोपुरपाक श्यामवात पर-- 
शुण्टीकल्कं विनिकतिप्य रसैरेरण्डमूलजेः । 
विपचेत्‌ पुटपाकेन तद्रसः चौद्रसेयुतः ।॥४०॥ 
अआमवातसयुद्धूतां पीडां जयति दुस्तराम्‌ । 
एरण्ड मूलतवच्छ के रसम सोंठ के चूणं का गोला बनाकर उसे पुटपाक 
विधान से पाक करे ओौर पुन यथाविधि उस से प्राप्त स्वरस मेँ शद मिलाकर 
पान करने से अामवात (गंठिया) ओौर उससे होने वाले शोय श्रौर शूल नष्ट होते है । 
(तीघ्र पीडा को शात करने ऊे लिये यह्‌ उत्तम योग है) ॥४०॥ 
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चक्तव्य- सुश्रुत के गणपाठ मे न्यग्रोधादिगण का पाठ दै । उसे बहत 
द्रन्य हे । कई आचाय इसी का ग्रहण करते हैँ मौर कद यद्‌ कदते हं कि न्यम्रो- 
धादिगण से न्यग्रोध (वट), उदुम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपर), युत्त (पिलखन), 
वेतस (जलवेत) का दी ग्रहण करना चादिये । परक्च खुष्ठतोक्तयाणए अधिक लाभ- 
प्रद्‌ है । इसका प्रयोग--जव पुराणतिसार मे अधिक निवैलता, हदौवेल्य श्रौर 
कोवात प्रकोप दो तव विशेष उपयोगी होता है । इसका यह फल टष्रत्यय है । 
दाडिमादि पुरपाक सर्वातिसार पर-- 
पुटपाकेन विपचेत्‌ सुपक्ं दाडिमीफलम्‌ । 
तद्रसो मधुसंयुक्रः सर्वातीसारनाशनः ॥२१॥ 
उपर कदा गया है कि इस काय के लिये फलों का भी प्रहरण होता दै । 
यथा--परिपक्त ्रनार को लेकर पुटपाक विधि से स्वरस प्राप्त करे ओर मधु मिला 
कर पीने से सव ्र्तिसार दूर होते है । इसका प्रयोग रोगी को ्रत्यधिक श्ररुचि 
होने पर विशेष लाभ करता दै ॥३१॥ 
वीजपृरादि पुटपाक्-- 
वीजपूराप्रजम्बनां पल्लवानि जटाः पृथक्‌ ॥२२॥ 
विपचेत्‌ पुटपाकेन क दरयङ्ग तद्रसः । 
छर्दिं निवारयेद्‌ घोरां सर्वदोपसयुद्धबाम्‌ ॥२३॥ 
विजोरानिम्बू, श्राम श्रौर जायन के गीले पर्त श्रौर मूलत्वक्‌ को कूट 
पीस कर गोला वना लेवे र वोक्तं विधि से पका कर रस निचोड लेवे । 
इस रस को मधु मिलाकर चने से तीनों षो से उत्पन्न श्रौर घोर छर्दि 
(वमन, कय; उल्टी) को दूर करता दै ॥३३॥ 
वासक पुटपाक रक्प्रित कास पर-- 
पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाफरसो हिमः । 
मधुयुक्तो जयद्‌ रक्गपित्तकासज्वरक्तयान्‌ ॥२४॥ 
अद्धसा क आद्र प्रो को पीस कर गोला बनावे श्रौर पुटपाक विधान से 
पाक करके रस॒ निचोड लेवे । इस रस को शहद मिला कर पीने से रक्तपित्त 
(नाक से रुधिर गिरना), कास (खासी), ज्वर श्रौर क्षयरोग दूर होता ६ ।।३४॥ 
कटकारी पुटपाक कासश्वास परर- 
पचेत्‌ जुदरां सपश्चाद्धं पुटपाकेन तद्रसः । 
पिष्पलीचूरसंयुक्रः कासश्वासकफापहः ॥३५॥ 
क्टकारी का पञ्चांग (मूल, पत्र, पुष्प, फल, काण्ड) लेकर कूट 
पीस कर पुटपाक हारा प्रा स्वरस में पिप्पली चूण (४- ८ रती तक) मिलाकर पीने 
से? कास, वास ओर कफ की प्रवलता नष्ट होती ३ ॥२५॥ 


द्वितीयखर्डे प्रथमोऽभ्याय' । [ २२१ 


चक्षव्य--इस योग मे यदि १ रत्ती रखसिन्दूर मिलाकर प्रयुक्तं किया जावे 
तो यह ऊुत्तालांसी, काली खासी के लिये त्यन्त हितकर है । 
विसोत्तक पुटषशक-- 
विभीतकफलं किञ्चिद्‌ धृतेनाम्यज्य लेपयेत्‌ । 
गोधूमपिष्टनाङ्गरे विपचेत्‌ पुटपाकवत्‌ ॥२९॥ 
ततः पक्षं समयुदधुत्य त्वच तस्य खे द्ित्‌ । 
कासश्वासप्रतिश्यायस्वरभङ्गान्‌ जये्तः ॥३७॥ 
बहेडे के (तरर) फल को घी से चुपड़ कर, उस पर गेहूं का आटा पानी 
मे सानकर (२ अंगुल मोदा) चदादे श्रौर पुटपाक की त्रिधि से अंगार पर उसे 
पकावे । पूं पक होते पर उसकी (स्विन्न) त्ववा (चिलका) भरहण कर मुख में 
धारण करने रस चुने) से कास, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम), स्वरमग (गले का 
बैठ जाना) आदि रोगों को शीघ्र हरण करता है ।। ३५ 
श्ुररीपुटपाक शअमातिसार पर 
चूं किचिद्‌ धृताभ्यक्तं शुल्या एरण्डमेदंलैः । 
वेष्टितं पटपाकेन विपचेद्‌ मन्द्वष्चिर्ना ।३८॥ 
नत उद्धत्य तच्चू्ं प्रादय प्रातः सितान्वितम्‌ । 
तेन यान्ति शमं पीडा आमातीसारसम्भवाः ।३६॥ 
सट के चूणं को गोधृत से सिग्ध करके गोला बनावे रौर उसपर एरण्ड 
के पत्तों को लपेट कर सुघ्नसे बांधदे। आदे या श्द्रका्तेप करके साधारण 
अभि पर (यद्‌ स्मरणएए रहे कि इसमे जलीयाश नदी अरत. इतनी दी उष्मा इसमे 
पहुचानी है जिससे एरण्ड पर्न का जल भाग शुण्ठी चूण से मिल सके) पाक 
करके निकाल ले । पुन" उस परिपक शुर्टी चूर (६ भाशा) को खंड (१ तोला) 
मिलाकर भरातः (एकवार उष्णोदक से) मक्तणए करे। इससे ्ामातिसार (बद हजमी 
के दस्त) अर उस से होने वाली अन्य पीडार्थे शात दीती हैँ ॥३६॥ 
दितीय शुरलोपुटपाक शामवात पर-- 
श॒ण्टीकल्कं बिनिकिप्य रसैरेरण्डमूलनैः । 
विपचेत्‌ पुटपाकेन तद्रसः कषद्रसयुतः ॥४०।॥ 
अमवातसयुद्धूतां पीडां जयति दुस्तराम्‌ । 
एरण्ड मूललक्छ के रसम सोट के चूं का गोला बनाकर उसे पुटपाक 
विधान से पाक करे श्चौर पुन. यथाविधि उस से प्राप खरस में शठ मिलाकर 
पान करते से आमवात (गंटिया) ओरौर उससे होने वाले शोथ रौर शूल नष दोते है । 
(तीन पीडा को शात करने के लिये यह्‌ उत्तम योग है) ।॥४०॥ 


~~~ 
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= सूरणपुरपाक ववासीर पर-- 
सरणं कन्द्मादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌ ॥४१॥ 


सतैललवणस्तस्य रसथाशोविकारसुर्‌ । 
सूरण (अिमीकद) कन्ठ (यथामान) लेकर कूट षीस कर गोला वना उपरोक्त 
विधि से खरस पराप्त करे श्रौर उस खरसरमे यथामान तिल तैल चर सेन्धवलवण मिला 
कर सेवन करे से ववासीर (चिगुएवातः अगाडङक की कठोरता) नष्ट होती है ।।४१॥ 
पुटपक्ग~रगभस्म हृच््यूल पर्‌- 
, , शरावसपुटे दग्धं शृद्धं हरिणजं पिवेत्‌ ।४२॥ ए 
गव्येन सर्पिषा पिष्टं च्छलं नश्यति धुचम्‌ । 
इति श्रीदामोषरसु युना शाङ्घधराचार्येण विरचितायां शाङ्गघर, 
संदितणया मध्यमखरडे स्वरसादिकटपना नाम प्रथमो.ऽघष्य(य. 1 
हिरन कं सीगको डुक्डे २ करफरे एकर गिद्री के प्याले मे डल दे श्र ऊपर 
से उसी तरह्‌ का दसरा प्याल्ला (शराव) उसके उपर देकर गेनों की सन्धिको गीटी 
मिद्व से वट करफे उपर से कपडा लगादे ! जव सन्धिलेप सख जाये तव प्रथ्वी 
मँ सवा हाथ गहरा गदा खोद कर उस गहे के श्माे भाग को एरने उपर्लो से भरदे 
श्मीर उन उपलो पर गग का सम्पुट शौर श्मनि रख कर गृढे फे अवशिषएर भाग को 
उपलो से भर दे । नि शात होने पर सम्पुट को फोडकर अन्दर से कृष्ण वणं के - 
श्रय के टुकड़ो को ग्रहण कर खरल मे पीसकर १-- रती की माघ्रा से गोघृत 
(६ माशा) के साथ मिलाकर चदे तो मिश्वय दी हृच्छूल तेग नष्ट होता है ॥४२॥ 
` वक्तव्य--यदि १० तल्ला मृगणगखण्ड हां तो १० सेर उपलो की श्चभ्नि 
पर्याप है । 
तवान्तर से हृच्छल के लक्तण-- 
कफपित्तावरुद्धस्तु मारतो रसमुरखित. । 
हदिस्थः ङखते शलसुच्छ्वासयेधक्रं परम्‌ ॥ 
स च्छल दति ख्यातो रसमारुतसम्भवः ॥ 
इति श्रीयरायुदाचागरैकमिराजदसदया्वैद्यवाचस्यतिकताया ओद्गधर- 
सदहिताया रहस्यार्थप्रकाशिकाया भाग्रारीकाया मध्यमखण्डे 
स्वस्मदिकल्पना नाम प्रथमोऽध्याय ॥१॥ 


+ अ = अ ट 
अथ हिताया ज्यायः । 
कराय वीधे- 
पानीयं पोडशगुणं च्ुणंणे द्रव्यपले चिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे काथयेद्‌ ग्राह्यमष्टमां शावरोषितम्‌ ॥१॥ 
तज्जलं पाययेद्धीमान्‌ कोष्णं मदम्निसाधितम्‌ । 
एक पल (४ तोला) ज्ञुर्ण (ङटे हए) द्र्य को १६ पल (६४ तो ०,३।॥४ तोला) 
स्वच्छ जल के साथ मिटी के पात्र मेँ डालकर हलकी आंच से पकावे । जब २ पल 
(८ तोला) जल शेष रहे, तव उस पात्र को उतार कर कथित द्रव्य को मसलकर वस्र 
हाया छान ले रौर ङं गरम २ पिला देवे । यह एक मात्रा दै । 
वछ्कव्य-(१) पेय काथ को मसलते शओरौर छानते समय यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि काथ बिलकुल ठंडा न हो जावे । क्योकि रोगी को ईषदुष्ण पान 
कराना है । तशीत काथ को दुबारा गरम करने के पक्त मे पूवौचाये सहमत नहीं 
है । यथा- 
तैलं घन च पानीयं कषाये उ्यञ्जनादिकम्‌ । 
श्रते शौतं पुनस्तत्त तत्सचं विषवद्धवेत्‌ ॥ 
(२) १ पल द्र्य मे १६ गुणा पानी डालना साधारण नियम है । विरोष 
अवस्थाश्मो मे इस मे परिवर्तन दो जाता है । यथा- 
चतु खुदो उव्ये, कठिनेऽष्टगुणं जलम्‌ । 
अत्यर्थं किनि देयं चुधे. षोडिशिकं जलम्‌ ॥ 
वानस्पत्तिक द्र्य मृटु, मध्य रौर कटिन भेद्‌ से तीन प्रकार कै दै | त्रत 
अन्थकार ने सन के लिये प्रथ्छ्‌ २ जलमान निर्दिष्ट कर दिया है, जिससे ्रव्यान्तर्म॑त 
सारांश मानायुसार कथित करने से काथमे त्रा जाता है । इसततिये सब द्रव्यो के लिये 
१६ ही गुणा पानी डालकर कदापि काथ न करना चाहिये । अन्यथा गुर हानि होती है । 
। (२) एक नार के पेय काथाथ, यहं अवश्यक नदी कि एक मारा मे एक पल 
द्रव्य लिया जाये । रद्य द्रव्य के मान का निखेय चिकित्सक को द्रव्य का बलाबल 
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देखकर निश्चय करना उचित है । क्योकि तीच्ण-वीरय्य-परभाव (पिष्पकटी, वचा, ङु 
मादि) ओर मृदु-वी्य-प्भाव (पर्णीचतुषटय, शतपुष्पा, गोक्छरादि) द्रन्य कदापि एक 
मात्रा मे प्रयुक्त नदीं गि । परु व्याधि श्रौर श्चाव्यकता के श्रलुसार काथ के 
सात भेद पूर्ाचा््यो ने किये है । यथा-- 
पाचनो दीपनीयश्च शोधन. शमनस्तथा । 
तर्पण. ङरेदन. शोषी काथः सप्तविधो मतः ॥ 
इन आवश्यकतां को पूरा करने के लिये मी उपर का नियम पालन करना 
शरीर रोगी की अवस्था, प्रकृति, स्वभाव, बलाबल श्रौर व्याधि को विचारकरदी 
द्रव्य मान का निखेय करना सुखकर दोता है 1 । 
(४) वैद्यवर शाङ्गधर ने मध्यम खण्ड के प्रथम प्मध्याय के भरमम मे यह 
प्रतिज्ञा की है। यया--`अथात सरस कल्क कायश्च । इस नियम के श्रनुसार स्वरस 
कथनानतर कल्क का वर्णन दोना अवश्यक था । परतु उपरोक्त म्यदा उ्टवन 
के कारण स्वाभाविक प्रश्च होता दै किरेसा क्यो! इसकां परिहार श्राचार्य्योने 


इस प्रकार किया है । यथा - 
छथान्र स्वरसः काथ कल्कश्च िमफारटकौ । 


कद पेष कते दँ कि शङ्गेधर के पाठ में दस प्रकार पाठ कर लेने से मगड़ा 
समाप्त हो जायगा । परन्तु यह्‌ भी ठीक नदीं । क्योकि वाग्भट भी--""रसः कटकः 
श्न शीत फार श्चेति भ्रकल्पना । पञ्चधैव कषायारा पूरघं पूर्वं बला 
धिका ॥” उसी पूर्वोक्त नियम को मानते दै । कर रेखा कहते दैः कि स्वरस, कल्क 
मौर काथ--इनको पययाप्तिक्रम से यथोत्तर लघुप्रतिपादनाधथं ेसा लिखा गया ह । 
करमपरतिपादनाथे नीं । क्रम वर्णन तो अनुक्रमणिका मे हो चुका । अत स्वर- 
सानन्तर काय वणेन ही युक्तुक्त है । 
क्राथ पथ्ाय- 
शृतः काथः फपायश्च निव्यहः स निगघते ॥२॥ 
न्त, काथ, कषाय शरीर चिनच्यूह्‌-यद्‌ चार पर्याय छाथ के कहे ई २ 
क्राधपान करा समय 
श्राहाररसपाके च संजाते दिपलोन्मितम्‌ । 
बदधवे्योपदेशन पिवेत्काथं सुपाचितम्‌ ॥२॥ 
उत्तम विधि से परिसाधित छाथ, पूर्वकाल के कयि इड भोजन के ठीक \ 
पच जने पर, श्रनुमवी चिकित्सक की श्राज्ञालुसार २ पल (८ तोला तक) की मात्र 


से पान्‌ करे ।।३॥ 
कषाय में प्रक्तेप परिमाण 
क्राथे चिपित्‌ सितामशेशतुर्था्टमपोडशैः । 
वातपित्तकफातङ्के विपरीतं मधु स्तम्‌ ॥४॥ 


[वि 
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यदि काथ वातसोग नाश करने के लिये देना हो तो उसमें खांड (कथकी 
१ पेय मात्रा मे ) २ तोला, पित्तज रोग के लिये देना टो तो खाड १ तोला, यदि 
कफ रोगके लिये देना हो तो £ माशा डले । एवविध यदि मधु डालना हौ तो 
इसके विपरीत (उलया) श्रथत्‌ मघु पैत्तिकं रोग मे ६ माशा, वातरोग मे १ तोला 
रौर कफज रोगों में २ तोला डालकर पान करे 1191 
क्राथ मे चूरित पदार्थो का परिमाण-- 
जरिकं गुग्गुलं क्षारं लवणं च शिलाजतु । 
हिगु त्रिकटुकं चेच कराये शाणोन्मितं रिपेत्‌ ॥५॥ 
जीरा (कृष्ण), शुद्ध गुग्गलु, यवन्ञार, सधव, शद्ध शिलाजीत, दिगु (धृत- 
मृष), त्रिकटु चूँ, (पिप्पली, मरिच, सोंठ) काथकी १पेय मात्रा १ शाण (३ 
साशा) डाल कर पीवे ५ 
घक्तव्य-- वर्तमान में प्र्ेप की यह मात्रा अत्यधिक रौर हानिकारक 
होगी । हिरु की ३ माशाकी मात्रा संकट उत्पन्न कर देगी । अत. प्रत्येक द्रव्य १-८ 
रत्ती तक शमावश्यकतानुसार प्रयोग करे । 
काथ में द्रवपदार्थो का प्रक्तेप-- 
कीर धृतं गुडं तैलं मूत्रं चान्यदूद्रवं तथा । 
कल्कं चूणोदिकं फषाथे निचतिपेत्‌ कर्षसंमितम्‌ ॥६॥ 
गोदूष, गोधृत, गुड (पुराना), तिलतैल (अथवा एरण्डतैल, बादाम रोगन, 
या नारायणादि तैल). गोमूत्र एवं अन्य द्रव पदाथे, क्राथ की १ पेय मान्ना मे १ तोला 
डालकर पान करे ।६॥ 
क्ाथपाच्र के ठकने का निषेध-- 
अपिधानयुखे पात्रे जलं दुजरतां वजेत्‌ । 
तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्राथादीनां विनिशयः ॥५७॥ 
काथ कथित होते समय पात्र के मुखपर ठकना देने से जल ( क्वाथ ) 
दुजैर (भारी) हो जाता है । अत. क्वाथ को इस दोप सु बचाने के लिये क्वाथादि 
का पाक वरण रहित पात्र मे सिद्ध करे । यदी (पर्वाचार्यो का) निश्चय है ।(५॥ 
चक्तव्य-- इसमे तो सन्देह नही कि कथन काल्तर्मे जल के वाष्पीभवन हारा 
जलीय नेक प्रकार के ततार श्यौर गुरुत नष्ट हो जाते है । परेतु इस मे भी संदेह 
नदी कि खुले मुखवाले पाघ्र से काथ्य द्रव्य का गन्धाश श्रौर तैलांश वाप्यां हार 
काथ से निकल जिगा } अत यह दोनों गुण काथ मे रखने क लिये यरि परि- 
खत जल से काथ बनाया जाये तो पात्रसुख को ढकने मे दोष नहीं । 
गह्च्यादि क्राथ समस्त ज्वरो पर- 
गुडचीधान्यकारिष्टरक्रचन्दनपशकैः । 
गुहूच्यादिगणक्राथः सर्वज्वरहरः स्मरतः ॥८॥ 





॥ 
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दीपनो दादहललासतष्णच्छर्वरुचीर्जयेत्‌ । 
गिलोय, धान्यक (धनियः), निम्बल्वर्‌, स््तचन्दन, पद्माख । प्रत्येक द्रभ्य 
(६-६ माशा) कूटकर काश्च विधि से काढा वनाकर पीवे । यह्‌ राद्च्यादिगण का 
काथ समस्त ज्वरो को नष्ट करता है, रग्नि को प्रजवित करता है, दाहं (जलन), 
ज्ञास (जी मिचलाना), प्यास, कय रौर अन्न की अरुचि को नष्ट करता हैत! 
नायरादिक्काथ समस्त ज्वरो पर- 
नागरं देवक्रष्ं च धान्याके बृहती यम्‌ ।६॥ 
दद्यात्पाचनकं पूवं ज्घरितानां ज्वरापहम्‌ । 
सोठ, देवदारु, धनिया, छोटी कटकारी, बडी क्टकारी (भटकरैया) प्रत्येक 
(६-क्माशा) द्रन्य को काथ चिधि से पका कर ज्वर के आरम्भ होते टी पान करे । 
इससे दोष (ज्वर को उन्न करने वाला आमठोष) पाचन होकर ज्वररोगियों का ज्वर 
नष्ट होता है ॥६॥ 
वक्घ्य-- नि सन्देह ज्वर पकाने शौर ज्वर की चोत्तर को रोकते के छिये 
यह रामवाण काथ है । ज्र की तसुणावस्था मेँ पाचनार्थं इसका प्रयोग किया जाता दै । 
लुद्रादिकाथ श्रागें ज्वरो पर-- 
चुद्रा फिराततिक्तं च शुण्ठी छिना च पौष्करम्‌ ॥१०॥ 
कषाय एषां शमयेत्‌ पीतश्वाएव्रिधं ज्वरम्‌ । 
चोटी कटकारी ( मूलत्व ), चिरायता, सोंठ, गुदधची, पोदकरमूल--इन 
सव का क्वाथ बनाकर पीने से प्राठ प्रकार के ज्चर (वातज, पित्तज, कफज, दद्रन, 
सननिपातज, श्रगन्तुक) न होते हैँ ।।१०॥ 
गुद्च्यादिक्ाथ -- 
गुदचीपिप्यलीमूलनागरै; पाचनं स्मृतम्‌ ॥११॥ 
दद्यात्‌ वातज्वरे पूर्णलिद्धे सक्चमवासरे । 
गुद्धची, पिष्पलामूल, सोठ-इन तीनो चौ पधं का काथ वनाकर, पूरे लकल 
वाले व।तज्वर मेँ सातवें दिन पिलावे ! इससे वातज्चर शीघ्र नष्ट दोता है ॥११॥ 
शासपरयीदि कारा-- 
शालिपणी वला द्राक्षा गृदधची सारिवा तथा ॥१२॥ 
दासां क्राथ पिबेत्‌ कोष्णं तीत्रवातज्वरच्छिदम्‌ । 
१ शा्तिपर्णी खरेटी, रास्ना, गुद्धची, सारिवा (श्ननन्तमूल)--दन प्च 
रौपधों का काटा वनाकर मन्दोष्ण पीने से प्रबल बातन्यर नष होतः है ॥२२॥ 
कार्मयोदिक्ाथ बातज्वर पर-- 
कार्मरीसारिवाद्राक्तात्रायमाणास्रताभव्‌ः ॥१३॥ 
कषायः सगुडः; पीतो वातज्वरविनाशनः । 
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काश्मरी (गम्भारी), सारिवा (अनन्तमूल); राला; प्रायमीण (नागदमनी); 
गुद्धवी--इन पां्चो दर्व्यो का काथ बनाकर गुड मिलाकर पीने से व।तज्वर नष 
होता है ।१३२॥ 
कटूफलादि पाचन पित्तञ्वर पर-- 
(~ न $ 
कटफसेन्द्रयवापाठातिक्ताघस्तेः शृतं जलम्‌ ॥१४॥ 
पाचनं दशमेऽद्वि स्यात्‌ तीव्रे पिचज्वरे वृखम्‌। 
जायफल, इन्द्रजौ, पाठ, कौड, नागरमोथा--दन पाच श्रौ पधं के (मिलित 
२।॥ तोला) द्रव्यो को रहण करके यथाविधि सिद्ध काथ, पित्तसयर बाजे को दशं 
दिन पिलाने से तीत्रन्वर नष्ट दत्ता है ।॥१४॥ 
पप्पटादि काढा पिन्तज्वर प्र-- 
५ 
पर्पटो वासकस्तिक्रा कैरातो धन्वयासकः ॥१५॥ 
परियङ्ु् तः क्राथ एषां शक्रया युतः । 
पिषासादाहपित्तास्युतं पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥१६॥ 
पित्तपापडा (शाहतरा), डस की जड का छिलका, फौड, चिरायता, 
धमासा, प्रियंरु-- इन सब का यथाविधि काथ बनाकर शकरा (खांड) मिलाकर पीचे। 
इससे प्यास, दाद्‌, रक्तपित्त युक्त पिन्तञ्यर नष्ट होता है ॥१५-१६।! 
न्य द्क्तादिक्ाय पित्तज्वर पर-- 
द्रा हरीतकी मुस्तं कटुकी कृतमालकः । 
पटश्च कृतः क्राथ एषां पित्तञ्वरापहः ॥ १७ 
तणमूच्छादाहपित्ताछकशमनो भेदनः स्ख्रतः । 
मुनक्षा, ह्रीतकीत्वर्‌ , नागरमोथा, कौड, कृतमालक ( श्रमलतास की 
फली का गूदा) रौर पित्तपापडा--इन सब का काथ पीने से पित्तन्वर नष्ट होता दै । 
तथा कृष्णा, मूच्छ, दाद, रक्तपित्त--यह सव नष्ट होते हैं ्ौर यह मेधन होने के 
कारण कोष्ठ से दूषित्त मल को बाहर निकालता है ॥ १५ 
कफञ्वरे--वीजपूरादिपाचनम्‌- 
वीजपूरशिवापथ्यानागर्रन्थिकैः शृतम्‌ ॥१८॥ 
सक्षारं पाचन श्ेष्मज्रे द्वाद शवासरे । 
बिजोरे निम्ब की जड़ का छिलका, दर छोटी, हरड बड़ी, सो, पिप्पला- 
मूल--इनका यथाविधि निर्मित काथ यवक्तार (१ मासा) मिलाकर पीने से 
ज्वरोत्पादक अपक टोर्षो को पचाता है श्रौर कफञ्वर वाले को १ यवे दिने पिलाने 
से ्वर नष्ट रोत्ता है ।१८। 
भूनिम्बादेक्राथ -- 


भनिस्बनिम्बपिप्पल्यः शरी शुण्टी शतावरी । १६॥ 
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गुद्धची बृहती वेति काथो हन्यात्‌ कफञ्चरम्‌ । 
चिरायता, निम्बत्वर्‌ , पिप्पली, कचूर, साठ, शतावरी, गिलोय; वड़ी 
कंटकरारी का सूल--उन का काय पीने से कफन्वर नष्ट होता दै ॥९६॥ 
पटोलादिक्षाथ -- 
पटोलत्रिफलातिक्ताशटीवासासृतामवः 1२०] 
क्राथो मधुयुतः पीतो हन्यात्‌ कफक़ृतं ज्वरम्‌ । 
पटोलपत्र, हरड, वदेडा, मामला, कौड, कचूर, वासा मूलत्वर्‌ , गुडची-- 
इन का काथ मधु मिलाकर पीने से कफव्वर नष्ट होता हे 1२० 
चातपित्तज्वरे--प्वमद्रकाथ -- 
पर्षटाब्दासरतानिश्वकेरातैः साधिते जलम्‌ ॥२९॥ 
पश्चभद्रामिढं ज्यं वाततपित्तज्वरापहसम्‌ । 
पित्तपापडा नागस्मौधा, गिलोय सेठ, चिरायता--इन से सिद्ध यद्‌ 
पचभद्र नामवाला काथ (पान करने से) वातपित्त ज्वर को नष्र करता ह ॥२९॥ 
सूचना--काथ चिकरिरसा मे भरेम रलने वाले श्नुभवी विकित्सक बाहुल्य 
से उसको प्रयोग करते है । 
लघुच्ुटरादिक्ाय -- 
चुद्रा्ण्टीगुद्चीनां द 
द्राश्ण्टी गुट कषायः पोष्करस्य च ॥२२॥ 
कफवाताधिके पेयो ज्वरे वापि त्रिदोषजे । 
कास्श्ासारुचिहरे पाश्वशरूलविनाशूनः ।२३॥ 
_ लयुक्रटकारी (मूलत्व ज शुर्टी, हवी, पोदकरमूल ।पतयेक दरन्य समभाग 
लेकर क्राथ चिधिसे कथ्‌ वनाकृर पीने से वातक्ेप्पिक चवर, सन्निपात ज्वर तथा 
खासी, दमा, अरुचि ओर पार््शरूल (निमोनिया) को दूर करता है ॥२२-२३॥ 
उपयोक्त रोगां के लिये यह्‌ काथ अत्यन्त हितकर है । 
वातकफञ्वरे श्ररगवधादिकाय -- 
आरग्बधकणामूलयुस्तातिक्राभयाकृतः । 
काथः शमयति चिप्र ज्वरं बात्तकफोद्धवम्‌ ।२४॥ 
्मामश्रूलग्रशमनो भेदी दीपनपाचनः । 
अमलतान की फली करं गृढा, पीपरामृल, नागरमोथा, कटुकी, हर्ड--उन 
सव का यथाचिधि परिसाधित कोथ पान करने से शीघ्र दी वातकफात्मक ज्वर शात 


हाता £ । एव आमन शल को नष्ट करता है । अग्नि को दीपन करता दै । मल मेक 
रोने मे बिड्विवन्ध को नष्ट करता है तथा पाचन होता ह ॥२४॥ 
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पित्तन्हेषम च्वरेश्चमृता्टकक्षाय -- 
्रमृतारिषटकटकासुस्तेन्द्रयवनागरः ।।२५॥ 
पटोलचन्दनाभ्यां च पिप्पललीचुखंयुर्श्ृतम्‌ । 
समृताष्टकमेतच पित्त शषेष्मज्वरापहम्‌ ॥२६॥ 
छ्यरोचकहल्नासदाहतेष्णानिवारणम्‌ । 
गिलोय, नीम की छाल, कटुकी, नागरमोथा, इन्द्रयव, सौठ, पटोल पतन, 
रक्तं चन्दन । ्यसृता्टक गण की इन सब श्रौपधों को कूट पीसकर काथ विधि से 
प्राप्न काथ को पिप्पली चुरण युक्त पान करने से पित्तशेऽ्मञ्वर, वमन, रुचि, 
जी सिचलाना, जलन श्रौर प्यास--यह सब रोग दूर दोते हैँ ।२५-- २६ 
परोलादिक्षाथ - 
पटोलं चन्दनं मूरयातिङ्ायाठागृतागणः । 
पित्तशलेष्मज्वरच्छ्दिदाहकर्ट् विषापहः ॥२७॥ 
पटोलपच्र, रक्तचन्दन, मूच (इसके स्थान पर प्राय मरोडफटी ली जाती 
है, परंतु शाखीय मू्ा-मरोड फली नही दै! मूबो-मधघुरसा-मरोडफली ओँ मधुर रस 
, नदी है । मूं लम्बे २ परतो वाली वनस्पति है, जो सी नाम से प्रप्र होती दै) 
कटुकी, पाठा (जलजमनी), गडूची-- इस पटोलादिगण का काथ पीने से पित्त 
शेप्मज ज्वर, बमन, दाह, खुजली रौर विषजनित बाधा दूर हेती है २५ 
कर्टकार्यादि पाचन-- 
कणएटकारीदवयं शु्टी धान्यकः सुरदारु च ॥२८॥ 
एभिः शृतं पाचनं स्यात्‌ सर्वज्यरविनाशनम्‌ । 
लघुक॑टकारी, बडी कटेरी, सट, धनियां, देवदार (यह भी बाजार मेँ ्रसली 
नदी मिलता । इसके स्थान पर दयार लकड़ी का बुरादा दे देते हँ । परतु देवदारु 
दयार के उत्पत्ति स्थान से ६००० फुट की उचाई पर उत्पन्न होता दै । देवदारु 
की लकडी दयार की प्ता अधिक कठोर रौर खुगंधित होती है । जिन प्वतों 
पर यह होता है चदं इसे केवल देचाज्ञा रौर देवकार्यार्थं काटने का नियम है । 
अन्यथा काटने चाले को पश्वायत से दणिडित होना पठता दै)--इन सबका यथाविधि 
बनाया हूव्ा काथ सब तरह के ज्वरो को पकाता चनौर नष्ट करता है ॥२८॥ 
वातक्छेष्मिकज्वरे दशमूल्ादिक्षाथ -- 
शालिपणीपृष्टिपशीचृहती यगो करैः ॥२६॥ 
भिल्वाधिमन्थश्योनाककाश्मरीपाटलायुतैः 
दभामूलमिति ख्यातं कथितं तजलं पिवेत्‌ ।॥३०॥ 
पिप्यकीचू्संयुक्गं वात कषेष्मज्यरापहम्‌ । 


५ 
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सन्निपातज्वरहरं घतिकादोपनाशनम्‌ ॥२३१॥ 
शोपशेत्यभ्रमस्वेदकासश्वासधिकारयुत्‌ । 
हृत्कण्ग्रहपार्श्वीवितन्द्रामस्तकशूलहृद्‌ ॥।३२॥ 
शालपर्णी, परषठपर्णी (पिखवन), छोरी कटेरी, वडी कटेरी, गोखरू, विल्व 
त्वक्‌ , अरनीतर्‌ , ्ररलुत्वक्‌ , गम्मारीत्वर्‌ , पाटलत्वक्‌--इस सयुदाय को दशमूल 
कहते है । कुट्धित व्शमूल (२ तोला)। यथाविधि (१६ गुणा जल डालकर चतु्थौ- 
शावशिष्ट) पर्साधित काथ पिप्पली चरं डालकर पीने से वात्तकफोद्धव ज्वर, सननि- 
पातज ज्वर (तीनों गेषों का युगपत्‌ प्रकुपित होना), सूतिकारोग (प्रसूता के समय 
होने बाले वात्छेन्मजनित रोग), शोप (युखशोष), शैत्य (शरीर का शीतल होना, 
यह्‌ मी सननिपापिक दै), भ्रम (घास्तविक ज्ञान का नाश, इन्द्रिय दौवैल्य), स्वेढ 
{रीतलस्वेद-यह्‌ सन्निपात्त के रोगियों को मरणासन्न श्रवस्था मेँ प्राता है), खासी, 
ढमा, हतरकम्प (दौर्बल्य), म्रद (अमो का जकडना), पाश्ौति (निमोनिया), तन्द्र 
(अरधनिद्रिता) खौर शिर पीडा नष्ट होती दै ।२६--३२॥ 
त्रिदोषजज्वैरे श्रमयादिक्षाथ - 
अभयाघचस्तधान्याकरक्रचन्दनपदकेैः । 
वासकेन्द्रयवोशीरणुद्धचीकृतमालकैः ।३२॥ 
पाठानागरतिक्राभिः पिप्पललीचु्णयुकशरतम्‌ । 
पित्र्‌ त्रिदोषञ्यरजित्‌ पिपासादाहकासदत्‌ ।॥३४॥ 
प्रलापश्वासतन्द्रा् दीपनं पाचनं परम्‌ । 
बिण्मूत्रानिलविष्टम्भवमिशोपारुचिच्छिदम्‌ ॥३५॥ 
हरडत्यक्‌ , नागरमोथा, धनिया, रक्तचन्दन, पद्माल (दस द्रव्य के स्थान पर 
ओ वाजार मेँ “पत्ना वर्त के डण्डे मिलते दे 1 'पञेः श्रौर “पद्याख' मे केवल च्छ्‌ 
के उपर वाली जिी की समानता है । इसी लिये व्यवहार दो रहा है । वस्तुत 
पद्मा रौर पञ्ना मे वडा अन्तर है । पद्माख के न्दर का काट माग सूदु,गघयुक्त 
श्नोर लका रण लिये हृए रक्त कमल का सा होत। दै । पले का अन्तरीय काष्ठ 
रुक्त, कठोर श्चौर श्वेता होता दै), वासामूल, इन्दर जौ, खस, धची, अमलतास 
की फली का गृढा, पाठा, सट, इटकी-दनका यथाविधि परिसाधित छाथ पिप्पली 
चृ कर परकेप देकर पीने से चिद्रोपञज ज्वर, प्यास, दाह, खासी, प्रलाप (यस- 
म्बद भाषण); दमा, तन्द्रा इत्यादि सव रोग दृर होते है रीर यह्‌ कादा दीपन 
(धरमन को पदीप्र करने वाला), पाचन (अपक दोयो को पचाने वाला) है । एव मल, 


मत्र, वायु, के विष्टम्भ (अवरोध) को न करता दै तथा वमन, शोष श्चरुचि--इनको 
मी दूर्‌ करता हे ।३३-- २५ 
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श्रछद्शार्रक च - 
किरातकटुकीयस्ताधान्येन्द्रयवनागरेः । 
दशमूलमहादारुगजपिष्पल्िकायुते ; ॥२६॥ 
कृतः कषायः पारश्वातिंसनिपातनज्वरं जयेत्‌ । 
कासश्वासवमीहिकातन्द्राहुद््रहनाशनः ॥३७॥ 
चिर।यता, कुटकी, नागरमोथा, धनियां, इन्द्रो, सोठ, दशमूल, (लघु 
पंचमूल शौर वरहत्पप्वमूल) देवदारु, गजपीपल--दइन ९८ रव्या से निर्मित यष्टा- 
दशाद्ग फाथ्य का यथाविधि परिसाधित काथ ग्रहण करके पान करने से पाश्वपीडा, 
सन्निपात ज्वर, कास. श्रास, वमन, हिचकी, तन्द्रा, हूर (हृदय का जकडना) 
दि आटि सव रोग दुर होते है ॥३६--३५] 
कास श्वासरोगे-ग्रवान्यादिक,व -- 
यवानी पिप्पल्ली वासा तथा वत्सकवल्कल्लः । 
एषां क्राथं पिवेत्‌ कासे स्वासे च कफजे ज्वरे ॥३८॥ 
्जवायन, पीपल, श्यडूसे के मूल का दलका, कृूडे की छाल यथामान 
ग्रहण करे । काथ विधि से काथ वना कर पीनेसे खासी, दमा श्रौरकफसे 
होने वाला ज्वर दूता है ॥३५॥ 
फरूफलादिक्षाव-- 
करफलाम्बुद भाङ्गीभिधीन्यरोहिपपटेः । 
वचाहरीतकीशृगीदेवदारुमरोपेः ॥२६॥ 
क्राथः कास ज्वर हस्ति शासष्छे्पगलग्रहान्‌ । 
कायफल, नागरमोथा, भाडगी, धनियां, रोहिप (दृण विशेष), पित्तपापडा, 
वच, हरड, काकडासिगी, देवदारु, साँट--इन सच का धाथ पीने से कास, ज्वर, 
श्रास, कफ रौर कण्ठ रोग नष्ट होते दै ।॥३६॥ 
. जीणंज्वरे गृद्च्यादिकाय -- 
क्राथो जीरञ्वरं हन्ति गुडूच्याः पिप्पलीयुतः ॥॥४०॥ 
तथा पर्षटजः क्राथः पित्तज्वरहरः परः । 
किं पुनर्यदि युज्यत चन्दनोदीच्यनागरैः ॥४१॥ 
गुद्ची का काथ बनाकर पिप्पली का चरं प्रेष मे देकर पीने से जीरणस्वर 
(जिस ज्वर को तीन सप्राह आते हुए्हो गये हांण्जो व्वरशरीरमे मदवेगसे 
रहता हो तथा श्रीह द्धि एवं संदामि हय ! यह ओीर्खच्वर करे लक्षण हे) नष्ट रोता 
है । केवल पित्त पपडा से बनाया हुमा काथ पित्तञ्वर को नष्ट करता है रौर यदि 


२३२ ] शाङ्गधर सदिता । 





पित्त पायडा के साथ रक्तचटन खस र सो मिलाकर बनाए हुए क्राथ का पान 
किया जयि तो पित्त्वर भाग जाता ह इमे कहना ।्राश्वये) ही क्या है 1४९ 
शमय निदिग्धिकादिक्षाय -- 
निदिग्धिकामताशणठीकषायं पायये दधिष । 
पिप्यलीचूशसयु्कं श्वासकासादिंतापहम्‌ ।४२॥ 
पीनसारुचियसवथशूलासीशज्वरच्छिदम्‌ । 
द्योरीकटेरी, गिलोय, सोठ--इन तीनों का यथाविधि परिसाधित क्वाथ 
पिप्पली चृे युक्त पीने से श्चास, कास, अदित (लकवा), पीनस (पुराना जुकाम). 
प्रचि, स्वरभग, शूल शौर जीरील्वर आदिं रोग नष्ट होते हैँ ॥४२॥ 
प्रसृतिदोपे -देवदार्वादिक्राय -- 
देवदारु वचा इष्टं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ।॥४३॥ 
कट्फलं मुस्तभूनिम्बतिक्रधान्या हरीतकौ । 
गजकृष्णा च दुःसपशौ गोदखुरं धन्ययासकम्‌ ।।४४॥ 
बृहत्यतिविषा छिन्ना कर्कटी कृष्णजीरकम्‌ । 
क्राथमष्टावशेषं तु प्रतां पाययेत्‌ सियम्‌ ॥४४॥ 
शूलकासज्वरश्वासमूच्छौकम्पशिरोतिजिव्‌ । 
देवदार, वच, कूठ, पिप्पली, सोठ, कायफल, नागरमोथा, विरायता, 
कुटकी, धनियां, हरीड, गजपीपल, कोच की जड, गोखरू, धमासा, वडीकटेरी, 
पतीस, गिलोय, काकडासिगी, कालाजीरा--यह्‌ सव द्रेव्य समान माग संग्रह 
करे रौर मिलित द्रग्य (२ तोला) काथ विधि से कथित, श्राठवा हिस्सा शेष रख 
कर प्रसूता खरी को (यदि वह रुग्ण हो तो) सेवन कराने से प्रसूतिजन्य शूल, 
खासी, ज्वर, दमा, वेदोशी, कापना श्रौर शिरोवेदना नष ्ेती है ॥*४२--४।। 
शीतपूवे विषमज्वरे-ल्ुदरादिक्राथ -- 
जुद्राधान्यकशुणमीभिगुूर्चाञ्ुस्तपदकेः ॥४६॥ 
रक्रचन्द नभूनिम्बपरोल्षयोष्करैः । 
कट्केन्द्रयवारि्टमाङ्गीप्षटकेः समैः ॥४७। 
काथं प्रातरनिपेवेत सर्वशीतज्वरच्चिदम्‌ । 
लघुकटकारी, धनिया, सों, गिलोय, नागरमोथा, पद्याल, रक्तचन्दन, 
चिरायता, पडोलप, अद्धसे की छाल, पुष्करमूल, कुटकी, इन्द्रौ, नीम की ह्ाल, 


भाडगी श्रौर पित्तपापडा प्रत्येक सम-इन समस्त श्रौपधों का काथ पीते से ठड 
लगकर चढने वलि समस्त र दुर दोते दैः ।४६--४७॥। 
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वङ्कव्य--मलेरिया के बुखार को रोकने के लिये यह्‌ काथ बडा काम 
करता टै । इसको ज्वरकाल से प्रथम २--२ तोला की मात्रा से दिया जाता है । 
इसके प्रभाव से उसी दिन या दूसरे दिन ज्वर श्रवश्य रुक जाता है । 
विष्रमज्वरे-सुस्नकादिक्ाय - 
मस्तचुद्रासरताश्चण्टीधात्रीक्राथः समाक्तिकः ॥४८।। 
पिप्पलीचुशसंयुक्रो पिषमज्वरनाशनः । 
नागरमोथा, खोरी कटेरी,गिलोय,सोठच्रामले-इन सवका यथाविधि परिसा- 
धित काथ पिपलीचूणं खरौर मधु का प्रदेप देकर पीने से विषमन्वर नष्ट होत। रै ।।४८॥ 
वङ्रव्य--यदं प्रतिदिन (ने बाले ज्वर मे देना लाभदायक है । 
एेकाहिकञ्वरे पठोलादिक्राथ -- 
परोलत्रिफलानिम्बद्राक्ताशम्याकवासकैः ॥४६॥ 
क्राथः सितामधुयुतो जयेदेकारहिकं ज्वरम्‌ । 
पटोलपत्र, हरीड, बेडा, स्रामला, नीम की छाल, सुनक्ता, श्रमलतास की 
फलीका गदा शौर वासापत्र-दइनका काथ मिशरी रौर शहद मिलाकर पीने से 
एकाहिक (नित्य आने वाले) ज्वरको नष्ट करता है ।(४६॥ 
सततादिञ्परे परोज्लादिक्ाथ -- 
पटोलेन्द्रयवादारुत्रिफल्लासुस्तगोस्तनेः ॥५०॥ 
मधुकाखतवासानां काथं कौद्रयुतं पियित्‌ । 
सतते सत्तते चेच हितीयकत्‌तीयके ॥५१॥ 
एेकाहिके चा चिपमे दाहपूै नवज्वरे । 
पटोलपत्र, इन्द्रौ, देवदार, हरीड़, बेडा, आमला, नागरमोथा, सुनका, 
मुलेटी, गिलोय, वासापत्र--इन सव के यथाविधि साधित काथ मेँ मधु मिलाकर 
पीने से संतत (रविसगीज्वर); सतत (दिनरात मेदो वार चने वाला ञ्वर), 
दितीयकः- -(दूसरे दिन आनेवाला वर), वृतीयक (तीसरे दिन श्रातेवाला ज्वर), 
देकारिक (पतिदिन अनेवाला ज्वर), विषमज्वर, दादपू्ैकप्बर रौर नवज्वर आदि 
समस्त ज्वर शात होते हैः ।५०-५१॥ 
स्तृतीयरुज्वरे गृहुन्यादिक्ाथ -- 
गुद चीधान्ययुस्ताभिषन्दनोशीरनागरेः ॥५२॥ 
कृतं काथं पिवेत्‌ ज्ञौद्रसितायुङ्क ज्वरातुरः । 
तृतीयज्वरनाशाय तरणादाहनिवारणम्‌ ॥५३॥ 
गिलोय, धनिया, नागरमोथा, लालच॑ंदन, खस, सोँट--इन सबको यथा- 
मान लेकर जौ कुट करके काथ विधि से काथ बनाकर शहद श्रौर मिशरी का 
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प्रेष देकर पान करने से वृतीयक ज्वर (तीसरे दिन चटने वाला) तथा प्यास 
शरीर गह्‌ (आदि उपद्रव) शात होते दै ॥५२--३॥ 

चतु्थिकज्वरे देवदावादिक्ाय -- 
देवदारुशिवावासाशाकिपणींमदौपधे' । 
धानीयुतं शृतं शीतं दवलन्मधुसितायुतम्‌ ॥५४॥ 
चातुथिकल्यरे श्वासे कासे मन्दानज्ते तथा । 
देवार, जगीहरीड, वासामूलत्वक , शालपणी, सोँठ, श्रामले-इन उपयोक्त 
छ श्चौप्धों का यथाविधि नाया हा काय शठ श्यौर मिशरी मिलाकर पीने 
से चातुर्थिक व्र (चौथे दिन चनेवाला, ्वौयैदया बुखार), श्वास, कास श्मौर 
मंदाभि नट होती दै ॥५४॥ 
ज्वरातिसरे ब्ृददगुद्धच्यादिक्ाथ -- 
गुद्धवीधान्यकोशीरश्यर्ठीवालकयषरेः ॥५५॥ 
बिल्व प्रतिविपापाटठारक्रचन्दनवत्सकै; 1 
किरातसुस्तेन्द्रयवेः कथितं शिशिरं पिवेत्‌ ।५६॥ 
सोदरं रक्तपित्तं ज्वरात्तीसारनाशनम्‌ । 
मिलोय, धनिया, खस, सट, नैघ्रवाला, पित्तपापडा, विल्वद्ाल, अतीस, ` 
पाटा, लालचदन, कूडाच्ाल, चिरायता, नागरमोथा, इन्द्रजौ--इन उपरोक्त समस्त 
श्मीपधों को दृ्टकर (मिलित २ तोला) काथ वनवे शरीर क्वाथ कौ ठंडा करके 
मधु मिलाकर पान करे! इसके सेवन से रक्तपित्त (श्रधोमागे घत) शरीर ज्वराति- 
सार नप्र होते है ।५५-५६।। 
उवरातिसरे नागरादिक्षाथ -- 
नागरं कुटजो पुस्तममृताऽतिविपा तथा ॥५७॥ 
एभिः कृतं पिवत्‌ क्राथं ज्वरातीसारनाशनम्‌ । 
सोठ, कुटज (करडा छाल), नागरमोथा, गिलीय, चतीस--इन सव व्यो 
कौ च्रूटकर (मिलित > तोला च्वाध्य) यथाविधि पाक करे । वशिष्ट पेय क्वाथ 
पान करने से ज्वरतिसार नष्ट होता दै (५७ 
श्रय श्रमशूलादौ--धान्यप्ककराथ -- 
धान्यवालकविल्षाब्द्नागरः साधितं जलम्‌ ॥५८॥ 
्रामशू्हरं आहि दीपन पाचनं परम्‌ । 
धनिया, ुगधवाला, वेलगिरी, नागरमोथा, सोठ--इन ५ ौषर्धो का काढा 
चनाकर धीन से श्मामशरूल (खम रौर शूल अथवा-श्राम श्रपक रस दोपोद्धव 
शूल सरोड) नष्ट होता दै । एव य्‌ माही (अत्यल्प) ्यौर दीपन पाचन ३।।५५।] 
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. चक्तव्य--उपरको काथ अलुभवी चिकित्सक प्राय. अधिक्‌ व्यवहार करते 
हं । जब वातनछेष्सिक भवाहिका या अतिसार के कारण शौच के समय अत्यधिक 
शूल (मरोड़ा) के साथ थोडा २ मलपात हो तब इसका प्रयोग आशु लाभप्रद 


होता है। 


पथ धान्यकादिक्षथः-- 
धान्यनागरजः काथो दीपनः पाचनस्तथा ॥*५६॥ 
एरण्डमूलयुक्रश्च जयेदामानिलव्यथाम्‌ । 

धनिया, सोठ । (त्येक १--१ तोला) यथाविधि परिसाधित काथ 
(पीने खे) दीपन (जठराभि वधेक) पाचन (अपक्त रस रौर दोषों को पचाने बाला) 
होता है ओर यदि इस (उपरोक्त क्वाथ) म एरण्ड मूलत्वक्‌ (१ तोला) डालकर, 
इसका क्वाथ पिया जाये तच यह रंठिया की पीडा को शांत करता है ।५६॥ 
छथ प्ामरक्तात्तिषारे वत्सकादिक्षाय -- 
वत्सकात्तिविषाविल्वयुस्तबालकजः शृतः ॥६०॥ 
. अतिसारं जयेत्‌ सामं चिरजं रक्ृशूलनित्‌ । 
कुड की छाल, अतीस, बेलगिरी, नागर मोथा, सुगंधवाला । (मिलितं 
च्वाथ्य २ तोला, जल अष्टगुण, अवशिष्ट चतुर्थाश) यथाविधि सिद्ध क्वाथ (पीने से) 
श्रामात्तिसार एवं शूल सहित रक्तत्तिसार को नष्ट करता है ।६०।। 

थ इटजटकक्ष{थ - 
कुटजातिविषापाठाधातकीलोधयुस्तकैः ॥६१॥ 
हीविरदाडिमयुतेः कृतः क्राथः समाक्षिकः। 
पेयो मोचरसेनैव दुटजाटकरसंज्ञकः ।६२॥ 
अतिसारान्‌ जयेदाहरङ्शूलासदुस्तराय्‌ । 

कड की छाल, अतीस, पाठा, धाय के पल, पठानीलोध, नागरमोथा, 
सुगंथवाला, अनार की खाल, (कोई अनार दाना भी लेते है, मिलित क्वाथ्य 
२ तोल्ल, जल १६ तोला, अवशिष्ट ४ तोला) यथाविधि स्वाथ अनाकर मोचेरस 
(शाल्मली नियांस) अर घु प्रत्तेप देकर पीने से रक्त, शूल रौर दाह सहित 
भयंकर अतिसारो को नष्ट करता रै ! इस योग का नाम ऊख जाष्टक है ६ १-६२॥ 
श्रथ हीवेरादिक्षय - 

हीबिरधातकीोभपाराललज्जालुषत्सकैः ॥६३॥ 

धास्यकातिनिषायुस्तागुड्चीविल्वनागरेः । 

कृतः कषायः शमयेदतिसारं चिरोत्थितम्‌ ॥६४॥ 

अरोचकामशाल्ास्रज्वरघः पाचनः स्प्तः। 








सगन्धवाला, धाय के पल, पठानीलोध, पाठा, लाजवन्ती, कुटजत्वक्‌ , 
धनिया, अतीस (कडवी), नागरमोथा, गिलोय, वेल गिरी, सोंट--दनका विधि से 
क्वाथ बनाकर पीने से चिरकाल से उत्पन्न अतिसार, अरुचि, शआामशूल्ञ, र्तति- 
मार, ञ्वर--यह्‌ सव नष्ट होते दै । यद पाचन (खोप पाचक) दै ।॥६२--६४॥ 

श्रथ वाज्लातिमरिे घातक्यादिक्ाय -- 
धातकीषिल्वलोध्राणि बालकं गजपिप्पली ॥६१॥ 
एमिः कृतं श्रतं शीतं शिम्य: चौद्रसंयुतम्‌ । 
प्रद्यादवलेद त्रा स्ीतीसारशान्तये 11६६1 

धाय के पुल, वेलगिसी, पठानीलोध, सुगन्धवाला, गजयीपल--इन सवे के 
यथाविधि परिसाधित ्व(थ मे सीतत् होने पर शदद डालकर दोटी आयु के वचं 
को पिलावे प्रथवा उपरोक्त वस्तु्भों के चूण में मधु मिलाकर श्रवलेद (चटनी) 
वनाकर देवे } इस से वालको के सव प्रकार के अतिसार नष्ट होते है ॥६५-- ६६ 

वक्तव्य--वालकों के तीन भेद दै--? तीराशी, २ दीरान्नाशी मौर 
३ अन्नाशी । अत तीनों अवस्थाश्यो में मेपज माघ्ना प्रथ्‌ २ होती दै । युवा मलुरण्यो 
के लिये जो श्रीपथ मात्रा है वों केलिये उसे बहुत कम मात्रा व्यवहार मेँ लाई 
जाती है । भ्यो करि उनका चयोवल चत्यल्प होता दै । इसका बिस्त वणन पूर्वै खड 
के ठंठे अध्याय में देखे । 

श्र वातग्रहरया शाल्िपर्यादिक्ाय -- 
भालिपणीबल्ाविल्वधान्यश्युण्टीकृतः शृतः ॥६७]। 
श्राप्मानशूलसहितां बातजां ग्रहणीं जयेत्‌ । 

शालिपर्णी, खरेटी (की जड), वेलगिरी, धनिया, सोट-इन पाचों 
सओमौपधा का काढा (पीने से) आध्मान (च्फारा) श्रौर शूल (आामनजश्रूल) सहित 
वातिक सग्रहणी रेग को दूर करता है शा 

श्म चातुभद्रादिक्षाथ - 
गुदधच्यतिविष्युण्ठीयुस्तेः काथः कृतो जयेत्‌ ॥६८॥ 
श्रामाचुपक्तं ग्रहणीं आदी पाचनदीपनः । 

त गिलोय, तीस, सट श्रौर नागरमोथा--इन चार अीपधों का कादा 
पीन से श्रामयुक्त प्रहणी रोग दूर होता दै । यह मही (मल समाक) है ओर 
दीपन है तथा पाचन करता ह ॥६८॥ 

श्मथ सवोतिमरि इन्द्रयवादिक्षथ -- 
यथधान्यपरोलानां काथः सचौद्रशार्करः ।६६॥ 
योज्यः सर्वाततिसरेपु विल्वा्रास्थिमवस्तथा } 
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इन्द्रजो, धनियां श्रौर पटोल पत्न--इन तीनो का क्वाथ मिशरी श्मौर मधु 
मिलाकर पीने से सवे शरतिसार नट होते है तथा बेलगिरी श्रौर प्राम की 
गुटली की मला का क्वाथ मघु चौर मिशरी मिलाकर पीने से भी सय अत्तिसार 
दूर होते है ।६६॥ 
श्य भिफखदिक्वाथ किमेरोगे-- 
निफला देवदारु यस्ता मूपकपरका ॥७०॥ 
शिगरेतेः कृतः काथः पिप्पलीचुशसंयुतः । 
विडद्धचृणैयुकृश्च कृमिः किभिरोगदा ॥७१॥ 
ह्रीड़, बहेडा, अमल, देवदारु, नागरमोथा, मूसाकर्णी (चृहेकन्री वूरी 
है) सोहांजने की ह(ल--इन ममरत श्रौषधों के यथानियम साधित क्वाथ मेँ 
पिप्पली चं श्रौर बायविडेग का चरं प्रक्ेप देकर पीने से क्रिमि (र॑तडियों 
मे रहने वाले कीडे । यह नेक तरह के होति है । विवरण के लिये देखो--पूवैखंड 
पअ ७) शमर क्रिमि जनित रोग (ज्वर, वैवस्य, शूल, कुष्ठ, हृद्रोग आदि शमादि) 
नष्ट होते है ।५०--७१।। 
श्रव कामलादौ त्रिफलादिक्ाथ.- 
फलत्रिकामृतातिक्रानिम्बकैरातवासकैः । 
जगेन्पधुयुतः काथः कामलां पार्डतां तथा ।७२॥ 
हरड, बहेड(, श्रामल्ला, गिलोय, कुटकी, नीमकी छ।ल, चिरायता, रद्ूसे कै 
पत्ते--इन स।त श्रौपधों के विधिवत्‌ निमित क्वाथ में मघु डालकर (पीने से) 
कामला शरीर पाणड्रोग नष्ट होते है ।५२॥ 
। प्रय पुननैवादिक्राय -- 
एुननवाऽमयानिम्बदावीतिक्रापटोलकैः । 
गुहधचीनागरयुतेः काथो गोमूत्रसंयुतः ॥७३॥ 
पाण्डुकासोदरश्वासशूलसवाङ्शोथहा । 
पुननेवा (दइटसिट मूल), हरड, नीमकी ।ल, द्‌।सहलदी (त्वर्‌), ऊुटकी, 
पडोलप्र, गिलोय, सोठ--इन राट ओपधों कै यथाविधि परिसाधित क्वाथ में 
गोमूत्र (१ तोला) मिला कर पीवे । इससे पाणएड्रोग, खासी, उद्ररोग, श्वासः, शूल 
पौर स्ां्गीय शोथ (सूजन) दूर होती है ॥५३॥ 
प्रय रक्तपितादौ बास दिक्ताथ -- 
वासाद्राक्ताऽभयाक्षाथः पीतः सन्तौद्रशककरः ।७९॥। 


निहन्ति रक्रपित्तातिश्वासकासान्‌ सुदारुणान्‌ । 
श्ड्ूसे के पत्र, मुनक्षा, हर्ड-- इन तीनो रौषधों का काटा शहद श्यौर 
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शर्कर डालकर पीने से भयकर रक्तपित्त (उधष्यमागं प्रवृत्त), शरास श्रौर कास--इनको 
नष्ट करता है 1।७९।। । 
अथान्यो षासाक्षाथ -- 
रक्रपित्तं य कासं @ष्मपित्तज्वरं तथा ॥७१५॥ 
केवलो वासककाथः पीतः चद्रेण नाशयत्‌ । 
केवल अदस का क्वाथ मधु मिलाकर पीने से रक्त पित्त, क्षय, कास श्यौर 
कफपित्त से होने वाते ज्वर को नष करता है ।५५॥ 
चक्तव्य--दस योग मे क्वाथा्ं वासा का पञ्चार लिया जाता है । तरभाव 
म मूलत्वक्‌ या पत्र क मी ग्रहण होत है । श॒ष्कबासा उपयुक्त नदीं होती । क्वाभ्य 
एक मात्रार्थं २ तोला लेना चादिये । 
कामे योगद्वयमाद- 
वासाचुद्रामरताक्राथः ्तद्रिण ज्यरकासहा ।॥७६॥ 
कासघः पिष्पलीचुणेयुक्रः बुद्राश्रतस्तथा । 
अदूसा (पत्र), छोटी कटकारी की जड की दाल, निलोय--इन तीनो 
का यथाविधि सिद्ध क्वाय मधु मिला कर (पीने से) उवर श्यौर खासी दुर होती 
है । एव--लघु कटकारी की जड़ की छाल (२ तोला, पानी १६ तोल, श्रवशिष्ट 
¢ तोला) यथाविधि वनाय ह्या क्वाथ पिप्पली चुं (श्र मधु) मिला कर पीने 
से खसी को द्र करता है ।\५६॥ 
वक्तञ्य--यद्‌ क्वाथ शष्मम्रधान कास मे बहुत लाभ करता है । पतलेश्रौर 
लेसदार कफ को शुद्ध करके सुखात है ! इसके साथ ९ रती की मातरा से रस सिन्दूर 
प्रयुक्त करने से यद्‌ वात्तिक कास श्रौर काली खासी म मी लाम प्रहुचात। है । 
श्मधान्यो च्ुद्रादिक्ाथ -- 
सुद्राङ्लित्थवासाभिनोगरेण च साधितः ॥७७॥ 
काथः पौप्करचूर्णाव्यः श्वासकासौ निवारयेत्‌ | 
छोटी कटेरी, कुली (रान्न विशेष), द्धा, सोट--यदह्‌ सव यथामान 
प्रहण करके यथाविधि क्वाथ चना लेवे । इस क्वाय मे पोदकर मूल का चूण -८ 
रती) परकतप में देकर पान करे से दमा श्चौर खासी दूर होती है 11५५ 
वक्तव्य--यह्‌ क्वाथ श्ेष्मप्रधान श्वास कास मँ दिया जाना चाठिये ] शुष्क 
शप्मा मे इसका प्रयोग श्रेयस्कर नदीं रौर शुष्क कफ वाले श्वा।सवेग पर ९ तोला 
गोघृत डालकर देने से लाभ दोता है । 
ह प्रथ हिक्षाया-रेणुकाकाय -- 
रेणकापिप्पलीक्ाथो दिङ्कल्केन संयुतः । 
पानादेव हि पञ्चापि हिका नाशयति चणात्‌ ।७८॥। - 
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रेणुका रौर काली पीपल--इन दोर्नो को कूट कर (१--२ तोला तक 
क्वाथ्य, मिला हु्रा) ववाथ बना ले च्रौर दीग (धृतभष्ट २--# रती तक) कल्क 
(चू) प्रक्ेप मे देकर पान करने से पांचा प्रकार की हिचकी (नजा १, यमला २, 
ज्र ३, गम्भीरिका ४, महती ५) तस्त्र नष होती दै ।(५८॥ 
चक्र्य-- यद्‌ योर शाण लाभप्रद है ! बहुत बार अनुभव मेँ क कार, 
भयंकर हिका मी इसके प्रयोग से थोड़ी देर के लिये तो अवश्य सुकजाती हे । 
श्रथ छदौ योगच्रयमाद-- 
विल्वत्वचो गुद्रच्या घा क्राथः द्रेण संयुतः ॥७६॥ 
जयत्‌ तरिदोषजां छर्दि पर्पटः पित्तजां तथा । 
यह तीन योग छर्दि (कय) निवारणार्थं है--१-- बेल की लाल--यथाविधि 
परिसाधित क्वाथ । २-गद्धची--यथाविषि परिसाधित काथ । ३--पित्तपापडा-- 
यथाविधि परिसाधित काथ । मधु मिलाकर पान करने से तीनों दोपों से उत्पन्न 
वमन रोग को शान्त करते है । इन मेँ से तीसरा योग केवल पित्तज कय को दूर 
करता है ।(५६।। 
श्र गृध्रस्यां दिर्वादिकाय -- 
दिङुपुप्करचूणौद्यं दशमूलश्रतं जयेत्‌ ॥८०॥ 
गृधसी केवलः काथः शेफालसीपत्रजस्तथा । 
दशमूल ( व ल ्यौर बहत्पच्छमूल ) के यथामान रौर विधिसदित 
चनाये हुए क्वाय म भूनी इद हींग रौर पोदकरमूल का चूं खलकर पिलाने से 
गृधसी ( रीगनवाय--यह्‌ घातरोग है । स्फिक्‌ प्रदेश से उठकर जह्वा के वहि पाश्च 
` से होकर इसकी दै पायो की ददी ्रंगुली तक पहुचती है ) शात दयेती है । 
एव केवल पेफालीपन्र ( काले फूल वाला सस्हाल्‌ ) के क्वाथ मेँ उपरोक्त प्रकतेप 
देकर पीने से भी गृध्रसी शंत होती है ॥८०॥ 
श्रथ सप्तधातुगतचाते--रसापन्चकादिकाय -- 
राख्रामृतामहादारुनागरैररुडजे; शृतम्‌ ॥८१॥। 
सप्तधातुगते वाते सामे सवाङ्ञे पित्‌ । 
राला, गिलोय, देवदार, सोट, एरण्डमूल--इन पाच द्रव्यो से बनाया 
हुच्ा क्वाथ पीने से सप्तधातुगत बात ८( इसके विस्तार ॐ लिये पूर्वख॑ड ७म 
अध्याय देखो ) गंडिया तथा सम्पूणं शरीर म होनेवाली वात की पीडायें शान्त 
होती है ॥८१॥ ४ 
मथ जद्धावाताद-यलासप्तकादिक्षाथ-- 
रा्ागोज्ञुरकैरण्डदेवदारुपुनर्नवा ॥८२॥ 
गुह्च्यारग्बधश्चैव कथमेषां विपाचयेत्‌ । 
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एरण्ड की जड; विजोरे की जड, गोखसमूल, छोटी कटेरी की जङ्‌, वडी 
कटेरी की जडः पापाणमेद, वेल मूल की छाल--उन सात शरपथो को यथामान 
गहण करके क्वाथ विधि के श्रनुसार क्वाथ वनाकर एरर्डतैल १ तोला, भूनी 
हृदं हींग ४ सत्ती, जौखार १ माशा, सैन्धवलवण १ माशा मिलाकर पान करने से 
स्तन, कन्ये, कमर, लिङ्ग, हृदय श्रौर छाती मेँ उत्पन्न टौने बाली वातोद्धव षीडार्ये 
शन्त होती है ॥६१-६२॥ । 
चक्तव्य--किसी २ क्वाय मेँ प्रततेप ्रधिक होते है । एसी अवस्थाश्मों म 
प्रत्येक प्रत्तेप वडी सावधानी से प्रयोग करने की श्रावश्यकता होती है । यद्यपि 
शाखाज्ञा का उद्वन नदीं किया जा सकता, परन्तु तौ मी वतेमान की पू परिस्थिति 
पर विचार दोना आश्यक है } कदं याचाये समुदायात्मक प्रतप्य मे यह्‌ व्यवस्था 
देते त । यथा-- [1 € & =, + क ऋ 
च्ारखन्धवचुखाना माच््रक प्रयाजयत्‌ 1 
मायाद्धं दिङ्म्युचुखं च तैल मापचवु्टयम्‌ ॥ इति। 
श्रय बातशके नागरादिष्ाथ - 
नागरैरण्डज ¦ पाथः काय इन्द्रयचस्य चा ॥६३॥ 
दिद्सुसौवर्चलोपेतो वातशूलनिवारणः । 
सोठ रौर एरण्मूलत्वक्‌--इन दोनों पथां को यथामान प्रण करके 
यथाविधि परिसाधित क्वाय मे भूनी हृद ्ीग ओर काला नमक का प्रेष उल 
कर पीने से अथवा केवल इन्द्रम के यथाविधि साधित क्वाय मेँ हींग श्रीर काला 
नमक भिला कर पीने से षातशूल नष्ट होता दै ।।६३॥ 
वक्तस्य--यह्‌ वडा विचित्र योग है । केवल तीन ओरौषे हैँ । जिनके दो 
योग वनाये गए दहै ्रौर कोनो दी वातशूल मे प्रथक्‌ २ वश्यां मेँ प्रयुक्त होकर 
लाभ देते है । यथा--चातशूल का अमिप्राय यदा वातजनित उदर्शूल्त से है, 
अन्य स्यान के शूल से नदीं । प्रयोगभेद--यदि वातजनित उदरशूल के साथ र 
` मलावरोध दो तो सोठ श्रौर एरण्ड का क्वाथ पिलावे । यदि मल भेद यो तो इन्द्र 
यन का क्वाथ देवे । प्रकतेप दोनों दी क्वाथो मे ्ननिवाय्यं है । प्रत्येक मात्रा में 
दगु ४--८ रती श्रौर सौवच॑ल लवण ३--६ माशा होगा । 
श्रय पित्तशूज्ञे त्रिकूलादिकषाय -- 
त्रिफलारग्बधक्षाथः शकराक्तौद्रसयुतः ॥६४॥ 
रक्रपित्तहरो दाहपित्तशूलनिवारणः । 
_ . इर, बहेढा, ्रामला, अरमलतास की ली का गूडा-दन चार श्रौपधों 
के काटे मे खाड श्रौर शद मिलाकर (पीने से) रक्तपित्त, जलन श्चौर पित्तजनितशूल 
(नाभियान अथवा पित्तवािनि्ों मे पित्त संचित यर अवरुद्ध ्ोने से उत्पन्न 
होने बाले शूल को ्रवश्य दूर करता है ) नष दोता है ।1६४॥ 
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श्रथ कफशाल्े एररुडक्षाथ -- 
एरण्डमूलं द्विपलं जलेऽष्टगुणिते पचेत्‌ ।६५॥। 
त्कराथो यावशूकाद्यः पाशवहूत्कफशल्लहा । 
एरण्ड की जड २ पल (८ तोला), जल श्राटगुना डाल्ल कर पकावे । (अष्टमा- 
शावशिष रहने पर, उतार कर मद॑नादि के बाद वखसे छान्त) इस क्वाथे 
जौखार परकेप मे (एक माशा) मिला कर (पान करने से) पारश्वशूल (पसवाडो की 
दर) हृच्छल अर कफजनितशूल नष्ट दोता है ॥६५५॥ 
श्रथ हृद्रोगे दशमूलक्षाय -- 
दशमूलकृतः काथः सयवक्तारसैन्धवः ॥६६॥ 
हद्रोगगुल्मश्लानि कासं श्वासं च नाशयेत्‌ । 
दशमूल (लघु प॑चमूल मौर शृदत्पश्चमूल मिलित २ तोला) यथाविधि करट 
पीस कर यथाविधान परिसाधित क्वाथ म यवक्तार श्मौर सधा नमक मिलाकर पीने 
से हृद्रोग (चात्तिक हृद्रोग), गुल्म ( वाय गोला), शल, खासी, दमा शमादि सेमं 
को नाश करता है ।६६॥ 
श्रथ मूच्रङृच्छदौ हरीतक्यादिक्वाथः-- 
हरीतकीदुरालम्भाकृतमालक गोचरैः ।६७॥ 
पापाणएभेदसद्ितैः फछाथो माक्तिकसंयुतेः। 
विबन्धे मूत्रङृच्छे च सदाहे सरुजे हितः ॥६२८॥ 
हरीड, जवासा, अमलतास की फली का गृदा, गोखरू (भखडा), पाषाण- 
भेद-इन पांचों द्रव्यो के यथाविधि निर्मित क्वाय मेँ मघु मिला कर (पीने से) 
विवन्ध (वातविष्रम्भ), मूत्रङृच्छू (मूच का कष्ट से त्राना), मूत्र नाली के दाह जलन 
श्रौर पीडा को नष्ट करता है ॥६७--६२॥ 
वक्तव्य--पूयमेह्‌ (सुजाक) की प्रथम रौर हितीयावस्था से विशेष लाभप्रद है। 
वीरतबौदिगण -- 
वीरतरु््तवन्दा काशः सहचरत्रयम्‌ । 
क्शद्रयं नलो गुन्द्रा बकपुष्पोऽभिमन्थकः ॥६8॥ 
मूर्वा पाषाणभेद श्योनाको गोत्ुरस्तथा 
अपामार्मश्च कमलं ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥१००॥ 
वीरतवोदिरिसयक्कः शकराश्मरिङृच्छहा । 


मूत्राघात बायुरोगान्‌ नाशयेन्निखिलानपि ॥१०१॥ 
वीरणघास (इसी की जङ्‌ को खस कहते है), बृकवन्दा (वादे का पेड़, यह्‌ 
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लम्बकाय-जा्रुन, श्याम, शिशप ` रादि २ वर्तो पर होता दै) इसके लम्बे पत्ते 
रौर लाल पीले एल शोते है । इसे "परण्डः भी कते है । जिस वर्त पर यह्‌ उत्पन्न 
दोता है वह वृ थोडे समय के पश्चात्‌ सूख जात। है । इसीरिये इसे वृत्तभच्ता भी 
कहते दै) । कास (ठृणविगेष) पीले एलां बाला, लाल एलो बाला श्रौर काले फूलों 
वाला, पियावासा, छशा, डाभ शा हरितपत्रा श्रौर डाभ रक्तपत्रा दोती हे, 
नड, गुन्द्रा (पटेरक घास), चकपुष्प (श्मगस्त वृत्त की छाल), अरनी छलि, सूचा, 
पाषाणभेद, अरु, गोखरू, पुटका, कमल पुष्प, ब्राह्मी वूटी । इस श्रौ पध समुदाय 
को वीरतवादिगण कहते दै । इसका यथाविधि बनाया हुआ क्वाथ पान कने से- 
शर्करा (मूत्र मँ रेत का ना), पथरी, मून्छच्छ्र, मूत्राघात श्रौर सम्पुणं वात- 
जनित (वस्ति श्यौर मूत्र मा मे होने बाले) रोगों को नष्ट करता है ।६६--१०१॥ 
शथे श्ररमरीशर्करादौ एलादिक्वाथ -- 
एलामधुकगेोकण्टरेणुकैरण्डवासकाः । 
कृणाश्मभदसहिताः; काथ एषां सुसाधितः ॥१०२॥ 


शिलाजतुयुतः पेयः शर्कराश्मरिश्च्छहा । 
छोटी इलायची, स॒कतेटी, गोखरू, रेणुका, एरण्ठमूल, श्द्धसा, काली पीपल, 
पाषाणएभेद-इन सब श्चौषर्धो को यथामान प्रहरण कर यथाविधि प्राप्त क्वाथ में 
शिलजीत (शुद्ध ४--= रती) प्रकतेप मे देकर पान करने से शकंर शौर पथरी 
तथा मूत्रकृच्छर (रोग) नष्ट होता है ।१०२॥ 
मूत्रङच्छरदौ गोन्लुरकाथ -- 
समूलगोचुरक्षाथः पितामाकिकसंयवः ५॥१०२॥ 
नाशयेन्मूत्रङृच्छणि तथा चोष्णसमीरणम्‌। 
जडसदित गोखरू के (पचछाग) से किये हुए क्वाथ मेँ मिशरी ओर मघु 
मिलाकर पीने से सव तरद के मूषक रौर उष्णवात (इसमे सुजाक के से लए 
होते दै । परतु यद्‌ वत्त॑मान का सुजाक नदीं है । ) नष्ट होते है ॥१०३॥ 
प्रमदे वरादिक्षाथ -- 
वरादार्व्यब्ददारूणां क्राथः कदरे मेदा ॥१०४॥ 
वत्सकत्रिफएलादा्वी्चुस्तको बीजकस्तथा । 

(यह्‌ दो योग प्रमेहनाशक है । ) दरीङ़ः बदेडा, अमला, नागरमोथा. 
देवदार । (यद्‌ एकयोग द ।) दूसरा योग--करूडे की छाल, हरीड, वेड, ्रामला, 
दारुदलदी की छाल, नागरमोथा, बीजक (पिजयसार चत्त क त्वक्‌) ¡ इन ठोनों 
योग को प्रथक्‌ २ यथाविधि (काय विधान से) सिद्ध करके (मधुप्रहेप देकर) पान 

, करने से प्रमेह (कफजनित प्रमे) नष्ट होत ह ॥१०४॥ 


< नच“ ___ 
हितीयखण्डे दितीयोऽप्याय. । [ २४५ 
प्रमेहेऽन्य्र फलत्रिगदिकाथ -- रि 
फलप्रिका्ददावीणां विशालायाः शृतं पित्‌ ॥१०५॥। 
निशाकल्कयुतं स्ैप्रमेहविनिवृत्तये । 
हरड़, वदेडा, श्यामला, नागरमोथा, दासहलदी, इन्द्रयण की जढ-दन 
सव के यथाविधि सिद्ध कयि हुए क्वाथ म निशाकल्क (हलदी का चरे) का 
रेप देकर पान करने से सम्पूणे प्रमेह नष्टं होते हँ ॥१०५॥ 
म्रदरे दाव्यीदिक्वाथः-- 
दाचीं रसाज्ञनं यस्तं भल्लाः श्रीफलं वृपः ।१०६॥ 
कैरातश्च पिवेदेषां काथं शीतं समातिकम्‌ । 
जयेत्‌ सशूलं प्रदरं पीतश्वेतासितारुणएम्‌ ॥१०७॥ 
दारुहलदी की चाल, रसत, नागरमोथा, भिलावा, (शद), वेलगिरी, 
वासामूल श्रौर चिरायता--इन क्वाथ्य द्रव्यो को (एक मात्र प्रत्येक को ४ 
मासा प्रहण करे) विधिपूर्वैक पकाकर क्वाथ वनावे श्यौर क्वाथ ठंडा होने पर उसमे 
मघु डालकर पान करने से शूलयुक्तं पीला, सफेद, काला श्रौर लालरंग का प्रठेर 
नष्ट होता है । १८६-- १०७ ॥ 
वक्तव्य-- इसका विरोप वर्णन पूर्वखण्ड के साते अध्याय.म हे । 
श्रय योनिरोगव्रणादौ न्यग्रोधादिक्ाय -- 
न्यग्रोधक्षरकोशामरवेतसा बदरी तुशिः । 
मधुयष्टी प्रियालश्च लोघद्रयसदुम्बरः ॥१०८॥ 
पिप्पलश्च मधूके तथा पारिसपिप्पलः । 
सल्लकी तिन्दुकी जम्बुदयमाभ्रतरः शिवा ॥१०६॥ 
कद्म्बकङमो चेव भल्लातकरफलानि च । 
न्यग्रोधादिगणक्राथं यथालार्भ च कारयत्‌ ॥११०॥ 
मयं फछाथो महाग्राह चण्यो भरं च साधयेत्‌ । 
योनिदोषहरो दादमेदोमेदविपापहः ॥१११॥ 
वड्‌ (बोहड) की छाल, पाखर (पलाख), छम्बाडे की छाल; वेत की लाल, 
बेरी की छाल, तुरी की छाल (यद्‌ एक वृत्त होता है । इसकी .लकडी गृहनिर्माण 
मे पयुक्तं होती है । इसके पत्ते भिभिणी व्ृक्त के समान होते है । "सके काष्ठ 
का वर्णं गहरे रक्तवणं का होता है), सुक्लेदी, चिरोंजी, पठानीलोध, सावरलोध 


(यह्‌ श्वेताभ होता है), गूलर की छाल, पीपल (धत्त) की चाल, महा की छाल, 
पारीस पीपल की छाल, सागोन की चाल, मीठे तिदुक की छाल, छोटी जामुन 
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की दाल, बड़ी जायुन की छाल; प्राम के वृत्त की छाल, दरीड, कदम्ब (वृत्त) 
की छाल, च्रञ्ुन न) की छाल, भिलावा (शुद्ध)--इस द्रन्यसयुदाय को न्यग्रो- 
वादिनणः कहते है । गण की चरि सव त्रीपर्षे प्राप्न दीं तो यथालाम महण 
करके क्वाथ चिपि (२- तोला क्वाथ्य १ माघ्राथ) से काढा बनावे ! यह्‌ क्वाथ 
महाग्राह (वडा कविज) ई 1 त्रणसेग मे दहित (्रणियों को पिलाने शरीर तरण धोने 
म) देता र । उसके पान करने से अस्यिभंग, योनिरोग, दाह, मेद्ोरोग शरीर विष- 
दीप (न्यावर जगम ढोर्नो प्रकार के) नष्ट हेते दै ।१०८--११९॥ 
श्रथ मेदेढेषे योगच्रयमाह ॥ प्रथमो योग - 
विल्बोऽधरिमन्थः श्योनाकः कारमरी पाटला तथा । 
काथ एषां जयेन्मेदोदोपं चौद्रेण संयुतः ॥११२॥ 
विल्व, न्रर्नी, अरलु, गम्मारी, पाढला - इनके यथाविधि परिसाधित 
क्वाय मे मधु मिलाकर पान करने से मेदोरोग (मिट, चरवी) की श्रत्यन्त वृद्धि 
न होने वाने रोग) न्र ह्ेते दै ॥११२॥ 
श्रथ द्वितीयो सौग -- 
चतँद्रेण त्रिफलाक्ताथः पीतो मेदोदरः स्प्रतः। 
रीड, वदेडा, आमला । (समानमभाग) इनक्र क्वाथ, मधु मिलाक्र पीने से , 
मेदोवद्धि नष होती रै । 
श्रथ तृतीय योग ~ 
शीर्तीभूतं तथोष्णाम्र मेदोहत्‌ कतद्रसयुतम्‌ । ११२॥ 
त्ीटाए हृए जल को ठंडा कर्के उमम मघु मिलाकर पीने से मेटोरोग 
नर रोते है ।(१४२॥ 
वश्स्य--यह श्यन्तिम योग सरस्य मनुष्यों की मेदोव्रद्धि को कम करने के 
लिये वहत श्रच्छा है । रोगियों की अवस्या को देखभाल कर ही देना चाहिये 
विधि यद्‌ £--जल १६ पल (६४ तोला) शुद्ध पात्र मँ अलकर श्चौटावे । जव 
दो पल गोप र्हे तव उतारले! ठडा लेने परं ठो तोला उत्तम 6५५ मिलाकर पीवे। 
यह प्रातकल ही पान करना चाहिये । इसमे सम्य मनुष्यों की मेदोवृद्धि गनै २ 
निर्विकार घटती जाती ई) 
श्रयोटररोगे चन्प्रादिक्ाथ -- 
चन्याचेत्रकविश्वानां साधेतो ठेबदास्णा । 
काथसिद्च्चृशयुत गोमूतरणोदरान्‌ जयेत्‌ ।११४॥ 
चन्य, चीते की चाल, मोट, देवडार्‌-इन चाग का यथाविधि क्रादा 


मना न निमोत चृणे ध. पीने [५ 
र उनम निमोत ज चृ शरीर गोमूत्र डालकर पीने से सम्पूर्ण उदर रोग 
नष षरे ४ 
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्मथ शोयेदरे पुनमैवादिकाथ.-- । 
पुननेवामृतादारूपभ्यानागरसाधितः । 
गोमूत्रगुगगुलयुतः कथः शोथोद्रापहः ॥११५॥ 
सांटी की जड़, गिलोय, देवदार, हरीड़, सोट--दन पांच श्रोपर्धो का 
यथाविधि बनाया हु क्वाथ, गुग्गुलु (णुद) श्रौर गोमन्न डालकर पीने से 
सूजनवालला उदर रोग ल्ट होता है ।११५॥ 
श्रथ यकृस्सीदयु्मोदरे पभ्यादिक्ाथः-- 
पथ्यारोहितकक्राथं यवक्तारकणायुतम्‌ । 
प्रातः पिबेद्‌ यकृत्सीहयुल्मोदरनिदत्ये ॥११६॥ 
हरीड, रोहितकलाल (रुदेडाबृक्त की छाल)--इन दोनों के विधिपूर्ैक 
सिद्ध किये हुए क्वाथ मे यवक्तार श्रौर पिप्पलीं मिलाकर प्रात.काल पीने से 
जिगर, ति्धी, गोला श्रौर उदर रोग शात दोते है ।॥११६। 
प्यथ शोधरोभे पुनमैवादिक्ाथ -- 
पुनर्भवा दारुनिशा निशा शण्टी हरीतकी । 
शुची चित्रको भाङ्ग देवदारु च तैः शृतः ॥११७॥ 
पाणिपादोदरछखप्रप्चं शोफं निचारयेत्‌ । 
इटसिट, दारुहल्दी की खालः हल्दी, सोर, हरीड़, गिलोय, शचचीते की छाल 
( मूलत्वक्‌ ), भाखद्गी, देवदारू--इन सव को यथामान म्रहणए करके क्वाथनिधि 
से काढा बनाकर पान करते से-हाथ, पाश्च, उदर श्वौर मुख--इन स्थानों मे होने 
वाली सूजन नष्ट होती है । ११. 
` छ्य ए्षणशोये तरिफलादिकाथ -- 
फलनरिकोद्धवं छाथ गोमूतरेरीच पाययेत्‌ । 
वात्छेष्मकृतं हन्ति शोथं वृषणसम्भवम्‌ ॥११८॥ 
हरड, बहेढा, श्रामला- इन तीना का यथाविधि काडा बनाकर रौर उस 
से गोमूत्र मिलाकर पीने से श्रण्डकोपों की सूजन न्ट होती है ।११८॥। 
प्रथ अन्ध्रशृदधौ रालादिक्।य --^ 
८ रासरागरतायलायष्टीमोकण्टैरण्डजः शृतः । 
एरण्डतेलसंयुक्तो धृद्धिमन्व भवां जयेत्‌ ।११६॥ 
रखा, गित्नोय, खटी, मुलदरी, गोखरू, एरंडमूल स्वक्‌--षएन छ. ्ौपधों 
.के यथाविधि परिसाधित क्वाथ सें रदी का तैल डालकर पान करते से अन्व्- 
द्धि (रंत का उतर श्राना, हरनियां) रोग दूर होता है ॥११६॥ 
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अथध-गरडमालाया कऋनारक्षाथ ~~ 
कराश्चनारत्वचः क्वाथः शुण्टीचूयोन नाशयेत्‌ । 
गण्डमालां तथा क्राथः चतौद्रेण वरुणएत्वचः ॥१२०॥ 
कचनार की ल (२ तोला) से वने हुए क्वाथ में सोठ का चूं (१ माशा) 
्रतेप देकर पान करने से गण्डमाला (हजीरे। नष्ट होती दै तथा इसी प्रकार -4 
वरना वत्त की ह्वाल से वने क्वाथे मघु मिलाकर पीने से भी गण्डमाला नष्ट 
होती है ॥१२०॥ 
श्रथ ीपदमेदादौ शाखोटक्राय - 
शाखोटवल्कलक्षाथं गोमूत्रेण युतं पचेत्‌ । 
छीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिव्रत्तये ॥१२१॥ 
सदोडा वृत्त की छाल का क्वाथ बनाकर उसमे गोमूत्र डालकर पान करने से 
श्वीपड (फीलपाद्‌) रौर मेगोब्रद्धि (न्यर्थ का मोटापन) यद दोनों दूर होते द ॥१२१॥ 
श्रथ चअन्तर्विदरधौ वरुणादिक्राथ -- 
पूनरसैवावरुणयोः फछाथोऽन्तविंद्रधीञ्चयेत्‌ । 
तथा शिगरुभवः काथो हिदूगुसेन्धवसंयुतः ॥[१२२॥ | 
पुननैवा (मूल), वरुण (वरनावृक्) त्वक्‌ से यथाविधि निमित क्वाथ पान 
करने स शन्तर्वद्रधी (श्रभ्यतर का सुजावान्‌ शोथ) नष्ट होती है । (यह्‌ श्रपक्वविद्रधी 
म देना चाये) एवविध सोदाजने की छाल से बने हुएक्वायर्मे ह्वीग (धृतभृष्ट 
% रती) सैन्धव (१ माशा) प्रक्ेप देकर पीने से अन्तविद्रधी नष्ट होती दै १२२ 


श्यान्यो वरुणादिकय -- 
रुणो यखपुष्पश्च विल्वापामागैचित्रकाः । 
अभ्रिमन्यद्वय शिगरुदय च वृहतीदयम्‌ ॥१२३॥ 
सेरेयकत्रयं $ ष्य [^ ४ 
यक्त्रयं मू मेपभृद्गी किरातकः । 
अ्रजशृद्धी च विम्बी च करज्ञश्च श॒ताचरी ॥१२४॥ 
वरुणादिगणक्राथः कफमेदोहरः स्मृतः । 
हन्ति गुल्म शिरःशूलं तथाम्यन्तरबिद्रधीन्‌ ॥१२५॥ 


वरना की छाल, वकपुष्पा (अगस्तच्रक्त) की छाल, विल्वत्वक्‌, पुटकडा 
(मूल), चीते की छाल, प्ररनी छोटी, अरनी वडी, लालपूल का सोह्ाजना, श्रेत 
फल का सोद्धजना, छोटी कटकारी, वड़ी कंटकारी (दोनो का मूलत्व ), शेतपुष्प 
चाला पियावासा, पीले पूषल वाला पियावासा, कृष्णपएल. वाला पियावासा, मूबो, 
मेदासिगी, चिरायत्ता, काकडा संगी, कन्दूरी (मूल), करजुत्रा (मूल), शतावरी-- 
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इन २१ वस्तुं के समुदाय को ्वरुणादि गण कते है । इस गण का यथा- 
विधि परिसाधित क्वाथ पान करने से मेदरोग, कफरोग, गुल्म, मस्तकशूल रौर 
प्रन्तरविद्रधीं प्रश्रृति रोग नष्ट होते है ॥१२२--१२५॥ 
वक्तञ्य--अन्तर विद्रधी जसे महारोग मे यद काथ श्नुभवी वैयों दारा 
प्रयुक्त होत! दै । २ तोला मिलित काथ १६ गुणा जल मेँ कथित करके 
चतुर्थाशावशिष्ट ग्रहण करे ओर यष््ारा छानकर २--२ तोला की मारा से 
मन्दोष्ण व्यवहार करे । 
श्रथ ऊषफादिगण नः 
उपषकस्तुत्थकं हिङ्गु काशौसद्रयसेन्धवम्‌ । 
\. सशिलाजतुकृच्छरारमगुल्ममेदःकफापहम्‌ ॥१२६॥ 
उपक (क्तारृत्तिका, यह काशी के समीप बहाडा नामक स्थान पर बहुत 
दती है), दत्य (वत्यखपैर या नीलाथोथा,, हीम (शष्ट), कशीस (धाुकाशीस 
श्रौर पुष्पकाशीस, बाजारू नास कादी सुखं ओौर काही सफेद), सन्धा नमक, 
शिलाजीत--इन सव का प्रयोग करने से मूत्रकृच्छ्र, पयरीरोग, वायगोला, मेद 
रीर कफरोग नष्ट होते हैँ । 
चक्तड्य--ङपर का उषकादिगण तीघ्रवीयं श्रौ षधियों का संग्रह है । पाठ 
मे इस का प्रयोग विधान श्रौर माघ्रा का वणन नही है । अत वेयं को अपनी 
आवश्यकता क अनुसार मात्रा पौर प्रयोग स्थिर कर लेना चाहिये ¦ इसमे प्राय 
वामकद्रन्य है । तुल्य काशीसादि को यथाशाख शोधन करके प्रयुक्त कर । हमारे 
विचार मेँ यह उपकादिगण पूर्वोक्तं वरुणाद्िगण का प्र्तेप है । वरूणादिगण फ 
क्वाथ मेँ इन को व्यस्त या समस्त यथावश्यकत प्रयोग कर ।१२६। 
श्रथ भगन्दर-खदिरादिक्षाय ~ 
खदिरत्रिपलक्राथो मदहिषीधृतसयुतः । 
मिडङ्घवूर्ययुक्रश भगन्द्रवरिनाशनः ।॥१२५७॥ 
खैरसार, हरीड, बहेडा, श्रामला--इन चारों को यथाचिधि पकाकर इसे 
अस का घी रौर वायविडंग का चूर्णं (भरक्तेप) डालकर पीने से भगदर नष्ट होता 
है । इस रोग का विस्तार पूव॑खण्ड के सातवें अध्याय मेँ देखें ॥ १२७ 
श्रथ वात्तरक्ते--श्रखतादिक्ाथ -- 
अमूतैरण्डवासानां क्राथ एरण्डतेलयुक । 
पौतः स्वाङ्गसश्वारि वातरं जयेद्‌ शुधम्‌ ॥१२२८॥ 
गिलोय, एरण्डमूल, बासामूल । सम भाग । इन तीनों के यथाविधि परि- 
साधित क्वाथ मे एरण्ड तेल (१ तोला प्रतिदिन) मिलाकर पीने से सम्पूणं शरीर मे 
श्रमण (प्रारम्भ में वातरक्तोसादक विषाश कभी कही आर कमी कहीं भ्रमण करता 
हु पीडा करत है) करने बाला वातरक्तं दूर होता है १२८ 


+ 


२४० | शाङ्गधर सिता । 
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वक्तय--वातसत की प्राय प्रत्येक अवल में अत्यधिक लाभ करता है । 
कायार्थ मिलित तीना दरन्य ४ तोला, पाकाथै जल ३९ तोला, सेप = तोला 
वसपूत कर प्रयोग करे । यद्‌ एक मात्रा है 1 
वातरक्तै--परटोलादिकाय -- 
परोत त्रिफला तिक्रा गुद्ची च शतावरी । 
एतत्कराथो जयेत्‌ पीतो वातासं दादसयुतम्‌ ॥१२६॥ 
पटोलपत्र, दरीड, वदेडा, अमला, कौड, गिलोच, शतावरी -इन सात अपथा 
क क्वाय यथाविचि सिद्ध करके षीने से दादयुक्तं बातरक्तरोग दर दत्ता दे ॥९२९॥ 
श्रय धिच्रङ्द्--वाकचकाथ - 
क्राथोऽवल्मुजचर्णद्यो धात्रीखदिरसारयोः । 
जयेत्‌ सुशीलितो नित्यं धित्र पथ्याशिनां चृखम्‌ ॥१३०॥ 
रासला श्र खादिरसार--दइन दोनों का क्वाथ यधामान सिद्ध करे श्रौर 
उस म वाचची का चं (परततेप) डालकर निरन्तर बहुत काल तक सेवन करे श्रौर 
पथ्य (श्रोत पथ्यनिधान) पूर्वक र्दे तो धित (युलवदरी, रो दूर होता दै\। १३०॥ 
दथ वातरक्तकृषटदौ--लघुभकज्ञि्टदिक्ताय -- 
सिषा त्रिफला तिक्ता यचा दारुनिशामृता । 
निम्बभ्रैपां कृतः क्राथो बातरक्रविनाशनः ॥१३१॥ 
पामाकयालिकाङुएटरक्रमण्डलनिन्मतः । 
मजीठ, हरीड, वदेडा, आमला, कोड, वच, दारहलदी, गिल्लोय, नीम की 
छाल-द्न सवक्रा यथाविधि परिसाधित क्वाथ पान करने से वातरक्तं नष हर्ता 
है ओर पामा (धा), कापालिकक्छ, लाल २ चकते (यदह रक्त दूपित दने कै 
कारण शरीर पर पड जाति है) नष्ट दते दै ॥१२९॥ । 
श्रथ यवैकुषटे--वृदन्मलिष्टादिकाथ -- 
मञ्जिष्टाधुस्तङटजगु चीङ्ष्टनागरेः ॥१२२॥ 
भाङ्गीचुद्रावचानिम्बनिशादयफलब्िकेः। 
पटोलकट्कीमूर्वाविडद्धासन चित्रकै: ॥१२३॥ 
शताव्रीत्रायमाणाकृष्रेन्द्रयववासकेः ! 
मृज्गराजमदहादारुपाडाखदिरचन्दनैः ॥१२४॥ 
त्रिबदरुणकेरातवाङुचीकतमालकैः । 
शाखोरकमदानिम्बकरञ्जातिषिपाजकैः ॥१२५॥ 
इन्द्रवारुणिकानन्तासारिापरषटेः समैः । 
एभिः कृतं पिवेत्‌ काथं कणागग्गुखसयुतम्‌ ।॥१२६॥ 
अष्टादशसु कुष्टेषु वात्तरक्रार्दिते तथा । 
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उपर्द॑शे शछीपदे च प्रसुप्तौ पक्तधातके ॥१३७॥ 

मेदोदोषे नेत्ररोगे मञ्जिष्ठादिः प्रशस्यते । 

मजीर, नागरमोथा, कुटजद्याल्ल, गिललोय, कूठ, सोठ, भाडंगी, छोरी कटेरी, 
चच, नीम की छाल, हलदी, गरुहलदी की छाल, दरड, वहेडा, श्रामला, पडोल- 
पत्र, कौड, मूवो, वायविंग, विजयसार, चीते की छाल, शतावर, अायसाण 
(नागदमनी), पीपल, इन्द्रौ, वासा, भांगरा, देवदार, पाठा, खैरसार, लालचन्डन, 
निसोत, वरना की छाल, चिरायता, वावची, अमत्ततास की फली का गूदा, 
महोडा की छ्वाल, बकायन (द्रैक), करञजुच्ा, अरतीस, सुगधवाला, इन्द्रायणएकी जड, 
नता (सारि या यवासा, उषवा), पित्तपापड़ा--इन सबको समान भाग अरहण 
करे । (श्रौर क्वाथा्थं मिलित द्रव्य २--» तोला तक लेवे प्रौर क्वाथविधि से 
क्वाथ वनाव ) इन से बने क्वाय मे पीपल का चूं रौर गूराल (शद्ध) का प्रक्तेप 
देकर पान करे । इससे १८ प्रकार के कुष्ठरोग, वाततरक्त, श्चर्दिंत (कचा), उपदशा, 
(फिरग सेद) श्ीपद, सुप्िवातत (अंगों का स्पशोऽस्पशं ज्ञान से रहित होना), अरध- 

रंग, मेढो रोग श्मौर नेत्र गत रोग नष होते है ॥१३२--१३५७॥ 


छ्य शिरोरोगे--गथ्यादिषटङ्गक्ाथ -- 
पथ्याक्तधात्रीमूनिम्बेरनिशानिम्बामृतायुतेः ॥१३२८॥ 
कृतः क्राथः पटङ्गोऽयं सगुडः शीरपशूलहां । 
भशकर्णशलानि तथार्धशिरसो रुजम्‌ ॥१२६॥ 
सूयौचतं शह्धकं च दन्तपातं च तद्रुजम्‌ । 
नङ्गान्भ्यं पटलं श॒क्रं चज्खुःपीडां उथपोहेति ॥१४०॥ 
हरड़, वेड, मामला, चिरायता, हलदी, नीम की छाल, गिलोय-- 
सव श्रौपध समान भाग म्रहण कर यथाविधि निर्मित क्वाथ मे गुड (पुराना) 
प्रदेप डालकर (पीने से) मस्तक शूल नष्ट होता है । तथा- भरू (भे), शख 
(कनपरी), कान का ठर ओर श्रधा सीसी की पीडा दूर होती है। सूयोवते 
(सूर्यं के साथ २ बदुने घटने बाला सिर दद॑), शख का शूल, दतपात (दात का 
भिरना) ओौर दतां मे होने बाली पीडा, रतौधापन, ने्रों के पटल (पर्दे) गतरोग 
एव नेत्र का पला, नें का दूखना इत्यादि सव रोग नष होते है ।।१३८-१४०॥ 
वक्तञ्य--उपर के रोगों के लिये यदह रामबाण योग है । त्वरित लाभ करने 
वाला इससे बिया दूसरा योग नही है । बहुत लोग इसमे एक आशंका उठाया 
करते है! यथा--इस योग की सात वस्तु हैँ । आराटवा गुड है । एसी अनवस्था मे इसे 
पञ्च क्यो कहते हैँ ? उत्तर--जिसकी छ ॒ही बस्तु हो उसी को षडङ्च कदा जाये-- 


~----- ---------- - - 


१-- हत्‌" इत्यपि पाट ॥ 
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च्रीपर्य ह) आटि मी शा मेँ न होते । अत यह पडन्न शब्ट सन्नावाचक जानना । 
शमय नेरेगे--वासादिक्षाय -- 
वासाविश्वामृतादावीरक्रचन्दनचित्रकेः । 

[९ कटकापरोल्तत्रि (न्स 
भूनिस्बनिम्बकटुकापटोलत्रिफलाम्बुदः ॥१४१॥ 
यवकालिद्गकृटजेः क्वाथः स्वाचिरोगहा । 
वेसं पीनसं श्वासं नाशयेदुरसः इतम्‌ ॥१४२॥ 

वासामूल, सोट, गिलोय, दारुदलदी, लालचन्दन, चित्रक (चीता); 
चिगयता, नीम की दयाल, कौड, पडोलपत्र, हरीड, वेड, मला, नागरमोथा, 
जौ (घरन्), इन्द्रौ, कूटे कौ छाल--इन समस्त श्यौपधों को यथामान प्रह कर 
क्वाथ विधि से प्राप क्वाथ को पान के से श्रा के सम्पूणं रोग नष्ट होते § 
छर स्वरभग, पीनस (पुराना जुकाम), ठमा श्रौर उर कत प्रभृति सव नष्ट होते 
दै ॥१४१-- {४२ 
वक्तव्य-इस योग म "यवकालिङ्ग' पाठ से कई यह्‌ श्र करते है करि 
इसमें केवल इन्द्रौ का ही महण करना चाद्ये । परन्तु दूसरी ओर वही अथ किया 
जाता है जो ऊपर विया गया है । कारण कि यवान्न चाज्ुष्य है । यथा-- 
त्रिफला धुत मधु यवा पादाभ्यद्न शतावरी सटा. । 
चाचचुण्य सत्तेपाद्भ. कायितो भिप्रग्भिस्यम्‌ ॥ 
श्रथ नेत्ररोगे श्रमतादिक्षथ -- 
अभ्रतात्रिपलाक्वाथः पिप्पलीचूरसंयुतः । 
सकचद्रः शीलितो नित्यं सवैनेत्ेव्यथां जयेत्‌ ॥१४२॥ 
गिलोय, हरीढ, वदेडा, शआ्रमला--इन के यथाविधि साधित क्वाथ भँ 
पीपल का चश श्रौर मधु डालकर निरन्तर चिरकाल तक पान करने से सव प्रकार की 
नेत्र सम्बन्धी पीडा (वायु श्रौर रक्त विकार जनित व्यथा) नष्ट होती है ।।१४३॥ 
श्रथ व्रणप्रत्तालने--प्थवल्कलकाथ.-- 
अश्वत्थोदुम्बरश्च्तरपेतसजं शृतम्‌ । 
त्रणशोथोपदशानां, नाशुनं कालनाव्‌ स्मृतम्‌ ॥१४४॥ 
पीपल, गूलर, प।खर, वट (चोड), बेतम--इन (सव की छालली जाती । 
मिलित क्वाथ्य ५ तोत्ले, जल ४० तोल, शेप २० तोला) को यथाविधि क्वाय करके, 
इस क्वाथ से तरण, सूजन, उपशलब्रण (केवल) धोने मात्र से नष होते दै । यह्‌ 
तरण धोने के लिये उत्तम है 1 उसमे सव प्रकार के विले जन्तु नष होते 8 । १४४॥. 


न ~ ~ -- --- 
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प्रय प्रमथ्यादिकषायभेदानाह--प्रमथ्या की पारिभाषा-- 
प्रमथ्या प्रोच्यते द्रन्यपलात्‌ फल्कीकृताच्छृतात्‌ । 
तेयेष्ष्टगुशिते तस्याः पानमाहुः पल्यम्‌ ॥१४५॥ 

। एक पल भर द्रव्य (जिसे प्रमथ्या सें प्रयुक्त करना हो) का कल्क (उत्तम 
शिला पर सुपेषित किया ह्र द्रव्य) बनाकर उसे श्राटगुने जल मेँ पाक करे । 
ढो पल शेष रहने पर उतार ज्ञे । इसे प्रमथ्या कहते है । इस की मात्रा दो पल की 
होती है । (बसन से छान कर प्रयोग करे) ॥१४५॥ 

चक्तव्य--प्रमथ्या ओौर क्वाथ मँ इतना ही अन्तर दै किं क्वाथायै क्वाथ्य 
द्रव्य क्रुटकर प्रयुक्त होता है ओौर प्रमथ्या के लिये आद्र या शुष्के दरेव्य को शिला 
पर चटनी के सदृशा पीस लिया जाता रै । प्रमथ्या में रोष प्रत्तेपादि की व्यवस्था 
क्वाथ की तरह होती है । 
सुस्तकादिप्रमण यानाद~- 
युस्तकेन्द्रयवेः सिद्धा प्रमथ्या ह्विपललोन्मिता । 
सशीता मधुसयुक्का रक्रातीसारनाशिनी ॥१४६॥ 

+ नागरमोथा (२ तोला), इन्द्रनौ (२ तोला)--इन दोनों से (लोनों ओरौषधं 
शिला पर महीन पीस कर म पल जल में पकावे । जब २ पल शोष रहे तब) सिद्ध 
की हुईं प्रमथ्या जब शीतल हो तब उसमें मधु डाल कर दो पलल की मान्ना से पान 
करे । यह्‌ रक्तातिसार को नष्ट करती रै ।॥१४६।। 

यवागूपरिभाषामाद-- 
साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले । 
तत्क्वाथेनार्शिष्टेन यवागू साधयेदधनाम्‌ ॥१४५७॥। 
चार पल (कूटे हुए) द्रव्य (ओषध) को ६४ पल (१६ गुना) जल डालकर 
आधा रहने पर्यन्त पकावे } (पुन छानकर) इस जल में तरडलादिकों को (उचित 
मात्रा) डालकर पकावे ! जब गादी हो जाये तब उतार ले । इसे यवागू कहते हे १४५७ 
वक्तव्य--यवागू एेसा पेय पदाथ बनता है जो ओषध का ओषध मौर 
। जीवनोपयोगी आधार है । यह्‌ तव प्रयुक्त होता है जव पाचन शक्ति वही दुवेल 
होगरईहो । जोश्रौषध येगी के लिये निधीरित की गई हो उसे (१६ गुना) 
जल मं श्र्धशेष तक पकाया जाता है । पुन. जल को छान कर, इसी मँ चावल 
यवादि अन्न डाल कर सिद्ध किया जाता है । चावलादि की मात्रा का निरय इस 
प्रकार है । यथा-“यवागूमुचिताहक्ताक्तुभागकृतां वदेत। (चक्रद ०) स्वस्थावस्था मे 
मनुष्य जितने चावलों का भात खाया करता दो उससे चतु्थाश (कूटे इए) 
चावलों से यवागू वनावे । अथवा रोगी मनुष्य की ज्लुधा रौर शक्ति के अनुसार. 


य 


( ॥। 


शाह्कवर नद्ध । 


~ --- - -- - ~ --- --- ------- ~ - ~ --~ ------ --- --- --- -- ~ ----- 


चनामृ ऊ ल्वि चाव्नं री सात्राकानिठवच्र | चवानु. 
चवैया म चनभद्‌ दे चता- 


ग्वाच्छटरन्य च मान 


वदधत्रै्या. मरतं छव्यं मादयन्न्याटक्रऽम्मस्ि। 
मपस्यातवाद्भुल्यात चठ दखमयर्न ॥ 
सषञ्टेषि्यौ ऋ लि यद्र चान अथक उप॒न्दद । न्यनि छ्रये द्रव्यकी 1 
नात्रा चन्यल्य देने ऋ चनस्य चद रन नया न्वाद र्म विभैष छन्नर उनपन्रनदीं 
छती 1 जिन जिनक्रव्यं म यवान्‌ निदि दी चन च्च दाङ च्नर्ज 
छवश्य ह्यना द्‌ । चय 
ये््रेवौययरारार्यवभ्यू चाधु नाथिता । 
नांखनक्छैयययुग्तन पष्ाति विशयोासिना ए 
शप -=म्द्रगय्न ध क्द=्ज्यू-- 
अम्राग्रातक्जम्वृन्वक्पाय विपचद्‌ वृषः] 
यवर शएलिभ्युह्नं तां यच्छ अदं जयन्‌ ॥१४८॥ 


चानन छाल कादा छान जुनी द्ान-ज्न तीर्न छी 


मिनिन छनं दद्धि चार पनः चरन निक वख्विधि (£ यन जल, च्रघा- 
उण, च््रिक्त्विहूण् लर शानि चावल इद्धि उनि नना नं) द्यलन्य 
पन । ज पचने = यादा जय नव गनी च्र च्विाठ । उलन न्द्री रान 
टर दना > 12८ 
वृध = चद 


कल्कटरव्यपतल्लं शरएठी पिप्यत चाधकापिकीं । 
चारप्रम्यच विपचेत्‌ त्र दवा युप उच्यत्‌ 14४६ 


नच पाङ वियान्तं साघान्णा निवमयदद् । यदि च््छद्रव्यसयूय 
उनाराद्ाता द्ल्छदरत्य चकर पद. पिष्प्डाच्यर 


प्न्य द्यलच्रः 


५) ॥ 


नाट न ८ न्त, तन्‌ ग 
पाठे । पच क नमान गदी दन पनउनारनते 1 उर यूय च्छते ४६ 
उच्तव्य--्यवा उनच् वद्‌ छ्य मी चवा जात्ता द| ययाच द्रव्य 

चावनाड ४ पन. पीपल श्रीर नहि फ्व्यक -ः नाला. जन > एन्य लेच्गः 


पच्छा | उल नन्यच्छ पान वरप च्हटुन द्‌ । उनक्पाञ ज जा आपत द्यननान५ 


उनच् चदुमव्य चर तीर्न जय छ्यननार प्रयोग कन्या जाना दे | चया-- 
आमने घ्ान्यच्रदि चटु वीव व्रन्य ८ पल चन्र ण्यानाकदि मध्य वच्य 
च्या पनन चर्‌ पीपन नादि चादि दीच्यवीयं च्य पचन) 


य जाप्या चष्ट ध््येम- 


कृलिन्थयवकरालय मदर्ृलकशुरिखंकः 
शुर्खषान्याक्युङ्ग यूषः छस्माऽनित्तायदः 11२४०।। 


॥॥ 


~+ ~~~ *~~ ~~~ ~-~-~-~~- ~-----~ 


[1 
१ 


# 





~---~-----~------~---- ~ ----- ~ ~ ~~--~-~-~-~- ~~ ~~ 


सपरसुटिक इत्येष सन्निपातज्यरं जयेत्‌ । 
अआमवातहरः कण्ठहृदक्त्राणां विशोधनः ॥१५१॥ 
कुलथी (लदरान्न), जँ, वेर (लघुवठर), मूग, मूली (शुष्क मूलक खण्ड), 
सोठ, धनिया--इन सात द्रव्या को (१--१ पल) महण करके (१६ गुना) जल में 
गाढा होने तक पाक करे 1 यह्‌ सपतसुष्टिकं भूष वात, कफ, सन्निपात स्वर 
रौर गठिया को दूर करती है । एवं कण्ठ, हदय रौर सुख का शोधन (स्वच्छ) 
करती है ।१५०--१५९१॥ 
चक्तवय--उपर फ योग में जो निर्देश करिया गया है, उसका अमिभराय यह 
हे--यदि सप्रसुटिक य प्रत्येक द्रव्य पल २ भर लिया जाये तो “शुण्ठी पिप्पली 
चाधंकार्पिकी" का 9 नियम भग होता है तथा सोंठ की पल परिमित 
माचा का प्रयोग सर्वथा निन्य है । त्रतिरिक्त इसके कि वह अत्यधिक तीर्ण वीर्य 
है, इसके प्रभाव से इतना कटुत्य हो जायगा करि बह खाई नदी जा सकेगी । त -- 
कुलत्थ, यव, सुद्र--इनमें शरीर धारणोपयोगी रंश होने के कारण १--१ पल 
प्मथवा तत्रान्तर में "“एकेकयुष्टिमाहत्य'' णेसा कथन रहने पर ““युष्टमुखांतसुषटि" 
एसा ग्रहण करने से लग भग २--३ तोला ङुलुत्थादि का प्रथक्‌ २ ग्रहण होगा । 
सलक, शु्टी २ कर्षं श्रौर धनियां सुगन्धाथं जितना आवश्यक हो । एव सोठ 
तनिक कड़वापन या चरपरायै ओर द्रफल चूण शम्लत्वाथं । जल च्रौर पाक 
का नियम ऊपर दे द्विया गया है । इस प्रकार वना ह्म युष रोगी की रुचि के 
साथ ग्रहण भी करेगा ओर उस से उसके रोग की निवृत्ति भी होगी । 
पानादिकल्पना-- 
जणं द्रग्यपलं साध्यं चतुःषष्टिपले जले । 
अर्थशिष्टं च तदेयं पाने भक्रादिसंषिधो ।१५२॥ 
कटे हुए एक पल परिमित द्रव्य (यथा व्याधि) को ६४ पल जल मे प्राधा 
शेष रहने तक पकावे 1 इस प्रकार पक्त जल को तृषा शाति के लिये प्रयुक्तं करता 
रदे । एवं भोजनादि मेँ जलल की ्राबश्यकता पर सी श्सी का प्रयोग करे तथा 


भोजनार्थं यवागू रादि कं सिद्ध करने मे भी इसका प्रयोग करे ॥१५२॥ 
ष्म षडप्नपनम्‌-- 


| उशीरपर्षटोदीच्यसुस्तनागरचन्दनैः। 
जलं शृतं हिमं पेयं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥१५२॥ 
खस, पित्तप।पडा, सुगन्धवाल्ला, नागरमोथा, सोर ओर लालचन्दन--इन 
छु ओपर्धो को यथामान (उपरोक्त पानकल्पना के अनुसार) ग्रहण कर, जल के 
स्थ पक्वे ! (उवितश अबरिष रहने पर उतर कर एन ले) इस पालकः को 
शीतल्त करके पीवे । इस से प्यास रौर ज्वर दूर होते है ।९८३॥ 


य नकी 
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श्रयोष्योटक्किपि -- 
अषटमेनांशशेपेण चतुर्थनाघकेन वा । 
अथवा कथननेव सिदटसुप्णादक वदत्‌ ॥१५४॥ 

(केवल) ज्वच्छं जल का स्वच्छं पात्र मंडलक्र श्चाठत्रा भाग चाया मान, 
यवा अधा भान ओय ग्ने तक पकाव । उसका उष्णोदक कहते द । श्चयवा 
जल क्रा उत्तम रीति नेन्वरवं चीटवे । उसका ऊी) उणाद कते द 17५11 

चङ्घच्य--उपराक्त जल क क्यनार्गां की संगति इम म्रक्रर द॑ । चथा- 

नत्पादद्यीनं बानद्चमर्धद्दीनं तु पिचलिव्‌। 
कफर पादस्तेपं च पानीये दीपनं स्मृतम्‌ ॥ 
उष्णोदक विदित -- 
छष्मामवातमेदोघनं बस्तिशाथनदीपनम्‌ । 
कासश्वासञ्रहरं पीवयुष्णादकं निभि ॥१५१५॥ 
यथाविधि च्वयित उणोदक रात्रि में ( शयन के समय) पीने ये क्फ 
द्धि), आमवात (गदिया). मद्राोेय (मोटापन) शरीर लाम, मा. च्वर (घ्मादि २) 
टे द तथा उणोादकर मृत्राश्य का शोयक् (मूत्रकप्मादि से रदित, च्वच्छ। 
क्रे कमरणा ) ओर दीपन पाचनराक्ति की व्रद्धि करन बाला) द्‌ 12५ 
प्रय सर्पाक्छाकवावनाद- 
नीगमष्टयुे द्रव्यात्‌ लीरान्नीरं चतुरीणम्‌ । 
लीरावशपं तत्पीतं शूलमामोद्धवं जयद्‌ ॥१५६।॥ 

जिन चीपधों ने ग्य सिद्ध क्रनाद्याञ्नन्वकोवा एकद्रव्य विदैप 
क्रा साफ सच्चं कर करट लिया जाता द ्रौर जितना ज्य दहो उससे श्राठ रुना 
सेदुग्य अर दृ से चीरुना पानी. सव्को एकत्र करदे पक्रावे 1 जव दृधमाच्र 

नेप श्द्रे तव उनार कर दान लं । उनको पान करने से आमोद्धव शूल नर दाता हे । 
इनका पानमान क्वाथ ङी तरह्‌ दै ॥९५८६।। 
श्रय प्नृललपरय -- 
मृवत्रच्त्रराणा खना चेर्‌ भषचञ्यसुत्तममर्‌ 1 


श्वासा कायाच्छिरःशूलात्‌ पाशाद्‌ सपीनसात्‌ १५७ 
गुच्यत ज्वारतः पाल्या पच्वसमूलाश्रत पयः 

.  गालिपर्णीःपरष्पणी - लघुक््टक्री की मलत, बड़ी कंटकारी की मूलत्व 

सालन्--उनं पाचा आपा क्रा (सिलत र ङद्धित ? पल) आटरुन दृघरमे 

दृध स चागुना पानी दुकर प्रवे ! दृध सेव गहने पर छान क्र प्रयाग क्रे] इम 

प्रकार पष्दमृत्त न नद्ध क्रिया द्ु्रा यह दृष सप्न्ण जण च्य की =नत्तम श्रौप्य 








दवितीयखर्डे द्ितीयोऽध्याय । [ २५७ 


है श्नौर ज्र रोगी के श्वास, कास, मस्तकशूल, पसवाडों का शूल, पीनस (पुराना 
जुकाम) मादि सच रोग दूर होते हे १५५ 
श्रथ कफज्चेरे त्रिकरटकादिपय.-- ८. 
त्रिकणटकवलाव्याप्रीङष्ठनागरमाधितम्‌ । 
वर्चोमभूत्रविबन्धकषं कफ़ञज्वरहरं प्रयः ॥१५२८॥ 
भीखरू, खरेटी की जड, छोटी कंटकारी की जडं का लका, कूट, सोट-- 
इन सबको यथाविधि गोदूध मे सिद्ध करके पीने से मल मूत्र का स्क २करश्राना 
(थवा उचित मात्रा मे न आना) रौर कफल्वर यह सव विकार दूर होते है ॥१८२॥। 
पथ यचारवाद्यलप्रकारा- 


अथानप्रक्रियातरेव प्रोच्यते नातिविस्तरात्‌। 
यवागूः षड्गुणजले सिद्धा स्यात्कृशरा घना ॥१५६॥ 
तण्डुलेमाषभुदे ¢ तिले [4 
श्च तिलेवा साधिता हिता । 
यवामूरीहिणी यल्या तपेणी वातनाशिनी ॥१६०॥ 
छव सं्तेप से श्मन्न प्रक्रिया (यवागू, पेया, विलेपी आदि की साधनविधि) 
५ का चरणेन किया जाता है । यवागू-त्ख्डुल (चावल), माष, मूंग, त्तिल"नदनमे 
से जिस द्रव्य की यवागू नानी हो उसे लेकर ओर उससे छं गुना ल डालकर, 
अन्न के भली भकार पकने (गलने) तक पका हुई ( द्रवप्रधान ) को श्रवागू कहते 
है श्र यदि इसी को अधिक गाढा कर दिया जाय तो यह कशग्र (खिचडी) कहलाती 
है । यह श्रतिसारादिकों को संम्रहण करती है । वलदायक (सओजोवद्धक) तर्पणी 
(धातूनां दृप्िजननी) श्रौर वातरोग (अथवा प्रकोप) को नष करती है ॥१५६-१६०॥ 
चक्तव्य--यदयगप्रि यवागू शौर तद्द खिचडी के लिये यदा तण्डुल श्रौर 
मापादि की माचा पूर्वोक्त नियमानुक्रूल समान है। परन्तु लौकिकं व्यवहार मे समान 
माष तण्डुल की खिचड़ी वनाने का नियम नहीं है । श्रत. प्रचलित नियमानु्रूल 
भागं तण्डुल, एकभाग माष, एवं अआधाभाग तिल देकर छ. गुने पानी मेँ इनका 
प्राक करे । ऊपर जो गुण इसके बताये गये हैँ वह्‌ द्रव्य गुयुक्रूल भी होते है । 
प्रथ विज्तेपीविवरणम्‌- 


विलेपी घनासिक्था स्यास्सिद्धा नीरे चतुर्ण । 


तर्पणी वृंहणी हृद्या मधुरा पित्तनाशिनी ॥१६१॥ 
चावलों के परिमाण से चतुगुण जल देकर पाकपरयन्त पकाने को विलेपी 
कहते है । यह पतली खीर की तरह क्िपटने वाली होती है । ल्लोक मे इसका नाम 
लुगड़ी कदा जाता है । यह वृपधिकार ॒धातुवद्धैक, हदय को हितकारी, (तरला 
के माधुव्यं के कारण) मधुर श्रौर पित्त को शान्त करने वाली होतीं है ॥१६१॥ 


-------~-- -~--~ -------------- ~ --- -- 
ननः ~~~ 
~~~. ~~ ~~------- ~ ~ ~ ~ -~------------- 


भया के लक्षण-- 
द्रबधिका सन्पसिक्था चतुर्दशगुणे जले । 
सिद्धा पेया वु्े्ेया युषः किंच्िद्रनः स्यतः ॥१६९२॥ 
चावला ॐ परिमाण से चौदह गुना जल डालकर तण्डुल पकने पयन्त 
पकाने से स्वल्पसिवथा (पव तण्डुल जिसमे अल्प हं ) रौर अधिक पतली हो; 
वह्‌ वुद्धिमानों से पेया कही ती है । पेया से ङ गादी को धुप कहते है ॥१६२॥ 
वक्तव्य यूष प्राय मूग से वनती है । इसको ल्गेक में मूग का पानी 
कहते है । इसके पाक मे १४ श्रौर १८ गुना जल देने की राज्ञा है । 
पेया श्रादि के गुण-- 
पेया लघुतरा ज्ञेया प्रादिणी धातुपुष्टिदा । 
युषो बल्यस्ततः कण्ठ्यो लघुपाकः कफापहः ।१६२॥ 
पेया बहुत हलकी, प्राह श्रौर धातु पु्प्रिग होती दै \ युष--चलकारक, 
करटशोधक (अथवा कण्ठे हित-) लघुपाकी मौर कफ को नष्ट करता दै ॥१६३॥ 
वक्तव्य--पेयादि के प्रयोग मे भरादिणी' शब्द, का प्रयोग किया गया है। 
किन्तु शखनि्ैशानसार-- 
वञजयेदधेदल शली, कुष्ठी मासं, त्षयी खियम्‌ । 
वमन्नमती सारी, स्वं च तरुणज्वरी ॥ (योगरलन्नाकर) 
निषिद्ध ह । इसका परिहार इस प्रकार किया गया है । यथा-- 
कायं चानश्नस्यान्ते प्रद्रवे लघुभोजनम्‌ । प्रद्रव प्ररृषद्रवम्‌॥(युश्चत) 
वचणोदरस्थापनपातिताना पमेदिणां ङदतिसारिणां च । 
द्रवं न दद्यादथवापि कोष्णं स्वल्प हितं भेपजसभ्रयुक्तम्‌ ॥ (भोज ) 
८ ९ -च्रथदानी भक्तविधिमाह-- 
जन्ते चतुदेशगुणे तण्डुलानां चतष्पलम्‌ । 
विपचेत्‌ स्राघयेन्मण्डं स भक्तो मधुरो लघुः ॥१६४॥ 
यह भात बनाने का विधान है! इसमे चावल चार पल (१६ तोते) चाचलों 
से चौदह गुना अरधिक जल । दोनों को मिलाकर (स्वच्छ पात्र मे) पाक करे । 
(पानी के साथ > पकते हए चावलों मे से एक चावल कच्छ श्चादि से उठाकर 
देखे, अगर तसु कण नि शेषतया गल गया दो तो पात्र को चलद से नीचे, 
उत्तार कर स्वन्छं वस्न खण्ड (पणः) पात्र मुख पर बाधकर पाच कों यथाविधि 
अधोमुखी कर देवे । जलीय भाग (मड, लुगढी, पिन्छु) के निकल जाने के 
पञ्चान पाघ्र को सीधा कर उसके मुख से वख उतारे ओर प॑ पर॒ ठकना देकर 
पुन उसे चार पाच मिनट साधारण उत्ताप पर॒ रखकर उतार ले । इस प्रकार 


अवयत्तम मात तैयार ्ोता है । इस मकार सिद्ध किया हुमा भातरसरमेमधघुर ओर 
पाकर मे दलका (शीतपाकी) होता है ।१६५॥ 


[त 


दवितीयखर्डे द्वितीयोऽध्याय । [ २५६ 


यङ्न्य--भात के उपरोक्त जल परिमाण से सिन्न जलपरिमाण का 
निर्देश भी शाख मे मिलता है- 
गदं पञ्चगुणे भक्तं विलेर्पति चतुरे । 
रत. एसी व्यवष्या रदे से चतुरंशराण जल की व्यवस्था विवाद शूल्य नही 
रहती । परिदार--शाखकायें ने भातनिर्माए टे प्रकार का लिखा दै । यथ- (१) 
धोये हुए चावलों से माड निकाल कर बनाया हुमा । (२) चिना धोये चालो से 
मड निकालने के विना बनाया हुमा इस विधि से दोनों पार्क भ जल भाग 
की भिन्नता श्ररुचिकर नही । श्रथीत्‌-- 
"यत्‌ सुधौतप्रसतं तन्न चतुदैशगुणे जले साध्यम, श्रधो ताद्धत च पञ्चगुणे इति भाव । 
खुधौतभरखत चोष्ण विशद गुखवन्मतम्‌ । 
प्धोतप्रसुत शीतं गुरुचष्यं कफथदम्‌ ॥ 
श्रुद्मरड माद- 
नीरे चतुर्दशथुणे सिद्धो मर्डस्त्वसिक्थकः । 
श॒ण्टीसेन्धवसंयुक्रः पाचनो दीपनः परः ॥१६५॥ 
( श्राम्‌ वटिया परिष्कृत ) चावल को चौदह गुना जल मे पकावे । तंडलों 
। के सुपरिपक दने पर भात विधि सेदछानले। इस शुद्ध छने हुए सिक्थ (भक्तकण) 
रहित तरल पाथं को शुद्ध मण्ड कहते है । श्रावश्यकतानुसार इस मेँ सोह मौर 
सैन्धानमक मिलाकर पीने से यह दीपन श्यौर पाचनशक्ति वर्द्धक होता ३ ।।१६५)। 
चक्तब्य--जिन रोगियों की पाचनशक्ति बिलकुल दुर्बल हो गई हो उन्दैँ 
छवश्य लाभकारक है। दादेफारैड फीवर के रोभियों ॐ लिये यह उत्तम श्राहारहै रीर 
उन्हे शेकारहित यथेष्ट दिधा जा सकत्‌। है । मण्ड तीन प्रकार की होती है । यथा-- 
मरुडस्त अिविधे) क्षिय पकष्धिननिपरेसरत. । 
लज्ञेशदरे. भरष्श्च तरड्लेः परिसस्छतः } 
चतुखिशद्‌ गुण भक्तात्‌ पूः पूर्वो लघुर्हिंतः। 
्रथष्टयुणा मरड - 
धान्यत्रिकटुसिन्धूत्थयुदतण्डलयोनजितः । 
मृष्टश्च हिङ्ुतक्लाभ्यां स मण्डोऽषटगुणः स्थतः ।१६६॥ 
दीपनः प्राणदो बस्तिशोधनो रक्रय्थनः । 
उवरमित्‌ सर्वदोष मण्डोऽषटगुण उच्यते ॥१७७॥ 
धनियां, सट, मरिच, कालीपीपल, सैन्धानमक, मूंग, चावल, दीग श्रौर 
सैल--इन सब द्रव्यो को यथामान लेकर चौदह गुना पानी डालकर पकावे । इसे 
अष्टगुणएमण्ड कहते दै । यह दीपन (भ्निवधेक), बलढायक, वस्तिकशोधक, रक्त- 
घधक, उ्वर्नाशक शौर सवैदोयन्न (त्रिदोषनाशक) हे ॥१६६-- १६५ 





"~--^ ~~ ˆ~ ~ ~ ~ ~ 


॥ , ॥ न नः 
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विधि-ततख्डल श्रौर मूग मिधित एक पल (अथवा जितने अन्नमान की 

आवश्यकता हो) चौदद्‌ पल पानी के साय पकवे । तर्ड्लादि के पृं पाक पर 
सैन्धव, धनिया ओर त्रिकटु चूर्णं (मसाले के तौर पर) डकल ओौर तिल तैल के 
साथ हींग को भूनकर (तका, छक) मरुडपान्न मेँ डले श्चौर पात्र को थोडी 
देर ढाप देवे । धान्यकादि एव दगु श्रौर तैल केवल स्वादिष्ट चनाने के लिये 
प्रयुक्त किये गये दै । श्रत इन्दे एतदर्थं मान मे लना उचित है । इस मेँ उपरोक्त 
राट गुण रने से उसे ऋष्टगुरसण्ड कहते है । यथा तन्त्ान्तरे-- 

चुद्रोधनो वस्तिविशोधनेश्च भाणधदो रक्तविव्थनश्च 

ज्वरापहारी कफपित्तदन्ता चायु जयेदष्गुणो दि मरड" ॥ 

मय ववस्यमरण्डमाहद-- 


सुकरिडितस्तथा भ्टेवौव्यमण्डो यवे्भवेत्‌ । 
कफपित्तहरः करठ्यो रक्रपित्तम्रसादनः ॥१६२८॥ 
कण्डित (भली प्रकार निस्तुष रौर छुद्ित) जौ को भूनकर चौदह गुने 
पानी मे पकावे } जवं ठीक पक जावे तव घस्र से दानकर प्रयोग करे । यह्‌ मण्ड 
कफ श्यरीर पित्त के प्रकोप को दर करता है 1 कर्ठशोधक मौर रक्तपित्त के कोप 


को शात्त करता है ॥ १६८ 
श्रथ लाजमरडमाद- 


लानेर्वा तण्डलभृरैर्लाजमण्डः प्रकीर्तितः । 
छप्मपित्तहरो ग्राही पिपासाज्यरजिन्मतः ॥१६६॥ 
इति श्रीदामोदरषूडना शई धराचार्येख विरचितायां शाई धर- 
सितायां चिकिर्सास्थाने काथकरपना नाम 
द्विचीयो.ऽध्याय ॥२॥ 





लाजा (धान की खील, फु्लिया) को अथवा शालि चावल को भूनकर 
(भाठ मे) चौदह गुना जलल से पकाकर प्रा्र किये मरड फो लाजमण्ड कदते है । 
यह कफ पित्त के प्रकोप को तथा तपा ण्यं ज्वरको नष्ट करता है ओर प्रहीण 
विरिष्ट होता है ॥१६६॥ 
दति श्रीश्रदुरयदाचायक्विराजररदय।सवैयवाचरपतिङताय्रा शाङ्ग धर- 
सदिताया रदस्यायप्रकालिक्ाया भापारीकाया मन्यमखरडे 
छ्ाधक्रल्यना नाम द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ 





अथ तृतीयोऽध्यायः । 
फाररकल्पना- । 
चणएणे द्रव्यपले सम्यग्जलयुष्णं विनिदधिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्रावयेत्पटात्‌ ॥१॥ 
स स्याच्चूरीद्रवः फारण्टस्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ । 
मधुश्वेतागुडादीश्च क्वाथवत्‌ तत्र निन्निपेत्‌ ॥२॥ 
क्तणुण (श्मत्यत इरित चूं सदश) किये हुए द्र्य को एक पल लेकर, 
उष्णएजल (जो क्वथित करते हुए अधावशिष्ट रह गया हो) मेँ डालकर (५--१० 
मिनट तक जल के साथ उवलने दे } पश्चात्‌ उसे उतारकर वख हारा छान ज्ञे । यह 
कार्यं मृत्पात्र मे करे ! इसको फाण्ट कहते है । इसका दूसरा नाम चूंद्रव दै 
इसकी मात्रा (एक चार की) दो पल की है । इसमे मधु श्वेतादि का प्रक्षेप परिमाण 
क्वाय के सदृश रै ।॥१-२॥ 
श्रथ मधुक्रादिफारट -- 
मधूकगुष्यं मधुकं चन्दनं सपरूषकम्‌ । 
म्रणारं कमलं लोध्रं गम्भारी नागकेशरम्‌ ॥२॥ 
त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजान्‌ कोष्णे जले क्षिपेत्‌ । 
सिता्रधुयुतः पेयः फाण्टो वाऽसौ हिमोऽथवा ॥४॥ 
ातपित्तज्वरं दाहं तष्णामृच्छौरतिभ्रमान्‌ । 
रक्रपित्तं मदं हन्यान्नात्र काया विचारणा ॥५॥ 
महु के फूल, युलेरी, लालचन्दन, फालसा, कमल की नाल, कमलपुष्प, 
पठानीलोध, गम्भारी के फल, नागकेसर, हरीड, वहेडा, मला, सारिवा(ास्फोता), 
मुनका, लाजा (रष्टधान्योद्धवा) प्रवयेक द्रव्य समान भाग (भगेऽनुक्ते तु साम्य स्यात्‌ 
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म्रहुकर (मिलित सव १ पल हो) मली प्रकार कूटकर चूरणकृति वना लेवे । पुन ध्पल 
पानी को कथित करे । जव श्चर्थावभिष्ट रहे तच यद डालकर उपरोक्त विधि के ्नुमार 
चकद्र शान लेवे। इसको फाण्ट कहते है। अथवा इसी योग का हिमकवाय वने । 
(इस हिमकषाय का वणन चौय श्र्याय मेँ होगा) यह्‌ मधूक पुष्पादि फाण्ट शृ 
ओर मिशरी मिलाकर पोने से वथु चौर पित्त फ स्वरको दाह, ठया, मूड, बेचैनी, 
भ्रम (चक्कर ताना), रक्तपित्त रीर मद (दुर पूरा कोद्रवाटि जनित) विकार नष्ट होते 
है । इसे विचार्ण--घन्देह नदी कर्ता । कारण कि (अचिन्त्यो हि मणिमन्तरौ- 
पीना प्रभाव ' । यथा युते 
नोपधीदतुभिरविदःन्‌ परीक्तेत कथञ्चन ! 
सदस्ेणापि हेतूनां नाम्बठादि्विरेचयेत्‌ ५३-५॥ 
श्थान्नादिफार्ट - 
आम्रजम्बूकरिसलयेवरश॒ङ्गगरोदकैः । 
उशीरेण कृतः फाण्टः सचौद्रो ज्यरनाशनः ॥६॥ 
पिपसाच्छर्यतीसारान्‌ मूच्छ जयति दुस्तराम्‌ । 
आम तथा जा्नुन वृत के कोमल पत्र मौर वटशुद्ध प्रतेद-वटवृक्त के कोमल 
कोमल अभिनव पञ्लव एव उशीर (खस) सव को यथासान प्रहण॒ करफे यथाविपि 
फारट घना लेवे 1 इसमे मघु डालकर पीने से यह ज्वर, पिपासा, कय, अतिसार, 
चीर दु. साध्य मृच्छौ को नष्ट करता है 16 
भथ लघुमधृक्युष्पदिफारर -- 
सधुकरपुष्पगम्भारीचन्दनोशीरधान्यफेः ।\७॥ 
[अ 
द्राक्या च कृतः फाण्टः शीतः शकरया युतः ! 
वृप्णापित्तरः प्रोक्तो गहमूच्छौ म्रमाञ्जयेत्‌ ॥८॥ 
मह्या के पल, गम्भारी के फल, लाल चन्दन, खस, धनिया, युनक-- 
यह सव॒ यथामान ग्रहण कर यथाविधि परिमाधित फोट के शीतल होने पर 
इसमे लाड डालकर पीने से चपा, पित्तविकार, दाद"मून्यी अर धरमरोग नष होते है।।८॥ 
श्य मन्यविधि -- 
मन्धोऽपि फारटभेदः स्यात्तेन चप्रैव कथ्यते । 
जलल चतुष्पले शीतते चरणं द्रव्यपलं क्षिपेत्‌ ॥६।॥ 
भृत्यात्रे मन्थयेत्‌ सम्य तस्माच द्विपलं पिवेत्‌ । 
(प 
„ मन्य मौ फाण्ट का भेद दै, उसे यहा कय जाता है 1 एक पल भर सुषुषित 
न्य भ चार पल शीतल जल डाल कर दोनों को मृतयात्र मे मली प्रकार मथन करे । 
द प्रकार पराप तस्ल को मन्य कते है चरीर इनकी ठो पल की मत्रा होती है 1६ 


५; 


दितीयखण्डे वरतीयोऽध्याय । ` ~ ` [६६ 
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वक्तउय--उस मथविधि को कद स्राचायं प्ररिप्र मानते है क्योकि इसमें 
कदा गया दै कि मन्य फाण्ट का भेद है । परन्तु मन्थ चौर फाण्ट में दूर की मी 
समानता प्रतीत नही होती । यथा--फार्ट श्रधांवरि्ट उष्णोदक से बनता है । 
मन्थ चतुगुण जल मेँ वसतु को सन्थन करने से सिद्ध दत्ता है । दोनों म एकान्त 
पाथेव्य है । विधि-इसमे ौषध का सूद चृणं ्तिया जाता दै । चओौपध चओ्रौर 
शुद्ध शीतल जल--दोनों मृत्पात्र मे डालकर मधाणी (तक्र मथन करने का य॑त्र) से 
खघ सथन करना पड़ता दै । मन्थन क्रिया तव तक छोडी नही जाती जब तक 
पान्न में फेनोद्रम नदीं होता । माग उखन्न होना ही मन्थन क्रिया दौडने का 
उपयुक्तं काल है । माग उन्न होने पर इते स्वन्छ वत्र से छान लिया जाता है 1 
इस विधान से मी ओौषधाश मन्थित जलम प्राप्नो जाता है जो शरीर के न्द्र 
पहुंच कर रोगनाशा भ समथ दोता है । 
श्रथ सयूरादिमन्थ -- 
खरदाडिमीद्राक्तातिन्तिडीकाम्लिकामलैः ।॥१०।॥ 


सपरूपैः छतो मन्थः सर्वेमद्ययिकारुत्‌ । 
छहारे, अनारदाना, युनका, समाकदाना, इमली, श्रामले, फालसा 
(पव्रव)--इन सबको यथामान लेकर (शिला पर पीस क्ते) पूर्वोक्तं विधि के अनुसार 
मन्थ सिद्ध करे । यह मन्थ सम्पूणं मय विकारो (मदयजनित मदात्य रोग) को नष 
करता है ॥१०॥ 
प्म छयीम्‌ - मसूरादिमन्थ -- 
चोद्रयुक्रा सघराणां सक्तयो दाडिमाम्मसा ॥११॥ 
माथेता वारयन्त्याशु छर्दिं दोषत्रयोद्धवाम्‌ । 
प्रथम मसूरान्न को भाठ मेँ शुना कर उनके सत्तू बना लेवे । मसूर के सत्तू, 
अनार का पानी रौर मघु-सवको यथासान (आवश्यकता के श्चनुसार) लेकर 
मृत्पात्र में मन्थन करके पान करने से तीनों ढोषों से उत्पन्न छर्दिं (कय, उल्टी) 
नाश होती दै ।।११॥ 
यवशक्तुमन्य - 


शामित; शीतनीरेण सथतेयवशङ्कभिः । 
मन्थिता वारयन्त्याशच च्छर्दिं दोप्रयोद्धवाम्‌ ॥१२॥ 
ति श्रदामोदर्सचुना शाडईघराचार्येण विरचिताया शाङधरसदहितायां 
चिकित्तास्थाने फारडादिकस्पना नाम त्तीयो ऽध्यायः" ॥२॥ 





जौ के सत्तू (भूने हए जौ से) पूत र जल मिलाकर मन्थन करे 1 इससे 
तीनों गेषं से उसन्न छटिं रोग तुरन्त नष्ट होता है ॥१२॥ 
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चक्तव्य--यवसक्तुमन्थ छक के उत्तरार्थं के पाठ मे कई पुम्तकोमे 
यह पाठ मिलता दै- 
नातिसान्द्रवा मन्थस्तष्णाद्रादास्पिष्ठहा । 
उसके लिये चह पाठ भी अनुपयुक्त नदीं है ! क्योकि लोकव्यवहार मे 
प्राय जनमाधार्ण ग्रीष्म ऋतु म गरमी, दृषा, दाहयादि को शात करने के लिये 
निल मक्त प्रयोग करते ह । इम छक मे विधि वह दही द जो व्यवहार मे आती 
द । त्रत ' यद्‌ श्रधिकं उपयुक्त प्रतीत होता ह । विधि प्रथम सत्तू घी मेँ मिलाये 
जाते है शीर फिर उनमे प्रानी (शकंरोदक) डालकर पिया जाता है । ययपि पाठम शकरा 
नदीं राई परन्तु उसमे गकंरा देने से यवस्तुमन्थ के स्वाद श्रौर गुणर्मबृद्धि दोती दै । 
इति शरीच्ावुरवैदाचा्य॑कविराजदरदयालकवैदयवाचस्पतिकृताया शार््धर- 
सहिताया रदस्याथ्॑रकाकषिकाया भाषार्टीकाया मध्यमखरदे 
दीपनपाचनविधिनस्न तृत्तीयोऽभयाय ॥३२॥ 


अथ चतुथांऽध्यायः। 


दिमकलपना- 
चुण्णं द्रज्यपलं सम्यक्‌ षट्‌भिनीरपलः प्लुतम्‌ । 
निशोषितं हिमः स स्यात्तथा शरीतकपायकः ।॥१॥ 
तन्माने फाण्टवज्ज्ञयं सर्वत्रेवैष निथयः। 
सुधित. एक पल द्रम्य मौर हः पल जल--दन दोनों को मृत्पात्र मे डालकर 
+ मसल दे रौर पात्र के मुख को ठांपकर पान्न को रात्रिभर पडारहने दे । प्रात 
दसे मसलकर वस से छान लेवे । इसको दहिम शओरौर शीत कपाय कहते हैँ । इसके 
पीने की मात्रा (मौर अन्य प्रदेपादि) फाण्ट की तरह दो पल की दोती है ॥१॥ 
्याप्नादिदिम - 
प्राग्रं जम्बूं च ककुभं चूणीङृत्य जले चिपेत्‌ । 
हिमं तस्य पिवेत्‌ प्रातः सननोद्रं रक्रपि्जित्‌ ॥२॥ 
श्माम, जामुन अरर श्रजनवरृ--इनकी छाल का चूं बनाकर छ॑शुने 
पानी मै भिगो देवे । प्रात. इसे छानकर मधु मिलाकर पान करे । इससे रक्तपित्त 
नष्ट होता है।।२॥ 
तष्णादौ मरिचादिदिम"- 
मरिचं मधुयष्टी च काकोदुम्धरपल्नवाः । 
नीलोत्परं हिमेस्तञ्जस्तरष्णाच्छदिंनिचारणः ॥२॥ 
कालीमिस्च,, युल्तेटी, कूमर्‌ के पत्र (नवपट्व) ओर नीलोफर--इन 
चासं आओपधियो को (एकपल) लेकर कूट लेवे । पुन छ. पल पानी मेँ यथाविधि 
दिम सिद्ध करे । भ्रात काल सेवन करने से कृष्णा चौर छर्दिरोग नष्ट होता है ।।३॥ 
नालोत्पक्ादिदिम -- 


नीलोत्पलं बला द्रात्ता सधूकं मधुकं तथा । 
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उशीरं पञ्चकं चेव काश्मरी च परूपकम्‌ ॥५॥ 
एष शीतकपायश्च बातपित्तज्वराञ्जयेत्‌ । 
सप्रलायभ्रमच्छार्देमोदवष्णानिवारणः ॥६॥ 
नीलोफर, खरेटी की छाल, दाल, महुच्रा के एल, मुलेठी, खस, पद्माख, 
गम्भारीफल ओर फालसा (फल) उन सव को यथाविधि श्रौर यथामान म्रदण 
करके (अदेशानुसार) सिद्ध क्रिये हुए शीत कपाय से वातैत्तिक व्वर, प्रलाप (्रस- 
म्वद्ध भापण), श्रम, वमन, मोह ( मन की व्याङ्लता ) श्रौर प्यास की अधिकता 
नष होती है ॥५-६। 
श्रय जीशज्वरे श्चखृतादिदिम -- 
अमृतायाः हिमः पेयो जीरेज्वरहरः स्मरतः । 
केवल श्रा गुह्धची से यथाविधि सिद्ध किया हुखा दिमकपाय जी णंन्वर 
को नर करता ह । सके विशेष लक्षण पूर्वखण्ड के सातवे श््याय मे देखो) । 
श्रथ रक्तपित्ते वासादिदिम -- 
वासाय हिमः कास रक्पित्तज्वराञ्जयेत्‌ ।७॥। 
वासामूलत्वक्‌ अथवा पत्र दारा यथाविपि प्राप्न दिमकपाय पान करने से ~ 
खासी, रक्तपित्त श्ीर ज्वर (पित्तमधान) नष्ट होते है ।!५! 
शमय षान्यादद्म - 
भ्रातः सशरः पयो हिमो धान्याकस्म्धवः। 
न्तद तथा ठष्णां जयेत््लोतोविशोधनः ॥८॥ 
धनिया को यथामान लेकर क्ट पीसकर साधन त्रिधि से हिमसिद्ध करे 
इसको प्रात खाड मिलाकर पीने से ्न्तर्गह्‌ (वादिर से शरीर शीतल होने पर 


मी छ्न्द्र जलन माल्म दोती है) चौर प्यास को शान्त करता दै तथा सरीतों 
(मार्गो) को शुद्ध करता इ ॥८॥ 


शमय रक्तपित्तादी घान्याकादिहिम -- 
धान्याकधात्रीवासानां द्राकतापर्ष्योर्हिमः। 
रक्पतत ज्वरं दाहं दृष्णां शोथ च नाशयेत्‌ ॥६॥ - 
इति श्रीद्रामोदरखृदना श्रीश्वाईघरचार्येणु चिरचिनायां 
श्ाङघरसंहितायां चिकित्सास्थाने दिमकट्पना 
नाम चतुर्थोऽध्याय ॥॥ 





दहितीयखण्डे चतुर्थोऽध्यायः । [ २६७ 


धनियां, श्रामलत, वांसापन्र, दाख शौर पित्तपापड़ा---इन पांच श्मौषधों 
को क्रूट पीसकर (यल) यथाविधि परिसाधित दिमकषाय को पान करने से स्त 
पित्त, ज्वर, दाद, प्यास आर शोथरोग (शोथेग का वणेन पू्ैखण्ड क सातवे 
अध्याय सें है) नष्ट होते है ।\६॥ 
हति शरीश्मायुवदाचाथकविराजदरदयालवैयवाचस्पतिङृताया शद्ैधर- 
संहिताया रदस्यायप्रकाशिकाया भाषाटीकाया मध्यमखरे 
'हिमकल्पना' नास चतुर्थोऽध्याय ४४ 
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अथ पञ्चमो.ऽध्यायः । 
श्रयटार चऋन्च्स्ज्ल्पना च्यद्िस्स ~ 

द्रव्यमाद्र शिलापि शष्कं वा सजलं भवेद्‌ 1 

्रतेपावापकल्कास्ते तन्मानं ऊरपतरमितम्‌ ॥१॥ 

कल्के मधु धृतं तैलं देयं दविगुणमात्रया । 

सिवायुटौ समे दचाङ्‌ द्रा देयाचतुर्मुखः ।\२॥ 

अद्रव्य (नय चदधत) ने च्छं क्तिला पर चटनी के नदय फीस लने 
को चकः चते । यदि तव्य श्ुष्कद्टो तो उन रमे चत्त दलक्र चटनी चदश 
फीने 1 उन्त्ते मी च्व कदत} परन्ेप श्र आवाप--चद क्ल्कः चं कृसरे नामे 
कल्क दी (एल वार की) नात्रा ? क्प तल है 1 चन्द में श्रद्‌. धून छरीर तैल 
(विल द्वियुस च्ल््पेनन) माजा से दिए जते टै 1 मिम श्र राड कल्क वे 
मन्यन , ४ =, देने चादधये 1 एं तरव (अन्व द्रव पदार्थं चया--कतीर. जल ननंजी. 
शुत्यदि) पदाथ उपरिपाना्थ) चतुरो (कल्पे) देने चादियें देवे । 
च्तत्य--्ल्क की नावार्ण मात्रा 2 क्षस्यिरकी ग्ड] परन्तु 
क्पे उयवा न्यृनाषिक्त मातरा व्याधि विदित द्रव्य क खु. मव्य चीर तीच वीर्यं 
पैः ऋटुनार स्विर करली च्पयानी दानी । ज्य शत्युष्पा की ? च्ञ मात्रा खवः 
कर्‌ टागी. चदय चित्रचनी ? क्मात्रा श्रनि वषा करणी ! अत. श्रीपर्थो 
प्रभाव पर उत्ेदा पूर व्यान रतन की ्ावरे्यकतत दे 1 कल्क तच्खदी्य होता 
ट्‌ 1 त्याज न्तन दन्य क नन्यृण माग उदरमं परटुवतर्हं ओर क्यायि 
चं रज्या बही माग च्नन्दर जति जा चय क जल्त में तिर्टीन देने है] 
अस ववम्नप्खल्ाप्रर्‌-~- 


त्रिदा पच्छडटवा बा सञद्धधाऽथवा कणः 1 
पिविद्‌ पिष्टा दशदिनं वांस्तयैवायकर्षयेद्‌ ॥२॥ 
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द्ितीयसवर्डे पञ्चमोऽध्याय । [ २६६ 
एवं विशदिनः सिद्धं पिप्पलीवथैमानकम्‌ । 
रतेन पाण्डुवाताखकासश्वासारुचिञ्वराः ।४। 
उदरार्शःचय श्षेण्माता नश्यन्त्युरो ग्रहाः । 
प्रतिदिने तीन २ पाच्च २ शरथवासात २ पिप्पली बढा कर रौर उन पीस 
कर प्रयोग करे । एेसा दश दिन तक करे । पुन उसी क्रम से जैसे प्रतिदिन पिप्पली 
वदाई थी उसी माचा में घटता जाये ! इस प्रकार यह वीस दिन का वर्धमान पिप्पली 
का प्रयोग होता है। इतं से पाण्डु रोग, वातार (रुधिर श्रौर वायु के मिशित 
विकार), खासी, दमा, अरुषि, ज्वर, उद्ररोग (ीहोदरयोग), बवासीर, चय तथा 
चायु रौर कफ एवं उरोग्रह्‌ यद्‌ सब रोग नष दोते है ॥२--४। 
चक्तव्य--वर्धमान पिपली का योग चरक का है । बहा प्रतिदिन दश पीपल 
से चदाकर खारम्भ किया गया है । मालूम होता है कि वैयवर शाद्धर ने समय श्रौर 
मनुष्यों के चलावल पर पूं ध्यान देकर त्रायश्यकेता के अनुसार इसमे परिवतंन 
कर दिया है । यह परिवतेन उचित अर समयानुक्रूल सुखकर है । यह्‌ योग बडा 
प्रसिद्ध महोपकारी ऋौर भारतीय वेर्यो के नित्य व्यवहार मे राता है । वधमान 
पिप्पली के तीन प्रयोग बलाबल के भेदानुसार इस प्रकार जानने चादिये--तीन 


४, ५ 
पिप्पली से आरम्भ कर तीन २ प्रतिदिन बहाने का अल्पायु-अल्पबल शौर अल्प 


रोगाय । पांच से आरम्भ करके पांच २ प्रतिदिन बढाने का मध्यायु-मध्यबल-मध्य- 
रोग या मध्यदोपप्रकोपशान्त्यथे । सात से आरम्भ करके प्रतिदिन सात > 
बढाने का परणायु-पर्णवल शौर प्रनलरोग एवं प्रवल दोषप्रकोपशान्त्यथं । ये यथा- 
क्रम लघु, मध्य श्रौर उत्तम प्रयोग कहलाते है । 

प्रयोगविधि--(१) जिस प्रयोग के योग्य रोगी हौ उसे उतनी संख्या की 
पिप्पलियों को लेकर स्वच्छं शिला पर दृध के साथ पीस ले } दघ यथानियम चलु- 
€ = =. 
गुण अथवा श्राचश्यकतां के अनुसार श्रधिक भी लिया जा सक्ता है । दौर्नो को 
मिलाकर पान करे ! प्रौषध के पच जाने पर सारी के चावल का भात घृत सिधत 
दूघ के साथ खावे  यथा-- “जीर्णेऽजीर्णे च युर्जीत्त षष्टिकं क्ीरसर्पिंषा?? । 

(२) बृद्धि-पदिले दिन ५ दुसरे दिन १०, तीसरे दिन १५८५ चौथे दिन 
२०, पावें दिन २५, छठे दिन ३०, सातवें दिन ३५, अरट्वे दिन ४०, नवे दिन 
४९८, उशरवे दिन ५० 1 हास---ग्यारहर्वे दिन ४४, बारदर्वे दिन ४०, तेरे दिन 
२५, चौदह दिन ३०, पन्द्रहर्वे दिन २५, सोलदयें दिन २०; सबरह दिन १५, 
अारहवे दिन १०, उन्नीसवें दिन ५} यह वृद्धि हास क्रम है । जैसे > पिप्पल्यां 
की सख्या बढती जाये दूध मी उसी प्रकार बाते जाना चाहिये । जितनी संख्या से 
रम्भ करे उतनी ही संख्या पर समाप्त करे । 

(३) चिकित्सकों मे इसके प्रति यद्‌ व्यवहार भी देखा जाता है कि पिप्पली 


द्ितीयखण्डे पच्चमोऽव्यायः । ५ २५१ 
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अपनीय च तन्मध्याच्छिज्लायां पेषयेत्ततः ॥&॥ 
तन्मध्ये पश्वमांशेन चृरमेपां विनिकधिपित्‌ । 
सौवचलं यवानीं च भर्जितं ङ्ग सेन्धवम्‌ ॥१०॥ 


कटुत्रिकं जीरकं च समभागानि चयेत । 

एकीकृत्य ततः स्वं कल्कं कपप्रमाणतः ॥११॥ 

खाददभिवलपेक्ती ऋतुदोषायपेक्तया | 

अरुपानं ततः ऊुयीदेरण्डश्ृतमन्वदम्‌ । १२। 

स्बाद्धैकाङ्धज वात्तमादैतं चापतन्त्रफम्‌ । 

अपस्मारमथोन्मादमूरुस्तम्भं च गृध्रसीम्‌ ॥१३॥ 

उरःपृष्टकरीपार््ङकचिपीडां क मीञ्रयेत्‌ । 

अरजीणुमातपं रोपमतिनीरं पयो गुडम्‌ ॥१४॥ 

रसोनमश्नन्‌ पुरुपस्त्यजेदेतन्निरन्तरम्‌ । 

मं मांसं तथाऽम्तं च रसं सेवेत नित्यशः ॥१५॥ 

उत्तम परिपक्त पोथिया जाति के लदसन को (५ तोला) लेकर यथाविधि 

उसके ऊपर का (श्वेताभ पत्ता) खिलका दूर करे । पुन रसोन की तुरी को मध्य 
से हिधाविभक्तं करके उसे न्द्र से हरित वराकृति श्र॑जकर को निकाल क्वे 
रसोन की तीन्रगन्ध दूर करने के लिये णक मृतपा मे तक्र (खदरी दद्ध) भर कर 
उसमे ्विधाविभक्त रसोन खण्डां को डालकर एक रात्रि भर पड़ा रहने दे । दूसरे 
दिन प्रात रसोनको तक्रे से निकाल कर स्वच्छ शिला पर (चटनी सदश) 
पीस लेवे श्रौर नीचे की ्रौपर्धा का पञ्छमांश (मिक्तित १ तोला) चृणे रसोन 
कल्कं मे डालकर सचको परस्पर मिला देवे । यथा--कालानमक, अजवायन, घृत 
से भूनी हई हीग, सैन्धानमक, कालीपीपल, कालीमिरच, सोठ, कालाजीरा, सव 
समान भाग लेकर रसोन कल्कं से मिलावे श्रौर देस प्रकार मिले हुए रसोन कल्क 
को कप परिमित खवे । श्थवा श्रग्निबल् (पाचन शक्ते तथा व्याधि प्रभाव के 
श्रलुसार न्यूनाधिक) के अनुसार ऋतु (शीत मीष्मादि के भेदालुसार) शौर दोप 
(दोपों के हीन प्रकोप, मध्य प्रकोप रौर प्रबल प्रकोप के श्नुसार) वातपित्तादि के 
 चल।बल ऊे श्रनुसार साधर प्रयोग करे । उपर से पएरण्डमूलत्वक्‌ के कोथ को पान 
करे । इससे सर्वागवात, एक अंग का वायु विकार, श्रित) पत्तत्रक, अपस्मार, 
उन्माद, उरस्तम्भ, गृधसी, छाती पीठ कपर पसवाडे की ददै, ऊुक्िशूल श्यौर 
क्रिमिरोग नष्ट ॒होते ह । इस रसोनकल्क के प्रयोग काल मे-अजीं कारक 
पदां (गुरुपाकी), धूप का सेवन, क्रोध, अधिक जलपान, दूध श्यौर गुड--इन 
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०५२ |] शाङ्गधर सदिता । । 


~~~ 





सव करा सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये ओर मय, मास (जागल) तथा श्रम्ल 
रस का भ्रयोग नित्य करनां चाद्ये ।८--१५॥ 
श्रथ ऊरुस्तम्भे--पिष्पल्यादिकल्क - 
पिप्पली पिप्पलीमूलं भद्व तकफलानि च । 
एतत्कल्कश् सचचौद्र उरुस्तम्भनिवारणः ॥१६॥ 
काली पीपल, पीपरामूल, शुद्ध भल्लातक--इन तीन श्रौ षधो के (मिलित 
१ तोला मर) कल्क मे (र तोला) मधु मिला कर चाटने से ऊरुस्तम्भ (वायु जनित 
ऊर प्रदेश का निच्छिय होना) नष्ट होता है ।१६॥ 
चक्तव्य--मल्लातक शुद्ध करने के लिये उत्तम पुष्ट भल्लातक लिये जाते हैँ । 
मर्व प्रथम उनकी टोपिया दूर करके उरे करण कर लेवे ) पुन कडाही मेँ डल- 
कर उपर से च्र'ठ गुणा नारियल का पानी देकर श्रत्यन्त मन्द आच पर तीन 
चार हिन मे पका ल्ेवे । शुष्क होने पर शुद्ध हौ जाते है । सर्वत्र शद्ध भल्लातक 
का प्रयोग करे । भल्लातक चुस्ण करते समय पने शरीर की भल्लातक तैल से 
पूणं रक्ता करे । अन्यथा शरीर या शरीराङ्न के साय तेल स्पशं होने से समग्र 
श्षरीर पर या अद्गावयव पर शोथ दो जाया करता है । ठेसी अवस्था मे माखन, नारियल 
की मलना ओर तिल पीस करर लेप करने से विकार शात होता है । 
छथ प्रिणामेशज्ञे- विष्णुकरान्ताकल्क ~~ 
विष्णुक्रान्ताजटाकेल्कः सिताकतौद्रघतेुतः 
परिणामभवं शूलं नाशयत्‌ सप्तभिदिनेः ॥१७॥ 
विष्ुक्रान्तां (अपगजित्ता) की जड का कल्क मिशरी, मघु श्रौर घृत मिला 
कर सात दिन सेवन करने से परिणामशूल (भोजन पाक होने के पश्चान होने 
वाला उदर शूल) नष्र होता दै ।1१५। 
घक्तव्य--भुक्ते जीयेति यच्छूल तदेव परिणामजम्‌ । 
श्रव शुर्टीकल्क -- 
शुण्ठीतिलगुडः कल्कं दुग्धेन सह योजयेत्‌ । 
परिणाममवं शूलमामवातं च नाशयेत्‌ ॥१८॥ 
„ मोठ ओर तिल (मिलित णक कथे परिभित), गुड (१ कपै परिमित), दूध 
चतुगुए--उमका सेवन करने से परिणाम शूल श्रोर गघ्या नष होता है ॥१८॥ 
-वक्तव्य--सोट चओौरत्तिल-ढोना को शिलपेपण करके दूध मिलावे श्नर 
इन तीना मे गुड चोल कर पान करे 1 
„ श्रय रक्ता्ग॑सि श्रपामार्गकल्क -- 
अपामागस्य बीजानां कल्कस्तण्डुलवारिणा । 
पीतो रङ्गारासां नाशं कुरूते नात्र संशयः ॥१६॥ 


अपामागे (अंगा, चिरचिरा, पुटकंडा) के वीज १ कषे, तण्डुलोद्क (चावल 
चा धोवन ४ तोत्ला) (बिधि काथ कल्पना मे देख) क साथ पीसकर सेवन्‌ करने से 
सन्देह रहित खूनी बवासीर नष्ट होती है । (केवल रक्तनिखति दूर होगी) १६ 
श्रय रक्तात्तिसारे वदरीमूज्लकल्फ -- 
बदरीमूलकल्केन तिलकल्कथ योजितः । 
मधुच्तीरयुतः रयाद्‌ रक्ातीसारनाशनम्‌ ॥२०॥ 
येरी की जड़ की छाल (१ कर्ष) को पीसकर पिसे हुए (१ कषै) तिलो के साथ 
मधु (१ कपै) श्रौर दध (४ करै) मिलाकर सेवन करने से दस्त म रुधिर का ना 
बन्द होता ठै ।२०॥ 
सोाक्ताकल्कः- 
कूष्माण्डकरसोपेतां ला्तां करषदयं पिवेत्‌ । 
रक्रच्तययुरोधातं चयरोग च नाशयेत्‌ ॥२१॥ 
बेरी की या पीपल की लाख (निर्यास) दो तोल्ते पीसकर क्रष्मार्ड (सफेद 
पेटा) के ४ तोते स्वरस मे सघु मिलाकर सेवन करने से रक्तरय (रक्तनिरृति) 
छाती का दुखना या व्रण श्रौर राजयद्मा यद्‌ सव रोग दूर होते रै ॥२१।। 
चक्तव्य--यदह्‌ योग प्राय तुभवी चिकित्सक ठास सर्वैव प्रयुक्त ोता 
है रौर पृं लाभ करता है । इसे शद्ध करके प्रयुक्तं करिया जाता है । यथा-लाक्ता 
को प्रथम लकडी श्रादिं से रहित करके मृत्पात्र मे जल डालकर भिगो दिया जाता 
हे । पुन उसे दाथ से मसल कर रक्तवणं के जल को फक दिया जाता है । यह्‌ 
क्रिया रक्तिमा निकलने तक आरम्भ रहती है । ख्च्छं जल निकलने पर इसे जल 
से प्रथक्‌ करके सुखा लिया जाता है श्रौर पीसकर ३--६ माशा तक च 
्रुपाण्ड रस या बकरी के दूष से दिया जाता दहै । यद्‌ फेफढों से शुद्धर्त 
के निगैम को तुरन्त रोक देता दै । इस काये के लिये चेरी की या पीपल की लाख 
उपयुक्त होत्री है । 
श्रध रक्तप्रद्रे तण्डलीय रक - 
तण्डलीयजटाकल्कः सक्तौद्रः सरसाञ्जनः । 


तण्डलोदकसंपीतो रक््रदरनाशनः ॥२२॥ 
चौलाई की जठ (१ कष) को पीसकर कल्क बनावे । उसमे मधु (१ कर्ष) 
मरौर रसौत (१ माशा) मिलाकर चावला के धोवन (४ तोला) कै साथ सेवन 
करे ! इससे रक्तप्रदर नष होता है १२२॥ 
अथ ्रतीसारादौ श्र्रोरटकफल्क -- 
अद्धोलमूलकल्कश् सकोद्रस्तण्डलाम्बुना । 
अतीसारहरः प्रोक्रस्तथा चिषररः स्मृतः ।॥२३॥ 





२८४ ] शङ्खधर सिता ! 





श्रङ्घोल (दय, यद्‌ मालावार मे होता दै) बर्त की जड के (१ कर) छिलके 
को पीसकर मधु (१ क्ष) मिलावे चौर चतुरं चावलों के धोवन से पान 
करे । इससे अतिसार श्रौर विप प्रभाव नष्ट होता है ॥२३॥ । 
श्मथ ककोरकादिक्ल्क - ड 
वन्ध्याकर्कोरिकामूलं पाटलाया जटा तथा । 


धृतेन विल्वमूलं वा द्विविधं नाशयेद्धिपम्‌ ॥२४॥ 
वौ फिककोडे की जड (१ क्षै), पाल की जल की छाल (१ कषे), विल्वमूल- 
त्वक्‌ (१ करष)-इनका व्यस्त अथवा समस्त का कल्क वनाकर (२ तोले) गो धृत के ` 
साथ मिलाकर सेवन करने से स्थावर प्रौर जङ्गम दोनों प्रकार के विष प्रभाव नष 


होते है ॥२४॥ 


श्मथ पाचनादौ प्रभयादिकल्क - 
श्रमयासेन्धवकसाश्चुण्टीकल्कस्िदोपहा । 
पथ्यसिन्धवश्चण्टीमिः कल्को दीपनपाचनः ॥२१॥ 
हरीड़, सेन्धव नमक, कालीपीपल, सोंठ-इन चारों को(भ्रत्येक २-३ माशा) 
यथाविधि जल से पीसकर रेवन करने से वातपित्त रौर कफ की न्यूनाधिकता 
नष्ट होती दै । एव दरीड, सैन्धव, सोट--दइनका यथाविधि परिसाधित कल्क सेवन 
करने से दीपन पाचन शक्ति की वृद्धि होती दै २५ 
कृमिरोगे त्रिगरृतादिकल्क -- 
त्रिब्रतपलाशवीजानि पारसीययमानिका । 
कम्पिल्नकं विडद्धं च गुड समभागकः ॥२६॥ 
तक्रेण कल्कमेतषां पिवेत्‌ क्रिमिगणापहम्‌ । 
निसोत, ठाक के वीज, किरमानी अजवायन, कमीला, वायविडग--इन 
सव को यथामान लेकर सव के वरावर गुड़ मिलाकर कल्के करे श्यौर उचित मात्रा 
(‡-१ तोला) चतुगुण तक्र (मद) के साथ पान करने से उदरस्य क्रिमिकु्लो का 
नाश दोता है ।२६॥ + 
वक्तव्य--कदं इस योग में यद्‌ कदते दै कि गुड़ प्रयम खा लेवे रौर ऊपर 
सेतक्रके साय कल्क का पान करे । उदर मँ गुड के प्रथम पहुचाने से गुड की 
मधुर गघपर छृमि श्रासक्त होकर स्वस्थानं से गुड़ गध की श्योर प्रस्थान करते है 
अर ऊपर से छमिन्न द्यो ॐ पटुचने से एक वार भे ही समस्त छृमि समूह का 


नाश दोता दै । इसकी विधि भेद मेँ यही रहस्य है । इसके सेवन ऊ 
विरेचन ले लेना चिये । स 


तिलकल्क -- 
नवनीततिकलैः कल्को जता रक्ार्शसां स्पत: । 


द्ितीयखण्डे पञ्चमोऽध्यायः । [ २७५ 


~----~ ~ ~~~ - ~ ~---~-- - ~ --- ------------------ ~ ---- -------------~----- 


नवनीतसितानागकेसरेशवापि तद्िधः ॥२७॥ 
तिलो के (एक करप) कल्क को द्विगुण माखन मे मिलाकर सेवन करने से 
रक्ता नष्ट होता है ओर नागकेसर (९ माशा) के साथ माखन (१ कै) अर 
मिशरी (६ साशा) मिलाकर चाटने से श्रशौद्कुरजन्य रक्तद्ति नष्ट होती है २५ 
शुरटीकल्क -- 
पातो मस्रयुषेण कल्कः शुण्ठीशताटजः । 
जयेत्सं ग्रहणी तह तक्रेण चृदतीभवः ॥२८। 
दति श्रीदामोदरस खना शाद्धधराचायंणु विराचेतायां शार धर- 
सेदितायां चिक्घेत्लास्थाने कर्ककरपना 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 





सेट अर अपक्वे बिल्वगिरी दोनों को पीसफेर मसूर के यूष के साथ रौर 
रौर बड़ी कटेरी क फल को तक्र कै साथ पीस कर पान करने से संप्रहणी रोग 
दूर होता है ॥२८॥ 

चक्तव्य--्माम रदित पक्त सम्रहणी म इसका प्रयोग ॒पिघेय है । वेल- 
गिरीका णं ६ माशा, सोढ १ माशा यह एक योग ह । बडी कटेरी का फल 
कल्क ‡--१ तोला । तक्र दोनों योगा मे एक वार की मात्रा से चतुर्गुण दोगा । 


दति श्री्यायुैदाचायैकविराजदरदयालवे्वाचस्पाति्ृताया शार्भैधर- 
सहिताया रदस्यारथप्रकाशिकाया भाषारीकाया चिकित्सास्थाने 
कल्करफल्पसा नास प्वसोऽध्याय ॥५॥ 


दवितीयखण्डे पष्ठोऽध्याय ' । [ २५५ 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~-~ 





यहां र्पो पडे रदते है । च्रथवा विलायत से श्रौपध वनकर यदा तक पुचते 
ही दो मास व्यतीत हौ जाते है । उनके चुरण हीनवीर्यं नही हते यह्‌ वर्या ? 
यह इसलिये कि हमारी श्रौर उनकी विधि में थोडा अन्तर है । कारण यह 
विदित होत्ता है कि हस लोग चृखंरुए र्तणाथै जितना उपाय च्रग्रवा प्रबन्ध 
करते दैः बह लगभग ठो चार मास के लिये दही पर्याप्त होता है चूण के गुणो 
को हीन रौर नष्ट करनेवाले कारणा पर विचार करके यदि उनकी रक्ता के निमित्त 
उत्तम उपाय व्यवहार भँ लाये जाये तो यह्‌ सम्भव नही कि वश्य चृ दो मास 
के पश्चात्‌ हीनवीर्यं हौ जार्यै । हम ने यह श्रनुभव करके देखा दहै किं दो वपैका 
चरे भी स्वाद्‌, रग, स्पश्रौर गुण मे वैसा ही होता है जैसा तत्कल का बनाया 
हु होता है । केवल रक्तणविधि मे सावधानी की श्राबश्यकता है । न्रसावधानता से 
अवश्य ही हीनवीर्यं होजात। है ।(र्तणोपाय के लिये पू्वखर्ड का प्रथम अध्याय देखो ।} 
चूपौ भें प्रततेप व््रवस्व- 
चृ गुडः समो देयः शर्करा द्विगुणा भवेत्‌ । 
( चूरपु भर्जितं हिङ् देयं नोरक्रेद कृद्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 
यदि चृणं मे गुड (गुटिका) उलनाद्ोतो चूणं की मात्रा के समान 
डाले श्यरौर यदि खांड डालनी हो तो चृणे की माघ्रा से द्विगुण डले ।\यदि किसी 
चूं भ दीग डालनी हौ तो उसे घी मे भूनकर इतनी डले जिससे उच्छेद (जी 
मिचलाना, या घबराहट) न हो । यह प्रेष व्यवल्या प्राय ्नुक्त मानार्थं है ।२॥ 
श्रनुषान उयचस्या- 
लिदेच्चृ्णं द्रवैः संवैधृताचेदिगुणेन्मितैः । 
पिविच्तुर्युरेरेव वृीमासोडितं प्रयै: ।\३॥ 
चूण को चाटने के लिये धृत, मघु, तेल प्रति समस्त पदाथ चूं के मान 
की छेत्ता से दगुण ग्रहण करे । यदि पत्ते पदार्थो (जल, दूध, मदय, मूत्र, काञ्जी 
काथादि) से चृखं लेना हो तो प्रत्येक द्रव पदाथे चूणपेच्ता चौगुना लेवे श्रौर 
द्रव पदाथै मे चूं को घोलकर पाम करे 11२) 
वक्तव्य ~ चुर को द्रव पदाथ में यालोडित करके पीने से यद्‌ लाभहै 
कि चूर्णं सूच्म होता है । मुख मेँ पुडिया के डालते ही चूं क सूम कण प्रशा 
सित वायु से नासारन्ध की रोर आकर्षित होते है । जिन से खांसी, चवराहट, 
वमन, दीक य। स्वर घुटने लगता है । दूसरे चण का कटुत्र श्रौर तीच्एत्व या 
कतारत्व जिह्या चौर युख के स्वाद्‌ को विगाड देता है। तीसरे शुष्क चूण को गले से 
नीचे उतारने मे कष्ट होता है । प्रतएव पत्ते पदार्थं के साथ घोलकर पीने से कोई 
क्ट नही होत्ता ! एव आलोडित चूर द्रवपदाथं के सहयोग से उदर मेँ शीघ्र ही 
उदरीय रसो से एकीभाव प्रहरण करता है । 


श्ाङ्धर संहिता । 


~~ ~ ---- ~ ~ --------~ --------- --- ~ 


दोपानुमार श्रयुपान- 
चृणौबलेहगुटिक्राकल्कानामदुपानकम्‌ । 
चातपित्तककफातद्ं त्रिद्थकपलमाहरेत्‌ ।४॥ 
चृ, ्रवलेद्‌ (चारन योग्य श्चौपध), गुटिका (गोली), कल्क (रिला पिष्ट 
मजल ्रव्य)--उन प्रत्येक (शालीयः) ओपर्वो के प्रति जो श्रचुपान (पीले पीने योग्य, 
सहपान) नाश निर्द्र हो, उसे वातरोग नष्ट क्रे केलिये (एक मात्रा मँ) तीन 
पल ग्रहण करे श्चीर पित्त-रोग नष्ट करने क लिये ठो पल, एव कफरोग नष 
करन ऋ लिये "क पल प्रहण॒ करे ।#॥ 
श्रनुपान क्री श्रवश्यक्ता-- 
ध न, + = क 9 अ न ग्रसर्धति 
यथा तैलं जले चिप्तं शेनैव प्रसपति। 
> ¢ (^~. 
ग्रनुपानयलादङ्ध तथा सपति भेषजम्‌ ।॥\५॥ 
जिम प्रकार जल म डाला हरा तैल का विन्दु तुरन्त सम्पूणं जल पर फैल 
जाता ह, उसी प्रकार अनुपान के प्रभाव या सहायता से भक्षित श्रौपध भी शरीर 
मँ फैल जाती दै 1५1 
€ होने १० 
यक्रव्य--अनुपान प्राय द्रव पदार्थं होते है दरव पायै सयोनि दोन के 
कारण उदरीय रमां से गी मिल जने केकारण सेदी साथ की श्रीपध के प्रभाव ^ 
५. ५.6 म, 
को शारीरिक रमों द्वारा तुरन्त फैला देते है । जदा कोर द्रव पदार्थ अलुपानार्थ निष 
न हा वद्य केवल जल करा प्रदण होता है । यथा-- 
सर्वाङप(नषु चर बदन्ति मेध्यं यदन्त. शुचिभाजनस्थम्‌ । 
ज्तोकस्य जन्मध्रभतिध्रशस्तं तोया्मकाः सर्चैरसा. भरदि टा. ॥ (इति युष्ठते) 
श्रथ चृ भावनापरिमाणमाद-- 
द्रण याव्रता सम्यक्‌ चृणं सवं प्लुतं भवेत्‌ । 
मावनायाः प्रमाणं तु वर्णे प्रोक्तं भिष्बरेः ॥६॥ 
चण मं भावना उतना ही दरव पदार्थ देना जिस मं चूर इव जवे । यही 
भावना फा परिमाण वैया हारा निर्धारित है ॥ ६] 
वक्तव्य चूर्णो मे गुण इद्धि के लिये च्नेक. वनस्पत्तियों के सरस की । 
भावना दी जाती हं 1 श्यथवरा चृणं को स्वाटु बनाने के लिये निम्बू रस उमटी रादि 
मे भी भावित किया जाताष्ट। 

„ .विधि--्वच्छ पत्थर ऊ खरल मे उत्तम चं डल देवे । पुन जिस एव 
पटा म भावन करना उम्र स्वरस निकाल कर वख द्वारा दान कर खरल 
9 देवे} र्ट रमडनना डतिजितनेर्मद्रव्यसे एक अरगुल परिमितट्रव पदार्थं ङपर 
ग्ट} पतनात्‌ मरेन करङम्परन युलालिय(जाता द । उम प्रकार णक भावना ह्येती ह । 
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अथ ज्वरादौ--च्रामलक्यादिचूणेम्‌- 
रामस चित्रकः पथ्या पिप्पली भेन्धवस्तथा । 
चूरितोऽयं गणो ज्ञेयः सचैज्यरविनाशनः ॥७॥ 
भेदी रुचिकरः शेष्मजेता दीपनपाचनः । 
आमलकी, चि्रक मूलत्व, हरीतकी, काली पीपल, सैँधानमक--इस 
स्रामलकादिगणए की समस्त च्रौषर्धे समान भाग लेकर यथाविधि कूट पीसकर चख- 
पूत चूं कर लेवे ! यह्‌ सब प्रकार के ज्वरो को नष्ट करता है । भेदी (विरेचक) श्रौर 
रुचि (अन्नकाच्ता) कारक है । कफ रौर उससे उत्पन्न रोग दूर करता है । एव दीपन 
रोर पाचन है ।\७ 
चक्तञ्य--यदययपि यद सर्वञ्वरनाशक कहा गया है । परन्तु इसका व्यवहार 
विषम ज्वर नष्ट कस्ते के लिये होता है । १-३ माशा ऊी माघ्रा से उष्णोदक के 
साथ देना चाहिये । उपरोक्त मानानुसारदिन भर मे ४ मात्रा तक दी जासकती है। 
प्रथ पिप्पलीचृणम्‌-- 
मधुना पिप्य्तीचूणं लित्‌ कासज्वरापहम्‌ ॥८॥ 
दिक्षाश्चासहरं कण्य्यं दघं बालकोचितम्‌ । 
पिप्पली चूण (१९ भाग , मघु (४ भाग;-दोनो को मिलाकर चाटने से खासी, 
ज्वर, हिचकी, दमा-ये दूर होते हैँ । यह ्रवलेह गले के रोगों को नाश करता है, 
गलते को खच्छं करता है, हा बृद्धिको नष्ट करता है श्रौर बालकों के (स्वर 
प्रतिश्याय कासादि मे) माय सब रोगो को दूर करता है ॥\८। 
वक्तव्य--पिप्पली चूणं १ भाग, शकरी आधा भाग, दोनों को मिला कर 
नस्य देने से दिका तुरत शान्त दोती है । माघ्रा--णक बार के त्ये ४--र सती । 
मधु चतुर्मु । 
अथ त्रिफलाचृराम्‌-- 
एका हरीतकी योज्या दौ च योज्यौ विभीतको ॥६॥ 
चत्वार्यामललकान्येव त्रि फलेषा प्रकीतिंता । 
त्रिफला मेदशोथघ्री नाशयेद्िषमञ्वरान्‌ ॥१०॥ 
दीपनी शेष्मपित्ती इष्ठहन्नी रसायनी । 
सपिमधुभ्यां संयुङ्का सर्वनेत्रामयाञ्जयेत्‌ ॥११॥ 
हरीतकी (फलत्वक्‌ ) एक, विभीतक (फलत्वक्‌ ) दो, आमलकी (फलत्वक्‌ ) 
चार । इस (विषम सख्यान्वित) समुदाय को त्रिफला कहते हे । 
गुण--त्रिफला का सेवन-प्रेह्‌, सूजन, विषमञ्वर, पित्त मौर श्ेष्म 
विकार, कुष्ठ--इन सव को नष्ट करता है, जछरान्नि को दीपन करता है ओर रसा- 
यत्न के गुणों को करत्ता है (निस्य प्रयोग से) । शहद श्नौर गोघृत (दोनो विपम ध 
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मात्रा म प्रहण करे) के साथ मिलाकर सेवन किया हु नेत्र रोगों (रक्तधिक्य, 
नत्रदाह्‌, शूल, तिमिर, काचादि) को दूर करता है । । 
चक्तव्य--(१) त्रिफला के सान मे वैया म मतभेद दै प्रौर टो पक्त । 
प्रथमपन्त--उपरो्त श्येक से यह्‌ मानता है कि एक भाग हरीतकी, गो भाग वहेडा 
र चार भाग अ्ामले। उनका विचार है कि उपर की सख्या से भागों का ग्रहण 
होना चाहिये । यदि उपर के मत को मान लिया जावे तो इसका अरं यह्‌ टोगा 
कि ह्रीड १ तोला, वदेडा > तोले, श्रामले ४ तोले । इस निखेय म आमलकी 
चूण सव से अधिक रदेगा । एसी श्रवस्था मेँ त्रिफला से परप होने वाले गुएवगे 
म बडा भायी अन्तर श्राजायेगा । श्रतएव यद मत स्वं सम्मत नदीं । 
दूसरा पक्ल-यह कदता है कि त्रिफला के प्रत्येक द्र्य को समान माघा मे 
लेना चाद्ये । कारण कि वणेन शली का ्भिप्राय यही है । यथा--नूतन श्रौर 
उत्तम एक हरीतकी का मान ठो कष होता है । यथा- 
नवादिगुयुक्तत्व तथेकन्र दिक्पा । 
हरीतक्याः फल यत्र दय तच्छष्ठसुच्यते ॥ (भाव प्र) 
अरत एक हरीतकी ग्रहण से २ तोला ्रीतकी चूं हरा । विमीतक दो 
लिये जाते है, इसको कर्पफल (१ तोला का फल) कदते है । यथा-- 
विभीतक्ख्िलिद्ग. स्यान्नात्त. कषेफलस्तु स. । (भाव प्र) 
अत विमीतक चृणं मी २ तोला हु । 
्मासल्ते चर महण किये जाते है । आामले को कोल फल कहते है । कोल 
(“कोलद्वय च करप स्यात्‌), श्ाधा तोलाभर होता है । इस मानाटुसार ४ अमले 
२ तोला परिमित हुए । श्रत त्रिला का प्रत्येक द्र्य समान भाग हुमा । उपर 
त्रिफला के फलो को मान मे निर्दिष्ट किया गया है । एसा मान जङ्गली फलों का 
होत है । यह प्रकृत है । क्रित्रिमता के कारण फल मान मे अन्तर कर दिया जाता 
दै वह्‌ गाह्य नदीं 1 यत त्रिफला म गणना वैषम्य है 1 भाग वैपम्य नदीं । श्रौर 
यही माननीय है । त्रिफला शब्द से एक रौर प्रकार का त्रिफला भी कदा गया है । 
यथा-द्रात्ताकाश्मयंलजैर फलानीति फलानका । 
श्य भोक्ता द्वितीया च त्रिफला चरकादि भि. ॥ 
परन्तु सवत्र व्यवहार म न्निफला शब्द्‌ से हरीतक्यादि त्रिफला का ही ग्रहण 
दोता दै, अन्य का नदीं । त्रिफला की साधारण मात्रा ६ माशा से १ तोला तक है । 
श्मथ दीपनादौ--्युषराचूरंम्‌-- 
पिप्पली मरिचं शुण्टी त्रिमिस्ज्युषणयुच्यते । 
व कुष्टपीनसनाशनम्‌ ॥१२॥ 
साम मेहगुल्ममलामयान्‌ । 
सालीपीपल, मरिच, सोठ--इन तीनों को ्रयूषण (तीन गर द्र्य, बिकटु, 
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व्योष) कहते है । गुण चौर प्रयोग--दीपन है । कफ, मेदरोग, इुठ, पुराना जुकाम, 
रुचि, आभो, प्रमेह, वायगोला रौर कण्ठ के रोगो को नष्ट करता है 1 
चक्तव्य--ज्यूषणवय मी समान मात्रा मे रहण होते है! इसकी मिलित 
मात्रा १--२ माशा तक है । अ॒पानाथ--मघु । 
श्रथ श्यसुच्यादौ--प्वकोलचूरीम्‌-- 
पिप्यलीचन्यविश्वाद्पिपपलीमूलचित्रकैः ॥१३॥ 
पश्चकोलमिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम्‌ । 
आानादसीदगुल्मघं शल्छष्मोदरापहम्‌ ॥१४॥ 
कालीपीपल, चज्य, सोठ, पीपरामूल, चिघ्नक्याल--इन पांचा को पद्छकोल्त 
कहते है । गुण श्रौर प्रयोग--रुचिवधेक, दीपन, पाचन ! इसके प्रयोग से फार, 
छ्ीदधि, गोला, शूल (उदर शूल) '्यौर कफ जनित उदर रोग शात होते है ।।१२३-१४॥ 
सात्ना--इस पञ्चकोल की मात्रा १--२ माशा तक योग्य सरनुपान से देवे । 
निगन्ध तथा चतुजीत चू्-- 
त्रिगन्धमेलात्वक्पत्रधतुजातं सेशे; । 
भिगन्धं सचतुजोतं रु्ोष्णं लघु पित्तकृत्‌ ॥१५॥ 
व्यं रुविकरं तीचूणं पित्तश्वप्मामयाञ्जयेत्‌ । 
छोरी इलायची, दालचीनी अर तेजपत्र--इन तीनों (समान भाग, मि- 
भित) को तरिुगन्ध कहते है ओौर इन तीनों के साथ यदि नागकेसर सिला दिया 
जाये तो इस समुदाय को चतुजात कदते है । 
गुण. त्रिघुगन्ध रौर षचलतुजात दोनो गुण भ रुक्त, गरम श्रौर पाक मेँ 
लघु तथा तीण होते दै । भरयोग--पित्त कारक, चणं प्रसादक (कोतिवर्धक), रचि 
करने वाले, पित्त प्नौर कफ के रोगों को नष्ट करते रै ।।१५॥ 
श्रथ कृष्णादिचूरम्‌-- 
दष्णारुणसुस्तकमृङ्किकाणं तुल्येन चूर्णेन समाक्िकेण । 
ज्यरातिसारः प्रशमं प्रयाति सश्चासकासः सवमिः शिशूनाम्‌ ॥१६॥. 
कालीपीपल, अतीस, नागरमोथा, काकड़ासिगी--इन चारो को समान 
भाग लेकर यथाविधि चूं करे ओौर मधु के साथ मिलाकर मात्रानुसार भयोग 
करने से बालको फे ज्वर, अतिसार, दमा, खासी रौर ममन रोग दूर द्योते है ॥१६॥ 
चक्तव्य--यह्‌ चूं ब के उक्त रोगों मे बड़ा लाभदायक है । बालक के 
लक्तणए--पपाषोडशाद्राल' पुनः बालकों के तीन भेद है--१ क्षीराशी, २ क्षीरा 
१--दारस्य रस सार यो न पक्तोऽभ्िलाघवात्‌ । 
स मूल सरोगणा आम इत्यभिधीयते ॥ (खुधरुत) 
२---प्रक्तिप्तप्‌ । भ 
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नारी, २ अन्नाशी। १ क्षीरादी शिश के लिये २-- रती ण्कमाघ्रा्मे। २ 
क्षीरा्राशी वालक के लिये --८ रती एक माघरा मे । ३. श्न्नाशी वालक के लिये 
१--२ माशा एक माघ्रा मे । प्रत्येक मात्रा मे चतुर्ण मधु मिलाया करे । , 
श्रथ जीवर्नायगण - ~, < 
काकोली कीरकाकोली जीवकर्षभको तथा । 
मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मधुकं तथा ॥१७। 
शदरपणी मापपणी जीवनीयो गणस्त्वयम्‌ । 
जीवनीयो गणः स्वादुर्गभसन्धानडृद्‌ गुरुः ।॥१८।॥ 
स्तन्यद्‌ हणो दृष्यः लिग्धः शीतस्तृषापहः । 
रक्तपित्तं चयं शोपं ज्वरदाहानिलाञ्जयेत्‌ ॥१६॥ 
काकोली, तीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, मुल- 
हठी, सुदरपर्णी, माषपर्णी --दन दश श्रौपधे के समुदाय को जीवनीय गए कहते दै । 
यह्‌ जीवनीयगण स्वादु ( रस श्रौर पाक म मीठा), गभसस्थापक, पाक म 
भारी, स्तनो मे दुग्धोत्पादक, बरृहण ( मासवद्धैक ), वृष्य ( वीयैचद्धेक ), ्लिग्ध 
(सेन), शीतल, कृपानाशक, रक्तपित्त, ष्ठय, शोप, ज्वर, दाद्‌ श्रौर चात जनित 
रोगो को दूर करता है ।१७-१६॥ 
चक्षञ्य-- यह्‌ जीवनीय गण श्रायु्वेद की प्रसिद्ध श्रौ पघों म से है । परन्तु 
दुखडइस वातका दै कि इसमे उष्टवरौ की श्चौपर्धे अप्राप्य है । वर्तमान मे जिन 
रीष को अष्टवगे के नाम से उपस्थित करिया जा रहा दै, वह्‌ सव विवादशरन्य 
नदी है । ऋष्व के विक्रेता दिन प्रतिपिन वदते ही जा रहै है । मगर है सव दिंड- 
स्ची। किसी ने शषटवगे की जन्म भूमि तक पटुचने का कष्ट उठाया टौ, इसमे सोलह 
श्माने सन्दे है । 
द्मथाष्टवग -- 
दे भेदे दवे च काकोल्यौ जीवकर्षभकौ तथा ॥२०॥ 
ऋद्धिबद्धी च तेः सर्वैरटवर्म उदाहृतः । 
अष्टवर्गो बुधैः प्रोक्तो जीवनीयसमो गुरः ॥२१॥ 
मेढ, मदयमेढा, काकोली, चीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि श्यौर 
इृद्धि-8न आट श्मौपधो के समुदाय को अष्टवरी कहते है । इस अष्टवम के गुण 
(उपरोक्त) जीवनीय गण के समान है ॥२०--२१॥ 
वक्तन्य--शाखाध्ययन से दस स्फुट भेद भेदन मेँ सन्देह नदीं रहता करं 
जिस समय मी अन्वेको हारा अष्वमे फा छन्वेपणए किया गया था, उसी समय 
से अयरावधि दमक सम्बन्ध का यह्‌ निर्णय श्र्तरश चरितार्थ हो रहा है कि “राज्ञा 
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मपि सु दुलभः । श्रत. इसकी रेसी दुष्म्राप्ति देखते हुए निघर्टुकाये ने आरम्भ से 
ही इसके प्राय समगुएवीये स्थानापन्न श्रौषधों का वणन कर दिया रै । अतः हमारे 
चिचार मे शष्टवमे के सभाव मे ऋषिनिणीत श्रौपषधों का ग्रहण करना श्रेष्ठ होगा |, 
वतसेमान मे प्रत्येक अण्व विकेता का अष्टवरं भिन्न २ है । किसे विश्वस्त शौर 
किसे अविश्वस्त समा जाये । जव तक वैदयसमाज सन्देह रहित निर्णय नही 
करता तव तक के लिये अष्टवर के अभाव मेँ प्रहरण करते योग्य द्रव्य यह्‌ है-- 

"वसोचिदार्यश्वगन्धाचाराद ख क्रमात्‌ क्तिपेत्‌ ।" (भावप्रकाश) 

मेदा ओर सदामेदा के सभाव मे शतावरी । काकोली श्रौर त्तीरकाकोली 
के रभाव मे विदारीकन्द्‌ । जीवक, ऋषभक के रभाव मे सगन्ध नागोरी । 
रौर ऋद्धि बृद्धि के अभाव मे वाराहीकन्द । अभावद्रव्य ग्रहण मे थोडा सा मत्त- 
मेद भी है । यथा-पेदा के अभाव में अरसगध । महामेदा के स्थान पर साखि। 
जीवक, ऋपभक के स्थान पर गुद्धची रौर वंशलोचन । ऋद्धि के अभाव में बला 
प्नौर वृद्धि के प्रभाव म महाबला । (यह मत शाज्जधर की संसृत टीका का है ।) 
परतु यह व्यवहार में प्रयुक्त नदी होता । अष्टवगे-लक्षण विज्ञानाथै निषण्टु 
देख लेना चाहिये 1 


लवणपसक्रचूर्णम्‌- 
सिन्धु सोवचैलं चव विडं सायुद्विकं गडम्‌ । 
एकद्धित्रिचतुःपञ्चलवणानि क्रमादिदु; ।॥२२॥ 
तेषु सख्यं सैन्धवं स्यादनुक्रे तरप्रयोजयेत्‌ । 
सेन्धवादयं रोमकान्तं ज्ञेयं लचणपश्वफम्‌ ।(२३॥ 
सथुर सुष्टविरमूत्रं सिग्धं खत्म वलापहम्‌ । 
वीयोष्णं दीपनं तीर्णं कफपित्तविवधेनम्‌ ।।२४॥ 
सधालवण, संचरनमक, बिडनमक, सामुद्रनमक, गडनमक(रोमकोत)-- 
इन पाचों को यथाक्रम एक लवण को एकलवण, दौ वणां को द्विलवण, तीन 
लवणो को भरिलवण, चार लवणो को चनुलेवए, पांच लवणो को पद्चलवर 
› कहते है । इनमे सैधवलवण प्रधान है । (कारण कि इसमें को दोष नदीं होता । 
खाद्य पदार्थो में इसी का व्यवहार होता है 1 ) केवल लवण सात्र कथन से सर्मत्र 
सेन्धव का प्रयोग करे । सेन्धव से श्रादि ज्ेकर रोमकांत तक पांचों लवणो को 
पञ्चलवण कहते है । 
गुण--पाचों लवण सधुर (पाक में), मल मूत्र को निकालने वाले, क्िग्ध 
सूम (खरोत मे भवेश करने बाले), बलापहं (अधिक मात्रा से शुक्र धातु को दुबल 
करते है), उऽएवीये, दीपन, तीदणए एवे कफपित्त बधक दोते है ।२२-->४॥ 
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वङ्घल्य--यथा (तदत्यर्थुपयुज्यमान ग्लानिदौथिल्यदौर्बल्याभिनिनरृत्तिकर 
शरीरस्य भवति! (चरक ०) । लवण प्रत्यक्षत कफ नाशक हैँ । परन्तु मधुर विपाकी 
होने से कफ वैक ही हँ । यथा--“मघुरा जयते श्ेप्मा इति । एव तीच श्रौर 
उष्णवीयै होने के कारण पित्तवधक है । ऊपर गड रौर रोमकात दो नाम आये 
ह । "गड तच रोमक' गड को ही रोसकात श्रयवा रोमक कते है । विडलवण-- 
यद्‌ छत्रिम दोता है । प्रसारिणी वटी के कल्क मँ क्रिसी भी लवण को रखकर 
पूक लिया जाता दै । इसी को विड कहते है । 
त्तारयोग-- 
स्वजिका यावशकश क्षारयुग्मुदाहृतम्‌ । 
ज्ञेयौ वदह्िसमो क्तारौ स्वजिकायावशक्जो ॥२५॥ 
ज्ाराश्वाऽन्येऽपि युल्माशेग्रहणीरुक्छिदः सराः। 
पाचनाः कृमिपुस्त्व्ाः शर्कराश्मरिनाशनाः ॥२६॥ 
सब्ब श्रौर यव्ता--इन दोनों को ^्ञारद्रय' कहते हैँ । सल्नी श्रौर यव~ 
क्षार ठोनो अभि के समान तीच वीर्यं नीर पाचक हैँ ओर २ प्रकार के कतार 
मी गुल्म, रश, प्रदणी के रोगों को नाश कस्ते है । यह्‌ मल मेदक चौर पाचन 
होते ष । एव कृमिं (बाह्याभ्यन्तर), पुस्त्व (शक्रधातु), शर्करा श्रौर पथरी को नष्ट ` 
करते दँ ।|२५--२६॥ 
चक्तव्य--यहया दो क्तार गिनाये गये दै । परन्तु क्ञार ्राठ होते रै । न्य 
त्षारों से मिप्राय--अकं, अपामागे, स्नुही, कदली, गोक्लुरु आदि से प्राप्न होने वाज 
तारों से है । क्षार--वानस्पतिक लवणए'--आयुरवेदज्ञौ का उत्तम आचिष्कार है । 
यह चनस्पति्यो से प्राप किये जाते है रौर महोपकारी पदाथ है । जिस वनस्पति 
से क्तार प्रप्र किया जाता है उसकी माघ्रा ज्ताररूप में वहुत कम हौ जाती है । 
क्ञार निर्माण विधान दसी खड के ग्यारदवे अध्याय मे देखं । मात्रा २--८ रत्ती 
तक ग्यवहार मे आती दै । 
खदशेनचूण-- 
त्रिफला रजनीम कण्टकारीदमं शटी । 
निकड ग्रन्थिकं भूव गदी धन्वयासकः ॥२७॥ 
कटका पपटो मुस्तं त्रायमाणा च बालकम्‌ । 
निम्बः पुम्करमूलं च मधुयष्टी च वत्सकम्‌ ॥२८॥ 
यवानीन्द्रयबो भाङ्गीं शिगरुबीजं सुराष्टजा । 
वचा त्वच््पद्मकोशीरं चन्दनात्िविषाबलाः ॥२६॥ 
शललिपणी एष्टपणी विद्धं तगरं तथा । 
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चित्रफो देवकं च चन्यं पत्रं परोलजम्‌ ॥२०॥ 
जीवफर्पभको चेष सवङग वंशलोचना । 
पुण्डर्यकं च काकोली पत्रकं जातिपत्रकम्‌ ॥३१॥ 
तालीसपन्र च तथा समभागानि वृर्णयेत्‌ । 
सर्वचूस्य चाधांशं कैरातं निक्तिपेत्सुधीः ॥२२॥ 
एतत्सुदशनं नाम चूं दोपत्रयापहम्‌ । 
ज्यरांश्र निखिलान्‌ हन्यान्नात्र काया विचारणा ॥३३॥ 
पथगद्न्दागन्त॒जां थ धातुखान्‌ पिपमज्वरान्‌ । 
सननिपातोद्धवांश्ापि मानसानि नाशयेत्‌ ॥२४॥ 
शीतज्यैरेकाहिकादीस्‌ मोहं तन्द्रां भ्रम तपाम्‌ । 


{~ 


श्वासं कासं च पाण्डुं च हृद्रोग हन्ति कामलाम्‌ ॥२५॥ 

त्रिकपृष्ठकरीजादपाश्रशूलनिवारणम्‌ । 

शीताम्बुना पिबेद्धीमान्‌ सर्वज्वरनिवरत्तये ॥२६॥ 

सुदीन यथा चक्रं दानवानां विनाशनम्‌ । 

तद्वज्ज्यराणं सर्वेपामिदं चूणं विनाशनम्‌ ॥२७॥ 

हरीड, बहेडा, मामला, हल्दी, दा रुहल्दी, खोदी कटकारी (मूलत्व), चडी 
कटेरी की जड की छाल, कचूर, काकीीपल, मरिच, सोढ, पीपरामूल, मूर्वा, गिलो, 
धमासा, ङटकी, पित्तपापडा, नागरमोथा, प्रायमाण ( नागदमनी ), नेत्रवाला, 
नीम की छाल, पोदकसमूल, मुलेठी, डा की छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भाडगी 
सजने के वीज, फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माख, खस, श्चेतचन्दन, अतीस, 
खरेटी की जड का िलका, शालपर्णी, प्रष्पर्णी, वायविडद्, तगर, चीते की 
जड की छाल, देवदार, चज्य, पटोल्लपत्र, जीवक, ऋषभक, लौंग, वशलोचन, 
श्वेतकमल, काकोली, तेजपत्र, जाचिच्री, तालीसपच्र--दइन सब को समान भाग 
लेवे शौर यथाविधि चूं कर लेवे । उपरोक्त श्रौषधों के समस्त चूर से प्राधा 
चिरायते का चू डालकर समसत चं को मिला देवे । इस प्रकार बने हुए चरं 
को सुदशंन चृणं कहते हैँ ॥२७--३५॥ 
गुण--यह्‌ चूं तीनों दोषों (बात पित्त कफ) को दूर करता है, (दोषों के 

वैपम्य भाव को समभाग में लाता है), सम्पू प्रकार के ज्वरो को दूर करता है । 
इसर्मे कोड सन्देह नदी । वातिकन्वर, वैत्तिकञ्वर, श्ेष्मिकञ्वर, वातपैत्तिक, वात- 
ेष्मिक, कफयैत्तिकञ्चर, श्रागन्तुकप्वर, धातुगतस्वर (रसादि धातुं मेँ पहुचा 
हुमा ज्वर अथवा ज्वरोत्पादक दोष), विपसन्वर (मौसमी बुखार अथवा दो षोऽल्प 
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दितसम्मूत्‌ ` इस सम्प्राप्नि से उत्पन्न ज्वर) सन्निपातजञ्वर, मानसन्वर इत्यादि 
सव ज्यो को नष्ट करत। है । तथा शीतपूैक नित्य ्ानेवाला, दूसरे दिन निवाला, 
तीसरे दिन श्रानेवाला, चौथे दिन आनेवाला अवर, मोह (मन की व्याकुलता), 
तन्द्रा, भरम, प्यास, दमा, खासी, पीलापन, हदय के रोग, कामलारोग इन को नष 
करता है श्चौर त्रिक्यान, पीठ, कमर, जानु, पसवाडे --इन स्थानो के शूल को नष 
करता है ! शीतल जल के ्रलुपान से इसका प्रयोग सम्पू ज्वरो को नष्ट करता 
द । जिसे प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सुदरशशनचक्र दानो को नष्ट करता है, उसी 
प्रकार यह्‌ सुदशनचृख ज्वरो को नाश करता है । 
वक्कव्य--इसकी मात्रा एक वार म॒ ४--६ माशा देनी चादिये । इसका 
हिम शर फाट भी दिया जाता है । कारण करि यह योग लाभप्रद है । समस्त वैद्य 
समुदाय इसका श्यदर्निश प्रयोगा करता है । चृणे कौ मात्रा धिक होने के कारण 
दिम श्रौर फाट विधि से पान करने म सुविधा होती है । हमने इसका टिचरभी 
तैयार करिया है, वह भी उत्तम लाम करता है । 
विधि-घुदरौनचूणं « तोले, रेक्टीफादट स्मिट २५ तोले। दोनों को 
श्वेतकाच की स्वच्छ शीशी मे भर्कर डाट लगा देवे श्रौर एक मासभर पडा 
रहने दे । एक दौ वार निलय इको दिला दिया करे । नियत शरवधि के पश्चात्‌ 
शीशी म से स्वच्छ रौर तरल पदाथ को नितारकर दूसरी वोतल म डल लेते । 
बस श्युदर्शनसारः तैयार है । ज्वरो पर इसका मी दूयत लाम होता है । मात्रा 
१०--२५ विन्दु तक व्याधि रौर वयोबल के ्रनुसार । स्रयधिक एर्प्रीन 
प्रयोग से जिनका हृदय दुर्बल हो गया हो उन्दैँ विशेष हितकारक है । चटे हुए 
ज्वर मं सुदशैनसार ८--५ विन्दु से थोडे २ काल के पश्चात्‌ देने से ज्र उतर्ना 
आरम्भ हो जाता है । 
ज्वेर-न्रिफलापिप्पलीचृरंम्‌-- 
कासश्चासज्वरेहरा त्रिफला पिप्पलीयुता । 
चुणिता मधुना लीढा भेदिनी चागिबोधिनी ॥३८॥ 
हरीतकी छाल, वहेडा की छाल, आमलकी, काली पीपल-- प्रत्येकं द्रव्य 
को प्रथक्‌ २ क्ट पीस ओर वख से दवान कर समान भाग चूर परस्पर मिला देवे 
च्रौर उचित मात्रा (४--> माशा) मधु (चतुर्युण ) के साय मिलाकर चाटने से 
मल पतला होकर च्राता दै, अभ्र दी होती दै ओर श्वास (मा), खासी श्नौर 
सत्र (विषमज्वर) नष्ट ध 4. ।र८ 
चक्तव्य--उपर के कोष्ठक मे जिस माघ्राका गया 
विरेचन नदीं होते ! विरेचना्थ श्रधिक मात्रा देनी ५ +. 
। कटूफलादिचूरा-- 
कटूफलं मुस्तकं तिक्रा शुण्ठी भंगी च पौष्करम्‌ । 
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चृणेमेषां च मधुना शृद्खवेररसेन चा ॥२६॥ 
लिहेज्ज्वरहरं कर्यं कासश्वासारुचीजेयेत्‌ । 
वायुं छर्दिं तथा शूलं चयं चैव व्यपोहति ॥४०॥ 
कायफल, नागरमोथा, कुटकी, सोठ, काकड़ासिगी, पोहकरमूल--इन छ 
रौ पधो के प्रथक्‌ २ चूण को समान भाग प्रत्येक चूर परस्पर मिला देवे । इसकी 
उचित मान्ना (१--३ माश) अदर का रस छीर शदद मिलाकर चाटने से ज्वर 
नष्ट होत! दै । एवं यद्‌ चं कण्ठ को हित (कर्ठरोगनाशक), कास, श्वास, असचि, 
वातविकार, चमनरोग, शूल (ेष्मजनित), त्य--इन सवको शात करता है 1 ३६-४०॥) 
बृदत्कटफलादिचृणं - 
कट्फलं पौष्करं शृङ्गी युस्ता भिकटुकं शरी । 
समस्तान्येकशो वाऽपि घत्त्मचूणनि कारयेत्‌ ।४१॥ 
प्द्रैकस्वरसपौप्रसिद्यात्‌ कफविनाशनम्‌ । 
शलानिलारुचिच्छरदिंकासश्वासकतयापहम्‌ ।४२॥ 
कायफल, पोदकरमूल, काकडासिगी, नागस्मोथा, कालीपीपल, मरिचः 
सट, कचुर--इन सव शौषधों को मिलाकर चूणंविधि से चूण करे अथवा प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ चृणं समान माघ्रा म लेकर मिता लेषे । इस चूण की उचित मात्रा (१--२ 
साशा अदरख के रस रौर मघु मिलाकर चाटने से कफ द्ध) नष्ट होता रै 
रौर शूल (वाततषेप्मजनित्त), वातविकार, रुषि, वमन, कास, श्वास ओर 
यरोग नष्ट होते हैँ ४ १--४२। ॥ 
करफलादिचुणं-- 
कट्फलं पोष्करं कृष्णा शृद्धी च मधुना सह । 
कासश्चासज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तङ्त्‌ ॥४३॥ 
कायफल, पोहकरमूल, कालीपीपल, काकड़ासिगी- प्रत्येक द्र्य समान 
भाग अरहण कर यथाविधि कूट पीस कर वख हारा छानकर चृ प्राप कर रवे । 
उचित मात्रा (१--३ साशा) मधु मिलाकर चाटने से-खासी, दमा, ज्वर श्मौर 
समस्त कफरोग नष्ट होते है ॥४३॥ 
श्री चण-- 
भृङ्गी प्रतिविषा कृष्णा चूरिता मधुना लित्‌ । 
शिशोः कासज्वरच्छदिंशान्त्यै बा केवला विषा ।॥४४।। 
काकडासिगी, अतीस (इसकी गांठ श्वेत ्यौर कृमि भक्तिति न हो, णेसी 
लेनी चाहिये), कालीपीपल--प्रतयेक का चूं समान भाग, उचित मात्रा सधु के 
साथ प्रयोग करते से- बच्चों के (क्षीराशी, क्षीरान्नाशी, न्नाशी सेदानुसार मात्रा 
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देवे) खासी, बुखार, बमन (दूध फैकना) दूर होते दै । अथवा केवल तीस का 
चृ मधु के साथ चटाने से उपरोक्त लाम होते द ॥४४।। ( 
` चङ्कव्य--यदि केवल अतिविपा का प्रयोग करना लो ते मात्रा के उपर पृं 
ध्यान रखना चाद्ये । कारण कि इस मेँ अलयल्प मात्रा मे विपाश पाया जाता है । 
वालको के लिये साधारण मात्रा ८-४ रत्ती चौर युवाश्नों के लिये ध-८ रत्ती है । 
यवक्तारादिचृणंम्‌-- 
यवक्तारविषागृद्धीमागधीपौष्करो्धचम्‌ । 
चूर चोद्रयुतं लीदं पश्च कासाञ्जयेच्छिशोः ॥४५॥ 
यवन्ञार, च्रतीस, काकडासिगी, कालीपीपल, पोदकरमूल । प्रत्येक पध 
का समान भाग चू परस्पर मिलाकर मधु के साथ चटाने सै वच्चों की सव तरह 
की खासी दूर होती है (मात्रा २--४ रत्ती, प्रति वार) ॥४५॥ 
ध्रामातिसरे--{१) शुरव्यादिचूणम्‌-- 
शुणरीग्रतिविषदिद्गुयुस्ताङुटजचित्रकैः । 
चृशंयुण्णाम्बुना पीतमामातीसारनाशनम्‌ ॥४६॥। 
सोँठ, अतीस, दग (धृतये), नागरमोथा, इन्द्रजौ, चीते की दाल-- इन 
हं च्रौपरधो को समान भाग लेकर यथाविधि कूट पीसकर वखपूत कर लेवे । इस 
की उचित मात्रा (२--४ माशा) गरम पानी के साथ पान करने से श्रामातिसार 
का नाश दोता है । ४६ 
वक्तव्य--चूर्णो मे जहा भी हींग का समावेश दहो वहादसे प्रथमघी से 
भूनकर प्रथक्‌ खरल में वारीक पीसकर चरं मे मिलानी चाहिये । 
(२) दरीतक्यादिचृणंम्‌-- 
हरीतकी प्रतिविषा सिन्धु सौवर्चलं वचा । 
दिद्युं चेति छतं चूर्णं पिविदुष्णेन यारिणा ॥४७। 
्ामातीसारशमनं ग्राहि चाभ्निप्रवोधनम्‌ । 
हरीड, अतीस, सेन्धानमक, सचरनमक, वच, दींग (घृतभृष्ट)--इन संव 
को समान भाग रहण कर, यथाविधि चूर निमांण करे । इस की उचितं मातरा 
(३--६ माशा) उष्णोदक के साथ पान करने से--च्ामातिसार (कषे दस्त) दूर 
होता है । एव यद्‌ चृ ग्राही (मलरोधक) श्रौर जाठरामि को दीप्र करता दै ॥४५॥ 
वक्तव्य--दस योग के गुं मे ्रादी' शब्द राता है 1 उपर हरीतकी मी 
विद्यमान है । परस्पर ठो विरुद गुण युगपत्त्‌ घटित होने मे सन्देदवश कई 
वैय इमे विना हरीतकी के चनाने के पक मे दै । चैयं क दुसरे पक के निर्णय मेँ 
सम्भव दै वही देतु हो जो उपर दिया गया ह । इस का तात्प यह प्रतीत होता 
है करि यह्‌ योग च्रामातिसार के लिये प्रयुक्त होता दै! इस रोग म शास (पक रस) 
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धिक बह जाता है ओर जलीय धातु उसको पतला करके गुदा मारौ से बारम्बार 
ल्प परिमाण मे निःसारित करता हव्या भनि को सन्द करदेता है । रेसी 
परिधिति मेँ हरीतकी अपने रेचक स्वभाव से, अल्पमात्ना मे चार २ निकलने 
चाले पक्त मल को एक दो बार मे बलात्‌ निकाल देता है ओर अवशिष्ट मल 
का अपक भाग जाटयोद्नि की परदीश्चि से धारण होता है। अरत हरीतकी क 
बिना यह्‌ केवल ग्राही होगा । केवत ग्राही ओषध श्मामातिसारमे दी नदीं जाती । 
छथ पक्तातिसरे लघुगन्नाधरनचूरीम्‌- 
सुस्तमिन्द्रयवं भिल्वं लोध्रं मोचरसं तथा ॥४८॥ 
धातकीं चूर्णयेच्क्रगुडाभ्यां पाययेत्‌ सुधीः । 
सर्वातीसारशमनं निरुणाद्े प्रवाहिकाम्‌ ॥४६॥ 
लपुगङ्घाधरं नाम चूं संग्राहकं परम्‌। 
नागरमोथा, इन्द्रौ, बेलगिरी, पठानीलोध, मोचरस (शाल्मरी निर्यास), 
धाय के फूल-इन समस्त श्मौषधों को समान माग लेकर यथाविधि चूर बना लवे । 
गड मिले हुए तक्र (मद्रे) के साथ इस चूणं की उचित मात्रा (२-- माशा) पान करने 
से सब अतिसार (पक्रातिसार मेँ देवे) नष होते दै । एवं यह्‌ लघुगद्गाधर नाम वाला 
चूर्ण प्रचाहिका। (पेचिश, मरोड़) को रोकता है, एवं सम्राहक (काविजर, मलरोधक) है । 
वछ्ृत्प-- तकर द्रव पदार्थं होने से चूणे की एक मात्रा से चतुर्गुण श्मौर 
गुड चूणपिन्ता शु ्ोगा । 
वृदक्नाधरनचू्णम्‌-- 
युस्तारलुकश॒ण्ठीमिधीतकीलो धनएलकैः ॥५०॥! 
विल्वमोचरसाभ्यां च पाटनद्रयववत्सकैः । 
आम्रचीजं प्रतिधिषा लज्जालुरिति चूशितम्‌ ।५१॥ 
सौद्रतण्डलपानीयेः पीतैर्याति प्रवाहिका । 
सवौतिसारग्रहणी प्रशमं याति वेगतः ॥५२॥ 
उद्धगङ्भाधरं चूणं सरिदेगस्य रोधकम्‌ । 
नागरमोथा, श्योनाकतवक्‌ , सोँठ, धाय के फूल, परानील्लोध, सुगन्धवाला, 
वेलगिरी, मोचरस (शाल्मली नियोस), पाड, इन्द्रनौ, कडा की छाल, याम की 
गुर्ली के भीतर की मज्जा, तीस, लाजवती-इन समस्त शरौषधों (सव नूतन 
रौर आद्यगुणविशिष्ट ह) को समान भग लेकर चूं करे । इसकी उचित मानना 
(२--ए माशा) चावलों के धोवन , (माघ्रपे्त चतुगुण) मँ मधु मिलाकर सेवन 
करते से प्रवाहिका (पेचिश), सवे अतिसार, संग्रहणी आदि रोग शीघ्र शात होते है । 
यह वृद्धगङ्नाधर नाम बाला चूर नदीवेगोपम अतिसार को भी रोक देता है ॥५०-५२॥ 
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श्रजमोदादिवचृ्णम्‌- 
अजमोदा मोचरसं सथृद्धवेरं सथातकीकसुमम्‌ । 
गोदधिमन्थितयुक्गं गङ्कामपि वादिनीं रुन्भ्यात्‌ ॥५३२॥ 
श्रजमोदा, मोचरम (शाल्मली निर्यास), सोंट, धाय के पल --प्त्येक 
द्रव्य समान भाग छ््ट पीसकर चरी को वखपूत कर लेवे । इसकी उचित मात्रा 
(२--£ मारा) गोदधि (तक्र अथवा मयित, तक्रमैद) से पान करने मे गद्घा के 
बेग के ममान प्रवृत्त होनेवाला श्रतिसार रोग नष्ट होता है ।॥५३ 
सरौचादिचृए सम्रहणी पर-- 
तक्रेण यः पिवेन्निल्यं चं सरिचस्षम्मवम्‌ । 
चित्रसौवयैलोपेतं ग्रहणी तस्य नश्यति । 
उदरस्षीहमन्दापरेयुल्मा्शोनाशनं भवेत्‌ ॥५४॥ 
चित्रकचूणं श्चौर सौवचेललवण (कालानमक) मिले हुए तकर (म) के साथ 
मरिचचृणं (१--> माशा) नित्य सेवन करने से-सम्रहणी रोग ॒(्ामानुवन्धी) 
निश्चय मे नष होता है श्यौर उदररोग (विषमाभिजन्य) प्रीदाचरद्धि, मन्यामि, 
(शुल्म गोला) श्रौर ववासीर का नाश ष्टोता दै ॥५४॥ 
ष , कपित्याटकचम्‌-- 
अष्टौ भागाः कपित्थस्य पडभागा शर्करा मता । 
दाडिमं तिन्तिडीकं च श्रीफलं धातकी तथा॥५५]] 
अजमोदा पिप्पली च प्रत्यकं स्थुखिभागिकाः । 
मरिचं जीरकं धान्यं ग्रन्थिकं बालकं तथा ॥५६॥ 
सौवर्चल यवानी च चातुजौतं सचित्रकम्‌ । 
नागरं चैकभागाः स्युः प्रत्येकं सूमच्‌रितम्‌ ५७ 
कपित्थाटकसंञं स्याच्च शमेतद्वलामयान्‌ । 
अतीसारं चयं गुल्मं ग्रहणी च व्यपोहति ॥५८॥ 
कपित्य कथ) का गृहा = भाग (८ तोला), सिशरी £ माग (£ तोला), 
्नारदाना, तितीढक (समाक्रदाना), वेल गिरी, धाय के पूल, अजमोटा, कालीपी- 
पल, मत्येक २-३ भाग (३-३ तोला), कालीमरिच, कष्एजीरक, धनिया, पीपरा- 
मृल! सुगधवाला, कालानमक! अरजवायन, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, 
नागकेसर, चित्रकमूलत्वक्‌, सोठ, प्रत्येक एक २ भाग (१-शतोला), यथाभाग 
पररथकद्रन्य का वद्धपूतचृं लेकर परस्पर सब को मिला देवे । यह (कपित्याएकः 


नाम वाला चृ सेवन करने से गलरोग, श्रतिसार, त्य, वायगोला आर सम्रणी 
रोग नष हेते है ।५५-- ५८ । 
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चक्घव्य-(१) कपित्थ फे लिये बहुत सा मतभेद दै । कै वैय पर्व॑तो पर 
होने वाले कैथ वृन्त के फल को महण करते है । परन्तु असल कपित्थ इस समय 
मालाबार से मेगाया जाता है। यह गोल सा फल होता है । अन्दर से चेल्लगिरि की 
तरह गूदा निकलता है, वही ह्य है । गदा सूखा लेना चाहिये । (२) रोगानुसार 
इसकी मात्रा मे क्ख वैषम्य कर लिया जाता है । यथा--श्रतिसारादि के लिये २-४ 
माशा, प्नन्यरोगाथं १-३ माशा उचित असुपान से प्रयोग करे । 
पिप्पल्परादिचूणैम्‌-- 

पिप्पली चृहती व्याघ्री यवक्तारकलिङद्काः । 

चित्रकं सारिवा पाठा शट लवणपञ्चकम्‌ ।।५६॥ 

तच्चूणं पाययेद्‌ दधा सुरयोष्णाम्बुनाऽपि वा । 

सारुतग्रहणीदोपशमनं परमं हितम्‌ ॥६०॥ 

कालीपीपल, वदी कटेरी की जड की छाल, डोरी कटेरी की जड की हाल, 
जौखार, इन्द्रौ, चीते की छाल, सारिवा (सरिवन), पाठा, कचूर, सैंधव, सौव- 
चैल, बिड, सामुद्र श्रौर रोमकात लवण । प्रत्येक समान भाग भ्ण कर चूं करे । 
इसको दही (तकर), मय, उऽणोद्कं अदि से उचित मात्रा (३-६ माशा) अनुसार 
सेवन करने से वात जनित संग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥५६--६०॥ 
दाडिमा्टकचणम्‌-- 

दाडिमी दहिपला ग्राह्या खण्डा चाणटपलापि वा । 

तरिगन्धस्य पललं चकं त्रिकटु स्यात्‌ पलत्रयम्‌ ॥६१॥ 

एतदेकीडतं सवं चूं स्याद्‌ दाडिमा्टकम्‌ । 

राचेकृदीपनं कण्व्यं ग्राहि कास ज्वरापहम्‌ ।६२॥ 

अनारदाने का चूणं दो पल (८ तोते), मिशरी आठ पल (३२ तोले), दाल- 
नती †, छोटी इलायची के वीज, तेजपत्र, एकपल (४ तोला पिसा हुखा प्रत्येक 
का मिभित चूं ४ तोला), कालीपीपल, मरिच, सोंठ, प्रत्येक एक २ पल (४-४ 
तोला) प्रथक्‌ २ चूर्णीभूत रौषर्धो को यथाभाग लेकर मित्ता लेवे । यह दाडिमाष्टक 
चूं रुचिवधक, श्यभमिदीपक, गलरोग नाशक तथा ग्राही दोता है, एवं खांसी 
छर ज्वर को दूर करता है ।॥६१-६२॥ 
बृददाडिमा्टकम्‌ श्त्तिमारादो-- 

दाडिभस्य पलान्यष्टौ शकतरायाः पलाष्टकम्‌ । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं यवानी मरिच तथा ॥६२॥ 

धान्यकं जीरकं शुण्ठी प्रत्येकं पलसंमितम्‌। 





दै 13 
२६२ ] शाद्धधर संहिता 1 


कर्ममात्रा तुगाक्तीरी तच्छपत्रलाश् केशरम्‌ ।६४।॥। 
ऋ न्‌ ९, दाडिमा्टकम्‌ 
ग्रत्यक्‌ कांलमाव्राः स्युस्तच्चणं दा{ड 1 
्तीसारं चयं गुल्मं ग्रहणीं च गलग्रहम्‌ ।।६५॥ 
मन्दाभ्चं पीनसं कासं चृशंमेतदयपोहति । 
अनारटाने का चृणं = पल (३२ तोला); मिशरी (चरित) = पलः काली 
पीपल का चृ १ पल ( तोला), यीपरामृल का चृणं £ पलः, यमानी का चृए 
१ पल कालीमस्वि का चर्ण १ पल, चनिया स ॒चृणं १ पल, छष्एजीरक का 
चर ? पल, मोठ का चरणं £ पल, वश॒लोचन का चण ? तोला, गलचीनी 
तेजपत्न उलायची नारकेशर-प्रत्यक ‡ तोला 1 । 
इम प्रकार प्रस्तुत्‌ हए चृएं सो बृहदाडिमा्टक ` चृणं कहते _ हे) उचित 
मात्रानुसार प्रयोग करन से--अत्तिमार, च्य, गोला, संग्रहणी, कठटरोग, मन्टानि 
पुगना जुकाम, लासी--उन सव रोगां को यह्‌ दूर करता दै 11६३--६॥। 
श्रध श्ररोचछदा तालीनादिचृरम्‌-- 
तालीसं मरिचं शुण्ठी पिप्पली ्शत्तोचना ॥६६।॥ 
एकादि त्रिचतुःपश्चकरेभोगाच्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
एलात्वचोस्तु कपर प्रत्येकं भागमावहेत्‌ ।६७॥ 
दवा््रिंभतकतुलिता प्रदेया शर्करा बुधैः । 
तालीसाद्यमिदं चृणं रोचनं पाचनं स्छतम्‌ ॥६८॥ 
4 0. 
कसिश्चमसुल्गरहर छयतस्रनाश्रनमर्‌ । 
शोपाघ्मानहरं शीदग्रहणीपाण्डरोगमित्‌ ।६६॥ 
ताटीसपच्र, मरिच, माठ, काठीपीपल, वशलोचन-ये पार्चां श्रीपपे 
कमपूवक वद्राकर लेवे । यथा-तालीसपत्र ? तोला, मर्वि > तोला, सट 3 
तोला, पिप्पली ४ तोला वंशललोचन » तोला. चोटी दैलायची के वीज का वर्ण 
£ माशा, गलचीनी का चूं 5 मारा । सव को मिलाकर एकत्रित करे र 
२२ तोला खाण्ड इसमे मिला देवे-उसक्रो तालीमादि चर्ण कदते हैँ । उसको 
उष्णोदक या मघु से {--> माशा तक सेवन करने से भोलनेच्छा उन्न टोती 
दः आमस्म (च्छप्मा) क पाक दता है तथा--लांसी दमा, ज्वर, वमन, 


स्त्तिमार गोप, फार, उदा्रद्धि (वच्चो की) सं्रहसी चीर पार (पीलापन) 
रोग नष होते दै ।६6--६६।॥ 


लवगादिचृरम-- 


- रङ्गं शुद्करमरमेलात्वर्नागकेारम्‌ । 


# 


दितीयखण्डे षष्ठोऽध्याय. । [ २६३ 
जातीफलशीरं च नागरं कृष्णजीरकम्‌ ।॥७०॥ 
कृष्णागरुस्तुगाचीरी मांसी नीसोर्पसं कणा । 
चन्दनं तगरं बालं कड्ोलं चेति चू णंयेत्‌ ॥७१॥ 
समभागानि स्ाणि सचभ्योऽ्ा सिता मवेत्‌ । 
लवद्गा्मिदं चं राजाई वह्िदीपनम्‌ ॥७२॥ 
रोचनं तपेणं व्रष्यं त्रिदोपघ्ं बलप्रदम्‌ । 
हृद्रोगं कण्ठरोगं च कासं हिकां च पीनसम्‌ ।७३॥ 
यद्त्माणं तमक श्वासमतीसारयुरःचतम्‌ । 
प्रमेहारुचिगुल्मादीन्‌ ग्रहणी मपि नाशयेत्‌ ।७४॥ 

लौग, कपूर, सद्मा, दालचीनी, नागकेशर, जायफल, खस, सोठ, 
काला जीरा, अगर, वशलोचन, जटामासी, नौलोफर, कालीपीपल, श्वेतचन्दन, 
तगर, सुगन्धवबाला, रीतलचीनी--यह्‌ समस्त यौषे स्वच्छं आर उत्तम समान 
भाग लेनी हैः । यथाविधि बनाये हुए चूं मे चूएणपेक्ता घी मिशरी पीसकर मिला 
देवे । इस प्रस्तुत ौषध को लवगादि चृणे कहते हँ । यह्‌ राजाश्रौं के योग्य 
ओषध है (सुगन्धित एवं बहुगुणएकारक होने से) । इसको उचित माननालुसार 
(१--र माशा) उष्णोदक, सधु या दोषालुसार अनुपानों दारा सेवन करने से- 
जाठरान्नि दीप्र होती है, भोजनेच्छा की बृद्धि होती है, तर्पण (रसादि धातुच्मों को 
तप्त करता है), चृष्य (वीर्यवर्धक), चलप्रद, (खरोजोवर्धक) दै \ एब हद्रोग (हल्यकम्पन), 
गलते के रोग, खांसी, हिचकी, पुराना जुकाम, राजयत्मा, दमा, अतीसारः, उर क्षत, 
प्रमेह, अरुचि, वायगोला ओर संग्रहणी रोग नष्ट होते दै ॥५०--५५४। 

चक्तरय--यह्‌ प्रसिद्ध योग है । यद्मा शौर कासादि मेँ नित्य व्यवहार 
होता है । वच्चो के दांत निकलने के समस्त रोगों मेँ बिेष उपयोगी है ! इन्दे 
इनकी आयु के अनुसार मान्रा देनी चाषिये । कई वैय इसके शकैरामान मे आक्ेप 
करते दैः कि शकंरामान परिभाषा के अनुसार द्विगुण होना चादिये । परन्तु यह 
स्मरण रखने की वात है कि परिभाषा श्ुक्तेमान के लिये है । मरन्थकार यदि 
किसी योग सें परिभाषा से भिन्न कोई वस्तु न्यूनाधिक देनी चाहता है तो मूल 
पाठ मेँ उसके विशेष मान का उद्धेख स्पष्ट लिख देता है, जैसे यहा है! एवं 
अन्य मन्थां से मी एेसा दही नियम इस योग के प्रति व्यकव्हत होता है । अत ्मात्तेप 
का स्थान नदीं है ! इस योग मे चूं तैयार होने पर पीडे से कपूर पीसकर मिलावे । 

अथ महर्यादौ जातीफल'दिचृणंम्‌- 
जाततीफललवक्तेलापत्रत्डनागकेश्रेः । 
कर्यूरचन्दनतिलैरत्वक्ीरं श =, [+ दः 
स्वक्त्तीरोतगरामतेः ।७५॥। 


२६० `] __. शाद्वधर संहिता! . 


र्श् ] ` - शाङ्गधर सहितः । 


ताल्लीसपिप्पलीपथ्यास्थुलजीरकचित्रैः । 

शुण्ठीविडगससियिः समभागेर्विच्‌ रतेः ।(७६॥ 

यावन्त्येतानि सर्वाणि फु्याद्धद्धां च तावतीम्‌ । 

सरवच्मसमा देया शर्वीरा च भिषग्वरैः ॥७७॥ 

कर्षमात्रं ततः खदिन्मधुना क्षाषितं सधीः । 

अस्य प्रभावाद्‌ ग्रहणी कासश्वासारूचिकयाः ।७८।। 

वातश्छेष्मप्रतिश्यायाः प्रशम यान्ति षेमतः । 

जायफल, लग, द्री इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, नागकेसर, कपूर. 
्तचन्दन, तिल (लिलका रदित), वशलोचन, तगर, श्रामतले, तालीस पत्र; 
काली पीपल, हरीड, कालाजीरा, चीते की ढाल, सेठ, वायविडग; मरिच । यह 
सब समान भाग ग्रहण कर यथाविधि निमित चृणं मान के वरावर भाग का चृ 
(भाग घोकर शुद्ध की जाती है पुन उसे क्टकर चूण बनाकर थोडे से घी के साय 
मृदुः भजन कर किया जात। है ) मिला देवे श्रौर भाग मिले हुए समम चर 
के समान भाग मिशरी पीसकर मिल। देवे । इष चुशै की १ कवे ( १ तोला) की 
मात्रा मधु के साथ मिलाकर खाचे (१ तले चुणं मेँ ३ साशा भाग का शरश दोगा 
रोगी का चयोवल देखकर उसके सहन करने योग्य साना निश्चित करे ) ऽसे, 
प्रभाव से-सम्रहणी, खासी, दमा, अरुचि, ततय, वातकफ के विकार, प्रतिश्याय 
प्रभृति रोग रीर शात होते है । (साधारण मात्रा २ माश) ॥५५--५य।] 
श्रय श्रण्च्यादौ मद्यखारडवचूणेम-- 


मरिचं नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि च ॥७६॥ 
्रत्येकमेकभागाः स्युः पिप्यलीमूलचित्रकैः । 

त्वकणा तिन्तिडीकं च जरिकं च हिभागिकम्‌ ॥८०॥ 
धान्याम्लवेतसौ विश्वं भद्रैला बदराणि च। 
छअजमोद्‌ा जलधरः प्रत्यकं स्युखिभागिकाः ॥८१॥ 
स्वौपधिचत्तथौशं दाडिमस्य फलं भवेत्‌ । 

द्रव्येभ्यो निखिलेम्यश्च सिता देयाधंसात्रया ॥८२॥ 
महाखारडवर्ञं स्याच्चूर्णमेतत्सुरोचनम्‌ । 

भिदा पनिकरं हयं कासातीसारनाशनम्‌ ।८२॥ 
हदरोगकेणटजटरम्खरोगभ्रणाशनम्‌ । 

विषूचिका तथाध्मानमरशोगल्मकृमीनपि ॥८४॥ 
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 द्वितीयखर्डे षष्ठोऽध्यायः । [ २६५ 
छदि पश्चविधां श्वासं चूशमेतद्ववपोहति । 
कालीमिरच, नागकेसर, त।ली सपनन, सँधबलवण, सौवचललवण, विड 
लवण, सासुद्रलवण, रोमकांत लव ए-पर्येक एक २ भाग (१-१ तोला), 
रालचीनी, कालीषीपल, तितिडीक (समाकदाना), कालाजीरा--यह प्रत्येक ले दो 
भाग (२-र तोला), धनिया, अम्लवेत (गलगल का रस), सट, बडी इलायची का 
चू, चेर (खद वेरो का चूण), अरजमोद, नागरमोथा, यह्‌ प्रत्येक तीन २ भाग 
(२-३ तोला । इस प्रकार सप्रहीत चूण मान (जो २५ तोला है) से चतुर्थमाग 
(लगभग १० तोला) अन।रदाने का चृणे डले श्रौर अनारदाने सहित समस्त 
चूण मान में (जो ४५ तोला होता है) २३६ तोला वारीक पीसी हुदै मिशरी 
मिला देवे । इस विधान से निमोए किये हुए इस चूणं को "महाखार्डव' चूं कते 
है । यह्‌ अत्यंत स्वादिष्ट श्रौर रुचिकारक है । इसके प्रयोग से पाचकाभ्नि दीप्र 
होती दै । यद्‌ हदय को हितकर है । एवै खांसी, श्रतीसार, हृद्रोग, कण्ठरोग, 
मुखसेग, विसूचिका (हैजा), अफारा, ववासीर, गोले का रोग, कृमि, (पेट के कीड़े), 
पाच प्रकार फे वसन रोग श्रौर श्वास (दमा }--यह्‌ सब निस्तर श्भ्यास् से 
दूर होते है || ७६--प८४ ॥। 
चक्तव्य--इसका प्रयोग अनुपान विशेष से भी किया जाता है । थवा 
` धरोडा २ मुख में डालकर जिहा के तश्लद्रव से घोलकर मी नीचे उतारा जाता है । 
२४ घंटा मे एक तोला तक देना चाहिये । 
श्रथ उदरादौ नारायखचूगीम्‌-- 
चित्रकं त्रिफला व्योषं जीरकं हपुषा चचा ॥८५॥ 
यमानी पिप्पलीमूल शतपुष्पा +नगन्धिका । 
अजमोदा शटी धान्य पिङ्गं स्थूलजीरकम्‌ ॥८६॥ 
हेमाह्या पौष्करं मूलं क्षारौ लवणपश्चकम्‌। 
कुष्टं चेति समांशानि विशाला स्याद्‌ द्विभागिका ॥८५७॥ 
त्रित्त्रिभागा विज्ञेया दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ । 
चतर्मागा शातला स्यात्‌ सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ ॥८८॥ 
पाचनसेदनायेश्च सिग्धकोष्टस्य रोगिणः । 
दद्याच्चूणं विरेकाय सर्रोगप्रणाशनम्‌ ॥८६॥ 
हुद्रोगे पाण्डुरोग च कासे श्वासे भगन्दरे । ४ 
मन्देऽग्नौ च ज्वरे ङुष्टे ग्रहण्यां च गलग्रहे ॥६०॥ 
दघादुयुक्गाुपानेन तथाऽऽध्माने सरादिभिः। 
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प्च ` शर्यर्सहिता। ` 
गुल्मे वदरनीरेण विदभेदे दधिमस्तुना ॥६१॥ 
उप्णाम्बुभिरजीे च ध्ृ्ताम्लेः परिकतिपु । 
उष्टीदुग्धेनोदरेषु तथा तक्रेण वा गवाम्‌ ॥६२॥ 
पर्न्नया वातरोगे दाडिमाम्बुभिरर्शसि ) 
द्विविधे च चिपे दद्याद्‌ धृतेन परिषनाशनस्‌ ॥६२॥ 
चूं नारायण नाम दुष्टरोगगणापहम्‌ । 
चीते की छाल, रीड, वदेडा, अआमला, कालीपीपल, मस्चि, सोठ, काला- 
जीरा, हपुषा (हयार), चच, श्रजवायन, पिप्पलीमूल, मीटी सौफ, श्रजवायन्‌ 
फ वीज, श्रजमोद, कचुर्‌, धनियां, कर्लौजी (श्वेतजीरक), वायविडग, चोक; 
पोदकर मूल, यवक्तार, सन्नी खार, सैन्धवलवण, सौवचेललवण, विडलवण, सायुद्र 
लवणः, रोमकलवण, क्रू । उपरोक्त प्रत्येक श्ौपध का चृ समान भाग लेवें । 
(भत्येक १--१ तोला ), निसोत चृ तीन भाग (३ तोला), दन्तीमूलचूण तीन- 
माग (जमालगेोटे की जड का चं ३ तोला), शातला (पीले दृध की थोहर, भाद 
म डडाथोदर की जड की दल ४ तोला) ४ भाग) सव श्मौपर्धो को उपरोत्त 
मान के अनुसार लेकर मिला लेवे । यह वचूरं पाचन~दोप पाचन, श्रपक्त टो को 
पकाने वाली श्रीपधा स पकाये गये दँ दोष वात पित्‌ कफ जिस रोगी के, एवं सेदन, 
चिकने पढार्थो स लिग्ध-चिकना किया गया है उद्र जिसका, उसरोगी कौ 
विरेचनाथ (दस्त लाने के लिये) यद चूण देना चादिये । यह सम्पूणं रोगों को 
नष्ट करता है । एव हृद्रोग, पाण्डुरोग, खासी, दमा, भगेदर, मन्दाप्नि, वर, ङ, 
सम्रहणीरोग ओर कर्ठरोगों मे इसे युक्त (योग्य) ्रनुपान(उश्णोदक) से देवे । तथ 
आध्मान (फार) रोगं मे युरा (मघ) रादि श्रासवारिषादि के साथ देवे । गुलम 
रोगनाश करने के लिये इस चूण को खुद चेरे के जल से देवे । बिद्धभेद (वार : 
शौच नेमे) रोग र्मे दही के जल से देवे 1 श्रजीणं (अपचन) रोग मँ गस्म पानी 
से देवे । परिकर्तिका (वातकोप से गुदा मे कैची से काटने कीसी पीडा होती षै 
म वृच्ताम्ल (दमली के कोथ) से देच । उदर्रोग (जलोदर) मेँ उटनी के दृध के साथ 
देवे। अथवा गौ के तक्र (मद्र) से देवे । वातरोग (प्रसाद भूतात्मक वायु से उत्प 
रोगो) म प्रसन्ना (वरडी) के साथ देवे । ववासीर (वाताश) मे पके हुए ्रनार ये 
दानां कै सस से देवे । स्थावर छर जगम ढोनोँ प्रकार के विप जनितं रोगों को 
नष्ट करने के लिये गो के धृत से देवे । यद्व नारयण चरं (अनुपान श्रौर पयोग 
भेद से) दुष (पुरने;सथवा दुः खदायी) रोगों फे समूहो को नष करता है ॥*५--६३॥ 
वक्तव्यं -7यद्‌ चूं व्यक वैय को अपने यहा तैयार रखना चाहिये । यद 
त्यन्त लाभप्रद प्रसिद्ध हुमा है । माघ्रा-२-४ माशा । विरेचक मात्रा--१ कष । 
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द्ितीयखण्डे प्ठोऽध्यायः। [ २६७ 
हपुषाये चूरंम्‌-- 
हपुषा त्रिफला चैव त्रायमाणा च पिप्पली ॥६४॥ 
हेसक्तीरी त्रिषृचैव शातला कटुका वचा । 
नीलिनी सैन्धवं कृष्णं लवणं चेति चुशयेत्‌ ।॥६५॥ 
उष्णोदकेन मूत्रेण दाडिमत्रिफलारसैः । 
तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः ॥६६॥ 
अरजी कषीद्ि गुल्मेषु शोफार्शोधिपमाभिपु । 
हलीमकामलापाण्डुकुष्ठाध्ानोदरेष्वपि ॥६५७॥ 
हाञ्चेर, हरड़, वहेडा, शामला, त्रायमाणा (नागदमनी), कालीपीपल, ` 
चोक, निसोत, शातला (पीले दृध की थोहर का फल); चटकी, वच, नीलिनी + 
(शरपुखा), सेन्धानमक, कालानमक--प्रत्येक श्रौपध समान भाग प्रहु कर 
यथाविधि चूं प्रस्तुत करे । उचित मात्रायुसार (३--६ माशा) गरम जल, गोमूत्र, 
अनारदाने का रस (परिपक्त अनार से प्राप्त) त्रिफलाकाथ रोर मांसरस (पक्षियों 
के मांस का रस) इत्यादि नुपानोंमे से व्याधि के योग्य परलुपान से इसका 
प्रयोग करे । इससे अजीणं (चदहजमी), एीहावरद्धि, गुल्मरोग, सूजन, बवासीर, 
विपमाभ्नि (जो श्रनि भोजन को कभी पकवि श्रौर कभी न पकावे), हलीमकं 
(पार्ड्रोग की तीसरी वस्था), कामला, पाण्ड्, इछ, श्रफारा (पेट फूलना) श्रौर 
न्य उदररोग नष्ट होते है ।६४--६७॥ 
प्रथ प्वसमचूरम्‌-- 
शुण्ठी हरीतकी ष्णा त्रिरत्‌ सौवचलं तथा ॥६८॥ 
समभागानि सर्वाणि सत्मचूणनि कारयेत्‌ । 
ज्ञेयं पश्चसमे चूणमेतच्छूलहरं परम्‌ ॥६६॥ 
आभ्मानजटरार्शोघ्मामवातदहरं स्तम्‌ । 
सोँठ का चूर, हरीतकी का चूं, कालीपीपल का चृ, निसोत का चूर, 
काले नमक का चूणे--इन पांचा का समानभाग सूद्सम चूण कर लेवे । एसे पच्चसम 
(थवा पथ्चसकार) चूं कहते हैः । इसको योग्य ्ुपान के साथ (३--६ माशा) 
सेवन करे से शलः आध्मान (पेट का पलना) उद्रोग, चवासीर (वादी की) 
चौर आमवात (गंटिया) रादि रोग नष्ट होते है ॥६८--६६॥ 
वक्तव्य--इसको भायः वैय लोग सुखविरेचना्थं प्रयोग करते है । रात्रि को 
सोते समय उपणोदक या दूध से इसकी ७--= माशे की माघ्रा भक्तए करने से 
भ्रात' शौच खुलकर रात है । कई बार इसकी शक्तिदृद्धि के लिये पिप्पली के 
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स्यान पर अथवा अतिरिक्त खर्णपत्री (सनाय) क चृ दिया जाता द 1 उसमे 
उस योग म विरेकणनिं वहत चट जाती द । न्वणपत्री मिषति चृणं एक ताला 
की मात्रा से चार पाच ठत ले ता दै । . 
नाराचचरचम्‌- 
कर्पमत्रा भवत्‌ करस्य च्रव्रता स्यात्‌ पलान्मता ॥१००॥ 
सरणात्‌ पच च अचय चृण॒मक्व कारयत्‌ | 
कपानि िषेदतत्‌ कतद्रेणाध्माननाशनम्‌ ॥१०१॥ 
गहविटूक्मदरकफाच पच शूल च नशयत्‌ ] 
कालीपीयल क्त चृणं १ तोला निसोत का चृणं £ तोला. खंड  तेला-- 
नत को मिलाकर एकच क्र लवे । उस चृखं क ? करयं ( तोला) मात्रा से मधु 
(उनुरंस) क साथ मिलाकर चाटने मे ्राव्मान (पेट का अप्रा) श्मौर तल्नन्य 
उदणोष नष हाते ह । इमक्ते प्रभाव से मल पतला हो जाता द 1 उद्ररोय कफ 
जनित्त रोग एत्र पित्तजल्ञ नष्ट होत ह 117 :<-- १८१) 
चक्तव्य--नागचचृणं श्न्त हितकर श्चौषध द । तत्कलोद्धव उटरशूल 
मौर वातश्लेप्म सम्बन्धी उटरविकायं पर उसक्रो बहत हृत वार प्रयन्न क्रिया दै] 
ृक्श्चूल (वर्वयुर्दी) के वेगक्रलर्मे उसे उष्णोदक से १ तोल्ला मात्रा देनेसे . 
तन्क्रल लाम दोता दै! 
चट्धन्श्लाद-चवगात्रत्तयाद् म~ 


लवराव्रिततय चार शतपुष्पाहय वचा 1 १०२॥ 
अजमादाऽजगन्धा च हपुषा जीरकद्वयम्‌ । 

मस्व पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली ॥१०३॥ 
दिङ्क च हिङ्पतरी च शटी पाठापङ्धभिका । 
शुरटाचत्रक्चव्यानं विडद् चाम्टतेतसम्‌ ॥[१०४॥ 
ठादिम तिन्तिडीकं च व्िव्दन्ती शतावरी । 
इन्द्रवारुशिका भ्व देवदारु यवानिका ॥१०५॥ 
कुस्तुम्बुरस्तुम्बुरुणि पौष्करं बदराणि च । 

शिवा चति समाशानां चृणमेक्त्र कारयेत्‌ 11१०६ 
मावयदद्रकरसवीचप्ररसेस्तथा । 

तत्पिवत्‌ सपिया जीरमेनोष्णोदकन बा १०७] 
कालाम्मसा वा तक्रेण दुग्धेनीष्टंण मस्तुना । 
यज्र्सीदकटीशलगुदक्निहदामयान्‌ ।1१०८॥ 








दितीयखण्डे षष्ठोऽध्यायः । [ २६६ 
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्र्शोविष्टम्भमन्दाभिगुल्माष्टील्लोदराणि च । 

हिका्मानश्वास्कासाञ्येदेतानन संशयः ॥१०६॥ 

एतेरेवोपधेः सम्यग्घृतं वा साधयेस्सुधीः । 

सैन्धवलवण, काला नमक, विडनमक, जवाखार, सजीखार, मीटी सौँफ, 
सोये के चीज, वच, अजमोद, प्रजगन्धा (वन जवायन), हाञ्बेर, काला जीरा, 
सफेद जीरा, कालीमिरच, पीपलामूल, कालीपीपल, गजपीपल, हीग (घृतभरष्ट), 
दिरोपन्री, व पाटा (जलजमनी), उपकुचिका (छोरी इलायची या जीरक भेद- 
कालीजीरी), साठ, चीते की लाल, च्य, वायविडंग, रम्लवेत (गलगल का रस), 
अनारदाना, इमली, निसोत, दन्तीमूल, शतावरी, तुम्मे की जड, भाङंगी, देव- 
टार, श्रजवायन, धनियां, तुम्बरु (नेपाली धनियां थवा तेजवल वृत्त के बीज), 
पोहकरमूल, वेर (खे), हरीतकी । उपरोक्त सब्‌ श्रौषर्े स्वन्छ मौर शुद्ध समान 
भाग लेवे । यथारीत्या कूट पीसकर वस्पूत चण वना लेवे श्रौर समस्त चूर्णं 
को एक घडे पत्थर के खरल भे डाल कर ऊपर से श्रदरक का रस इतना डले 
जितने मे समग्र चूं वित (तरवतर) हो जाये । इसे घोट कर शुष्क कर लेना 
चाहिये । इसी प्रकार विजोरा निम्बू के रस से (अथवा निम्बू के रस से) एक 
भावना देकर सुखा लेवे । उत्तम चण तय्यार होने पर उचित माना (३--६ माशा 
तक) गोघृत से, पुराने मद्य से, गरम जल से, वद्रफल के फाथसे, तक्र से, 
ॐँटनी के दूध से, मस्तु (ददी का पानी जो स्वच्छं नील पीताभ होता है) से प्रयोग 
करे । इससे-जिगर श्रौर हा (तिटी) के रोग नष्ट होते है! कमर ददै, गुदशूल, 
कुक्तिशल्ञ, हदय के विकार, बवासीर, विष्टम्भ (कचजी), मंटाभि, बायगोला, यला 
(पुरीषान्तर मे प्रकुपित वायु), उद्र रोग, हिचकी, अफारा, दमा, खासी आदि 
समस्त रोग नष्ट होते है । थवा ऊपर के योग के द्र्य से यथाविधि धृत सिद्ध 
करके प्रयोग करे, उस से भी उपरोक्त लाभ होते है ।॥१०२-१०६॥ 
चक्तव्य--घृत साधन विधि-- घृत १ सेर । योगोक्त समसत द्रव्य (मिभित 

१ पाव) पीस कर उाले। जल ४ सेर। मन्दाभि से पाक करे । थोडा सा जलीयाश अवशिष्ट 
रहने पर अदरक का रस चार सेर अौर चीजपूर रस चरथवा नीम्बू का रस ष्ट सेर 
डाल कर मन्दाभि से शतै शनै पाक करे । जव पाकं एोष हो तब उत।र कर घ्वान 
लेवे । इस की मात्रा १--२ तोला तक व्याधि-ज्याधित के अनुक्रूल नुपान से 
प्रयोग करे । सेहसाधन की विश्चेप विधि इसी खंड के नवस अध्याय मे देखो । 


१ हिगुपव्री--यह एक छोटा सा कुप होता है । इमका लशुन सदृश नाल (उडी) 
होता टै। उस नाल को छीलने से पाकार शुष्य पत्र से निकलते दे । ऊुत्लू. पाड प्रौर 
उसके ऊपर बहुत होत दै । पवैतीय भाषा मे दसे 'फरणः कहते दै । 
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तम्बुराव्व््रम-- 

तम्बरूणि चरिलवसे यवानी पुष्कराह्वयम्‌ ॥ ११०) 

यवक्तारामयादिद्युविडद्धामि समानि च । 

त्रिव्रच्वरिभाया विक्ञेया शल्मचूर्णानि कारयत्‌ ॥१११॥ 

पिवेदुप्णच तायेन यवक्राथेन वा पेषेत्‌ । 

जयेत्‌ स्वणि शूलानि गुल्माध्मानोदरणि च ॥११२॥ 

ठम्बर (नेपाली धनियां श्रथवा तेजवल व्रत्त क वीज); चरिलवरा (सेन्धव 
लवण, जलाल्वण, वि्लवण) अलवाचनः पोट्क्रमूल- जवालार दरतकी 
वायविडद्र--ये सवे समान भाग गैर निसोतं च चण तान भाग (एक्रभागापक्त) 
मिलाकर यथाविधि चृ चनाक्र उचित मात्रा (३--5 माश) उ्णोदक अथवा 
यवाद च काथ क साय पान दररच सं सत प्रक्रार क उदुरश्रूल, युलट्मरयि चअर््मानि 
तया उदरररोग (मदामनि कछवद्ना आदि) नष्ट दाते दँ 1 ?<८- 2४] 
श्व नुन्नादौ चिव्रछय चृरम्‌-- 

चिव्रकं नागरं हिङ्गु पिप्पली पिप्पज्लीजटा । 

चन्याजमोढा मस्चि प्रत्येकं कैसंमितम्‌ ॥११२॥ 

स्वजिका च यवक्लारः सिन्धुसाघचलं विडम्‌ । 

साय॒द्रकं गेसक् च कात्तमात्राणि कारयेत्‌ ॥११४॥ 

एकीकृत्यासिलं चणं भावयेन्मातुल॒द्धञः 

रसढडमनकापे शपयदातपन च ॥११५॥ 

एतच्चृर जयद्‌ गुल्मं ग्रहणीमामनां सनम्‌ । 

ग्रथि च रुते दीपं रुचिज्रत्कफनाशनम्‌ ॥११६॥ 


चीते क दाल, साठ, दीन (घृतशृषट), कालापापलः; पापलामृल. चव्य 
च्रनमादः कालीमरिच-ग्रत्यक् अपय क चृण १ ताला श्चीर सल्नीतारः 
जाखार. सन्यानमज क्लानमक्, वडनमक सासुद्रनमक्, रोमक्रनमक (समिर 
नमक प्रत्यक चख एत २ काल (€--5 मालना;- उन सच वन्तु ऊ चृणं को 
प्रमन्पर मिलाकर इक्ट्रा ऋर्‌ लवे अर मावुलुब्र ( विजोरानिन्द ) रस तया अनार 
ठाना क न्वरस से पक्र २ भावना दक्र मदेनानन्तर धृप म सुला रवे । उसकी 
उात्रत मात्रा (--5 माश्चा, गुल्मचेन, सयदणी, आम (पक चाहर स्सजदोप) 
पीडा षठ कफ--उन म कौ दृग करती ह । उसके प्रयोग से जयानि दीम होती 
है छार भाजन स्वि वती ३11 १२-- ११४ 
यध नन्दारन्यद वडकवानचचराम्‌- 


मन्धव 1पप्पलामूलं पिप्पली चज्यचित्रकम्‌ । 


शुण्टी हरीतकी चेति क्रमचरद्धया विचुरयेत्‌ ॥११५७॥ 
वड़वानलनामैतच्चृ्णं स्याद प्रिदीपनम्‌ । 
सैधानमक १ तोला, पिष्पलामूल २ तोला, कालीपीपल ३ तोला, चज्य 
४ तोला, चित्रक के मूल की छाल ५ तोला, सट ६ तोला, हरीतकी ५ तोला । 
वक्पूत क्रमवद्धित भागाचुसार वनाया हृष्मा यद्‌ वडवानल नाम वाला चूरौ 
पाचकाभ्नि को दीप्र (तीच्ण) करता है । इसको ३--६ माशा तक उष्णोदक या 
मद से पान करे ।११५॥ 
श्रथ श्रामवातशोधादौ--श्रजमोदादिवचृम्‌-- 
अजमोदा विडङ्धानि सैन्धवं देवदारु च ॥११८॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं शतपुष्पा च पिप्पली । 
मरिचं चेति कर्पीशं प्रस्येकं फारयेद्‌ बुधः ॥११६॥ 
कर्पस्त पश्च पथ्याया दश स्युद्दारुकात्‌ । 
नागराच दशैव स्युः सवौणयेकत्र कारयेत्‌ ॥१२०॥ 
पिवेत्‌ कोण्णजलेनेच चृणं श्वयथुनाशनम्‌ । 
मवातरूज हन्ति सन्धिपीडां च गृध्रसीम्‌ ॥१२९१॥ 
कचिग्रष्ठगुदस्थां च जङ्घयोश्च रुजां जयेत्‌ । 
तूनीप्रतूनीविश्वाचीकफवातामयाज्येत्‌ ॥१२२॥ 
समेन वा गुडनास्य वटकान्कारयेद्धिषक्‌ । 
अजमो चरै, वायविडेग चै, सैन्धानमक चूर, देवदारु चण, चित्रक 
मूलत्वक्‌ चरं, पिपकीमृल चरं, मीठी सौफ चूण, कालीपीपल चं, कालीमिस्च 
चूं । सब एक एक तोला । हरीतकीत्वक्‌ चूं पाच तोला, बिधारे के वीजो का 
चू० दश तो०, सोंठ का चू० दश तो०--इन सब श्रौपधों के चूर्णो को उक्तमाना- 
नुसार म्रहण करके यथाविधि मिला लेवे । पुन उचित माघ्रा (३--६ माशा) दारा 
उष्णएजल से प्रयोग करे । इससे सूजन, आमवात (गंछिया की ददे) सन्धि 
पीड़ा (जोड की ददै), गृधसी (रीगण वाय), कटी (कमर) पीठ हद्वी की दर्द, 
गुदशूल, दोनों जांघों की पीडा, तूनी शौर प्रतूनी (पुरीषान्त्रशूल), विश्धाची (इस 
सेग मे बाहू अकर्मस्य हो जाता है), तथा कफ शौर वायु के विकार से शने बाले 
सरोग नष्ट होते है । श्रथवा (वटक कल्पनानुसार-इसका वणन गले श्रध्याय मे 
होगा) समानभाग रक्त चूणं मे गुड़ मिलाकर वटी बनाकर प्रयोग करे तव भी 
उपरोक्त गुण होते दै ।११८--१२२॥ 
श्रय शुरव्यादिचृणम्- 
शर्ठी सौवर्चलं हिङ्गु दाडिमं चाम्लयेतसम्‌ ॥१२३॥ 


~ 


३०२ | - शार््धधर सहिता । 


~~~ 





चूरीयुष्णाम्बुना पेयं श्वासहु्रोगशान्तये । 

सोंट, कालानमक, हीग (घृतमष्ठ), श्यनारदाने का चूण, अम्लवेत (गल- 
गल का रस वृण म मिला कर सुखा लेवे)--इन सव श्रौं के वखपूत चरे को 
समान भाग ग्रहण करक मिला लेवे । उष्णोदकं के साथ इस चूं की उचित 
सान्रा (२-- माशा) प्रयोग करने से श्वास (दमा, इसका प्रयोग दमे के दौरे 
परमी होता है) शौर हृद्रोग (हव्य का भारीपन श्रथवा वायु जनित हृद्य की 
ञ्याक््ततः) शान्त दते दै ॥१२२॥ 

्हिग्वादिचृणं शूलादौ-- 


हिदगु पाठाऽभया धान्यं दाडिमं चित्रकः शटी ॥१२४॥ 
ग्रजमोद्‌ा त्रिकटुकं हपुपा चाम्लवेत्तसम्‌ । 

्रजगन्धा तिन्तिडीकं जीरकं पौष्करं वचा ।॥१२५॥। 
चर्यं क्ारद्मयं पञ्च सलवसानीतति चूरुयेत्‌ । 
्रागूमोजनस्य मध्ये वा वूर्णमेततप्योजयेत्‌ ॥९२६॥। 
पिवेदा जीसौमयेन तक्रेणोष्णोदकेन वा । 

गुल्मे बातकफोद्धूते विदय्महैऽषठीलिकासु च ॥१२७॥ 
हद स्तिपाश्वंशूलेणु श॒ज्ञे च गुदयोनिजे । 

मूत्रकृच्छ्रे तथानहि पाणरोगेऽरुचो तथा ॥१२८॥ 
दिकाया यकृति प्लीद्धि श्षाप्कासे गलग्रहे । 
ग्रहण्यर्शोविकारेषु चृण॑मेतत्मशस्यते ॥१२६॥ 
भावितं मातुलुङ्गस्य बहुशः स्वरसेन वा । 

कर्याच गुटिकाः बह्यीवातक्षेष्मामयापदाः ॥१२०॥ 


हीग (घृतगरष्ट), पाठा (पाठ, जलजमनी), हरीतकी त्वर्‌, धनिया, श्ननार- 
दाना, चीते री याल, कचूर, अरजमोद, त्रिकटु (काली मिर्च, काली पीपल, सट); 
हाञ्चेर, श्म्लवेत (गलगल का रस), अजगन्धा (वन अजवायन), इमली का गूदा; 
जीरा(काला), पोहकरमूल, वचचन्य, जवाखार, सजीखार, प्लव (सैन्धानमक, 
कालानमङ, विडनमकसमुद्रनमक, सभरनमक)--इन सव श्रौपधों के प्रथक्‌ २ चूं 
को समान मात्रा भ लेकर एकन्न कर लेवे । दसी तेगायुसार उचित मात्रा (६ माशा 
मष्क तोला तक) भोजन के आदि श्रथवा मध्य से प्रयोग करे । थवा इस चूं 
को जीणमय (पुरानी वराडी) के साय अयवा तकं के साथ अयव उष्णोदक के साथ 
प्रयाग करन मे वातकफ से उतपन्न गुल्मरोग, बिदप्रह्‌ (मलावरोध), रष्टीलिका (मलाच 
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का वात प्रकोप), हृदय, बस्ति (मूव्राशय), पसवाडे, गुदा अर योनि (पत्यपथ 
ओर गमोशय) रादि स्थानों पर उत्पन्न दोन वाले शु्ञ (वायु जनित पीडायै) नष्ट 
होते है । एवं मूत्रकृच्छ्र (मूत्र क कष्ट से आना), आनाह (पेट का पएूलना), पाण्डरोग, 
अरुचि (भोजनेच्छा का अभाव), हिचकी, यकरृतरोग (जिगर के रोग), प्लीहारोग 


„(विही), दमा, खासी, गलग्रह (वातश्छेष्म प्रकोप से गल्ले का जकडा सा होना), 


संग्रहणी, बवासीर-इन उपरोक्त समस्त रोगां मे यह्‌ ्चत्यन्त हितकर है । थवा 
इस योग के समस्त चृणं को मातुलुङ्ग (बिजोरा निम्बू के रस से बहुत सी भावनायें 
देकर भली प्रकार पीसकर गोक्ियां बना लेवे । यह गोलिया बातश्ठे्मोद्धत 
समस्त विकारो के लिये हितकर हैँ ॥१२--१३०॥ न 
वक्रन्य--(१) दिगु के लिये “सुनी हींग" को निर्देश प्राय मापा पुस्तकों 
मे रहता है इस अथै को पूरा करने के लिये प्राय लोग हीग को थोड़ी सी रू 
मँ लपेट कर थोडे काल के लिये अभि मेँ छोड़ देते है । परंतु यह विधि शाखानु- 
मोदित नदी 1 अरत हींग को सवदा घी मे भूनकर प्रयोग करना उचित है । 

(२) इस चूं के प्रयोग के लिए भोजन से पूं प्रौर भोजन के मध्य-पआधा 
भोजन कर लेने पर यह दो विशेषकाल स्थिर किये गये हे । भोजन से पूवैका अभिप्राय 
भोजन के प्रारम्भिक चार पाच प्रासो से है । वृद वैय के व्यवहाराुसार १ तोला 
चूं मौर १९ तोला गोघृत मिलाकर ्रारंभ के दो चार भासो के साथ भक्तए करे । 
यह्‌ व्यवस्था आमाशयिक वातशान्ति तथा नामि के नीचे कटी जंघा आदिमे होने 
बाले रोगों की शांति के लिये की जाती है । एवं मोजन के मध्य से ओषध प्रयोग 
नाभि से उपर यकृत, प्लीहा, हृद्रोग, गल, कास, श्वासादि मे प्रयुक्त दोती है । 

(२) श्नोषधाथं सर्वदा जीर्णमद्य प्रहरण करना शाख्रायुमोदित दै ! यथा- 

“नव मयमभिष्यन्दि गुददोषकर परम्‌ । 
जीण च सबदोषघ्रं लघुत्व च कफापदम्‌ ॥ ”” 

(४) भोजन के शादि श्रौर सध्य मे जो ओरौषध मात्रा प्रयोग हो, वह्‌ साधा- 
रण माजा की चपेक्ता से द्विगुण हो ! कारण कि अल्पमान्ना मोजन से आच्छादित 
होने से हीनगुण कारक रहती है । इसकी साधारण मात्रा ३--& माशा उचित 
अनुपान से प्रयोग करे । 

(४) उपर मातुलुग रस से बहुभावना का निरदैश है । बहु शब्द्‌ से प्राय 
सात भावना का ग्रहण किया जाता है । 

(६) भावना के पश्चात्‌ गोलियों को भली प्रकार धूप सँ सुखाकर बोतल सें 
रखना चाये । अन्यथा श्त्यल्प च्ाद्रंता रहने से बोतल के अन्द्र की गोलियों 
के ऊपर लवणांश कण रूप मे बाहर निकल आता है ओर गोलियां हीनवीर्यं 
हो जाती हैँ! 
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दूमरा दिग्बादि चूए-- 
दिङ्गरमन्धाविडविश्वकृष्णङ््टामयाचित्रकयावशूकम्‌ । 
पिवेत ससौवर्चलपुष्कराह्यं हिमाम्भसा श्ूलहदामयन्चम्‌ ॥१२१॥ 
हग (धृतभृषट), वच, विडनमक, सट, कालीपीपल, कूट, हरीड का 
चिलका, चीते की जड़ की दाल, जवाखार, काला नमक, पोदकरमूल--उन सव 
अपथं के प्रयक्‌ २ चण को समान मात्रा मे इकटूरा करे ! सीतल जल से इस ` 
की उचित मात्रा (2--8 माशा) के प्रयोग से श्रूल (उदरशरूल) रौर हृयरोग 
(व्य से वातक्ेष्िक विकार) दूर होते दै ॥१२१॥ 
श्रथ यमानीखारुडवचूरामरोचकरादौ-- _ 
यवानीं दाडिमं शुर्टी तिन्तिदीकाम्लवेतसो । 
बदराम्लं च ङुर्वात चतुःशाणमितानि च ॥१३२॥ 
सार्धदिशाणं मरिचं पिप्पली दशशाणिका 
त्वकसौवचलधान्याकं 9 , © + दिद्धिशाणकम्‌ 
त्वकसौवचैलधान्याकं जीरकं दहिदहिशाणकम्‌ ॥१३३॥ 
चतुःपषटिमितैः शारः शर्करामत्र योजयत्‌ । 
चूशितं सर्वमेकत्र यचानीखाण्डवाभिधम्‌ ॥१३४॥ 
चूर जयेत्‌ पाण्डरागं हट्रोगं ग्रहणीं ज्वरम्‌ । 
छर्दिंशोषातिसारांध सीहानाहविवन्धनम्‌ ॥१३५॥ 
अरुचि शलमन्दापनिमर्शोजिदह्यागलामयान्‌ । 
श्रजवायन का चूं १ तो०, अनाराने का चू १ तो, साठ का चू 
१ तो०, इमली का गूढा १ तोऽ, अम्लवेत (गलगल) का रस १ तो०, खट चेर 
का चू० १ तो°, कालीमिचै का चू ७] माभ्चे, कालीपीपल का चू २॥ तो०, 
टालचीनी का चू £ माला, कालानमक पीसा हृष्ा 5 माशा, धनिया का चू 
& माशा, काले जीरे का च> ६ माशा, मिशरी का चू १६ तो०--उपरोक्त सव 
अपो को यथोक्तमान के श्लुसार लेकर मिला लेवे ! इसको यमानी खाण्डव 
कते हँ । इसकी उचित मात्रा (२--£ माशा) योम्य अनुपान (जन, तक्र श्रयवा 
आवश्यकतानुसार काथादि) दारा प्रयोग करने से पाण्डुरोग, दद्रोग (रसरोष जन्य 
रता), सम्रहणी (आमाजुवन्धी), ज्वर, वमन, शोप (रसादि घातु की उचित , 
साना के प्रभाव से शरीर का सूखना), अतीसार (श्जीर्णजन्य)., दीहाबृद्धि, पेट 
का फूलना, विवन्ध (वायु की विकृति से होने वाली साधारण रुकावट), श्ररुचि 


(भोजनेच्छा का अभाव ), शल, मन्दान, ववासीर, जिह (जिह्वा की रोक्ता 
ओर विरसता) तथा कण्ठ क रोगं को दूर करता ३ १२३२-१ ३५॥ 
१--प्रद्तिपतम्‌ 1 
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चक्तव्य--यह्‌ योग अत्यन्त लाभकारक है रौर बडा स्वादिष्ट पाचन ह । 
वंदे २ भेषजदेषी भी इसे बडे चाव से खाते हैँ । इस योग मे इमली श्र म्लवेत 
है । इमली को पानी मे घोलकर शरणे मे मिलाना है । अम्लवेत का रस ही डाल 
देना है । दोनों दरव पदार्थं देकर णं खुखा लिया जाता है । योगोक्त मान के 
अनुसार श्रम्लांश स्वादप्रद्‌ नदी होता । इसको अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिये 
हम निम्बु रस की एक दो भावनारये दे लेते है । इससे बड़ा खादिष्ट श्चौर 
गुह्य चूं बनता है । स्मरण रदे कि जिन वर्णो भ खांड अर भावना दोनों 
ह, उन्द पश्चात्‌ अगर चृखं रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हो तो खाड को प्रथक्‌ 
रखकर प्रथम चूं को श्यम्लादि से भावना देकर सुखा लिया जाता है । इस प्रकार 
सुशष्क श्रे में पश्चात्‌ खांड को मिलाया जाता है । अन्यथा खांड के साथ अम्लादि 
की भावना देने से चरणे के खान पर ्वलेह प्राप होगा । 
श्रथ कासक्लयरक्पित्तादौ सितोपलादिचृएम्‌- 
सितोपला षोडश स्यादष्टौ स्यादशरोचना ॥१३६॥ 
पिप्पली स्याचतुष्कषौ स्यादेला च दिकाषिकी । 
कार्यश्चूरयेत्सवैमेकत व € = 
एकः करषस्त्वचः त्सपैमेकतः ॥१३७॥ 
सितोपलादिकं चूं मधुसपियुते लिहेत्‌ । 
श्वासकासक्तयहरं हस्तपादाङ्गदाहाजित्‌ ॥१३२८॥ 
मन्दां सुपाजहत्वं पाश्वशूलमरोचकम्‌ । 
ज्वरमूध्येगतं रकं पित्तमाशु व्यपोहति ॥१३६॥ 
सितोपला चूण (क्रूजा मिशरी) १६ तोले, वंशलोचन चू० ८ तो०, काली 
पीपल का चू ४ तो०, बड़ी इलायची का चू० २ तो०, दालचीनी का चू १ 
तोला। सब को यथामान लेकर परस्पर मिला लेवे । इसको सितोपलादि चूण कहते 
कहते है । इसको मधु खरौर घी के साथ मिला कर प्रयोग क्रिया जाता दै । इसके 
प्रयोग से श्वास (दमा), कास (खांसी), त्षय (धातुक्तय), हाथ श्रौर पायोंकी 
जलन, सन्दा, सुप्रजिहत्व (कफ की अधिकता ओर दुष्ट के कारण जिह्या की 
रसन्ञान शक्ति की दुबलता), पसवाडे का ददे, अरुचि (भोजन की इच्छा कान 
होना), ज्वर, उष्वेगतरक्तपित्त (इसमे नासा, सुख, नेन्न प्रादि मार्गो से रक्त 
निकलत है 1 इसको नकसीर भी कहते है)-यदह्‌ सब रोग तुरन्त दूर होते दै।। १३६-१३६॥ 
चक्तव्य--सितोपलादि चूणं आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग है । सर्वत्र 
वैं वार व्यवहृत्‌ होता है । शुष्ककास रौर यद्तमा तथा निमोनिया की खासी 
स विस्ेष लाभप्रद है! इसकी मात्रा एक से तीन मासा है! इसकी एक मासा 
की माना धृत ३ मासा श्रौर मधु ६ मासे लिया जाता है । नूतन 
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प्रतिश्वाय को द्र करने ॐ किये इसक्री एक एक मासे की मात्रा ३--३ षटा के 
पश्चान्‌ उष्णोदक से देने से आश्चयैच्छरक यु दोता दै । 
अथ प्रहणोयुन्माठौ--लवखमस्क्स्वृम-- 
साशुद्रलवर कार्यम्टकर्पमिततं उधेः। 
पञ्च सौवर्चलं ग्राह्यं विडं सेन्धवधान्यके ।१४०॥ 
पिप्यल्ली पिप्यलीमूलं कृष्एजीरकयत्रकम्‌ । 
नागकेशरतालीपमम्लवेत्तसकं सथा ॥१४१॥ 
दिकर्मात्र्येतानि प्रत्येकं कारयेद्‌ उधः । 
मास्व जीरकं विश्वमेकेकं कपमात्रकम्‌ ॥१४२॥ 
दाडिमं स्याचतुप्कर्षं त्रगेला चाथकापिकी । 
एतच्चृणीकतं सवं लवणं भास्कराभिधम्‌ ।१४३॥ 
शाप्रमायं देयं घु मस्तुतक्रसुरासरैः । । 
वात्श्ेप्मभवं शुल्मं शीदहानयुदरं चयम्‌ ॥ १४४) " 
अशमि ग्रही इष्टं विवन्धं च भयन्दरम्‌ । 
शोफं शूलं घसकासावासदोपं च हदुजम्‌ ॥१४५॥ 
मन्दान नाशरदेतद्‌ दीपनं पाचनं परम्‌ । 
सर्वलोकहिताय भस्कररणोदितं परा ॥९४६॥ 
समुद्र नमक चू = तोला. कोला नमक चू2 ५ तो ०, विडनमक चृ २तो० 
सेन्यानमक चृ २ तो, चनिया चू २ तो०, काली पीपल का चु २ तो०, पीपला 
"मूल क चू० २ तो काला जीरा काचर तो>, तेजपत्र क्रा च २ तो०+ नाग 
कैसर का चू २ तो०, तालीस पत्र का चर २ ती०, गलगले का रस २ तो०, कराली 
मिरच का च्च १ तो, श्वेत जीरं ऋ चू १ तो>, सोठका चू १ तो०, अनार 
दान का च> ४ तो >, दालचीनी का च्चू> £ मागर, द्ोटी श्लायची का चू< 5 मागे-- 
उपरोक्त मव श्चीपरथां क चरणो को चथामान ले ( पत्थर के खरल में डालकर ऊपर 
ने विजौरा निम्ब के रम से ययक्तम सात्‌ मावनायें देकर यथानियम पीसकर सुला 
लेचे )1 मकरो लवएभास्कर चरणे कदत हँ । उसकी ३ मारे की मात्रा सत्तु (दही के 
नीचे रने वाला स्वच् नीलाम जल); तकर खय आर असव (अग्निवधेक “ 
लाद्वास् कुमारी आसवरादि) के साय प्रयोग करने से-चात ओर कफ से उत्यन्न 
वाय गोला तया ग्रीदावरद्धि, उद्ररोग, क्षय, ववासीर, संम्रहणी, - कुष्ठ (रत्त- 
विर). विवन्व (पुरीयात्रीय वातवैगुख्य) भगद्र, गुदा चौर वपर के मध्य के 
प सीवनी मे होने वाला तरण), सूजन, शूल (उद्रश॒ल), वमा (अजीरीजन्य), 
१--चीनपृरसतर्नैव मात्रितं सप्तव्रारकरम्‌ । इत्यपि मतान्तन्म्‌। = 
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कास, ्रामदोष (्राहार का अपक्वरस जो ॑तडियों मेँ शोषित होकर शूल श्चौर 
आ्मानादि को उतपन्न करता है), हृदय की पीड़ा (अपक रसज निस्तोद), मन्दाभ्नि-- 
इन स रोगों को नष्ट करती है । तथा यह्‌ चरणं अभ्र को दीपन रौर आ्रासपाचन 
करने वाली श्रौषधों मे परमोत्तम है तथा संसारी जीवों के कल्याण के किये 
प्राचीन काल मे यह चरणं भास्कर (्याचायै) ने कहा है ।१४०--१४६॥ 
श्रथ एलादिन्रणंम्‌-- 
एलाग्रियज्युस्तानि कोलमज्जा च पिप्पली । 
श्रीचन्दनं तथा लाजा लवङ्गं नागकेशरम्‌ ॥१४५७॥ 
एतच्चूर्णीकृते सय॑ सिताततौद्रयुतं लित्‌ । 
चातपित्तकफोदूभूतां छदि हन्त्यतिवेगतः ॥१४८॥। 
छोटी इलायची का ०) भ्रियगु का चू) नागरमोथा का च्र०, वेर की 
गुठली की मज्ञा का ०; कालीपीपल का चू०; श्रेतचन्दन का चू०, लाजा (भष 
धान्योद्धव) का च>, लौग का च्‌०, नागकेसर का चू०--इन सवको समान भाग लेकर 
एकत्र कर लेवे । इस द्रण को (२-४ माशा तक) मिशरी रौर शद मिलाकर चाटने 
से वायु श्रौर पित्त से उत्पन्न होनेवाली छदि (कय) शीघ्र दूर होती है ॥ १४ 
वक्तव्य--इसम मिशरी छरणं के समान श्रौर मधु चाटने योग्य मिवे । 
श्रय व्याघरीचूरम्‌- 
व्याप्रीजीरकधात्रीणां चूशं मधुयुतं लिषेत्‌ । 
उरध्ववातमहाश्वासतमकेच्यते सरणात्‌ ॥१४६॥ ६ 
छोटी कंटकारी की जड़ की छल का चू, कृष्ण जीरक चूं, अआ्रामले का 
चूण--इन तीनों को समान भाग लेकर मधु (२ तोला) मिलाकर (£ माशा की मात्रा 
से) च।टने से उध्व॑वात, महाश्चास, तमकम्चास इन सब से शीघ्र युक्त होता है ।॥१४६॥ 
श्रथ कुरौ पल्चनिम्बचूसम्‌-- 
मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वचं निम्बात्‌ समाहरेत्‌ । 
घरदमचूरीमिदं यात्‌ पलैः पञ्चद शोन्ितम्‌ ॥१५०॥ 
लोहभस्महरीतक्यौ चक्रमर्दकचित्रकौ । 
भल्लातकं विडङ्ानि शकरामलकं निशा ॥१५१॥ 
पिष्पसी मरिच शुर्टी बाक्कची कृतमालकः । 
गोजर पलोन्मानमेकेकं कारयेद्‌ बुधः ॥१५२॥ 
सचैमेकीकृतं चरं भृङ्गराजेन भावयेत्‌ । 
प्रष्टभागावशिष्टेन खदिरासनवारिणा ॥१५३॥ 


३०८ ] शाङ्गेधर सहिता । 
भावयित्वा च संशोष्य कषैमात्रं ततः पिवत्‌ 1 
खदिरासनतोयेन स्पिपा पयसाथवा ॥१५४॥ 
मासेन सर्वङष्ठानि विनिहन्ति रसायनम्‌ । 
पञ्चनिम्बाैदं चं सर्वरोगग्रणाशनम्‌ ॥१५५॥ 
निम्बमूल (नीम के वृत्त की जड की दाल), निम्बपत्र, निम्बफल (निम्बोली), 
निम्बपुष्प (नीम के फूल), निम्बत्वक्‌ (नीम के तने की छाल)- नीम के यह पाच 
अग समय > पर प्रहरण करे ¦ सव की मिलित मात्रा पद्रह्‌ पल--१२ छटाकः 
(प्रत्येक अ्ग तीन २ पल--१२१२ तोलेः--सवको यथारीत्या सुखाकर वस्पूत 
दूरौ कर लवे । पुन इस णं मे लोहभस्म (उत्तम लोहे की वारितर भस्म), 
दरीतकी्ू०, पमाड के वीजो का चू, चित्रक मूलत्वक्‌ स०, शुद्धभल्लातकच्‌०, वाय 
विडङ्ग दई साड, आमले का ०, हलदी का चरू, कालीपीपल का हू क काली 
मिरच का श्च०, सोंठ का स्०, बावची का चू०, श्रमलतास का गूदा, का 
चर०--यद प्रत्येक चण एक २ पल (४--४ तो०), नीम के पग्चाह्न का चण भी 
१५ पल है नौर इन उपरोक्त श्यौपर्धो का मिलित चं मी १५ पल होता दै । 
इस समस्त ३० पल चरणं को लेषे के खरल मेँ डालकर भाद्वरे के रस से तथा 
खदिर के षटभागावशिष्ट काथ से एव खदिरासन (खदिरमेद-पीतसार) के काथ 
से यथाक्रम भावना देकर सुखा लेवे 1 इस को १ तोलाभर की माघ्रा से खदिरकाथ 
असनकाथ, गोघृत अथवा दुघ (यथावश्यक्ता, व्याधि अनुसार श्चनुपान निश्चय 
करे) के साथ एक मास पर्यत पान करने से सम्पू (१८ प्रकार के) कुठ नष होते 
} यह प्चनिम्बद्णं रसायन के गुण करता दै तथा सम्पूण रोगों को दूर 
करता है ।॥१५०-- १५५ 
वक्तव्य-{१) पुष्पकाले च पुष्पाणि फलकाले फलानि च । 
सचूएयं पिच्युमदेस्य त्वद्मूलानि दलानि च ॥ 
अरथोत्‌ निम्ब ॐ पाचों श्रज्ञ यथासमय ग्रहण करे । 
(६) निम्वमूल के स्थान पर मूलान्तमैत काठ के प्रण का श्यादेश मी 
अन्यत्र मिलता है । यथा-- 
काले त्वग्दलसखारवीजकुसुमै्निम्बस्य तुल्याश्के ॥ 


(३) इस में भावना देने योग्य काथ फे काथ्य की मात्रा का निर्देश नदीं 4 
किया गया । वह्‌ इस प्रकार है । यथा-- 


भाव्यद्रव्यसमं क्ाथ्यं कएथ्यावारि चतुरशणम्‌ । 
इस परिभाषा के अनुसार भाव्य द्रव्य १॥ सेर के लिये १ सेर दी खदिर 
त्वक्‌ महण करनी है । इस में चुरण (६ सेर, द्रवदैशुस्य से १२ सेर जल डाल 
कर, १ सेर क्राथ शेष रखे) जल से पकाकर अष्टभागावशिष्ट काथ से भावना 
देवे 1 इसी प्रकार श्रसन का काथ बनाकर एक भावना देकर सुखा लवे । 
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दितीयखण्डे षष्ठोऽध्यायः । [ ३०६ 


श्रय वाजिकरशो--शतावरीचृर्णम्‌- 

शतावरी गोल्ञरश्च बीजं च कपिकच्छुजम्‌ । 

गाङ्गेरुकी चातिबला बीजमिन्चुरकोद्धचम्‌ ॥१५६॥ 

चूशितं सवेमेकत्र गोदुग्धेन पिवेन्निशि । 

न त्ति याति नारीभि्रस्चृखप्रभावतः ॥१५५७॥ 

शतावरी, गोखरू, कौ चीज, गागेरुकी (नागबला, पीले पूल की खरेटी- 
इसे गुडसकरी मी कहते है) की जड की छाल, अतिबला (कंघी) के बीज (इस को 
दिदया भी कहते है), इर (तालमखाना)--इन सव फो उत्तमरीत्या प्रण करके 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ चूं कर लेषे रौर प्रत्येक चूर समान भाग लेकर इकट्र करे नौर 
यथामाच्रा (६ मासा से १ तोला तक) गोदृध के साथ राघ्नि को (नित्य) सेवन करे । 
इसके प्रभाव से पुरुष बहुत सी सियो के साथ भोग करने पर मी तपन (लिङ् 
ौथिल्य ) नदी होत्ता । 
क्तग्य--जन साधारण की बहुत सी संख्या रेसी है जो वाजिकर योगों 
के लिये लालायित रती है ओौर विना किसी की व्यवस्था के स्वत देख भाल 
कर अरौषध आरम्भ कर दी जाती है 1 णेसी श्रवस्था मेँ कामलोलुपी जन पने 
आपको ओौषध की दया पर छोड़ देते हैँ चाहे वह्‌ लाभ करे या दानि, यह्‌ उस 
की इच्छा ओर व्यर्थं ओषधं को बदनाम करते है । यह्‌ योग त्यत लाभप्रद 
दै। परन्तु है स्वस्थ पुरुष के लिये । स्वस्थायस्था से इस योग का निरन्तर सेवन करने 
से नि सन्देह साधक शिथिलता के ठार तक नही जाता । परन्तु दुख दै इस बात 
का किलोर नपुंसकता श्रथवा तत्तुल्य अवस्था मे इसका प्रयोग करके निराशा 
को अपने ऊपर विजय प्राप करने का समय देते हैँ । इसके प्रयोग का उत्तम 
निधान यह है कि उक्त चूं २ तोला, दूध ३ पाव--दोनों को पात्र मेँ डालकर 
मन्दाभनि से पाक करे । जब खीर की तरह गाढा हौ जाये तब मिशरी मिला कर 
भक्षण करे । पुन ज्ञधाष्टो तो अन्न खावे चन्यथा यह्‌ पयाप्त रै । इस प्रकार 
स्वस्थ पुरुषं एक मास तक इस योग का प्रयोग॒करने पर फिर इसके चमत्कार 
देखने ओर दिखाने का सौभाग्य प्राप्त करता है । तब यह्‌ योग ठीक इसी अर्थ में 
चरितां होगा ! यथा-- 
“न कृत्ति याति नासीभिनैरश्चुणेपभावतः । 
छन्य अश्वगन्धाधिचृर-- 

अश्वगन्धा दशपला तन्मात्रो बरद्धदारुकः । 

चूर्णङृत्योभयं विदान्‌ घृतभाण्डे निधापयेत्‌ ॥१५२८॥ 

क्पैकं पयसा पीत्वा नारी्भिरनैव तप्यति । 

अगत्वा प्रमदां भूयादरलीपल्तितवनितः ॥१५६॥ 








११) 


रै [^ 
> | = ओाद्गवर सर्हिता । 


(त विधारे ^ क्ल ५3 
-तअरमनैध (तानीरी। का चृ श्च पल (‡ सेर), विधारे की जड क्र चण 
दणपल (माघा सेर)! दनां का एकत्र करफ़े ची के उत्तम चिकन अर सखच्छ 
पात्र भ डालकर स्ख । धुन यथानमय भ्रात सायं) एक क्य (४ तला) की 
मात्रा से गोदृघ के साय मेवन करने से पुन्य ची नन्मोग मे वप्र (गियिल) नदीं 
होता! यि उससे चन्यन्न वल क्रो तरी मन्मोन मे नष्ट न क्रिया जाच तो चटी (्रढावस्या 
क कारण शरीर पर पडने बाढी रियं). पन्ति चणा की प्रेता) नषटटतेर्ट। 
श्यन्य युन्छचृणम्‌-- 
[न ९ (1 
“ अउसलीकन्दचृणं तु गुहध्चस्सयुतम्‌ । 
बानरीगोज्ुराभ्यां ® [१ ¢ नै 
बानरीगोद्युरास्यां च शाल्मलीशकरामलः ॥१६०॥ 
क क ¢ 
आढ्य धृतदुग्धेन पाययत्कामवधेनम्‌ । 
श्रेत मूनदी. निलोय का सत, कौ च के.ील, गोखरू सिम्बल की मृसली. 
ताड, श्रामले क चृणे । प्रवेक ्ौपध क चणो को प्रयद्‌ पृथद्द्‌ समान भाग लवे । 
इनकी ? नोने की मात्रा मीदूच मेँ धृत डलक्र सेवन कसते मे कामव्रद्धि होती दै । 
च्य पान्ड्येगदठौ--नवावचचूरन-- «८ 
चित्रकः त्रिफला युम्तं वर्धं च्यृपणानि च ॥१६१॥ 
[4 ¢ ^ 
सममागान सवाख चव मागा दतायद्ः । 
अ = (> 0 $ 
एतदेकीकृतं चरं मध्रुसपियुतं लिदेत्‌ ।॥१६२॥ 
गोसूत्रमथवा तक्रमदुपने प्रशस्यते । 
पाण्डरागे ॐ @ $ ^ अ, च भग 
द्राग जयत्युग्र त्रेदोप च भगन्दरम्‌ ॥१६२॥ 
धि क (० [9 [4 [* 
भोधङ्कप्ठोदसन्तासि मन्दाभिमख्चि मीन्‌ । 
चीते को दाल, तिफला (दनो, वदेडा- अमले की दयाल). नागकरमर, 
वरायचिडेग च्यृष॒ (त्तटीरपीपल, ऋलीमिस्व, सख, उन नवनंच्वक श्रयो क 
[र 9 र न [र ५५, 
चयातरिवि प्रप्र बस्पृन चृ (*--? तोला) अर नवतोलक परिमित उत्तम 
लदभन्म. वक्रो मिलाकर एत्र कर 1 उसकी उचित मात्रा (२-- रती तक्र) 
मघ्रु ज्र वृन (दानां श्चनमान मात्राम्‌) मिला चाट श्रीर उपरमे गोमूत्र 
‰ तोला) श्चयवा तक्र अपानाय पान करे । उमक प्रयोग से-उन्क्ट पारड्गोग 
छिद (तानपि कफ की विकृति). भद्र. जोय (्यौपद्रविक सूजन). कु, उदर- 
राग, चवान्धर, मन्दाभि, अरुचि श्रीर उद्र क कड नष हाते दै 1 
६ छ स्तन्मनाता--ाक्ग्टक्स्मादिचर्णम्‌-- 
चकारकरभः शुखं ऊह्ालं इदम कणा ॥१६४६॥ 
जता सबद च चन्दनं चति क्रापिकान्‌ । 


चूर्णानि मानतः कुर्यादहिफेनं पलोन्मितम्‌ । 
स्मेकीकृतं दच्मं मापेकं मधुना लिदेत्‌ ॥१६५॥ 
शक्रस्तम्भकरं चूं पंसामानन्दकारकम्‌ । 
नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कामुकः ।॥१६६॥ 
मकरकरा, सोँठ, सीतलचीनी, केशर, कालीपीपल, जायफल, लग, ग्धेत- 
चन्दन--इन सव श्रौ षधां को प्रथ्‌ प्रथक्‌ क्रूट पीस कर वखपूत चूर करे श्रौर 
भत्येक एक एक कष (१--१ तोला) लेवे । अहिफेन (स्रफीम) १ पल (४ तोले); 
सब को भिलाकर सूक्तम चरणं बना लेवे शौर एक साशा की मात्रा से मघु मिलाकर 
रात्रि समय चारे । इससे शक्र (वीर्य) स्तम्भन होता है सौर पुरुषों को आनन्द- 
दायक (वीयं की अच्युत से प्राप्न होने बाला श्रानन्द) है । एवं खियों मे प्रीति 
(ख्रीगमनेच्छा) उत्पन्न होती है । 
वक्तव्य--इसकी एक साशा की साघ्रा म श्रहिफेन लगभग २ रती राता 
है । यद्यपि एक माशा की मात्रा से यद प्रयुक्त होता है तथापि वतमान के पुरुषों 
के वयोवल को विचार कर प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा । यह्‌ योग उत्त स्तम्भक 


 दहै। इसी को पलंगतोड कहते दे ! इस योग में अहिफेन अपक डालने से अधिक 
लाभ होता है वाजारी श्रफीम डालना हो तो उसे अद्रख के समे या पानीमें 


बोलकर अर वस ह्वार छानकर डालना चाहिये । व।जिकरण तीन प्रकार का होता है । 

यथा--शुक्रवद्धिकरं किंञित्‌ किञ्चित्‌ शुक्रप्रवतैनम्‌ । 

च्युतिच्रद्धिकर किञ्चित्‌ जिविधे उष्यसुच्यते ॥ 

अन्य ग्रन्थो मेँ एेसे योगों मे समान अफीम मी दिया जाता है । यथा-- 
जाती फलाककर द!रलवंगशरटीकंकोलङकमकणा दरिचन्दनानि । 
पतैः समानमदिफेनमनेन तुल्यां सितां निधाय मधुना वटकं विदध्यात्‌ ॥ 
माषडढयोन्मितमसु निशि भक्तयित्वा मिष पयस्तदनु माहिषमाश्य पीत्वा । 
ऊुबेन्तु कासुकजना न तु चिन्दुपातं चेतांसि तानि चकरिंतानि कलावतीनूम्‌॥ 

शअरफीम समान देने पर मी मात्रा का तारतम्य शुभ लाभदायक होता है । 
स्वस्थ पुरुषों को यह योग केवल श्रावश्यकंता पडते पर कमी कभी सेवन करना 
चाहिये । निरन्तर सेवन करना हानिप्रद्‌ होगा । जिनका शुक्रधातु जलवत्‌ हो 
उन्दँ २--४ रत्ती की मात्रा से थोडे काल तक निरन्तर सेवन करना लाभदायक होगा । 

मसलन- 


चङुलत्वग्भवं चूर घरषयेदन्तपङ्किषु । 
वज्रादपि ददीभूता दन्ताः स्युश्वपला ध॒चम्‌ ॥१६५७॥] 


३१२ ।। शङ्खधर सहिता । 


-----~-~ 
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प्रीदामोदरसूल॒ना शाङ्गधराचार्यस ४ [3 4 रै 
षति श्रीदामोद्‌ श्वाङ्गघराचार्यण विरचितायां शाङ्ग धरः 
संहितायां चिकित्सास्थाने चूेकर्पना नाम 
धष्ठो-5ध्याय" ॥६॥ 
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मौलसिरी के वृत्त की छाल के चूं को उन्तावली पर मरेन करने से दिलते 
हए दात वचर (हीरा) से भी श्रधिक ठ (कठिन, मजवूत) दो जते हैँ । 
इति श्रीश्ायुरवदाचार्य॑कविराजदरदयालवैदयवाचस्पतिङृताया शाङ्गधर- 
सहिताया रदस्यरर्थश्रकाशिकाया भापारीकाया मध्यमखरडे 
चूरीक्रल्पना नाम पष्टोऽध्याय ॥६॥ 


अथ सप्रमो<्ध्यायः। 


गुरिकादिकल्पना-- 
वटिकाशाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वदी । 
मोदको यटिका पिण्डी गुडो पर्तिस्तथोच्यते ॥१।॥ 
वरिका बनाने का विधान कहते है । गुटिका, दी, सोदक, वरिका, पिण्डी, 
गुड रौर चरति श्रथवा गुडवसिं ये वटिका के पयौय शब्द (दूसरे नाम) है ॥१॥ 
प्रग्निसाभ्यगुटिकानिमोणमिपि -- 
लेहवत्‌ साध्यते बहौ गुडो चा शर्करा तथा । 
गुग्गुल क्षिपेत्तत्र शरणं तन्निर्भिता वरी ॥२॥ 
गुड, गूराल थवा खांड भिस से मी गोली बनानी ह उसको यमि पर 
पकाकर (जल डालकर पकावे) उचित अवेख्था श्राने पर वचरणदि को डालकर, 
लेदवत्‌ पके हुए गुड, खाड श्रथवा गृराल मिश्रित चूण की छोरी २ (अथवा 
यथाभान) गोल्िया वना सेवे । इन को ही रक्तं गुटिका, वदी आमादि नामों से 
सम्बोधित किया जाता है ॥२॥ 
वक्तव्य-(१) श्मायुर्ेद्‌ ने श्रौपध सेवन करनेवाला की सुविधा के ल्तिये 
रोपो को नेक रूपो मे परिणत किया दै । यद्यपि गोलियों के रौर भी अनेक 
प्रकार है जिनका श्रागे वणेन होगा, परन्तु इस शष्याय म प्राय. उन गोलियों 
का समावेश रै जिनकी मात्रा अधिक शरीर वानस्पतिक भागो पर निभर रै। 
षस विधान से श्ण का कलेवर मघुरांशावशिष्ट गुडादि से प्लुत होकर मधुर स्वाद 
वाला होते से रोगी को महण करते से सुविधा दोती है । (२) उक्तं विधानम 
ख, गृराल तथा शकंरादि का रुटिकाथे मान प्रथक्‌ २ निर्देश किया गया है । रत 
उसे इस प्रकार जानना चाहिये । गड, शकरा तथा गरल तीन पदाथ गुटिका 
नियत किये रये है जिनसे असि की सदायता से गुटिका बनाई जाती है । यथा-- 
गुड़ से यदि गुटिका बनानी हो तब चरणे से प्राय द्विगुण मान मे गुड कतिया 
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जाता है । कल्पना्थ- प्रथम गुड़ १ सेर लेकर उसे श्राधा सेर पानी मेँ घोल देवे । 
गुड घुलने पर उसे वख दारा छान ले श्रौर स्वच्छं कटाह (कडाही) मे ॐलकर 
मन्दाम्नि से पाक करे ) पकते २ जव गुड का जलीयाश सूखने लगे तव उस मेँ से 
एक दो विन्दु उठाकर ्रगूला श्रौर श्रगुढी के मध्य मेँ रखकर उसी प्रकार देखे 
जिस प्रकार हलवाई लोग चासनी को देखते हँ । पक चासनी होने पर उसे उतार 
लेवे श्रौर उसमें गुड़ के मान से राधा शणं डालकर हिला मिला देवे । यद्‌ ्राशु 
कठिन हो जाने वाला लेह सा दोगा । इसकी तुरन्त दी गोलिया वना लेनी चारय 
अन्यथा शीतल होने पर यह कठिन हो जाता है जिससे गोली चनाने मे ्रयुविधा 
होती दै । शर्करा से यदि वनानी दहो तो शकंर का मान दूणपेन्ता चतुरए 
होता है । शेप विधि वही है जो गुड़ रम वता गहै । गृराल--से यदि वनानी 
दो तो गूराल भी थोडी सी विषमता के साथ प्राय समान ही लिया जाता है । 
प्रथम शुद्ध गूराल को कूट कर दूध, जल श्रथवा निर्दिष्ट काथादि के जलम घोल 
लिया जाता ह । द्रव पदार्थं श्रौर गूराल दोनों को कल््टार वरतेन मे डालकर 
मन्दाप्नि से पाक करे जव गुराल द्रव पदार्थं मे घुलं जावे तो चूण डालकर अत्यन्त 
मन्द आच से पकाता रहे । जब गुटिका वनाने योग्य पाकं टो जाए तव उतार कर 
यथाविधि गोलिया वना लेवे । 
श्ातिरदित वटिकानिमीणविभि -- 
ङृ्यादबक्ठिसिद्धेन किद्‌ गुग्गुलुना चरीम्‌ । 
द्रभेस मधुना वापि गुटिकां कारयेद्‌ बुधः ॥२॥ 
छन्नि की सदायता के विना मी गुरुलु द्रवपदा्थं (जल, स्वरसादि) थवा 
मघु से वुद्धिमान्‌ वैद्य वरिका की कल्पना करते है । 
वक्तव्य-(१) गूराल को श्भ्नि ह्यय न पकाकर जो वरिका वनाई जाती 

है वद्‌ पाकपेक्ता मृटु रौर शीघ्र घुलनशील दोती दँ । इस विधि के लिये प्रथम 
शद्ध गृराल को कृूटकर गरम दृधे मिगो दिया जाता है । पुन उसे मर्दन करने से 
जव स्थूलाश विलीन हो जाये तब थोडा २ चूण मिलाते जाना चादिये । समग्र 
चूर मिल जाने पर मूसल के साथ थोडा २ धृत लगाकर कूटा जाता है । सुकुद्धित 
होने पर यथामान गोी वना लवे यवा पिर्टाछतति रख लवे । (२) द्रवपदार्थ-- 
जल, दू, स्वरस, फाथ च्रादि द्रवपदार्थो के साथ चूं को मदन करने के पञ्चात्‌ 
गुटिका वनाना । (३) मघु-से यदि गुटिका ( जैसे एलादिवरी) निर्माण करनी 
हो तो मघु उतना दी डाला जाता है जिससे गुटिका बवन सके । (४) गुड़ श्रौर 
शकर से मी दसी पकरर विना अमि की सदायता से वटिका वनाई जाती है । 
यथा--गुड श्चौर शकरा को सखच्छ करके उसके साथ चरणं मिलाकर दढयीत्या 


कूटना श्नौर श्रयल्प माघ्रा मँ जल का छटा देते जाना चाद्ये । जव 
व पिर 
दो जाये त्तव यथामान गुटिका निर्माण करे । व 


गुडशकंरादिमाननिरय.-- 
सिता चतुर्युंणा देया घरीपु द्विगुणो गुडः 
चूणच्चसमः कायो गुग्गुलुमधु तत्समम्‌ ॥४॥ 
द्रवं च द्विगुणं देयं मोदकेषु भिपग्बरे; 
पाकविधि से गुटिका वनाने के लिये खाण्ड चूणपिक्ता चतुर्ण श्रौर 
गुड्‌ चूणएपेच्ता द्विगुण तथा गृराल श्रौर शद चूँ के समान एवं द्रव पदार्थं (दूध 
जल क्षाथादि) द्विगुण (इन से मर्दन किया जाता है) मात्रा मे देकर मोदकादि 


का निमांण करे !४॥ 
माचानिर्देश -- 


क्र्पप्रमाणा तन्मात्रा वत च्छ प्रयुज्यताम्‌ | ५॥ 
उपयोक्तविधि से सिद्ध गुरिका, वटी, पिस्डी, मोदकादि की मात्रा कष परि- 
मित (एक तोला तक होती) है। उसे रोगी का बयोवल देख कर प्रयोग करे ।५॥। 
वक्तव्य--'लं दृष्रा--इससे यद्‌ श्मिप्राय है करि यदि रोगी १ तोला की 
मारा सहन करने योग्य नष्टो तो उसके लिये सहन करने योग्य मात्रा को निश्चय करे । 
प्रथ श्र्शादौ--श्रीवाहुशालो गुद. - 


इन्द्रयारुणिका अस्तं शण्ठी दन्ती हरीतकी । 
व्रिषृच्छसी विडङ्गानि गोज्चराधित्रकस्तथां ॥६॥ 
तेजोह्या च द्विकपांणि पएथदद्रन्याणि कारयेत्‌ । 
सूरणस्य पलान्यष्टौ व्रद्धदारु चतुष्पलम्‌ ॥७॥ 
चतुष्पलं स्याद्धल्लातः काथयेत्सवमेकतः 
जलद्रोणे चतुथाशां गृर्दीयात्‌ काथयुत्तमम्‌ ॥८॥ 
क्राथ्यद्रव्याल्िगुणितं गुडं किप्त्वा पुनः पचेत्‌ । 
सम्यक्‌ पक्ठं च विज्ञाय चखमेतस्रदापयेत्‌ ॥६॥ 
चित्रकतरिव्रतादन्तीतेजोहाः पलिकाः प्रथस्‌ । 
पृथक्‌ त्रिषलिकाः कार्या व्योपैलामरिचस्वचः ॥१०॥ 
निदिपेन्मघु शीते च तस्मिन्‌ प्रस्थप्रमाणतः 
णवं सिद्धो भवेच्छीमान्‌ बाहुशालगुडः शुभः ॥११॥ 
जयेदशासि सर्वाणि गुल्मं वातोदरं तथा । 
अआमवातप्रतिश्यायग्रहणीक्तयपीनसान्‌ ॥१२॥ 
हलीमकं पाण्डुरोगं प्रमेहं च रसायनम्‌ । 
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इन्द्रायण की जड, नागरमोथा, सोंठ, जमालगोटे की जड हरीतकी त्वर्‌ 
निसोत, कचूर, वायविडग, गोखरू, चीते फी जड की दालः तेजवल, प्रत्येक का 
चूर्ण -२ तोला सूरण (जिमीकन्द शुष्क) ३२ तोला, विधारा क्ित १६ तोला, 
शद्ध भद्यतक (मिलावा) ङित १६ तोला, जल श द्रोण (द्रोण का मान मागध परि 
भाषा के अनुसार ऽ१२।॥४ तोला होता है । परंतु व्यवहार मेँ १ द्रोण, १६ सेर 
ज्लिया जाता ह) डालकर काथविधि से काथ का पाक करे। जव चतुर्थीरा शेप 
रहे तब उतार कर काथ्य को मर्दन करके वख द्वारा छान लेवे । इस छने हए 
काथ को शद्ध पात्र म ढाल दे। पुन काथ्य द्रव्यो के मानसे (काश्य द्रव्यो का 
मान ऽ१-१ तो०, एक सेर एक छंटाक एक तोला है) त्रिगुण (तीन सेर तीन 
छवटाक तीन तोला ऽ३=३ तो०) गुड उल कर मन्द म्नि हारा शनै शनै 
पाकं करे । जव पाक घन प्रतीत हो तव उसे यमि पर से उतार कर नीचे लिखी 
श्रौषधों के वखपूत चूं को डालकर परस्पर मिला देवे । चित्रक, निसोत, 
जमालगोटे की जड, तेजवल--यह प्रत्येक एक एक पल (४--४ तोक्ते) श्रौर 
कालीपीपल का चृ, कालीमिरच का चृ, सोंठ का चू, छोटी इलायची का 
चूर, श्रामले का चृणं श्रौर दालचीनी का चृ, म्त्येक तीन तीन पल (१२--१२ 
तोते) । (इस प्रकार समस्त परक्तेप्य चृणं का मान १ सेर ८ तोला होता है) पुन 
इस सिद्धौषध के किथ्ित्‌ शीतल ्ोने पर इसमे मधु (शद) एक प्रस्थ (न्यावदा- 
रिक मान १ सेर) डाल देवे इस प्रकार यह सुन्दर गुणं धाला श्री वाहुशाल गुड 
सतुत होता है । इसके प्रयोग करने से सव प्रकार के रशे ( ववासीर ), गुल्म 
(८ गोला ) रोग, वातजनित उदररोग, ्राल्यवात ( ऊरुस्तम्भ भेद ); जुकाम एव 
अत्यत बृद्धिगत कयरोग, पीनसरौग (नासारोग), इलीमकरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह 
रोग--इन सब का नाश होता दै । एव यदह रसायन दै श्रोतं वृद्धावस्था ओर 
कायिक रोगों को दूर करता है । 
वक्तन्य-घुततेलगुडादीख नैकादादवतारयेत्‌ । 
प्रकुचन्त्युषिता छेते विशप।द्शुखसश्चयम्‌ ॥ 
इसकी मात्रा एकं तोला से आरम्भ करे । अलुपानाथं उष्णोढक, तक्र श्रथवा 
आवश्यकता के श्नुसार काथादि का प्रयोग करे 1 यह त्यत लाभ करने वाला 
प्नौर सर्वत्र वृदधवैयों हार ज्यवहार म श्राने वाला प्रसिद्ध वाहुशाल ुड दै । शं 


रोग पर इसका विशेष प्रभाव है । इसके कर्षं श्मीर पलादि मान को व्यवहाराुसार 
सवाया कर लेवे । 


श्रथ कासादौ मरिचादिगुटिक्रा-- 
मरिचं कयेमात्ं स्यात्‌ पिप्पली कपसंमिता ॥१३॥ 
- अरधकर्पो यवक्तारः कर्षयुग्मं च _ ` अर्थकरपो यव्तारः कर्षयुग्मं च दाडिमम्‌। __ 
१--षसका पाक एकर दिनम दी समाप्तन करके दो तीन दिन मे समाप्त करे । 
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एतच्चूर्णौडतं युञ्ज्यादष्टकर्षगुडेन हि ।॥१४॥ 
शाणभ्रमाणां गुटिकां त्वा वक्त्रे विधारयेत्‌ । 
रस्याः प्रभावात्‌ सर्वेऽपि कासा यान्त्येव संक्षयम्‌ ।१५॥ 
कालीमिरच का चण १ तोला, काली पीपल का चरणं १ तोला, जवाखार 
६ माशा, नारने का चूणं २ तोला, गुड़ ८ तोला--सवको मिलाकर गोली 
चनावे । एक २ शाण (३--२ माशा) की गोली सुख मेँ धारण करफे च्रसते रहने 
से इसके प्रभाव से सव प्रकार के कास (खांसी) नष्ट होते है ।१२--१५ 
चक्तव्य--इसका निमोण दो प्रकार से होता है । यथा--प्रथम तो पाक 
विधि से, दृसरा गुड़ श्रौर योग के चण को भली प्रकार कूटकर, ्मावश्यकतानु- 
सार इसमे जल का हछीदा दिया जाता है । परस्पर मिल जाने पर ३--२ माशा 
की गोली वना लेवे ! यह्‌ वातिक कास मँ विशेष लाभ करती है! 
गडवटिका-- 
गुडश्यण्टीशिषायुस्तेयुटिकां धारयेन्पुखे । 
श्वासकासेपु सर्वेषु फेवलं चा बिभीतकम्‌ ॥१६॥ 
गुड़, सोंठ का चूण, हरीतकीचूणं रौर नागरमोथा का चणै--यथाविधि 
गुटिका वनाकर श्वास (दमा), कास (खांसी) रोग मेँ मुख में धारण करके रस चूसने 
` से लाम होता दै । थवा केवल बहेडे की छाल को ही सुख मेँ रखकर रस चूसने 
से श्वासकास से लाम होता है ।१६॥। 
वञ्तव्य-- गुडादि गुटिका मे तीनों ौषधों के चौ से गुड़ मान विगुण 
होगा । इसको भ्निपाक हयार सिद्ध करके प्रयोग करे । 
श्रय तृष्णादौ श्रामलक्यादिगुटिका-- 
अमलं कमलं दुष्टं ाजाश्च वटरोहकम्‌ । 
एतच्चर्खंस्य सधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥१७॥ 
तृष्णां प्रबद्धा हन्त्येषा ुखशोषं च दारुणम्‌। 
अामलकी चूण, कमलपूल का चू, करूट, लाजा (धान की खील) शौर 
चड़ के शं्ुर--इन सब का बसख्पूत चे लेकर शद मँ गुटिका निमांण करे । 
गुटिका को सुख मे धारण करफे रस चूसने से प्रचल प्यास रौर भर्यकर 
सुव शोष नष्ट होता है 1१५ 
। श्रथ चिदेषे समीवनीवटी-- 
विडङ्गं नागरं कृष्णा पथ्यामललबिभीतकम्‌ ॥१८। 
चचा गुडूची भेल्नातं सपिषं चात्र योजयेत्‌ । 
एतानि समभागानि गोमूत्रेणैव पेषयेत्‌ ॥१६॥ 





` इषश्न] , शाद्धर सहिता । 
गुञ्ञाभा गुरिका कार्या दययाद्रैकनै रसैः । 
एकामजीरगुल्मेषु द्वे पिपुच्यां प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
त्रिश्च सर्पदष्टे त॒ चतस्रः सान्निपातिके । 
वरी सञ्जीवनी नास्ना संजीवयति मानवम्‌ ॥२१॥ 
चायविडद्घ, सोठ, काठीपीपल, हरी, वदेडा, आमला, वच, गिलोय, † 
शुद्धमल्लातक, शद्ध मीठा तेलिया--सव च्रौप्धों को यथाविधि कूट पीसकर बस्पूत 
चूर समान मात्रा म रहण करके गोमूत्र से पीसकर एक २ रत्ती की गोली वना 
लेवे रौर अ्रदस्ख के रस से एक गोली अरजीरोग (कुपचन) रौर गुल्मरोग 
मे तथा वो गोटी विसुची (दैजा रोग) मेँ तथा तीन गोली सषैशवाले को तथा 
चार गोली सन्निपात के रोगी को देवे । यह सजीवनी वटी मनुष्यो को भुमृपा- 
वसा से जीवित करती दै ॥१->१। 
वक्तव्य-अचिन्त्यो दि मशिमन्त्रौपधीनां प्रभाव ` । सजीवनीवटी म 
मह्लातक श्र विप का प्रयोग हुता है। शाख सिद्धान्तायुसार यद्‌ श्मीपधो मेँ शुद्ध 
प्रयोग करने चादिए । शोधनविधान के लिये इसी खण्ड का ११बा श्रध्याय देखें । 
विधि--इस योग में प्रथप शुद्धभल्लातक तथा शुद्धवत्सनाभ को यथामात्रा 
लेकर गोमूत्र हारा प्रथक्‌ खरल भ पीसा जाता है । जव पीसते २ गनं के कण 
नष्ट हो जायें रौर भाग सी ्राने लगे तव शेप श्मौप्ो क चौ को इसमे मिला 
दिया जाता है । पुन गोमूत्र दवारा दढ पेय किया जाता दै । गुटिका निर्मांस की 
वस्था राते पर एक २ रत्ती की गोली वना लेवे । 
प्रथ पीनसादौ व्योपादिगुटिका-- 
व्योपाम्लवेतसं चन्यं तालीसे चित्रकं तथा । 
जीरकं तिन्तिीकं च प्रत्येव कथभागिकम्‌ ॥२२॥ 
त्िसुगन्धं त्रिशाणं स्याद्‌ गुडः स्यात्‌ कर्ष्विंशतिः । 
व्योपादिगुटिका सामपीनसश्वासकाप्तजित्‌ ॥२३॥ 
रुचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्यायग्रणाशिनी । 
ज्योप (काली पीपल, काली भिरच, सट), चज्य, तालीसपत्र, चीते की 
छाल, जीरा (काला), इमली, प्रत्येक एक > कप (१--! तोला) श्रौर तेजपत्, 
चोटी इलायची, दालचीनी, प्रत्येक एक २ शाण (३-३ माशा)'। सम श्रौर विपम 
मान म प्रहण करने योग्य समस्त श्रौषं का प्रथक्‌ २ वस््पृत चूर्ण भान निरे- 
शायुखार मेण करे श्रौर गढ (पुराना) ` १ पावभर मिलाकर (उसे यथा- 
स 
नद गुटिका वना डले श्रौर इसे भी सुल में धारण कुर चूसने से 


+ 
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प्राम (दुवैलामि से अर॑तडियों मे शोषित हु आहार रस), पीनस (जुकाम, नजला), 
दमा, खासी, अरुचि, प्रतिश्याय--इनका नाश होता है तथा स्वर (करणठ की 
शब्द्‌ वाहिनिया) शुद्ध हेता ई ।२२-२३॥ 
गुडचतुष्टययोग-- 
मामेष सगुडां श॒ण्टीमजीर्ये गुडपिप्पलीम्‌ ॥२४॥ 
ङृच्छ जीरणुडं दयादशौःसु सगुडाभयाम्‌ । 
इस उक्तं श्छोक म चार योगो का वर्णन है । यथा--श्राम (निस अवरिष् 
आहार रस को जठराग्नि नदी पचाती वह श्रेतियो मेँ घनावसथा मे संचित दोता 
रहता है । इसे यौ कहते है) रोग मे सोर का चूणं (३ मासे), गुड (पुना & मासे) । 
एक योग । अजीणं (भोजन का उचित पाक न होना) रोग मे काली पीपल करा 
चूण १ मासा, गुड़ पुराना ३ मासा । यह्‌ दूसरा योग। कृच्छर (मूतरक्च्छर, मूत्र का 
कष्ट से आना) मे शवेतजीरकचूखं ३मासा, गाड़ पुराना ६ मासा । यह तीसरा योग । 
पशं (ववासीर दोनों प्रकार की, खूनी श्रौर वादी) रोग मे हरीतकीचूं ३ मासे, 
गुड पुराना ६ मासे । यद्‌ चतुथं योग । चयुपानाथ--अशं मे तक्र भी दिया जाता 
दै 1 अन्यथा कोष्एजल पर्मोपयोगी दै ॥२४ 
श्रथ ्रशदौ वृद्धदारुमोदक -- 
बृद्धदारुफभल्लातशणटीचूर्णन योजितः ॥२५॥ 
मोदकः सगुडो हन्यात्‌ पद्धिधाशौःरृतां स्म्‌ । 
विधारे का चरण, शदधमिलवा ्यौर सोंठ का चुखे--दइन तीनों को समान 
माग प्रहण कर द्विगुण गुड़ म यथाविधि मोदक (गुटिका) निमांण करे (२--३ 
मासा की) । इसको वसा श्रसुसार अरदुपान द्वार प्रयोग करने से द. प्रकार की 
चवासीर से द्यनेवाली पीडयं दूर ती है ।\२५॥ 
वक्तव्य--भल्यतको मे सेह होने के कारण इनका चूं वखेपूत नदी होता। 
रत इन्दे प्रथक्‌ खरल मे डालकर जलयोग से पेषण करके पुन शुष्क करके 
प्रयोग मे व्यवहार करे । 
श्रथ श्र्शदौ लघुसूरणवरफ -- 
शष्कघ््रणचू्णस्य भागास्‌ द्ाप्रिशदाहरेत्‌ ॥२६॥ 
भागान्‌ षोडश चित्रस्य शुरस्या भागचतुष्टयम्‌ । 
ढौ भागौ मरिचस्यापि सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌ ॥२७॥ 
गुडेन पिण्डिकां यादसां नाशनीं पराम्‌ । 
सुखाए इए जिमीकन्द का चूएं ३२ तो०, ्चीते की जड के छाल का चूं 
१६ तोते, सोंठ का चुणं ४ तोले, कालीमिर्च का चूं २ तोले-सव को यथा- 
मान लेकर इक्र केर लवे । इसका मिलित मान ॐ =४ तोला है । पुनः गुड्‌ 
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(पुराना, यह चृखं से दिरुण 5९-3 तोल) की चासनी पाकर ययाविधि 
पिख्डिकाए (गोलिया) निमांण करे ॥२६->५॥ 
चक्तव्य--वाजार यँ शुष्क सुरण प्राप्त नहीं दोते 1 त यदह कायं भी 
वैद्य को स्वय करना पड़ता है । प्रथम क्तिल्ादि (सडा, गला) ठोप से रदित सूरण 
को शुद्धजल से प्रच्तालन करे शौर उसे सने देवे । उपरि जल शुष्क होने परं 
अपने हार्थो परतैल मरेन करल रौर यथाविधि उपर की त्च छीलकर जिमीकन्द 
के पतले २ लके उतारकर धृप मे डालकर खुलावे शौर सूखने पर चृ कर 
तवे 1 यही प्रयोज्य है । 
सपय बृहत्पूरणवरक् - 
चरणो ब्रद्धदारूध भगे: पोटशभिः प्रथक्‌ ॥२८॥ 
मुशलीचित्रफो जयाव्टभागमितों पथ्‌ । 
शिवा विमीतकी धात्री विडङ्कं नागरं कणा ॥२६॥ 
भल्लात; पिप्पलीमूलं तालीसं च पथक्‌ पृथ 1 
चतुमौगप्रमाणानि त्रगेला मरिचं तथा ॥३०॥ 
द्विभागमात्राणि पथक्‌ ततस्त्रेकव चणय । 
द्विगुणेन गुडेनाथ षटकान्‌ कारयेद्‌ बुधः ॥२१॥ 
प्रबला्चिकरा एते तथार्नाशनाः पराः । 
ग्रहणीं बातकफजां चासं कासं नयामयम्‌ ॥३२॥ 
सरीदानं शछीपदं शार्थं हिकां मेहे भगन्दरम्‌ । 
निहन्युः पलितं बरप्यास्तथा मेध्या रसायनाः ॥३३॥ 
जिमीकन्ड ९६ तोलेः विधारा १६ तोल, मूमली = तोले, चित्रक मूल- 
^ त्वच्‌ ८ तोले, हरीतकी ट तोले, विमीतक ४ तोले, ्रामला % तोल, बाय- 
विडन्ग ४ तोले, मोठ ८ तोल्ते काठीपीपल ४ तोल, शुद्र मिलावा ४ तोल, 
पीपरामूल ४ तोले, तालीसपत्र ४ तोल, लचीनी २ तोले, इलायची घ्धोरी 
२ तोले, कालीमिस्व २ तोले । उपरोक्त समस्त आओौयर्थो का वखपृत चर्ख 
ग्रहण करे रौर चूर्ण॑मान (१ सेर २०) से द्विगुण गुड (२ सेर ४९, 
पुराना) मरदण करके यथाविधि शुभपाक्ानन्तर छोटे २ वटक उ--3 मासा के 
ना लेव । इनको यथामात्रा £ माश्ा से १ तोला तक उचित श्टुपान (तक्र, 
उष्णोदक) दारा प्रयोग करने से यद्‌ रन्त अनन्द करते है । ववासीर, कफ 
रौर वायु के विक्रार से दोनेवाली सम्रहणी, दमा, खासी, चयरोग, पीदाघरद्धि, 
-हीपठरोग्‌, सृजन, हिचकी, पमेह्‌, मगन्दर चीर पलित (कणो की श्वेतता) रोग 
न्दते द । पनं यह वृष्य (वीर्यवर्धक), मेष्य (बुदधिवधैक) रौर रसायन है। 
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प्रथ कामलादौ मरूरवरका -- 
त्रिफला त्युषणं चव्यं पिप्यीमूलचित्रको । 
दारु माकषिकधातुश्च दावीं सुस्तं विरद्धकम्‌ ।२४॥ 
प्रत्येकं करपमात्राणि सर्वद्विगुशितं तथा । 
मण्टूरं चृणयेच्छुद्ं गोमूत्रेऽष्टगुणे किपेत्‌ ॥२५॥ 
पक्त्वा च वरकान्‌ ईत्वा द्चात्तक्राहुपानतः । 
कामलापाणड्मेदार्शःशोथङ्ष्टकफामयान्‌ ॥२६॥ 
ऊरुस्तम्भमजौणं च शीहानं नाशयेदपि । 
त्रिफला (हरीतकी त्व्‌ , बिभीतक त्वक्‌ , आमलकी), उयूषण (कालीपीपल, 
करालीमिस्च, सोठ), चज्य, पीपलामूल, चीते की छाल, देवदारु, स्वणंमाक्िक 
(भस्म), दार्दलदी, नागरमोथा, वायविडंग--इन सवका यथाविधि प्रा्र वस्पूत 
चूणं १। १ तोला भरहण करे (यदह १४ तोक है) । इन सव से द्विगुण शद्ध मणूर 
(लोहमल-दसकी भस्म लेनी है, २८ तोते) श्रौर समसत मान (मण्डूर सहित 
चूं मान) से ष्ट गुण (्माठरुना, चार सेर १६ तोत) गोमूत्र लेकर ययाविधि 
पाक करे श्रौर गुटिका बनावे ! तक्र के साथ इसका प्रयोग करने से कामला रोग, 
पाण्डुरोग, प्रमेह, बवासीर, सूजन, कुष्ठ, कफ जनित रोग, ऊरुस्तम्भ, अजीणं 
छर एीदाष्द्धि नष्ट होती है ॥३४--३६॥ 
वक्तव्य-मंहूर शोधन-- 
गोमूजैखिफला काथ्या तत्काथे सचयेच्चुनै. । 
लोदकिटर खसतप्तं यावज्ीर्यति तत्स्वयम्‌ । 
तच्चुर जायते पेष्यं मरद्भसे.ऽये ्रयोजयेत्‌ । 
मरौर मारण- 
दग्ध्वाक्तकष्ठमलमायसं तु गोमूजनिवीपितमष्टवारान्‌ | 
लीढं मधुना चिरेण फुम्भाद्वयं पार्डगदं निहन्ति ॥ 
मात्रा का वयोवल देखकर योग्य मात्रा की कल्पना करे । साधार्ए- 
तया ३ माशा से ६ साशा तक मात्रा व्यवहार में लार जाती है ! जिन सेगियों 
को कोष्ठवद्धता हो उन्दः इसके प्रयोग से प्रथम विरेवक श्मौषध का प्रयोग करके 
इसका सेवन करना हितकर होगा । 
श्रथ धातुगतज्वरे पिप्पलीमोदक - 
सोद्राद्‌ द्विगुणितं सपिर्ताद्‌ दविगुणपिप्पली ॥३७॥ 
सिता द्विुशिता तस्याः कीरं देयं चतुगणम्‌ । 
चातुजातं चौद्रतुल्यं पक्त्वा कुर्याच मोदका्‌ ॥२८॥ 


ह) 
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धातुां थ अवरान्‌ सर्वान्‌ श्वासं कासं च पाणडताम्‌ । 
धातुकषयं बहिमान्वं पिप्यलीमोदको जयेद्‌ ॥२३६॥ 
कतौद्र (शहद) एक भाग, धृत ठो भाग श्रौर धृत से द्विगुण क्रली- 
पीपल का चौ ओर पिष्पटी चं से द्विगुण मिशरी तथा मिशरी से चौगाना 
दृध (गौ का) तथा गलचीनी, दोटी इलायची, तेजपत्र, नारकेशर--इन का चृणं 
परथ २ शहद के समान लेवे । सवको यथाविधि पाक करे । घन होने पर मोदक 
(वरिका) निमा करे । इनके प्रयोग से धातुगतञ्वर (रस रक्तादि धातुच्ं म 
प्राधित), श्वास, कास, पार्ड्रोग, धातुक्तय (मन्गभि अथवा श्रनुलोम चतय के 
कारण से होने बाला धातुक्तय) तथा पाचकाम्नि की मन्दता नष्ट होती है ॥२५-२६॥ 
चक्व्य--विधि--पिप्पली चूं को प्रथम घृत मेँ मिलाकर परिपाकार्थ 
निधारित दुग्धपात्र मे छोडकर मन्दाम्मि से पाक करे पुन घनपाक शाने पर मिशरी 
का चूण डालकर मिलावे । सम्यच्‌ मिश्रण दोने पर उतार ले श्रीर चातुर्जात तथा 
सघु मिलाकर वरी वनाव । मात्रा 5 माशा से १ तोला, दृध के साय देवे । 
श्रय प्रमेदादौ चन्द्रप्रभावरी-- 


चन्द्रभां वचां यस्तं भूनिम्वाश्तदारुकम्‌ । 
हर्रातिविषा दारवीं पिप्पलीमूलचित्रकौ ॥॥४०॥ 
धान्यकं त्रिफला चन्यं विडङ्ग गजपिप्पली । 

व्योपं माक्षिकधातु हो चारौ सवरत्रयम्‌ ।४१॥ 
एतानि शाखमात्राशि प्रस्येकं कारयेद्‌ बुधः । 
त्रिशदन्ती पत्रकं च त्वगे्ला च॑शरोचना ।४२॥ 
प्रत्येकं कर्वमात्रारि इयदितानि बुद्धिमान्‌ । 

दिकर्मं हलो स्याचचतुष्कपी सिता भवेत्‌ ।४२॥ 
शिलाजत्वटकपं स्यादषट कर्पाथ गुग्गुलोः । 
एभिरिकत्र संज्ुरणैः कन्या गुटिका शुभा ॥४४॥ 
चन्दर्रमेति विख्याता स्वैरोगम्रणाशिनी । 

प्रमेहान्‌ विंशतिं कृच्छं मूत्राघात तथार्म्रीम्‌ ॥४५॥ 
विवन्धानाहशूलानिं मेहनं ग्रन्थिमर्हुदम्‌ । 

अण्ड तथा पाणडं कामलां च इलीम॑कम्‌ ॥४६॥ 
अन्बचृद्धि करटीशलं कासं श्वासं विचचिकाम्‌ । 
इष्टान्यशांति करटं च शीहोद्रमगन्दरम्‌ ॥४७॥ 
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~ 
दन्तरोग नेत्ररोगं स्रीणामातवजां रुजम्‌ । 

पुंसां शक्रगतान्‌ दोषान्‌ मन्दापिमरुचि तथा ।४८। 
वायं पित्तं कफं हन्याद्भल्या वृष्या रसायनी । 
चन्द्रभमभायां कर्षस्त॒ चतुःशाखो विधीयते ॥४६॥ 
चन्द्रभभा (बाङ्खवी), चच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदार, हल्दी, 
श्रतीस, दारहल्दी(त्वर्‌), पीपलामूल, चीते की छल, धनिया, त्रिफला (हरीतकी, 
वहेडा, रामला), चन्य, वायविडंग, गजपीपल, व्योष (काटी भिर, काली पीपल, 
सोँट), खणंमाक्तिक (भस्म), यवक्तार, सम्मीखार, लवणघ्रय (सैन्धव, सौवर्चल, 
विड)--इन (उपरोक्त २७ श्ौपरध) प्रत्येक श्मौपधों का चस््रपूत चूं परयक्‌ २ एक 
एक शाण (३ ३ साशा लेवे, (समग्र मान £ तोला ६ माघ) खौर निसोत का 
चूण, दन्तीमूल चूण, तेजपत्र चूं, दालचीनी चूर, छोटी इलायची का चृ, 
तवाशीर का चूर्ण, प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक कष (१ १ तोला) क्वे । तथा लोह 
मस्म दो क्षं (२ तोला), शुद्ध शिलाजीत ८ कषे (८ तोला), शुद्धगूराल ८ कष (= 
तोला) लवे । सब को इका कर्‌ करट पीस कर गोली बना लेवे । इसको चन्द्रमभा- 
. चटी कहते ह । यह सम्पूएं रोगों को नाश करने मे प्रसिद्ध है (अर्थात्‌ पूर्वैकाल से 
प्रयुक्त होती श्रा रही है ) इसको ४-५८ रत्ती योग्य श्रुपान के साथ प्रयोग करने 
से वीस प्रकार के प्रमेह. रोग, मूत्रकृन्, मूत्राघात, पथरी, विबन्ध, श्रानाह, शूल, 
प्रमेहपिटिका, प्रन्थिसोग, श्रुद (रसौली), चन्त्वृद्धि (हरनिया), कमरदर्द, श्वास, 
कास, विचचिका (त्वक्रोग), अण्डबृद्धि (्मण्डकोष की बृद्धि); पाण्डुरोग, हलीमकः 
कुष्ठरोग, बवासीर, खाज, पीदाब्रद्धि, भगन्द्र, दन्तरोग, ने्रोग, सियो के ऋतु- 
सम्बन्धी रोग, पुरुषो के वीर्यगत दोप (रोग), मन्दास्नि, श्ररुषि एवे वातपित्त तथा 
कफः की न्यूनाधिकता को नष्ट करती है । वलप्रद्‌ तथा वृष्य (वीर्यवधैक) एवं रसः 
यन्‌ है । चन्द्रममभावटी के मान मे कष चार शाण का लिया जाता है ।॥४०-४६ 
चक्तव्य-(१) चन्द्रमा के योग मे चन्द्रमभा शब्द्‌ पर कई विचार हैँ 
किसी टीकाकार ने चन्द्रमभा से क्चूर' का प्रण किया है ! किसी ने कपूर का 
ग्रहण करिया है । किसी ने शतावरी" का प्रहरण किया है । परन्तु ऊपर के नाम 
` अनुमानत स्थिर किये गये पतीत होते हैँ कारण कि प्रमाण का प्रभाव है । चन्दर 
प्रमा शब्द से वाङ्कवी रहण निघण्डु सम्मत दै ! यथा--“शरितेखा कृष्एप्रभाः 
(भाव प्रर) यह्‌ वाङ््वी के नाम दै । चन्दरशकला, चन्द्रिका, चन्द्ररेखा (केयदेव- 
निघण्टु) । एवं इसके गुण मी प्रमेदन्न है । यया-- 
"हन्ति कुष्ठरूमिभ्वासकासमेहल्वरारूचीः ! (केयदे ०) 
“रूत्ता हया श्वासङएमेदलज्वररुमिभरणुत्‌ ।' (भावप्र>) 
अत.गुण प्रौर नाम साम्यता से चन्दरभममा करके बाङ्खची का दी ग्रहण श्रे्ठहै । 
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(२) लोह का शोधन मारण तथा शिलाजीत शौर गूराल का शोधन इसी खंड के 
१९ ध्याय मे होगा 1 (३) विधि- प्रथम शुद्ध गृगाल को एक पाव उष्ण गोद 
मे मिगो दिया जाता । पुन उसे सम्यक्‌ मदैन करिया जातां है । जव गृराल के कण 
दुध विलीन हो जार्यै तव इसमे खं माक्िक, लोह, शिलाजीत श्रौर मिशरी मिला 
कर मदन करिया जाता टै । जव यह श्चौषधं परस्पर मिल जारये तो ्रवशिष्ट चोषो 
को डालकर कूटना श्रारम्म किया जाता है ! पुन गोरी वनने योग्य दने पर 
४--४ रती की गोली वना लेवे । माघ्रा-१--२ गोली तक । अनुपान-प्राय 
रोगमेदानुसार शता है! अधिकतर कोष्जल, दघ, अरकसौफ प्रयोग भँ आता है ! 
प्रथ गुल्मादौ काद्टायनगुटिका-- 

यवानी जीरकं धान्यं मस्व गिरिकशिका । 

अजमोदोपङ्श्वी च चतुःशाणाः प्रथ्‌ पथक्‌ ॥५०॥ 

हिद परशाणिक कायं क्षारौ लवणपश्चकम्‌ । 

त्िवृचाष्टमितेः शशैः प्रत्येकं कल्पयेत्सुधीः ॥५१॥ 

दन्ती शटी पौष्करं च चिडद्धं दाडिमं शिवा । 

चित्रोऽम्लवेतसः शुण्ठी शाशेः पोडशमिः पथक्‌ ॥५२॥ 

यीजपूररसेनेषां गुटिकां कारयेद्‌ बुधः| 

धृतेन पयसा मयैरम्तैरुष्णोदकेन वा ५३ 

पिवेत्‌ काङ्कायनप्रक्नां गुटिकां गुल्मनाशिनीम्‌ । 

मदेन वातिके गुल्मं गोचीरेण च पे्तिकम्‌ ।५४।॥ 

मू्रेण कफगुल्मे च दशमूलेखिदोषजम्‌ । 

उष्टीदुग्धेन नारीणां रक्गगुल्मं निवारयेत्‌ ॥५५॥ 

हुद्ोगं ग्रहणीं शलं क्रिमीनशांसि नाशयेत्‌ । 

अजवायन, जीरा (सफेद), धनिया, कालीमिरच, गिरिकिणिका (श्रास्फोता, 

गणियारी, इन्स्फन्द), अजमोढ, उपङ्कख्ी (कालाजीरा) । यह प्रत्येक चार २ शाण. 
(१1 १ तोला) लेवे ओर दंग (धृतगष्ट) छ शाण (१॥ तोला) लेवे । एवं-जवा- 
खार, सन्ीलार, लवण पचक (सैन्धव, सौवचैल, विड सामुद्र, साभर), निसोत- 
यद सने जठर शाण (२।रतोला) लेवे । तथा--दन्ती मूल (जमालगोटे की जड़), 
कचूर, पोहकरमूलः वायविडंग, ्रनारदाना, दरीड़, वित्रकमूलत्वक्‌ › अम्लवेत 
(गलगल का रस), संठ-~यह प्रत्येक सोलद्‌ २ शाण (४।४ तोले) लेवे । उपरोक्त 


समस्त ्ौप्ों का वखपूत चरं ययामान हण करे निजोरा निम्बू के रस से 
(भावना बिधि से) पीस कर (३। ३ मासे की) गोली बना लेवे । इनको धृत, द्धः 
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मद्य, निम्बुरस, श्रथवा कोष्एजल के ्रनुपान से प्रयोग करे । यद्‌ काट्मयन ऋषि 
द्वारा कथित कद्कायन गुटिका गुल्मरोग (यह पांच स्थानों पर रौर पांच प्रकार 
काहोताहै)को नष्ट करती है । इसे वायु जनित गुल्म रोग म मद्य के साय प्रयोग 
करे, पित्तजनित गुल्म रोग मे गोदूध के साथ पान करे, कफ जनित गुल्म 
रोग मे गोमूत्र के साय पिलावे, त्रिदोपज (सन्निपात कै) गुल्म रोग मे दशमूल 
काथ से सेवन करे, एव श्ियोँ फे रक्तगुल्म (गर्भाशय मँ स्तं संचय होने से 
होता है) मे $टनी के दूष के साथ प्रयोग करने से स्तरुल्म नष्ट होता है रौर 
हृद्रोग, संपरहणी, शूल (उदर श्रौर कटी), कृमी (पेट के कीडे) रौर थवासीर इसके 


प्रयोग से दूर होते है ।\५०--५५। 
श्रथ योगराजगुग्युलुर्वासरोगे-- 


नागरं पिप्पलीमूलं पिप्पली चज्याचित्रकौ ॥५६॥ 
ष्टं हिग्बजमोदा च सुर्पपो जीरकद्ययम्‌ । 
रेणकेन्द्रयवाः पाडा षिडङ्क गजपिप्पली ॥५७॥ 
कड्कातिपा भाङ्गीं वचा मूर्बा च भागतः । 

मरयेकं शाशिकानि स्युदरैव्याणीमानि विंशतिः ॥५८॥ 
द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्िगुख भवेत्‌ । 
एमिश्चूणीकृतेः सवैः समो देयश्च गुग्गुलुः ॥५६॥ 
(वङ्गं रोप्य च नागं च लोहसारं तथाभ्रकम्‌ । 
मण्टूरं रससिन्दूरं प्रत्येकं पलसंमितम्‌ ॥६०॥ 
गुडपाकसमं कत्वा इमं दद्या्यथोचितम्‌ ।) 
एकपिणडं ततः इत्वा धारयेद्‌ घृतमाजने ॥६१॥ 
गुटिकाः शाणमात्रास्तु तवा ग्राह्या यथोचिताः । 
गुग्युलुर्योगराजोऽयं त्रिदोषो रसायनः ॥६२॥ 
भेधुनादारपानानां त्यागो नैवात्र विद्यते । 

सर्वान्‌ वातामयान्कुष्ठानशसि ग्रहणीगदम्‌ ।।६२॥ 
प्रमेह वातरेक्ं च नाभिशुल्लं भगन्दरम्‌ । 

उदावतं क्षयं गुल्ममपर्मारयुरोग्रहम्‌ ॥६४॥ 
मन्दाथिश्वासकासांश नाशयेदरुचिं तथा । 
रेतोदोपहरः पुंसां रजोदोपषहरः सियाम्‌ ॥६५॥ 
पुंसामपल्यजनको बन्भ्यानां गभदस्तथा । 


~~~ -----------“^--- 


रर शाङ्ंधर संहिता । 








रा्रादिक्षाथसंयुक्को विविधं हन्ति मारुतम्‌ ।॥६६॥ 

काकोल्यादिशृतात्तित्त कफमारग्बधादिना । 

दार्वीभृतेन महां गोमूत्रेण च पाण्डताम्‌ ॥६७॥ 

मेदोवरद्धिं च मधुना इटं निम्बश्ृतेन वा । 

सिन्ाक्राथेन वातास्र शोथं शूं कणाशृतात्‌ ॥६८।॥ 

पाटलाक्राथसहितो विषं मूषकजं जयेत्‌ । 

त्रिफलाक्राथसहितो नेत्रातिं हन्ति दारुणाम्‌ ॥६६॥ 

पुनर्मवादिक्राथेन हन्यात्सर्ोद्रास्यपि । 

सट, कालीपीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रकमूलल्वर्‌, भष्दिंयु (घी से 

भूनी हुईं हींग), अजमोद, सरसो, कलाजीरा, श्वेतजीर, रेणुका, इनदरो, पाठा, 
वायविडद्ग, गजपीपलः, कड, श्रतीस, भाइद्गी, वच, मूवो--उपरोक्त वीस श्रौ पधं 
का यथाविधि प्राप्र वखपूत चूरं प्रथ्‌ २एक २ शाण (३। ३ माशा) लेवे शरीर 
त्रिफला (दरीड, वहे, श्यामला) का वश्मपूत चृणे द्विगुण (उपरोक्त २० शाण-- 
५ तोले, से द्विगुण १० तोला) मान का प्रहरण करे श्र उपरोक्त मिश्रित समस्त 
चूरेमान के बरावर शुद्धगृशाल २ टाक ग्रहण करे । तथा वद्गभस्म, चादीभस्म, 
सीसाभस्म, फोलादभस्म, श्रभ्रकभस्म, मण्टूरभस्म, रसरसिदूर (खपिष्ट--पत्येक 
एक २ पल लेवे ओर गूराल को यथाविधि गुडपाकसम (द्वावस्य मे परिणत 
करके) वनाकर ऊपर की सब श्रौपधाों को यथानियम डालकर कूटना आरम्भ करे। 
जब एक पिण्ड सा वन जाये तव स्िग्धपात्र मेँ स्थापन करे । इसकी शाणमात्र 
(३ माशा) की गोली बनावे । इसे योगराजगूराल कहते है । यह तीनों ोपों 
चात, पित्त, कफ) के प्रकोप को नष्ट करता है श्रीर रसायन है 1 इसके प्रयोग मे 
सम्भोग, खान, पान आदि का कोर प्रतिवन्ध नहीं है 1 यद्‌ पं वातरोगों को, 
ङ, ववासीर, सम्रहणी, प्रमेह, वातरक्त (लुकरस, गौट), „ भगन्दर, 
उदाचते वेगसरोधज वातप्रकोप), क्षय, गुल्म, श्पस्मार, उरोग्रह, मन्ठाभि, दमा, 
खासी; रुचि, पुरुषों के वीयदोष, सियो के मासिकधर्मं के रोग---इन सव को 
दूर करता दै 1 इसके प्रभाव से पुरुष का वीयं सन्तान उत्पन्न करने योग्य होता है । 
तथा जिन सियो के गभ नदी रहता उन्दः गभधारण करने योग्य वनाता दै । इस 
के प्रधान अनुपान इस प्रकार हैँ 1 यथा--रा्लादिक्ाय (दसी खर्ड के रय श्यध्याय 
मे कथित) सम्पू वातजनित रोगो के लिये, काकोल्यादिगण ( सुश्रुतोक्त `क 
काय से सम्पण पित्तज रोगों को दूर करता है ! आरग्बधादिगण (सुश्तोक्त क 
काथ से यद्‌ कफजनित रोगों को शात करता है । दार्वी (दारुहल्दी) के काथ से 
यह्‌ प्रमेह को दूर करता दै । गोमूत्र वीय प्रयोग किया हृ्रा यह पारुडुरोग को 
दूर करता है । शद के साय सेवन क्रिया हा यह्‌ मेदोवृद्धि (मोटापन) रोग को 


दितीयखण्डे सप्तमोऽध्याय । । ३२७ 
यूर करता है । निम्बत्वक्‌ के काथ से प्रयुक्त किया हुच्या य्‌ बुष्ठरेग को दूर करता 
है । गिलोय के काथ से सेवन क्रिया हुखा यह्‌ वातस्त को दूर करता दै । कालीपीपल 
चे काथ से सेवन किया हुता सूजन श्रौर शूलरोग को दूर करता है । पाटला 
(पाडल) त्व्‌ के कषाय से सेवन करिया हश्मा यह्‌ सूपकेषिषप जनित्रोगों को नष्ट 
करता है. । त्रिफला के कषाय से सेवन किया हु्रा यह भयंकर दुःख देने वाली 
नत्रपीडा को नष्ट करता है । पुननेवा (इटसिट, साठी) मूल के काथ से सेवन किया 
हु यद्‌ सम्पू (खष्टविध) उदररोगों को शात करता है । 

वक्तव्य--योगराज गूराल श्रायुर्वेद का प्रसिद्ध योग है । इन्द्रशक्ते सदृश 
प्रभावोत्यादक भी है । परन्तु भरतीत होता है कि इसके योग में वैयवर शाङ्खधर ने ` 
भस्मं का समावेश नदी किया । यह्‌ कृति उत्तराद्धं के किसी वैय की है । यदपि 
भस्म प्रयोग यँ विशेष रति नही है परन्तु शाखीय योग मँ गडवड़ाध्याय करना 
उचित नदी । इस गोलमाल से शाङ्गघरीय परिभाषा मे बडा विषुव श्याता है । 
यथा--मन्थकार की पद्धति श्मौर इच्छा इस वात को प्रकट करती है कि वह्‌ 
योगराज गूराल फे समस्त योग में वीस आपं उल रष है । इन वीस के समान 
त्रिफला है रौर सवके समान गगल है । यही दीक योग है । यदि म्न्थकारका 
अभिप्राय भस्मों सहित मराल बनाने का होता तो वह यहा अपनी पूर्वै निर्मित 
' परिभाषा प्चरणल्चृणैसम कार्यो गुगगुलमेधु तरसमम का उ्लहन कभी न करते । 
एसी अवस्था में भस्मं सहित चृणं मान के समान गृराल लिया जाता ¦ प्राय 
भत्येक गूगल वाते योग मे गृराल चूं के समान होता है । यदहं १५ तोले चुं 
है रौर १५ तोले गराल दै यह तो परिभाषा के श्ननुसार है । परन्तु सननिवेशित 
भस्मा का ही मान २८ तोले है । इस दिसाव से ४३ तोले चूर द्रव्य मे १५ तोला 
गुराल शासीय पद्धति के सर्वथा प्रतिकूल है । योगराज की शाख निर्दिष्ट मात्र 
के श्नुसार भी निर्दिष्ट मात्रा की भस्मं का प्रयोग स्तुत्य नही । क्योकि चूं रौर 
गराल का मिलित मान ३० तोला है ओर केवल भस्मं का मान २८ तोला, 
लगभग वरावर ही हा । एेसी वस्था म १ शाख--३ मासा फी सात्रामें १॥ 
सासा मिलित भस्मे आएंगी । १ मासा भस्मों की मत्रा अत्यधिक है । श्त 
भस्म प्रयोग पश्चात्‌ को करति नि सन्देह है । 
विधि"--इस योग को वैद चन्द्रमा की तरद वनाते दै । दूसरी विधि 
यह है कि प्रथम गूगल को घृत के साथ सर्द॑न करके द्रबावस्था मे कर लिया जाता 
है । तदनन्तर मिलित श्यौपर्धों का चूं डालकर घृत के योग से शिला पर अथवा 
पत्थर के उदूखल मे निर्घात (चोट) लगाये जाते हैँ । सिक्थ की तरद्‌ पिण्डाछति 
प्राप्त होने पर तैयार समभा जाता है । भली प्रकार कटने के उदेश्य से ही इसमे 
एक लाख निघात (चोट) लगाने की जनश्रुति चली श्रा रही है । उत्तम्‌ क्ूटने रौर 
प्याप् घृतं मिलान से यह्‌ पुन. शुष्क नही होता सिक्थाक्ृति ही रहता है । यदि 





उम्र ] गाङ्क्पर साहता 1 





ने लोदलरल मेँ अथवा लोट्‌ सुद्रर से छ्य जाये तो उसन्त वरं छृष्ण दौ जाता ह 
श्नन्यया छ्रष्य॒ नदीं दोय 1 मत्न रहितं योगजं की मात्रा {--र मासा तक 
प्रयोग टोती हे! मन्यं मित की माजरा ४-स रती तकर ! भस्म रदित को केवल 
चोगराज शरीर मन्ममिध्रिति न्न मदायोग्यज या इ्योगयज कदते दै 1 उस 
चर्यं च्यत नोमूत्रादि क दण परिभाषा के अलुमार करना चाहिये । 
मूषक {चप क लनस्‌- 
जायन्ते रन्धय. गोपाः कयिक्रा मरडलानि च । 
पिडक्नेपच्याच्चोच्रा दिखा किटिभानिच॥ 
पर्वमेदा रजस्नीव्रा ज्वसे यच्छ च दार्णा। 
ननैर्वल्यमन्चि- श्वासो वेपयुर्लोमदर्षणम्‌ ॥ 
ग्रन्यक्रार ने इन योग क गुणों पर मुग्ध होकर उसके सेवन काल म तान- 
पान शग भश्नादि को प्रविवन्व दूर र रिचा टै परन्तु आसेम्य नासर पर चलने 
वान्त ख नीते लिखी वाते मूल न जाना चादि । यवा-- 
्षाराम्लरसयूपाक्तं दोपघात्ववलोचितम्‌ 1 
वुमुत्तितो मा्रपानमद्ाद्‌ युर्गुलुसचक ॥ 
मथुनऽपि- 
सवेत कामत. काम दसो बाजीरूतेदिंमेः । 
व्यदाद्सन्तश्तर्टो पन्ाद्‌ बृणिनिद्राघयी. ॥ 
प्रकामं च निपेवेत मैथुनं सिभिरागमे । 
प्तीते रातां दिवा यरीस्मे पराच्रट्‌वज्ितवयशण ॥ 
वसन्त च ठेवा रात्रो नास्मरत्‌ शरदे स्मरम्‌ + दत । 
श्रय वातरशाटो--कऋनोरयुग्युलु - 
त्रिफलायाद्यः प्रस्थाः प्रस्थेका चागता भवेत्‌ 1७०॥ 
सङ्टच लाहपत्रेण साधद्राणाम्तुना पचच्‌ । 
जलमधम्रृत रात्ता गृहाय स्ेगात्ततम्‌ ॥७९१। 


ततः काथ चिपेच्ुदधं गुग्गुलं प्रस्यसंमितम्‌ । 

पनः पचदयःपत्रे न्यां मवपयेन्युदुः 1[७२॥ 
मान्द्रीभृतं च तं चात्वा गुदपाकसमारतिम्‌ । 
चर्णच्िन्य ततस्तत्र द्रव्याणीमानि निचिपद्‌ ॥७२॥ 
त्रिफला द्विपला चया युडीची पलिक्न मता | 

पडत युपर प्रङ्ग बिडद्धानां पलम्‌ ॥७॥ 
दन्ता कपमिता काया त्रिव्रृत्क्यमिता स्टरता | 


द्वितीयखण्डं सप्रमाऽध्याय । शि 


ततः पिण्डीकृतं सवं घृतपात्रे विनिचिषपेत्‌ ॥७५॥ 
गुटिकाः शाणिकाः कायौ युञ्ज्यादोपाचयपेच्तया ; 
अनुपाने भिषग्दधयातर्‌ कोष्णं नीरं पयोऽथचा ॥७६॥ 
मलिष्ठादि शृतं वापि युङ्षियुक्ृमतः परम्‌ । 
जयेत्‌ सर्वाणि दुष्टानि वातरं त्रिदोषजम्‌ ॥७५७॥ 
सवेवरणां ख गुल्मांश प्रमेहपिडिकास्तथा । 
प्रमेहोदरमन्दाभिकासश्वयथुपाणडजान्‌ ॥७८॥ 
हन्ति सर्वामयान्‌ नित्यञुपयुक्को रसायनः। 
कैशोरकाभिधानोऽयं गुग्युल्ः कान्तिकारकः ।॥७६॥ 
वासादिना नेत्रगदान्‌ गुल्मादीन्‌ बरुणादिना । 
क्राथेन खदिरस्यापि वणुष्ठानि नाशयेत्‌ ॥८०॥ 
ग्रम्लं तीच्णमजीणं च व्यवायं श्रममातपम्‌ । 
मं रोषं त्यजेत्‌ सम्यक्‌ गुणार्था परसेवकः ॥८१॥ 

त्रिफला (हरीड, बेडा, ्रामला) प्रत्येक एक प्रस्थ, (मागध परिभाषा के 
अनुसार १२० ४ तोला, व्यावहारिक १ सेर), गुदध्ची (रद्र) एक प्रस्थ (१ सेर)- 
इन चारो ओौपधों को भली प्रकार क्रूट कर एक द्रोण (३२ सेर) जल मे लोहपात् 
द्वारा पाक करे । जब आधा पानी शेप रहे तब उतार कर यथाविधि वख द्वारा छान 

लवे । इस बखपूत काथ फो पुन शुद्धलोह्‌ पाघ्र मेँ उले रौर इसमे एक प्रस्थ (१ 

सेर) शद्ध गाल डाल कर मन्दाभ्नि से पाक करे श्रौर दर्वीं (कड्छी) के साथ 

गृगाल को दिलाता ओर घोटता रहे । जव गुराल काथ मेँ मिल कर घन ष्टो जाये 
तव इस गुडपाकाकृति (गन्ने के रस को गुड़ बनाने के लिये जिस श्रवस्था तक 
घन किया जाता है, वहा तक पकावे) घोल मे- त्रिफला (रीड, बदेडा, अमला) 
आधा २ पलत (२।२ तोला प्रत्येक), गद्ची १ पल (४ तोला, करं 
वैय इसमे गुद्ची सत्य १ पल लने की अनुमति देते हैः यह श्रेष्ठ है), 
उषण (कालीपीपल, कालीमिरच, सट) छु कष (पत्येक २ तोला), वायविडग 
२ तोला, इन्तीमूल १ तोला (शद्ध उन्ती बीज देने से अधिक लाभ होता है), 
निसोत १ तोला । सव का वखपूत चूं यथामान लेकर मिला देवे । पिर्टीभूत 
होने पर सिग्धपात्र मे स्थापन करे । इसकी एक शाण (३ मासे) परिमाण गुटिका 
निमण कर दोषालुसार उचित मारा से प्रयोग करे 1 अनुपानाथ-कोष्ए जल, 
दूध, सञ्जि्ठादि काथ अथवा युक्तियुक्तं उचित श्यनुपान ज्यवह्‌र करे । इसके 
प्रयोग से सर्व भकार के कुठ रोग, त्रिटाषज वातरक्त, ब्र (फोडे, फुंसी), गम्भीर 


~~~ 





: शा्धर सदिता । । 


दि) गल्म सग. म्रसेह पिल प्रमेह, उदर रोग, मन्दि, कस, सृजन पार्ड्रोग 
रादि २ सम्पूणं रोग नष्ट दीते है । उसके निरन्तर सेवन सं यह रसायन कं गुण 
देता द ! चह कैन्ोर गुग्गलुं शति (ारोग्य जनित पमा) कारक दे । इसके विशेष 
लपान सेय मेद से- मादि काथ से-नेच्र रोगो को नए करता है । वरुणादि 
क्राथ से--गल्मसेन को नाश करता है! खादिराटि क्रथ से-त्रण श्रौर कृ तया 
र्त. जिकर चदे नष्ट च्यत है ! इ्क प्रयोग काल --खटाड, तीखी चीर्ज, अजीणे मे 
भोजन, मैथन. पर्रम (श्रथिक), धूप सेवन (शअ्रयिक); मद्यपान कोधः>-इन सवकं 
त्याग देवे । उनके प्रयोग से पध का प्रभाव क्षीण वीय दी जाता ह 11५०-=१॥ 
चक्तव्य-- (£) “वथादोबादपे्तयाः इससे शाण मात्रा की सवच्ाभिव्याि 
क्न निदेध सोता है । यथा--कफ रोग मेँ--एक निष्क, पित्त रोगर्मे दो निष्क श्यौर 
वायु रोन मेँ तीन निष्क मात्रा देवे । श्रवा कोष्ठ मेद कै अ्रवुसार-- 
चत्वारो मापक्ा दीने मध्ये न्वष्टौ च मापकाः। 
श्रे डादशका धोक्ता कोष्ठं विज्ञाय तेत्‌ त्रिधा ॥ 
भढ से च्रनुपान-- 
्रात्द्काल्े च श्रीप्मे च ध्रुनयुक्त प्रदापयेत्‌ । 
श्तरन्काले चसन्ने च दापयेत्‌ चिफलायुतम्‌ ॥ 
टेमन्ते शिशिरे चेच गोमूत्रेण समायुतम्‌ । 
श्रथ भगन्द्गदां त्रिफलारुग्य॒लु -- 
[9 9 ९ 
त्रिपलं त्रिफलाचृणं कृष्णाचृणं पलोन्मितम्‌ ! 
गुग्युलुः पाश्चपलिकं चोदयेत्सर्वमेकतः ॥८२॥ 
ततस्तु गुटिकां कृतया प्रयुञ्ज्याद्रह्वयपेकया । - 
भगन्दर गुल्मशाथावश्लासि च विनाशयेत्‌ 1\=२॥ 
त्रिफला तीन पल (हरड, वदेडा, ्रामला प्रत्येक ४ । तोला), काली 
पीपल का चण ¢ ताला, शुद्र पृगल ५ पल (२० तोला) यथाविधि घृतादि मिलाकर 
मरक उक्ट्रा करके ष्ट लवे 1 पाचक अभि अर ढोवादि को देखकर उचित माचा 
£--> माना योग्य अनुपान दरा प्रयोग करने स॒ भगन्दर (सीवनी शरीर गुदा के 
उतन्तत हान वाला व्रण) गुल्मः मून; वासीर, यद्‌ रोग नष्ट दते दै ।।=२--०२।) 
श ग्रमेदादी गोक्लुरादिगुग्युल्ु -- 
अष्टाव्रश्चतसख्यान पलान्यानाय म्रा | 
विपचत्‌ षद्र्युण नष्‌ कथः प्राद्य(ऽष्श्यतः !८९॥ 
तनः पनः पयेत्तत्र पुरं सप्तपलं ननिपेत्‌ । 
गुदपाकरममा्रारं जत्रा तत्र चिनििपेद्‌ ॥८५।। 
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त्रिकटु त्रिफला भस्तं चूतं पलसमकम्‌ । 
ततः पिण्डीकृतस्यास्य गुटिकाञुपयोजयेत्‌ ॥८६॥। 
हन्यात्‌ प्रमेहं ङृच्छं च प्रदरं मूत्रधातकम्‌ । 
वातासं वातरोगांश्च श॒क्रदोषं तथाऽर्मरीम्‌ ॥२८७॥ 


गोखरू (पच्चाङ्) २८ पल लेकर भली प्रकार कूट लेषे । पुन. छ गुने पानी 


म राधा शेप रहने तक पका । इस अधावरशिषएर काथ को शुद्ध पात्र मे डालकर 
ओर सात पल शुद्ध गूगल मिलाकर गुड़पाकारृति प्रयैन्त पाक करे । पुन च्रिकटु, 
नरिफला, मुस्तक (नागरमोथा)--इन सात द्रव्यो का चशे प्रथक्‌ २ एक २ पल लेकर 
गूराल म मिला देवे । पिख्डीमूत ने पर (उचित मान की) गुटिका चना लवे । 
उचित श्रसुपान से प्रयुक्त किया इषमा यद गूराल प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, प्रदर, मूत्राघात 
वाततरक्त, शुक्रदोष, पथरी रौर वायु के रोगों को नष्ट करता है ॥*४--८७॥ 


, वक्तव्य--यह उष्एवात के लिये उत्तम श्रौपध है । सुजाक म भी इसका 


उत्तम प्रभाव देखा गया है । मान्ना--१--२ मासा, श्रलुपान--उष्णेदक या 
चकरी का दूध अथवा गोदध है 


, श्रथ कुटादौ त्रिफलादिमोदर -- ए ८ 
तरिफएलाष्टपला काया मल्लातं च, चतुष्पलम्‌ । 
बराच पश्चपलिका विडङ्घानां चतुष्पलम्‌ ॥८८॥ 
तलो .रिष्चैव गुग्लुश्च शिलाजतु 1 
एकैकं  पलमा् स्यात्पलाधं पौष्करं मरवेत्‌ ॥८६॥ 
चित्रकस्य पलारथं स्याद्‌ द्विशाणं मरिचं भवेत्‌ । 

नागरं पिप्पलीं शस्ता स्वगेलाधत्रङुदमम्‌ ॥६०॥ 
शांणोन्मितं, स्यादेकेकं चूणयेत्सर्वमेकतः ॥ 
ततस्तत्प्रचिपेच्चूणं पकखण्डे च तत्समे ॥६१॥ ' 
मोदकान्‌ पलिकान्‌ कृतथा अ्रयुज्ञीत थथोचितान्‌ । 
हन्युः सर्वाणि इष्टानि त्रिदोषम्रमवामयान्‌ ॥६२॥ 
भगन्द्रपीहगुल्मान्‌ जिह्यतालुगलामयास्‌ । 
शिरोऽकिभरूगता्‌ रोगास हन्यार्पृष्टगतानपि ॥६३॥ 
प्राग्भोजसेस्य देयं स्यादधःकायख्िते गदे । 
भेषजं मध्यक्गे च रोगे जटरसंस्थिते ॥६४॥ 
भोजनस्योपौरि ग्राह्यमूष्वजघुगदेषु च ।' ` 
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३३२ ] शाङ्गधर संहिता । 


त्रिपलाचूणं आठ पल (हर, वदेडा, आमला मिलित ३२ तोते), शु 
मिलावे चार पल (१६ तोल), बावचीचूरं पाच पल (२० तोला), वायविडङ्गचृणे 
चार पल (१६ तोले), लोहभस्म, निसोत का चूर, शुद्धगूराल, शिलाजीत--यद 
चासं एक २ पल (४ । ४ तोन्ञ) रौर पोदकरमूल का चृणं २ तोले, चीते की जड़ 
की छाल का चूं > तोले, मरिचचूणं > शाण (६ मासे); सट, कालीपीपल, 
नागरमोथा, दालचीनी, दोटी इलायची, तेजपत्र, केशर--इनका प्रवयेकं का चूं 
एक २ शाण (३। ३ मासे)--उपरोक्त समस्त च्रौपधों के चूणंभार के समानभाग 
मिशरी की चास पकाकर पक्त चासनी मेँ उपरोक्त चूं डाल कर चार २ तोले के 
मोदक वना लेवे श्रौर उचित मात्रा से प्रयोग करते से स्व प्रकार के चु्ठरोग, वातत 
पित्त कफ से दोनेवाले रोग, भगन्द्र, एीदादृद्धि, ुल्मरोग, जहाः तालु श्रौर गले 
के रोग, शिर आख भौह के रोग तथा पीठके रोग नष्ट होते है । अध काय 
(कमर से पाश्या तक) के रोगो मे भोजन के प्रथम (प्रारम्भिक प्रासो के साथ) 
रौर उदस्तेगों मँ स्तेजन के मध्य मँ तथा उध्वजच्लु (रीवा से उपर ॐ) रोगो मेँ 
भोजन के चरन्त मे इसका प्रयोग करे ।८८--६४।॥। 
श्रथ गर्डमालादौ--का्वनारणग्युलु -- 
काश्चनारत्वचो ग्रा्यं पलानां दशकं युधे; ।॥६१५॥ 
त्रिफला पटपला काया त्रिकटु स्यात्‌ पलव्रयम्‌ । 
पैक परुणं कुर्यादेलात्वकपत्रकं तथा ॥६६।॥ 
एकेकं करपात्रं स्यात्‌ सर्वाण्येकत्र चूरीयेत्‌ । 
यावच्चूरमिदं सर्वं ताबन्मात्रस्तु गुग्गुलुः ।६५७॥ 
संकुटय सर्वमेकत्र पिण्डं कृत्वा च धारयत्‌ । 
गुटिकाः शाखिकाः कायौः प्रातर््ा्या यथोचितम्‌ ॥६८॥ 
गण्डमालां जयत्युग्रामपचीमर्बुदानि च । 
ग्रन्थीन्‌ व्रणांअ गुल्मांश इष्टानि च भगन्दरम्‌ ॥६६॥ 
प्रदेयश्चानुपानाथे काथो ुण्डतिकामवः। 
काथः खदिरसारस्य पथ्याक्राथोष्णकं जलम्‌ ॥१००॥ 
कचनार की घाल का चूण टश पल (६ सेर), त्रिफला छ पल (हरीड, वहेडा, 
अमला पत्यक का चूं = । ८ तोला, मिलित २४ तोत), िकंटु का चू तीन 
पल (कालीपीपल, कालीमिस्च, स प्रत्येक ४ । ् तोला, मिलित पल); वरूण 
(वरना) पत्त की घाल का चूं एक पल (४ तले) श्रौर चोटी इलायची का चूं 
दालचीनी का चूर, तेजपत्र का चूं परथ २ एक २ कप (१। १ तोला)-सवको 
मिलाकर श्वा करे ओर इस समम चूएं मान (१ सेर, ३ तोला) के समान 


द्ितीयखण्डे सप्तमोऽध्याय. । [३३३ ` 
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(१ सर तोला) शद्ध गूराल डालकर (घृतयोग से) भली प्रकार क्रुटकर गोला बना लेषे। 
इसे क्लिग्य भाण्ड मं स्थापन करे ओर एक २ शाण की गोलियां बनाकर उचित 
माच्राद्वारां प्रयोग करे } इससे अत्यंत उग्र (भयंकर) गण्डमाला (दैजीरे), पअपची- 
सग, अदवैदरोग, मन्थिरेग (शरीर की शठो का अथवा नाडयो का फूल जाना); 
¦ गुल्मरोग, व्रण, कुठ, भगन्द्र आदि सव नष्ट होते है । इसके उपर असुपानाथ-- 
गोरखसुर्डी का काथ अथवा खदिरसार (नियांस) का काय, हरीतकी का काथ 
मथवा उष्णोदक प्रयोग करना चाहिये ।६५--१००॥ 
वक्तव्य--गण्डमाला ओर अपचीरोग के लिये यद्‌ कांचनार गूराल अग्यथे 
रौषध है । यदि शेषम प्रकोप अधिक हो तो इसको वरुण त्वक्‌ रौर शुण्ठी के काथ 
से प्रयोग करे । निरंतर पथ्याशी होकर इस का ४० दिन प्रयोग करने से उ्वर रहित 
समस्त गण्डमाला श्ौर अपची शादि नि सन्देह दूर होती है । 
श्रय माषकादिमोदक पुष्टै- 
निस्तुषं माषचूखं स्यात्‌ तथा मोधूमसस्भवम्‌ । 
निस्तुषं यचचूरौ च शालितण्डलजं तथा ॥१०१॥ 
घमं च पिप्पलीचूणं पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
एतदेकीकृतं सव भर्जयेद्रोधृतेन च ॥१०२॥ 
ञअर्धमात्रेण सर्वेभ्यस्ततः खण्डं सम कषिपेत्‌ । 
जलं च दविगुणं द्या पाचयेच्च शनैः शनैः ॥१०३॥ 
ततः पक्रं सथयुद्धत्य दत्तान्‌ इुर्वीत मोदकान्‌ । 
युक्त्वा सायं पलेकं च पिवेत्‌ कीरं चतुथणम्‌ ॥१०४॥ 
वजनीयौ विशेषेण क्षाराम्लों दौ रसावपि । 
कृतव रमयेन्नारीर्बहीनं कीयते नरः ॥१०५॥ 


इति धीदासोदरस खना शांह्धराचाथण विराचेतायां शाङ्घधरसंदितायां 
चिकित्सास्थाने चटककर्पना नाम सक्षमो.ऽध्यायः ॥७]॥ 





निस्तुष (छिलका रहित धोई हुई) माष की दाल का चृणं, लिलके रहित 
गेह का चे, धिलके रहित जौँ का चं, शालि चावला का चूं (सारी के 
चावल), कालीपीपल को चूण--सघ का सूक्तम चूं प्रथक्‌ > एक > पल (४ । £ 
तोला) लेकर समस्त चृणं मान के (समान) गोघृत कडाही मे डालकर मृदुभजेन करे 
(जल न जाये पसा भून) यौर सब पदार्थो के मान से दोगुना मिशरी लेकर उससे 
द्विगुण जल मिभरित कर के सब को यथाविधि शनै > पाक करे । उचित पाक 


२३४ |] श्ाङ्धथर सहिता - - 





~--~~-------~ ------------------------ ~---- -- ~ ~~ ~~ ~ --~ 


टोने पर नीचे 6तरे रौर ४ ।४ तोले के मोदक ( लू) वनावे । सायकाल णक 
मोदक भक्तण करे ्रौर'ऊपर से १६ तोले दृध पीवे इसके प्रयोग काल में -खारी 
शौर 'खद्री वस्तुं का परित्याग कर देवे । इस प्रकार करने से पुरुप वहत सी खियों 
के साथ सम्भोग करने से मी रीण वल नदीं दोता ॥१०१--१०५ 

. घञ्कञ्य--इस मोदक को वनाने के लिये व्यावहारिक नियम इस प्रकार है- 
प्रथम मापादि पदार्थो के चूं को धृत फे साय श्यारत्तम भर्जन करिया जाता है। पुन 
इस मे चतुरंण गो दुध डालकर पकाया जाता है । जव ह्लुवे के सदश पाक हो 
तव उतार ले च्रौर यथामान मिशरी का चृणे डलकर परस्पर मिला देवे शौर मोटक 
तैयार कर लेवे । अथवा-जल के साथ मिशरी की चासनी पकाकर परिपक चासनी 
म भर्जित्त चूं डालकर सिला देवे ओर तत्ताल , मोदक वनां डले । स्वस्थ पुरुषो 
को चिरकाल तक सेवन करते से लाभ अवश्य होता दहै। “ 

इति श्रीरायुवदाचा्कविराजहरदयालवैयवाचस्पतिङृताया शार्गर 
महिताया रदस्यार्थप्रकाशिकाया भाषाटीकाया मभ्यमखरडे 
"हिमकल्पनाः नाम सप्तमोऽध्याय 1७1 


अथाष्टमोऽध्यायः । 
्रवलेहकल्पना- 


. क्राथदीनां पनः पराकराद्वनत्वं सा रसक्रिया ] 
सोऽवलेहश लेहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पसोन्मिता ॥१॥ 
किसी द्रम्य कै यथाविधि प्राप्न किये पकाय को पुन. पकाकर घन (गाढा 


कर लेने को रसक्रिया, अवलेह खौर लेह कहते है! । इसी प्रकार स्वरस, हिम, फार्टादिं 
की भी रसक्रिया बनाई जाती है । इसकी मात्रा एक पल (४ तोला) की है ॥१॥ 


वक्तव्य--इस प्रकार. परिसाधित अवलेह की शाखीय मात्रा १ पल की है। 
परन्तु वतमान म कोई भी मनुष्य इतनी माघ्ना को सहने तदी कर सकता । अत 
रोगी का बयोबल विचार कर १--३ मासा तक प्रयोग करनी चाहिये ! जिन 
अवतेदों म शकरा तथा अन्य च्रौषयं होती है वतमान मे उनकी भी भात्रा ४ तोला 
व्यवहार मेँ नही आती ) यह्‌ शासरीय वाक्य मागे निर्देशाथे सममना चाहिये । 
उदाहर्णाथ--ऋअहिफेन, रसाञ्जन आदि भी इसी प्रकार अवलेह विधि परिसाधित 
पदाथ है! क्या इनकी भी मात्रा १ पल ही हो {। मात्रा का निरय सर्वदा व्याधि 
परर रौप के बलाबल के अनुसार चिकित्सक के ्राधीन होता है । 


्लुक्तमाने ्रवेहों मं सितादि का परिमाण-- 
सिता चतुर्गुणा कार्या. चूर्णाच द्विगुणो गुडः । 
द्रवं चतुरयुणं दद्यादिति स्त्र निश्चयः ॥२॥ 


यदि किसी श्मौपरधं ॐ चूं का खाड या मिशारी से अवलेह साधन करना 
हो तो चृणं की अर्ता से मिशरी चतुर्गुण क्लेवे ! यदि गुड के द्वारा सिद्ध करना 
दो तो गुड चूण मानं के सभ परिमा मे कवे च्रौर गुड़ श्मथवा चूं को पकाने 
के लिये प्रेव पदाथं (जल, कीर, काथ) चृणपेक्त चतुरांण ग्रहण करने चादिये । 
अवलेह पाकाय एसा निश्चय सवेन्न (अपने तेत्र ओौर परते मे) सिद्ध है ॥२॥ 


` ३३६ ] ` शङ्खधर संहिता । 








श्रवलेह पाक के लक्लश-- 
सुपके तन्तुमत्वं स्यादवलेहोऽप्मु मति । 
खरत्वं पीडिते मुद्रागन्धवरणरसोद्धवः ॥३॥ 
उत्तम विधि से पाचित अवेद मे ततुमक्तव (जव श्रवलेह पकने पर च्राता 
है तव चाने वाली कडछी से चिपका हु अवलेह तात बाधकर नीचे गिरता ~. 
है । इसको ततुमन्त्व कहते है) ्टोता दै शौर पक ्रवलेद्‌ का थोडा भाग जलम 
उल तो दव जाता है! उस परिपक अवलेह कै स्वल्प माग को श्रगूठे श्रौर 
तर्जनी अंगुली के मध्य म रखकर पीडित किया ( द्वाया ) जाये तो उस रमे 
लरत्व (स्पशं बोत्व) ओर मुद्रा पन (निस्नत्व जिसमें दवान से छुं गढा पद्‌ जाये) 
हो एव जिसमें गन्ध (खुपकता तथा निज रन्यो की गन्ध), वणं (उत्तम, प्राकृतिक 
च्रर मनोहर) शौर रस (उत्तम स्वाद्‌ तथा तद्वत ओौपर्धो के रस) की प्राप्ति हो 
उसे सुपक अवलेद कहते दै ।३॥ 
वक्तव्य--?--तोयपूरौ यदा पारे क्षिप्तो न सवते गुड. । 
क्तिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शीयते ॥ 
एष पाको गुडादीनां सर्चैषां परिकीर्तित" । 
२- पीडिते तु यदाङ्ण॒ल्या निम्नता तत्र जायते ॥ 
श्वल के श्मनुपन-- 
दुग्धमिच्ुरसो युषः पश्वमूलीकषायजम्‌। 
वासाक्राथो यथायोग्यमनुपानं प्रशस्यते ॥४।॥ 
साधारणतया दुध, दख का रस, युष, पच्चमूलकाथ, वासा काय ्ादि को 
यथोचित मात्रा (एक से ४ तोला) तक अनुपान रूप मे प्रयोग करे 1}४।॥ ` 
वक्तन्य--उपर की अनुपान व्यवस्था सर्वत्र अनिवार्य नदीं । यह केवल 
अनुक्त धानां के लिये दै ! दध-इसमे भी श्रावश्यकतादुसार गाय, भस, ऊँटनी 
शादि का लिथा जाता दै । इरस--इसके महए से सव प्रकार के गनने तया दु- 
विकार शुड शरक॑रादि लिये जा सक्ते दै । यूष-ज्याधिविषित द्रव्यो से परिसाधित 
यू व्यवहार करे । पत्रमूल--इसमे मी लघु ओर रहत्‌ भेद से दोनों का काय 
अावश्यकतानुसार ग्रहण होता दै । बासाकाथ--आदि से वासाक्राय, कटकारीकाथ, 
गुूचीकाय आदि > यथाविधि परिसाधित किये जाते है । श्रनुपान--का उदेश्य ` 
सवया यद्‌ होता दै कि जिस दोष या रोग के मरति जो रौषध न्यवदारकी जा 
रही हो उसी दोष श्रथवा रोग को नष्ट करनेवाले काय अथवा अन्य द्रव पदाय 
प्रयोग क्रिये जावे । जिनसे श्मरौषध-शाक्ति का प्रभाव तीत्र घ दमी निरापद्‌ दिधि 


से ओौपध गले के नीचे पहुच सके तथा उदर भँ उदरीय रसो से शीघ्र मित्लकर 
पना प्रमाच तुरन्त उत्पन्न करे । 


द्वितीयलर्डे अष्टमोऽध्यायः । 


श्रथ दिपुःश्वासकासाद्‌ करटकार्यवत्तेह -- 

कण्टकारीतुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कषायकम्‌ । 

पादशेषं गृहीत्वा च तस्मश्ूर्णनि दापयेत्‌ ॥५॥ 

पृथक्यलानि चेतानि गुद चीचव्यचि्रकाः । 

यस्तं ककटशृङ्गी च अ्युषणं धन्वयासकः ॥६॥ 

माद्धां राला शरी चैव शर्करा पलविंशतिः। 

प्रयेकं च पलान्यष्टौ प्रदद्याद्‌ घृततेलयोः ॥७। 

पक्त्वा लेहत्वसानीय शीते सधुपलाष्टकम्‌ । 

चतप्पलं तुगाची्याः पिप्पलीनां चतुष्पलम्‌ ॥८॥ 

क्प्त्वा निदध्यात्सुद्ठे मृण्मये भाजने शमे । 

लेदौऽयं हन्ति दिकार्तिश्वासकासानशोषतः ॥€॥ 

सुकुष्रित कटकारी (खोरी कटकारी का पश्चाज्ग) एक तुला (५ सेर), पाका 
जल एक प्रण (३२ सेर ), यथाबिधि पकाकर पादग्धेष चौथा भाग जल 
अवशिष्ट रहने पर वखद्वाय छान ल्ेवे । पुन इस कंटकारी काथ को कलङ्ेढार 
पात्र भ डाल देवे । निलोय का चूं एक पल, चिन्रकमूलत्य चृखं एक पल, चन्य 
का चं एक पल, नागरमोथा का चूं एक पल, काकडासिगी का चूर एक पल, 
चूषण (काीपीपल, काठीमिरच, सोंट-परसयेक चार तोले) चू तीन पल, धमासे 
का चूं एक पल, भाइङ्गी का चरे एक पलः, रासा का चूण एक पलः कचूर का 
चूं एक पल--उपरोक्त समस्त श्रौषधों का चरणे काथ मे डालकर उपर से वीस 
पल (१ सेर) मिशरी तथा धृत श्रौर तिल तैल श्राट > पल (मिलित १२ छंटाक 
% तोला) डल देवे रौर शनै २ मन्दाम्नि से पाक करे! जव पूर्वोक्त लेदसिद्धि 
के लक्षण प्रप्र दों तव पात्र को नीचे उतार जवे । ठडा होने पर सिद्ध अवलेह में 
आठ पल (३२ तोला) सघु शौर वैशलोचन चूं १६ तोके, कालीपीयल का चूर 
१६ तोज्ञे प्रकतेपरूप मे डालकर परस्पर सव को मिलाकर उत्तम शौर युद्ढ तथा 
चिकते मिद्ध के पात्र मे सिद्धौषधं को स्थापन करे । यह्‌ कटकारी अवलेह हिचकी, 
शरास शौर सम्पू प्रकार के कासरोग को नष्ट करता है ॥५--६। 
वक्घव्य--विधि-- सर्वं प्रथम्‌ कण्टकारी के काथ को वखपूत करके रख 

लेवे । तदनतर शुद्ध कलङ्ार वतन चूल्हे पर रखकर उसमे तैल डालकर गरम करे। 
जव तैल मे धृम्रोदरम दयो तव इस तेल रमँ धृत डाल देवे 1 घृत के विलीन होने पर 
इसे चूह्दे पर से उतार लेवे। पुन शीतल होने पर इस में उपरोक्त वखपूत काथ ओर 
गुद्धवी आटि का चूं डालकर मेदे २ अम्नि से पाक करे । पाकर शेष होने पर इस 
भ शकरा डालकर मिलावे शौर नीचे उतार कर शीतल होते पर, मधु ओर 





-रर=]---~ शाद्खेधर सादेता । 
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भ 
वशलोचनादि द्र्य डालकर एकीमूत करके रख लेवे । इय योग में तेल डाला 
गया है । तैल का शट निणंय नही दिया गया । परिभाषा क अनुसार (तैलेऽसुक्ते 
तिलोद्भवम्‌ का अद होता दै । परु लुभवी वैद इस योग मे कटु तैल प्रयोग 
करने के पक्त मे हे । यथा- 

| कासे श्वासे च दिकाया कटुतैल प्रयोजयेत्‌ ! 

एव इस नियम का व्यवहार मी होता है । यथा-- 
गुडं कटडकतैलेन मिश्चयित्वा समं लिदेत्‌ । 
त्रिसप्तादभ्रयोगेण श्वासं निमूलतो जयेत्‌ ॥ 
एक यद्‌ व्यावहारिक नियम दृसरे- 
व्याघेस्युक्तं यद्‌ द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 
श्रत कटुतैल का व्यवहार अ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यह उक्त रोगों 


के लिये नि-सन्देद अचूक ओषध है । मात्रा--£ माशा से १ तोला तक उचित 
अनुपान से प्रयुक्त होती है । 


श्रथ क्तयक्तीणादौ च्यवनप्राश - 
पारटलाऽरणिकाश्मर्थबिल्वारलुकगोज्ुराः । 
परौ बृहत्यौ पिप्पल्यः शृद्धी दराक्तागतामयाः ॥१०॥ ‡ 
वला भ्युम्यामली वासा ऋद्विजीवन्तिका शरी । 
जीवकरपमको घस्तं पोष्करं काकनासिका ॥११॥ 
सुद्रपणीं माषपणीं विदारी च पुननैवा । 
काकोल्यो कमलं भेदे घरदमेलागरूचन्दनम्‌ ॥१२॥ 
एकेकं पलसंमानं स्थूलचूरितमोषधम्‌। 
एकीकृत्य बृहत्पात्रे पश्चामलशतानि च । १३ 
पचेद्‌ द्रोणजले चिप्त्वा ग्राद्यमष्टांशशेपितम्‌। 
ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य वाससा ॥१४॥ 
दददस्तेन संम चिप्त्वा तत्र ततो धृतम्‌ । 
पलसक्रमितं तानि किंचेद्भृष्ट्वाल्पवह्धिना ॥१५॥ 
ततस्तत्र चिपेत्काथं खण्डं चार्धतुलोन्मितम्‌ । 
लेहवत्‌ साधयित्वा च चर्णनीमानि दापयेत्‌ ॥१६॥ 
पिप्पली द्विपला ज्ञेया तुगाक्तीरी चतुष्पला । 
रत्येकं च जिशुरणं स्यात्‌ स्वसेलापत्रकेशरम्‌ \\१५७। 


ततस्तयेकीकृते तस्मिन्‌ चिपेत्‌ रौद्रं च पटपलम्‌ । 
इत्येतच्च्यवनप्रोक्घं च्यचनप्राशसंज्ञकम्‌ ॥१८॥ 
लेहं बह्ठिवलं दष्ट्वा खादेत्‌ कीणो रसायनम्‌ 1 
वालब्द्रकतरीणा नारीकीणाश् शोपिणः ।॥१६॥ 
हुद्रोभिणः स्वररतीणा ये नरास्तेषु युज्यते । 
कासं श्वासं पिपासां च वातास्रमुरसो ग्रहम्‌ ॥२०॥ 
वातं पित्तं शुक्रदोपं मूत्रदोपं च नाशयेत्‌ । 
मेधां स्मृतिं सखीषु हषं कान्ति वं प्रसन्नताम्‌ ॥२१॥ 
ग्रस्य प्रयोगादासरोति परो जीर्णविवर्जितः । 
पाटला (पाठल) की छाल, अरनी की छल, काश्मरी (गम्भारी) की छाल, 
विल्व वेल) की छाल, स्रु (श्योनाक) की छाल, गोखरू, शालपर्णी, पृरष्ठपर्णी, 
छोरी कटेरी, वडी कटेरी, कालीपीपल, काकडासिगी, किशमिश, गिलोय, हरीड, 
सखरेटी की जड, भूम्यामल की (भूं राला), शरदूसे की छाल, ऋद्धि, जीवती, कचूर, 
जीवक, ऋपमक, नागरमोथा, पोहकस्मूल, काकनासा, सुद्रपर्णी, मापपर्णी, विदा- 
कन्द, पुनर्वा (इटसिट) मूल, काकोली, कीरकाकोली, कमलयुष्प, मेदा, महा- 
मेदा, छोरी इलायची, ्रगर (अगर); श्वेतचन्दन--ये उपरोक्त समस्त श्रौषं उत्तम 
स्वच्छ च्मौर नूतन श । सबको प्रथक्‌ २ एक २ पल (४ 1 ४ तोला) लेवे । इन सबको 
काथ बनाने योग्य कूट लेवे आ्जौर एक वडे पात्र (कलदैदार बडे पतीते ) मे डालकर 
उपर से एकं द्रोएजल (दरव दैगुख्य परिभाषा से ३२ सेर) डल देवे खरौर एकर स्वच्छं 
वस्र मे सुपरिपक उत्तम ५०० शमले पोटल्याकार वांधकर काथ्य द्रव्य के साथ 
डाल देये रौर शनै २ पाक करे 1 जव ऋअषएटमाश क्राथ शेष रदे उस समय उसे 
म्नि के उपर से उतार कर श्रग्नियोग से गले हुए श्रामलो की पोटली को उल 
वे रौर काय को यथाविधि स्वच्छं वख से ह्ानकर प्रथक शद्ध पात मे रख देवे । 
पुन आमलं को रगुलियां से पीडन करके उनके अन्दर की गुरक्ियों को निकाल 
कर दूर कर देवे श्मौर स्विन्न आसलों के श्रवशिष्ट भाग को (काष्ठ निर्मित - 
_ पात्र म मैन करके कलल सदश वना डले ) स्वच्छ वख हार (मर्दन, घषैण विधि 
से) छान लवे । एक शुद्धपात्र मे सात पल (२८ तोला) धृतं खलकर गरम करे श्मौर 
चख द्वया नी हई मलों की पीटी को तप्र घृत मेँ छोड देवे शौर यथाविधि 
इसको भून लबे ! उचित भजन होने पर एतदयं पू्ेनिर्मित सुरक्षित सखे हृए काथ 
१--नरोऽजीर्णविवा्जित । इत्यपि पाठ । श्रसमीचीनमिदम्‌ । नरो जीर्णानिवजित इति 
नसोऽस्य मेवी पुरुष जीरीविवर्जित्त जरारहित्तो भवतीरयथै । रसायनत्वात्‌ । 
यदुक्त चरके--श्रस्य प्रयोगाच्च्यवन सु्रदधोऽभःपुनयवा इति । 
॥: 


नन्व 
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से आधा दुल्ला (२ सेर) मिशरी डालकर भजित श्रामलों के पात्र मेँ छोडकर, 
मन्दा्नि से पाक करे । जव उचित पाक सिद्ध हो तव उतार लेषे चौर उसरमरे-- 
कालीषीपल का चूं २ पल (आठ तोला), वशलोचन चौ ४ पल, दालचीनी 
चूं १ तोला, छोटी इलायची का चूं १ तोला, तेजपत्र का चूं १ तोला, 
नागकेशर का चं १ तोला ! सवको एकव मिश्रित करफे अवतारित लेदे पात्र 
छोडकर भली प्रकार मिला देवे रौर शीतल हो जाने पर उत्तम (विश्वस्त) मधु 
(शद) छ पल (२४ तोला) मिला देवे । इस प्रकार च्यवनऋछपि द्वारां (अरथा 
च्यवन ऋयि के लिये) कथित च्यवनप्राश सज्ञा बाला यह्‌ अवलेह पाचकामि के वल 
को देखकर षी (रसादि धातु सूख गये हँ जिसके एेसे) तुष्य फो सेषन करना 
चाहिये । यह्‌ रसायन है । बालकों वृद्धं ओौर क्तकीए, खीत्तीण (अधिक 
मैथुन से) हुए ए शोपियां के अरगोँ को पुष्ट करता है । तथा हृदय के रोगिर्यो 
को एव जिनका स्वर कीश हो गया हो उनको यद्‌ प्रयोग कराना चाहिये । 
इसके प्रयोग से खासी, श्वासरोग, प्यास, वातस्त, उरोगत रोग समूद, वायु जनित 
विकार, पित्त जनित विकार, शुक्रगोष (वीयगतरोग) मौर मूत्र विकार नष्टो 
जाते दै । इसके रसायनिक प्रभाव--मेधा (धारणाशक्ति), स्मृति (स्मरणशक्ति), 
सियो में हष-परम (रति शक्ति की वृद्धि का चिन्ह), कान्ति (शरीर का चमकीलापन), ॐ 
उञ्बलबण, प्रसन्नता (स्वास्थ्य का प्रसाद्‌) 1 यह्‌ सव सदूगुण इसके सेवन से प्राप 
होते है । तथा मनुष्य जीर्ण, वृद्धावस्था से रदित टो जाता है ।॥१०--२१) 
चक्तव्य-वैद्यवर शाङ्गधर ने श्रपने भ्न्य मे च्यवनप्राश के पार मेँ केवल 
घृत प्रदान किया है परन्तु चरक तथा न्य पुस्तकों मे तैल श्रौर धत दोन दिए 
गये. दै शेष योग ठीके है । एव भ्यावहारिक रैली म धृत श्रौर्‌ तैल टो का महण 
निरन्तर दोता है । अत दोनो का ग्रहण युक्तिसंगत दै । क्योकि केवल २४ तोल। 
धृत से श्रामलों ॐ पिष्टि का सम्यक्‌ मजेन तथा समग्र श्रवलेह का सिग्धता- 
यक्त दोना कठिन है । जसे अन्य लेहादि के तीन पाकं होते है उसी प्रकार 
इस श्नवलेद्‌ कै मी तीन पाकं दैः । यथा-मरु, मध्य श्मौर खर । मृदुपाफ--यदं 
पाक पतला होता है। इस मे जलीयाश अधिक रहने से यद्‌ २--२ मास 
भ खरा दो जाता दै । पं निर्वीर्यं होता दै । मध्यपाक--यक ्वलेद एक वर्ष 
तकं चण श्मौर खाद मे एक रस रता है । इसमे कोद विकृति नहीं श्राती । - 
खरपाक--्रवलेह्‌ असावधानी से दग्ध होने के कारण खरपाक कहलाता 
५५ इ पदाथ की सी जलान श्राती है गन्ध भी दृग्ध सी आती है । यद 
; कारण त्यास्य दे । =यवनप्राशावकेह को चिरस्थायी रखने के किये 
मलक पष्ठी के भूनने पर श्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । यद्रि पिका 
कम भजनमभपक्र दै.तो अवलेह निश्चय से स्वल्पकाल में विगढड जायेया ! पिका 
कं {त्तम भजित होने की यह्‌ परीतता दै--भर्जित होती हुई पिष्टिका कड्छी के 
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जाये तव सम्यक्‌ भर्जन माना जाता है । इसी प्रकार की भजित पिका से निर्मित 
अवलेद्‌ पिरस्थायी श्रौर गुणान होता है । वहत वार यह्‌ प्रच किया जाता दे, 
किडस योग मे श्रामलों की सख्या से काम लिया गया है मानसे नदी । यह्‌ 
प्रष्न व्यथं सा टै। व्योकि केवल इसी योग मे सख्या से काम नही लिया गया 
प्रलयुत शाखकारों ने च्न्य श्रौपधो मे मी रसा ही नियम दशाया रै । यथा-- 
अगस्त्य हरीतकी अवलेह मे "हरीतकीशत भद्र तथा भद्यतकरुड मे “मह्मतक~ 
सहसे दे इति ! से निरयो से यही प्रतीत होता है कि योगकतां को जितने 
मान के आमलं की श्रावश्यकता थी उसे उसने सख्या मे निर्दिष्ट कर द्विया । यह 
प्रथा व्यवहार श्रौर शैली की सूचक है ! यटि मान ही श्रावश्यक हो तो इम प्रकार 
हैर आमले को ? कोल परिमित (६ माशा) माना जाता है। अत ५०० 
रामल का परिमाण ३ सेर होगा ! यदि अत्यावश्यकत के कारण शुष्क श्रामर्ला 
से न्यवनप्राश भ्रसतुत करना द्यो तो शुच्क आमलकी चूं १॥ सेर ग्रहण करना 
नचादिये । परन्तु यह्‌ आापद्धमं दै । उत्तम श्रौपध आद्र से दी बनेगी । मा्रा--वर्तमान 
मेँ इसकी मात्रा {--२ तोला व्यवहार में ती है । अनुपानार्थ--दूध व्यवहत होता दै । 
रकृपित्तादौ कृष्मारुडावलेद्‌ - 

निष्कुलीकृत्य कूष्माण्डखण्डान्‌ पलशतं पचेत्‌ ॥२२॥ 

निक्िप्य द्विगुणं नीरमध॑शिष्टं च गृ्यते । 

तानि क्रष्माण्डखण्डानि पीडयेद्‌ टढवाससरा ॥२३॥ 

आते शोषयेत्‌ किंचिच्छूलग्ेवैहुशो व्यधेत्‌ । 

कतिप्त्वा ताग्रकटाहे च दद्यादष्टपलं घृतम्‌ ॥२४॥ 

तेन रकिचिद्धजेयित्वा पूर्वोकगं तजञलं चिपेत्‌ । 

खण्डात्यलशतं दा सवमेकत्र पाचयेत्‌ ॥२५॥ 

सुपक्रे पिप्पली श॒ण्ठी जीरकं दिप प्रथ्‌ । 

प्रथकपला्ं धान्याकं पतरेला मरिचं तचम्‌ ॥२६॥ 

, चणीकृत्य चरियेत्तवर धृता जौद्रमावदेत्‌ । 

खादेद भिस द्ष्यवा रक्गपित्ती चयी ज्वरी ॥२७॥ 

भोपतेष्णाभ्रमच्छर्दि्ासकासकतातुरः । 

ङूष्माण्डकावलेहोऽयं ब्रालवृद्धेषु युज्यते ॥२८॥ 

उरःसन्धानकृद्द्ष्यो वरहो बलकृन्मतः । 

प्रथम सुपरिपक पेठा (जिस की हलवाईं मिठाई बनाते रै) लेकर उसका 

निष्कुलीकरण करे अथात" चाक्र से भली प्रकार दीलकर तदन्तर्गतं शिराजाल 
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(गूढा) चीर बीज प्रभृति निरर्थक भाग को दूर करे शरीर पठे को छोटे २ खरडा 
(दकडो) मे विभक्त कर हाले। कूष्माण्ड खण्डा का मान १०० पल (» सेर) हो, इनको 
मि के पात्र मेँ डालकर उपर से स्वच्छ जल दश सेर अलकर पकावे । जव जल 
श्राधा शेप र्दे (अथवा कूष्माण्ड खण्ड को श्गुली से पीडन करने से उम मेँ गढा 
पड जाये) तव उतार ले । कष्माण्ड के दुकडां का स्वच्छ चख मँ डालकर यथाविधि 
निष्पीडन करके ( उनका जल ग्रहण करे ) धूप भ॑ उन्दरं थोड़ा शुष्क सा कर लवे । 
पुन करष्माण्ड खण्डां को शूलाम्र (तीच सुख वाले काटे" अथवा “रुव्वगु" अथवा 
श्रत्तार लोग जिससे मुरव्वे की हरं को वीन्धते है) से यथाबश्यक वधे श्रौर 
ताम्रमय धृत्या मे आट पल घृतं अलकर इन कपपराणड खण्डां को आवश्यकता 
क श्रनुसार मून लवे । सम्यक्‌ भजन हो जाने पर १०० पल (५ सेर) मिशरी पूर्वोक्त 
्र्धावशिष् स्विन्न कृष्मार्ड खडों से प्राप्त जल मे मिलाकर ठोनों का लेह होन तक 
पाक कर । सुपकर दोन पर इसे उतार ले श्रौर कालीपीयल, सोठ, काला जीरा प्रत्येक 
का वखपृत चूणं आठ २ तोलञे डाले । तथा--घनिया, तेजपत्र, छोटी इलायची, 
कालीमिरच, दालचीनी प्रत्येक का वख्रपूत चूण २।२ तोला मिलावे श्रौर सिद्ध 
श्रवलेह के रीतल दो जाने पर इसर्मे उत्तम शद चार पल (१६ तोले) मिलाकर 
उचित पात्र मेँ स्थापन करे । प्रमि बल को विचार कर उपकर प्रयोग कराने से र्त 
पित्त, त्य, ज्वर, शोष, तरया (प्यास), भ्रम, वमन, श्वास, कास--यह्‌ सव रोग नष्र 
दोते हैँ । एव यद करुप्मार्डकावलेदह्‌ बालकों ओर ब्रद्धोँ को प्रयोग करने से उनके 
शरीर क पुष खरौर नीरोग वनाता दै ! क्योकि यह सौम्य श्रौर धातु पोपक है। तथा 
उर क्तत निवारक एवं वृष्य, वृहण श्रौर बलप्रद है ॥२२- २८ 

वक्तव्य--सवेदा ्रौपधारथं पुष्ट तथा कठिन श्रौर पुराना पेडा लेना चाहिये । 
यथा--श्रन्ताक कोमल पथ्य कूष्मारड कोमल विपम्‌” । प्रथम करष्मारुड को 
दीलकर रौर शिराजालादि से प्रथक्‌ करके उसके खडा को "धियाकस' कर लिया 
जाता है । इम विधि से यद्‌ सुन्दर तन्तुं वाला वन जाता है ओर उत्तम सखा- 
दिष्ट वनतः है । शेप विधान उपर कां ठीक है । मात्रा--यथावश्यक, रोगी के अनु- 

मार । स्वस्थ मनुष्य ऽसे ५--१० तोला तक नित्य सेवन कर सकता हे । 

श्रशोरोगे खरडसूरणावलेद - 
युक्त्या कूप्माण्डखण्डस्य सूरं विपचेत्सुधीः ।॥२६॥ 
अशसां मूढवातानां मन्दाभ्रीनां च युज्यते । 

„ उपरोक्त कृष्मार्डावलेद्‌ की युक्ति (विधि) क श्चनुसार सुरण (जिमीकद) 
खण्डा को यथाविधि पाक करे श्रौर सव पदां यथामान श्रौर यथाविधान डाल- 


कर्‌ लेट्‌ साधन करे । यह सूरणाटि अवलेह ववासीर, मूढवात शौर मन्दाग्नि वाले 
रोगियों को मात्रानुसार प्रयोग करने से लाभदायक ह ।२६॥ 
सगस्त्यहरातकी श्रवलेद- 


हसैतकीशतं मद्रं यवानामादकं तथा ॥२०॥ 





~~-~--- ~~ त 





दितीयखर्डे अष्टमोऽध्याय । | ३३ 





पलानि दशमूलस्य विंशतिं च नियोजयेत्‌! “£ 

चित्रकः पिष्पलीमूललमपामार्भः शटी तथा ॥३१॥ 

कपिकच्छूः शष्ुपुष्पी माङ्गीं च गजपिप्पली । 

ला पुष्करपसं च प्रथक्‌ द्विपलमात्रया ॥२२॥ 

पचेत्पश्वाढके नीरे यवैः स्विच्ैः शृतं नयेत्‌ । 

तच्चाभेयाशतं ददयात्कराथे तस्मिच्‌ विचक्णः ॥३३॥ 

सपिस्तेलाष्टयलकं चिपेद्‌ गुडतुलां तथा । 

पक्त्वा लेहत्वमानीय सिद्धे शते पथक्‌ पथक्‌ ॥३४॥ 

कोद्र च पिप्पलीचृणं दचाछुडवमाव्रया । 

हरीतकीढयं खदेत्तेन लेष्टेन नित्यशः ॥३५॥ 

च्य कासं उवर श्वासं हिकार्शोऽरुचिपीनसान्‌ । 

ग्रहणीं नाशयेदेप बलीपलितनाशनः ॥२६॥ 

बलवर्णकरः पुंसामवलेहो रसायनम्‌ । 

विहितोऽगस्त्यञ्ानिना सर्वरोगप्रणाशनः ॥२७॥ 

ण्क सौ (१००) हर्डोँ को स्वच्छ वख खंड मेँ वाध कर पोटली बना लेवे । 

एव उत्तम श्रौर सुपरिष्करृत जौः १ आढक (४ सेर), दूसरे बखर खण्ड मेँ वाध कर 
इनकी भी पोरली वना कञेवे । (दोन पोटललया दीली दीली कंधे जिससे अन्त स्थित 
पदार्थो को श्रपनी कायवृद्धि का आकाश मिल सके) पुन दशमूल (बिल्वद्याल, 
अरणी छाल, श्योनाक छाल), गम्भारी खाल, पाटल छाल, शालपर्णी, प्रएटपर्णी, बडी 
कटेरी, छोरीकटेरी तथा गोखरू) २० पल--१ सेर (प्रत्येक द्रव्य २।२ पल, श्रारत््राट 
तोला)! चिघ्रक छाल, पीपलामूल, अपामागं (पुरकंडा--ओंगा--चिरचिरा), कचूर, 
कोच फे वीज, शह्वपुष्पी, भाडगी, गजपीपल, खरेटी की जड; पोहकरमूल । प्रत्येक 
२। २ पल, श्राट ्राठ तोला । दशमूल के साथ इन ओरीषधों को काथ बनाने 
योग्य कूट कर पात्र मेँ डाल देवे । उपर से पाच राक जल (२० सेर प्रव दैशुख्य 
से द्विगुण ४० सेर) रौर टोनां पोरल्ियो को भी इसी काथ पात्र मे छोड देवे 
. रौर मन्दा्नि से पाक करे ! जव दोनों पदाथ (हरदं श्रौर य) सुस्विन्न हे जायें 
रीर जल पादाचेष रहे तव पात्र को चूल्हे पर से नीचे उतार लबे श्रौर पोट- 
लियों को निकाल कर काथ को स्वच्छं वख से ह्वान लेवे सौर प्रथक्‌ पाच्च में रख 
लेवे । पुन. एक शुद्र पात्र में घृत मौर त्तिलतैल आठ आ्राठ पल डाले । दोनों के 
सुतप्न होने पर सुस्विन्न दस्डों को पोटली से निकाल कर इसमे डाले यौर स्राव- 
स्यकता के अनुसार भून लेवे खरौर उक्त काथ में एक तुला (५ सेर) गुड आलो- 
डित करके वख से छान कर भूनी हदं हरड़ा मेँ डालकर यथाविधि लेह प्रस्तुत होने 


२४४ | शा्घधर सहिता ] 


त .------ ---- ~-~ --------------- ~~ -------- 


तकं पाक करे । लेह के सिद्ध सौर सीतल टो जने पर इसमे मधु च्रौर कालीपीपल 
का चूं एक एक कुडव, श्राठ आठ पल--३२--३२ तोला उालकःर भली प्रकार 
मिला देवे । इसमे से ठो हरं प्रतिदिन इस लद के साथ सेवन करने से क्षय, 
कास, श्वास, दिचकी, ववासीर, अरुचि, पीनस श्मौर सम्रहेणी रोग नष्ट दते दैः 
वली श्रौर पलित (वृद्धावस्था के उपहार) का नाश होता है श्रौर इसका सेवन 
मनुष्यों को वल तथा वरण प्रदान करता ह । एव यह्‌ रसायन है । यष्ट स्त्य 
मुनि द्रारा कथित श्रगस्त्य हरीतकी ्रवलेह्‌ समस्त रोगों को नष्ट करता है ।३०-३५॥। 
वञ्व्य--(१) प्राह्यरीतकी के लक्त्ण-- 

नवा स्िग्धा घना चत्ता गुर्वी क्षिप्ता तथाऽम्भसि । 

निमज्ञेद्या प्रशस्तत्वाद्‌ गुणकृत्‌ सा धकीतिंता ॥ 

(२) हरीतकीढय खादेत्तेन तेदेन नित्यश इस वास्य से २ दर खाते का 
नियम तो कर दिया परन्तु लेह्‌ का परिमाण निर्वि नही है । श्रत इस प्रकार 
के योगों म यह व्यवस्था है 1 यथा-मार्गगुड म- 

भक्तयेद्‌भयामेका लदस्यार्धपल लिदेत्‌ । 

एब यहा दो हरडों के साथ १ पल लेह्‌ चाटना चाहिये यवा व्याधि- 
व्याधित के वलाचल के अनुसार । 

(३) इस योग भ ॥ 

प्लोद्र च पि'पलीचुखं ददयात्कुडवमा्रया । 

यहा श्रुडव का अर्थं मागध परिभापा के अनुसार १६ तोले दै। परन्तु टीका 

कार ३२ तोला लेते रै । उसका श्ाधार इस प्रकार है-- 
कडवेऽपि कचित्‌ द्वित्वं यथा दन्ती धृते स्स्रतम्‌। 
सर्पि खणडजलक्तौद्रतलक्तीरासव्दिपु ॥ 
श्ष्टौ पलानि कुडव । 

अत यही मान्य दै 

(४) स्विन्न हरडं को भूनने के लिये घृतपात्र मे डालने से प्रथम उसी रीति 
से वीध लेना चाये जिस रीति से कूष्माण्डावलेह्‌ में कूष्माण्ड खण्डां को वीधा 
था । भसा सम्प्रदाय है । 

(५) इस योग मे "पचेत्पश्चाढके नीरे यद्‌ पाठ है । यदि १०० हरीड २०० 
तोला (भव्ये २ तोला की) हँ तव व्यावहारिक मान २ सेर होता है श्रौर यव 
४ सेर है । एवं अन्य काथ्य द्रव्यो का मान २ सेर दै । समस्त मान ८॥। सेर हृ । 
=] सेर्‌ पदाथं को पकाने के लिये २० सेर पानी कम है । क्योकि इसी पानी मे से 
यवां श्रौर दढा ने,खित्र (गलना) होना दै तया काथ्य का सार माग काय मे 
जाना दं । काथ परिभापा के लघु नियम के श्मलुसार भी जल चतुर्ग होना 


चा्टय था । परन्तु यद्‌ २॥ गुण होता है । रत दस योग म ष्गुश जल 
डालकर अष्रवसेप रखना उचित दोगा । यथा-- 


, 








† 


\ द्वितीयखणडे अष्टमोऽष्यायः। | २४५ 


काथ्यद्रव्यस्य वाइुट्यादुदकं स्वल्पमेव चेत्‌ । 
सम्यक्‌ पाकं न सुञखन्ति हीनर्वीयं तु केवलम्‌ ॥ (बृद्धुश्चत०) 
एतदर्थं अधिक जल का रहण उचित प्रतीत होता है 1 
कुटजावलेद -- 


ुटजत्वर्त॒लां द्रोणे जलस्य पिपचेत्‌ सुधीः । 

कषाय पादशेषं च मृह्ीयाद्स्रगालितम्‌ ॥२८॥ 

्िशस्पलं गुडस्यात्र दन्वा च विपचेत्पुनः । 

सान्द्रस्वमागते दष्ट्वा चूणौनीमानि दापयेत्‌ ॥२६॥ 

रसाञ्जनं मोचरसे वरिकटु त्रिफलां तथा । 

लज्जाल चित्रकं पाठां विल्वमिन्द्रयवं स्वच॑म्‌ ॥४०॥ 

भल्लातक प्रतिविषां पिडङ्घानि च बालकम्‌ । 

प्रयेकं पत्तसंमानं ध्रतस्य डं तथा ॥४१॥ 

सिद्धशीते ततो दद्यान्मघुनः ङडयं तथा । 

जयेदेषोऽवलतेदस्तु स्ांण्यशसि मेगतः ॥४२॥ 

दुनौमप्रमवान्‌ रोगानतीसारमरोचकम्‌ । 

ग्रहणीं पाण्डुरोगं च रक्कपित्तं च कामलाम्‌ ।४३॥ 

अम्लपित्तं तथा शोथ काश्यं चेव प्रवाहिकाम्‌ । 

अनुयाने प्रसोक्ृव्यमाजं तक्रं पयो दपि ॥४४॥ 

घतं जलं घा जीर्णे च पथ्यभोजी भवेन्नरः । 

कुत ुटजत्वर्‌ (कूड फी छाल) एक तुला (१०० पल--५ सेर), जल 

प्क द्रोण (द्रव दैगुख्य से २ द्रोण ३२ सेर) । दोनों को काथ विधि से पकाकर 
चतु्थीशावशिष्ट काथ रख लेवे । इस काथ को वद्पूत्‌ करके शुद्ध पात्र मेँ उले । 


इसमे गड ३० पल परिमित डालकर शनै. २ पाक करे । जब पाक लेहाकृति दो 
तच इसर्म--रसोंत, मोचरस (शाल्मली निथांस), धिकट (कालीपीपल, कालीमि- 





~~~ 


- रच, सट), न्निफला (रीड, बेडा, प्रामला), लाजवती, चित्रकमूलत्वर्‌, पाठा, 


वेल्लमगिरी, इन्द्रजौ, दालचीनी, शुद्ध भिलावा, तीस, वायविडग, सुगन्धबाला- 
प्रत्येक का एक एक पल चख्रपूत चूणं डाल दे । एवं एक डव घृत भी उल दे 
श्मौर दर्वी से भली प्रकार मिलाकर पान्न को चूह्दे पर से नीचे उतार ले । सिद्ध 
लेह के शीतल्ल होने पर इसमे एक कुडव शुद्ध सधु (शद) मिलाकर उचित पात्र 
से रख जेव ! यद अवज्तेद्‌ बात जनित, पित्तजनित, कफ जनित तथा सन्निपातज 
मौर रक्तजनित बवासीर एवं चवासीर से सम्बन्ध रखकर उत्पन्न होने वाज्ञे रोगों 


को तथा अतीसार रोग, शअरुचि, संम्रणी रोग, पाण्डुरोग, रक्तपित्त, कामला, अम्ल- 


१--चचाम्‌* इति पाठ । 








1. स्ताद्धधर साहता 1 


पित्त, सूजन, दुबलापन, प्रवादिका ( मेड ) इत्यादि सव रोगों को नष्ट करता 
है! इस लेह को वकरी के तक्र, वक्री के दध, वकरी के ठही श्रीर जल 
से (तेगी ॐ रोपो को विचार कर कोद सा श्रलुपान स्थिर करे) प्रयोग कर शौर 
पध के जीरं होने (पचने) पर पथ्य (व्याधि विदित) भोजन करे ॥२=-४५“ 
चक्तव्य--उस की मात्रा 5 मान्लासे १ तोला तक श्रावक्त्यकतावुसार 
व्यवहार करे ! भित ओषध के जीरं होने पर अन्न यथवा श्राधारक पथ्य ग्रहण 
करना चाहिये । यथा-- त 
श्रोपधरोपे भुक्तं पीतं च तथोपधं सशेपेऽन्ने । 
न करोति गदोपशमं पभकोपयत्यन्यसेगांश्च ॥ 
ऊुटजाक्रवलेह-- 
कुटजत्वहलामाद्र द्रोरनीरे विपाचयेत्‌ ॥४५।। 
पादशेषं शृतं नीत्वा चरणान्येतानि दापयेत्‌ । 
लजालुर्धातकी विल्वं पाठा मोचरसस्तथा \+४६॥ 
( क न 1 ५ 
मुस्तं प्रतिविषा चेव प्रत्येकं स्यात्पत्तं पलम्‌ । 
ततस्तु विपचेद्‌ भूयो यावदवीगप्रलेषनम्‌ ।४७॥ 
जलेन्‌ छागदुग्धेन पीतो मण्डेन बा जयेत्‌ । - 
सर्वातिसारान्‌ धोरांस्तु नानावर्णान्‌ सवेदनान्‌ ।(४८॥ 
# 1 सर्वाशसि [> [> 
अदगदरं समस्तं च सर्वांशासि प्रवाहिकाम्‌ । 
इति श्रीदामोदग सुना शाङ्गेघराचार्यैण विरचिताया शाङ्गधर- 
सरिताया मध्यमखण्डेऽवलद कल्पना 
नामा्टमो-ऽध्याय ॥८॥ 





क्रूडे की गीली दाल ५ सेर ययाविधि क्ट कर १ दरेण (व टैगुख्य से 
३२ सेर) जल में क्वाथ पाक करे ! जव चीयाई भाग जल शोष रहे तव उसे उतार 
कर यथाविधि स्वच्छं वख से छान लेवे । पुन उस क्वाथ को शुद्ध पात्र मँ डल 
उपर से लाजवन्ती, धाय के फलः, वेलगिरी, पाठा, मोचरस, नागरमोथा, श्रतीस । 
पत्यक रज्य का वखपूत॒ चृणं एक एक पल परिमित उल कर पाक करे । जव लेह 
कडटछी से चिपकने लगे तव उतार ले! इस अवलेह को यथामात्रा ‡--१ तोला 
तक चकरी के दूष से ्रयवा माड से प्रयोग करे । यह सम्पूणं श्रौर भयकर तथा 
अनेक वणं वाले श्रतिसासे को, चारों प्रकार के प्रदररोग को, सव प्रकार के ववासीर 

को तया प्रवादिका (मरोड-पेचिश) रोग को नष्ट करता है 1)४५--थ्ल।। 

इति श्रीभ्रायु्वदाचायकविराजदर्यालचैयवाचस्यतिकृताया शा्धधर- 

सदिताया रदस्यायेप्रकशिकाया भायाटीकाया मन्यमखरडे 
चृरक्ल्पना नाम शष्टमोऽध्याय ॥८॥ 


[भ ल्य 


अथ नवमो.ऽध्यायः। 


घरततैलकल्पना-- 
कल्काचतुरगुणीकृत्य घृतं वा तैलमेव वा। 
चतुगुंणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥१॥ 

घृत अथवा तैत जिस भी सेह को कल्क थवा द्रव द्वारा पकाना (संसृत 
करना) हो उसे कल्क से चतुर्गुण किया जाता है ! एव द्रव पदाथ (जल, काथादि) 
स्रद मान से चतुरुण किया जाता है । यथाविधि (आगे वरत) पाकविधान से 
सिद्ध घृत अथवा तैल की मात्रा १ पल परिमित होती है ।॥९॥ 

चक्तव्य--(१) खेह साधन विधान मे यह साधारण परिभाषा ह ओर 
अलुक्तमान निर्देश में प्रयुक्त होती है । यथा- 

सेहमेषजतोयानां प्रमां यज नेरितम्‌ । 

तभ्रेयं विधिरास्थेयो निर्दिष्टे तत्तदेव तु ॥ 

श्रसुक्घ द्रवकर्यँ तु स्वज सलिलं मतम्‌ । 
कल्कक्ताथावनिर्दैशे गणात्तस्मातप्रयोजयेत्‌ ॥ (° चि०) 

(२) स्तस्य मात्रा पलोन्मिता" अथौत्‌ उक्त रीति से सिद्ध सेह कीसात्ना 
पल परिमाण है । विरेचनादि किसी विरोष कायं के लिये तो पल परिमित मात्रा 
व्यवहार मे आ सकती है परन्तु वतमान के निबेल शौर त्तीएकाय मनुष्यों के 
लिये यह्‌ अत्यधिक है । अत. १--१ तोला तक संस्कृत घृतादि की मात्रा पर्याप 
हे । प्राय. रौषध सस्रत धृतादि को दुध के साथ दिया जाता है । एवं शकरा 
तथा सुदरयुष से मी प्रयोग किया जा सकता है । (३) प्राय घृत तै्लादि को सिद्ध 
करते से प्रथम उसको मूर्त अथवा शोधन कर लिया जाता हे परन्तु चाये ने 
साम्प्रदायिक परस्परा को लच्य मे रखकर उसका निर्देश नदीं किया । अत. उसका 

, उदेव यहा म्रन्धान्तर से किया जाता है ! यथा-- 
घतमृच्छंन विधे-- 
पथ्याधाकीविभीतेजंलधरस्जनीमातलुङ्द्र वेश्च 


३४५ ] शाङ्ख॑धर संहिता । 


दरव्येरेते समस्ते पलकपरिमितैर्मन्दमन्दानलेन । 
छज्यधरस्थं तिने परिचपलगत मूरदैयेद्धैयराज- 
स्तस्मादामोपदोप दरत्ति च सकल वीर्यवत्सोीख्यदायि ॥ , 
अर्थात्‌ मूच्छ करणा्थ--उत्तम गोघृत १ सेर । कल्कद्रन्य--हरीड 
वहेडा, आआमला, नागरमोथा, हलदी, विजोरानिम्बु का रस ) प्रत्येक एक २ पल 
परिमित छृष्टित कर उलि श्रौर पाकार्थं जल सेर 1 सवको इकट्रा करके पात्र 
मे डले रौर मन्द २ श्यम्रिसे पाक करे। जव थोडा सा जल अवशिष्ट रदे तव 
उतार कर धृत को प्रथक्‌ कर लेवे । इस प्रकार मूच्छैन करने से घृत का श्रामटोप 
(4 
दूर होकर धृत अधिक चलटायक, चिरस्थायी च्रौर सुखकर दत्ता है । 
तिलतैल मूच्दन विधि-- ॥ 
तैल कृत्वा करा दढतरविमले मन्दमन्दानले तत्‌ 
पक्चं निप्येनभाव तमिद हि यद? शेत्यभावं समेत्य । 
म्जिष्ठारातरिलोधरेजलघरनलिके सामकतैः साक्तपथ्ये. 
खचीपुष्पाड्धिनीरेरूपादितमाथेतस्तैलमन्धं जदाति ॥ ,, 
श्न्यच-तैलस्येन्दुकलाश्तिकेन विकसा ग्राह्या तु मूच्छाविधो ` 
य चान्ये जिफलापयोदरजनीदहीचेरलोधान्विता । 
खूचीपुष्पवरावरोदनलिकास्तस्याथ पादाशिका 
पाच्यास्तैलजगन्धदो पतये कल्वीकृतास्तद्धिदै. ॥ 
मूच्छौपाकाथ 

च्छपाकाथ--तिलतेल १ सेर । मजीठ ५ तोला । अन्य द्रव्य प्रत्येक 
२२ तोला । पाकाय जल ४ सेर । 

(४) चाने चलकर कद स्नेह पाको म परिभापा वैपम्य दोगा जिसका स्थान 
२ पर उचित निर्देश किया जायगा । इससे शास्चकारों का अमिप्राय (लकीर कै 
फकीर दोने का नदीं, पर्युत विशाल हदय से वस्तु साधन का है ! इसलिये परि- 
मापा वैषम्य से वाचावाक्य भमा के अनुयायियों को घवराना उचित नहीं । 
सिद्रान्त यह है क्रि जदा जेसी आवश्यकता दयो वहां वैसा ही व्यवहार करे । 

(४ विधि- तैल को सुले मुख वाले वडे पतीले (कलङदार) मे डालकर उष्ण 
करे । जव तैल फेन रदित दो जावे तव पतील्ेको नीचे उतार कर ठडा होने दे। जव 
शीतल दो जाये तव मजीट, हरढ, वदेडा, यमला, नागरमोथा, हलदी, खुगधवाला, 
लोघ्र, सृचचीपुष्प (केबडे के पूत), वरप्ररोह्‌ (अमुर), नलिका (रतरजोत)--सवको 
यथामान रहण करफे यथाविधि कल्कं वना लेवे । यद कल्क शीतिभूत तैल मे 
डले परौर ४ सेर जल डालकर शनै २ पाक करे । पुन वहत थोडा जल रहने पर 
बद्लदारा छान लेवे । इसी प्रकार मूच्छित किया हरा तैल सर्वत्र तेल साधन मेँ 
योग करना चाये । जिनके यहा अधिक व्यवहार हो उन्दँ प्रथम से ही इसी 
भकार तैल मूचछित्त कर लेना चाहिये । 





दवितीयखण्डे नवमोऽध्याय । [ [ ३४६ 


~~~ --~------- 





लेह साधनां क्राथ परिभषा-- 
निक्षिप्य काथयेत्तोयं काथ्यद्रग्याचतुर्भुणम्‌ । 
पादशिष्टं गृहीत्वा च सेहं तेनेव साधयेत्‌ ॥२॥ 
काथ्य द्रव्य से चौरुना पानी डालकर (काथ्य द्रव्य को कूटकर यथाचिधि, 
ˆ पकावे । जब चतुर्थीश जल शेप रहे तव (उसे ह्वानकर) उससे सेह पाक करे ।२॥ 
वक्क्य--उदाहरणा्थ--काथ्य श्मौपध १ सेर । ज्ञ ४ सेर । अवशिष्ट काथ 
१ सेर । साध्य सेह १ पाव । 
द्रव्य भद से कायार्थ जल निरैय-- 
चतुर्युणं भूदुदरव्ये कठिनेऽ्टगुणं जक्तम्‌ । 
तथा च मध्यमे द्रव्ये दद्यादष्टगुणं पयः ॥३॥ 
 अल्यन्तकटिने द्रव्ये नीरं पोडशिकः मतम्‌ । 
मृदु द्रव्य को कथिते करने के लिये द्रव्य मान से चतुग जल देकर चौथा 
भाग श्येप रखे । कठिन द्रव्य कथित करने के लिये श्राह गुना जल डले । तथा 
मध्यम द्रव्य के काथ करने के लिये भी श्राट गुना पानी ले । एवं अत्यन्त कठिन 
, द्रव्या म १६ गुना पानी डले ।॥२॥ 
~ वक्तव्य--मृदुद्रव्य--गुदची, कटुकी, शतावरी, वासा, परामलकी आदि । 
चतुगुण साध्य । केटिन-ध्यद्रन्य-वशमूल, निम्बत्वक्‌, लोध्र, भारङ्गी आदि । चष 
गुण साध्य । यथा-- | 
खद्वादिकाथ्यसघाते मानासुङ्घे चिकित्सकाः । 
मध्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यष्युसं जलम्‌ ॥ 
लयन्तकरिन-देवदार, पद्मकाठ, दारुहरिद्रा आदि । षोडशगुण साध्य । , 
अवशिष्ट जल प्रत्येक मे चतुर्थाश रहेगा । 
4 सतान्नर परिमाण- 
कपदितः पतं यावत्किपेत्‌ पोडाशिकं जलम्‌ ॥४॥ 
तदुष्वं कुडवं यावद्धवेदष्टगुणं पयः । 
परादितः चिषेन्नीरं खारी यावचतुुणम्‌ ।५॥ 
एक कष से एक पलल परिमित काथ्य मे १६ गुना जल देकर पाक करे । एवं 
पल परिमाण से ऊपर कुडव परिमाण तक काथ्य मेँ श्राठ गुना जल देकर पाक 
करे । तया प्रष्य परिमाण से खारी पर्यन्त परिमाण काथ्य मेँ चतुग जल डाल 
कर काय करे ।४--५। । 
चछ्कव्य--प्रतीत होता है करि आचार्यं ने मतान्तर दशने केलिये यह परि- 
मापा दी है रौर यह इसी अर्थं मे सममनी चाहिये । अन्यथा शपते तं म 
विरोध आता है । । 


स~~ ~ ` = 
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( 


नेद के भिन्न २ पाकों में भिन्न २ परिभापा-- 
अम्बुक्राथरयैयत्र प्रथक्‌ सहस्य साधनम्‌ । 
' कल्कस्यांशां तत्र द्याचतुथं षष्टमष्टमम्‌ ॥६। 
जल, काथ श्चथवा रस (सयोद्धूत) से यि सह्‌ साधन करना दो ततो कल्क 
काभाग यथाक्रम चतुर्थ, पष्ठ चौर अष्टम भाग सतह्‌ की छपेक्ता से देना चाये 11६॥ 
वक्ृव्य-देसिये, पूर्वं निधौरित परिभाषा का श्राचा्यं परिवर्तेन कर रदे 
है । पर्त यद्‌ भौ अनुक्तमान के लिये है । श्रथोन्‌ यदि फेवल जल से कल्क का 
पाक करना हो तो कल्क ह से चौयादं लिया जाता दै । यटि काथ श्मौर कल्क से 
करना हो तो कल्क द्रव्य, स्ह से छखा भागं जेना चाद्ये । यटि रस (तत्काला) 
से करना हो तो रसीय दव्य श्रथवा श्चन्य द्रव्य का कल्क स्नेह से ऋष्टमाश किया 
जाता है । यह क्यों ? गन्धमरहण करने बाले कह ठेगे कि यदा परिभापा चैपम्य दै 
परन्तु सारप्राही इसे परिभापा वैषम्य नहीं करेगे । कारण फि--जल की श्पे्ता 
काथ द्रव्य आग अधिक है जो जलीयाश सूने परर स्नेह मेँ कल्के रूपमे रह 
जाता है । श्रत चतुथीश मात्रा से कल्क भाग शी वृद्धि न दहो इसी लिये. यद्‌ नियम 
निधारण किया गया है । एवे काय फी अपेता से स्वरम मेँ कल्काश चरधिक है 1 
उसके लिये कल्क अष्टमाश स्थिर किया है जिससे स्वरसान्तर्यत द्रव्य भाग स्वरसे का 
जल सूखने पर स्तेह मे मिल जाने से मी कल्क का स्नेह चतुथशत्व नियम स्थिर ही र्टेगा। 
दुग्घादिपाकषरिमापा-- 
दुग्धे दनि रसे तक्रे कल्को देयोऽषएटमांशकः। 
कल्कस्य सम्यक्याकार्थं तोयमत्र चतुरभुणम्‌ ।७॥ 
यदि फेवल दूध, केवल ही, कैवेल मसरस, श्वरस् श्रथव्‌{ केवल तक्र 
(मद्र) हास केदपाक करना विषय हो, तो कल्कद्र्य सैहापेत्त चष्टमाश (आरवः 
हिस्सा) दिया जाता है ! एव इस प्रकारके पाकम कल्क को मकी प्रकार प्रकाने फ 
लिये सेह से चतुर्गुण जल दिया जाता है \}५)] 
वक्तव्य--यद्यपि इस प्रकार के पाक म दुग्ध स्वरसाटि द्रव पदाथ विद्यमान 
रहते दँ तथापि कल्क, दही, तकर प्रभृति के सार को ग्रहृण करते के लिए जल की 
श्मत्यन्त ्मावस्यकत्‌। है] जव किसी पदार्थ का सार ग्रहण करने की आवश्यकता ह 
तव विना जल की सष्टायता के बह प्राप नदीं हो सकता । जल पदार्थं को भिगोकर 
दला कर देता है श्रौर श्रभियोग से द्रन्य का सत्वाश अनेय ्राकपैरष कर लेता 
द श्रीर स्वय सन म बिलीन द्ोकर द को सेगनाशन में समर्थं बनाता है { 
शन्यतन्त्रेऽपि-- 
स्बरसलक्षीरमाङ्गव्येः पाको यञ्रेरित कचित्‌ । 
जल चवुर्युंस तत्न बीयधानाशमाचपेत्‌ ॥ 
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न मुञ्ति रसं द्रव्यं त्षीरादिभिरूपस्छतम्‌ । 
सम्यक्‌ पाको न जायेत तस्मात्तोय चतुरौखम्‌ ॥ 
इससे भी आचार्यक उक्तं वास्यकी पुष्टि होती है प्रयुतं इसमे केवल दुग्ध, 
ठही आदिसे साध्य खेहरमे भी चतुर्गुण जल ालनेकी राज्ञा है । 
त्तीरे द्धिरान्नं स्वरसे निरा तक्रारनालादिषु पञ्चराजम्‌ । 
सेदं पचेद्ेयवर. प्रयल्लादित्यादुरेके भिषजः प्रवीराः ॥ 
दादशादन्तु मूलानां वह्नीनां कममेव च । 
पकाद्‌ वी.दिमाखानां पाक कुयौद्धिचक्तषणः॥ (वैनपरि ०प्रदीप०) 
रथात्‌ दूध फे साथ दो दिनि, स्वरस के सथ तीन दिन, तक्र (साल), 
स्मारनाल (काजी) चारिक साथ पाच दिनः, मूल तथा त्वक्‌ एवं लतादि के काथ 
के साथ बरह्‌ दिन शौर व्रीहि शआ्रादि धान्य एव मांस के काथ के साथ एकदिन 
मेँ ही धृत तैलादि सेहं का पाक कर लेना चाहिये । प्रत्येक द्रव पदार्थं मे इस 
प्रकार पाक करते की अनुमति आचार्यो की है । एवं सेह को गुणय वनाने के 
लिये उपरोक्त बिधि श्रल्युपयोगी है । 
अत्र द्वान्तरानुक्घौ न्ीरमेव चतुम्‌ । 
द्रवान्तरेण योगे दि क्षीरं स्रेदसमं भवेत्‌ ॥ 

॥ यदि केवल दूध ही एकमाच्र द्रवपदाथे स्नेहसाधन मेँ ज्यवहत करिया गया हो 
तो दृध स्तेदापेत्त चतुगण क्तेन । एवै अन्य द्रव पदार्थोकी उपस्थितिमें दूध स्नेदके 
समान ग्रहण किया जाता है । 

पश्चाधिक द्रवन्यवस्या-- 
द्रवाणि यत्र सेषु पञ्चादीनि भवन्ति दि । 
तत्र सेहसमान्याहु्यथापूवं चतुयैणम्‌ ॥२८॥ 
यदि धृत तैलादिको कदी पांच द्रव पदार्थो (दूध, रस, तक्र, गोमू, कथ)से 
सि द्र करतेका विधान हो वहु प्रत्येक द्रव पदाथ स्नेदमानके समान ग्रहण करके पाक 
करे दौर जदा पाचसे द्रव पदाथ कम हँ (अरयौत्‌ दो, तीन, चार तक) वहा यथापूर्वं 
पूर्त परिभाषालुसार) भ्वयेक द्रव पदाथ चतुगुण ग्रहण करके स्नेह पाक करे।।८॥। 
चक्तव्य--(१) इस शोक के वणित नियम मे मतभेद विद्यमान है । कई 

\ अचर्य रौर टीकाकार इसका यही अथं करते है रौर पुष्ट प्रमाण भी देते, है । 

` परन्तु कई आचारय, भन्यकार श्रौर टीकाकार यह्‌ कहते है कि स्तेह मे यदि पांच 
द्रव हौं तो प्रत्येक द्रव पदाथे स्तेहमान के समान कलेव । यदि २, ३, ४, द तो सब 
का सिललित परिमाण स्नेह से चतुर्गुण हो । यह सिद्धान्त का मगडा है । परन्तु 
वहुपत्त ङपर के र्थं से सहमत है । यदुक्तं जेजटे-- 

पकदितिदवैर्दव्ये. क्यात्‌ सेदा्वतुशुणम्‌ । 
त्तीरं सेदसम दयात्‌ चतुर्भिश्च चतुगरम्‌ ॥ 
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(्नेहानतुगरणे द्रव › यह्‌ स्नेहसाधन में याचाय प्रतिपारित साधारण नियम 
है । जिस स्थान पर एक रव साध्य सेह का विधान हो वहा यदह परिभाषा सशय 
नरेढक होगी । परन्तु जदा काथ, काजी, क्तारोदेक; गोमून्ादि त्रदि द्रव विना परिमाण 
के हों वहा सशय उत्पन्न हो जाता है कि यदा चलुरंखत्य कैसे ग्रहण हो ? 
इसके लिये "विनिगमनाविरहादविसेपमः अर्थात्‌ जहा विशचेप कोड गमक नदयो , 
वहां पर श्विरोप से कार्थ लिया जाता है । चत सस्नेदानतुरयुएो रव ' सि द्वान्त 1 
ठीक है । (२) यद्वि यहं मान मी लँ कि चार से न्यून सस्यक द्रव पदार्थ स्नेद- 
साधना व्यवहत हो तो मिले हुए चतुगुण लेवे । एेसा करने से म्नेहां की पाक 
मस्यामेमी 7ोप आता दहै कारण किं जितने द्रव हों उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाक 
विघेय होता है श्रीर मिलित पाक भ प्रधचैत्व नष्ट हो जाता है! एव समान मान 
कै द्रव के साथ स्नेह पाक स्तेदाचतुरीरे रव ' के श्रतुसार ठीक नहीं । त्रत 
प्रत्येक चतुरशुख श्रावश्यक है ] (३) उपयोक्त नियमों का पालन सवेदा श्रुक्त 
सानार्थं & । श्राचायं निस स्नेह को भिस प्रकार पकाना चाहते हैः दसा लियस 
साथ मे लिख देते हैँ । यथा-- 

(१) तैल दशगुणे सिद्धे भ्रहृराजरसे शुभे । ( सु° चि० ) 
यदा रस ही दशगुण जिया गया है । 
(र) पद्रय॒ुखेन च तक्रेण सिद्धं तैल ज्वरान्तरत्‌ । ( खु चि< ) 
यहा तक्र ही छ गुण लिया गया है । 
(२) धा्रीफलरसरे सम्यगृद्धिगुरो. साधितं दवि । 
(४) दिक्तीरं विपचेत्सर्पिमौलतीकुखुमै. खद । ( सु2 चि० ) 
यहा द्विगुण से ही काम चला लिया जाता है । 
पूवे परिभापादसार "चलुगुंण द्रव से न्यून द्रव मे स्तद्‌ सिद्ध नदीं होताः 
यह्‌ नियम भी निमूल सा ही रदा । एव पच्च प्रशति म समान का मी व्यथो 
जाता है] रत परिभाषा रक्ताय 'लेदाचतुगांणो द्रव › यद ठीक है । कर यह कहते है कि-- 
तैलस्याधपरमगिन दद्यादिच्युरस बुध । 
तथा मासर्स चा दुत्वा सेहं विपाचयेत्‌ ॥ (गोपुर रसित ०) 
यदह सव से विलक्षण ही परिभापा है । । 
्न्यव्च--सकृन्मां खौपधथिरस सूत्रसौवीरकादिकम्‌ । 
सरेहतुस्यं दधि क्षीरं जल चैव चतुशुखम्‌ ॥ (रदस्य वर्षण) 
„ अत इस विवाद का निखेय यदी है कि जहा जैसा मान निर्ह 
वदा व॑सा ही करना शौर असक्तं मान मे वही परिभाषा प्रयोग करनी जो साधा- 
र स्पे व्यवस्थित की गह दै! 


१ शतपाक वला तैलादि क्रे मिधानमें भी क्याएक्र दी वार समस्त द्रव दिया 
जातरगा 2 1 नरह, यद्या प्रत्यक वार म चतुरुण द्रव देना होगा । 
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केवल द्रव्यपाकविधान-- 


द्रम्येण फेवलेनेव सेहपाको भवेद्यदि । 
तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्याज्जलं चात्र चतुणम्‌ ॥ & ॥ 

यदि स्तेहपाक केवल द्रव्य--एक आओपघ विशेष दारा सिद्ध करना हो तो 
निर्दिष्ट श्रौषध को कल्करूप मे परिणत करके स्नेदमान से चुर्थीश लेवे ओओौर 
स्तेहमान से चतुगुण जल डालकर सिद्ध करे ॥ ६ ॥ 

केवत्त क्राथपाकविधान- 
कायेन केवलेनैव पाको यत्रेरितः कचित्‌ । 
क्राथ्यद्रज्यस्य कल्कोऽपि तत्र सेहे प्रयुज्यते ॥१०॥ 

यदि केवल काथ से ही स्नेहपाक करना विधेय हो तव उस स्नेह मँ काथ्य 
द्रव्य का कल्क भी दिया जात। है ॥१०॥ 

वक्कव्य--(१) पेसी स्थिति में स्नेह के दो पाक होते है । प्रथम स्नेहापेत्त 
चतुरयुण काथ से, दुसरा स्नेह मान से ष्ठाश कल्क से । कल्क पाका चतुर्ण 
जल दिया जाता है । यदुक्तम्‌- 

स्बुक्राथरसेयैज पृथक्‌ सहस्य साधनम्‌ । 
कल्कस्यांश तत्र ददयाच्चतुर्थं षष्ठमष्टमम्‌ ॥ 

(२) १ सेर स्तेद साधनाथे चतुरौण काथ प्राप्ति क ल्तिये काथ्य द्रन्य 
कितना हयो ? यह प्रञ्र जटिल है । इसके लिये पेसी कोई भी परिभाषा निधोरित 
नहीं है जो सर्वदा अ्रज्ुर्ण रटे । कारण कि काथ्य द्रव्य के मृटु, मध्य च्रौर 
तीच्एवीयं स्वभाव श्यादिं का तारतम्य श्रवश्य रहेगा । इसी कारण स्थिररूपेण 
इसकादोषशून्य कों नियम नदी बन सकता । साधारण परिभाषा जो इस सन्देह 
को दूर करती है नीचे लिखी जाती है । उसमे गृदटाटि प्रव्यगत गुणो का विचार 
चैद्य को स्वयं करना उचित होगा । ए्वबिध मृ्ादि गुणयुक्त द्रव्यो से सिद्ध 
सेह की मात्रा का न्यूनाधिक्य चिकित्सक के विचारालुक्रूल होगा । 

काथायै काथ्य परिभाषा--इस सम्बन्ध मे शास्चकारोँ ने किसी विशेष 
परिभाषा का विधान स्थिर नदी किया । ख्रयौत्‌ शास्र में एेसी आज्ञा स्पष्ट रूप 
से देखने मे नहीं नाती कि अनिर्दिष्ट स्तेह साधन में सेद श्रौर काथ्य द्र्य 
कितना २ हो । जिन स्ते का शाख ने उटेख किया है उनमें उन्हनि प्राय सव 
वस्तुच्रों का परिमाण लिख दिया दै। अत. नूतन अथवा स्वकपोलकल्पित स्नेह 
साधनार्थं द्रन्य के गुण प्रकर्षं को देखकर ही काथाथ द्र्य का मान स्थिर करे । 
निर्दिष्ट सेदो मे भी कई स्थानों पर १ प्रस्य सेह साधनार्थं २। २श्रौर्‌ ४।४ 
सेर द्रव्यो का ही काथ बना लिया गया है । कटी २ काथ्य द्रन्य तुला मान सेभी 
उपर हो जाता है 1 जैसे च्गधादि धृत में । अत अनुक्तमान मँ साधारणतया 
साध्य स्तेहमान से द्विगुण क्वोथ्य लिया जाना चादिये । 
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कंट्कदीन सेदपार-- मनते 
कल्कहीनस्तु यः सेहः स साध्यः फेबले द्रे । । 
जिन स्नेहो मे कल्करहित पकाने की विधि हो उनको केवल द्रव पराथ से 
सिद्ध करे । द्रव पदाथ काथादि स्नेदपेक्ता चतुर्गुण ष । 
पुष्प्रकल्क से क्ेहकाधन-- 
पुष्पकल्कस्तु यः सहस्त्र तोयं चतुुणम्‌ ॥११॥ 
सहे सेदाष्टमांशश्च पुष्पकल्कः प्रयुज्यते । 
जो सेह पुष्पकल्क साध्य दँ उन में स्ेहापेत्ता जल चतुरौए ग्रह करे 
श्रौर स्तेदमान से अष्टमाश (खवा भाग) पुष्पकल्क प्रदनि करके सिद्ध करे ॥११॥ 
वक्तव्य-- नागकेशर, कुद्क्ुम, लवद्न, दमनफल, सुरपुप्प, चम्पक्पुष्प, उत्पलः 
पुरडरीकपुष्प, केतकी, जातीङ्सुम इत्यादि पुष्पां का अ्रहण॒ पुष्पकल्काथै हयोताहै 1 
कदं ्माचायं यह कहते दँ कि-- 
गन्धनिर्यासपुष्पाणां सिद्धशीते.ऽचतारिते । 
प्रत्तेपो गन्धचद्धघथं यज कटक तु तद्धिदु ॥ 
खेदसिदि की परीच्ा-- 
वतिवत्सेदकल्कः स्यादयदाङ्शुल्या चिमर्दितः ॥१२॥ 
शब्ददीनोऽभनिनिचिषठः सेहः सिद्धो भबेत्‌ तदा । 
समेदान्तगत कल्क को उठाकर श्रगुलियों से सद॑न करने पर यदि स्नेह 
कल्क वत्ती के समान लम्बायमान हो जाये तथा कल्क का स्वल्प भाग अभ्निर्मे 
उलने से शब्द न करे तो स्नेद्‌ का ठीक पाक हुमा जानना ॥१२॥ 
वक्तव्य--कल्क श्रौर द्रव पदाथ से युक्त स्नेह जब मन्दाग्नि से परिपक 
होता हरा इस श्रवसा तक पहुचे जब उसे कडी से उठाया जा सके तव स्नेह 
कल्क को अगली से मदेन करके देखा जाता द । एव ग्नि के एक गारे को 
चूल्दे से वादिर निकाल कर उस पर कल्काश डाला जाता है । यदि कल्क मे जलीयाश 
होगा तब गारे पर कल्काश के पडते दी (चटचट' शब्दोटरम होगा ! यदि जली- 
याश समाप्त है तो च्रगारे पर पडा हु्रा कल्काश नि शब्द्‌ र्देगा । यही सम्यक्‌ 
पाकं का लक्तण है । सी श्रवसा पर उस स्नेद्‌ को कल्क से प्रथक्‌ किया जाता है । 
घृत श्रौर तैलपाक़ ये भिन्न भिन्न पराक्ता-- 
यदा फेनोष्टमस्तेले फेनशान्तिश्च सपिषि ॥१२॥ 
गन्धवरीरसोर्पत्तिः सेहः सिद्धस्तदा भवेत्‌! 
श्रथोत्‌ जव तेल का शेष पाक निकट होता दै तव उस्र भ काग श्चयिक 
उरती \ एव जवे धृतं का शेष पाक समीप होता ह तव घृत मे माय की समाप्ति 
दो जाती दं । एव गन्ध, वशं चनौर रसकी सेदर्मे प्राप्ति दोती है। जब ठेसे 
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लक्तण प्रकट हो तव स्नेह सिद्ध जानना चाहिये ॥१२॥ 
वक्तव्य--जव तैल में ऊपर के लक्षण प्रकट हों तव तैलपाच्र को नीचे 
उतार ले रौर हाथ के सहन करने योग्य ठंडा होने पर उसे वसखद्रारं दान लेवे । 
णवे शेप पक कल्क को थोडा २ वख मे डालकर निष्पीडन कर लेवे श्रौर सिद्ध 
, तेल को उचित पात्र मे डालकर रख लेवे । जव धृत के पाक मे उपरोक्त लक्षण 
` प्रकट हों तच उसे भी उसी प्रकार उतार कर नीचे रख केव अर तुरन्त ही स्वन्ं 
वख से घृत को छान लेवे। अन्यथा धृत ठंडा हो जाने के कारण प्राप्त करना दुष्कर 
हो जायेगा । ्रवशिष्ट घृत कल्क को पूर्ववत्‌ वसद्वारा निष्पीडन कर लवे । 
सेहपाक के प्रकार-- 
सेहपाकचिधा प्रोक्तो स्रदुमध्यः खरस्तथा ॥१४॥ 
, मृटु, मध्य नौर खर सेद से स्तेहपाक तीन प्रकार का होता है ॥१४॥ 
मृदुपाकलेद के लण-- 
ईपत्सरसकल्कस्त सखेहपाको मृदुभवेत्‌ । 
जिस स्तेह्‌ कल्क मँ किचित्‌ जलीयाश रहे (ओौर उसे अनि पर डालने से 
साधारण सा 'चटचट' शब्दोद्रम हो), उसे मृदुपाक कहते है । 
मध्यपाकन्लेह्‌ के लक्षण-- 
मध्यपाकस्य सिद्धि कल्के नीरसकोमले ॥१५॥ 
जिस स्तेहकल्क को गारे पर डालने से शब्दोद्रम न हो तथा कल्कं कोमल 
ते एवै दो श्गुकलतियोँ के मध्य मेँ रखकर वतित करने से जिस की बत्ती बन जाये 
उसे मध्यपाक कहते है । १५ 
खरपाकल्लेह # लक्षण-- 
ईंपत्कटिनकल्कथ सेहपाको भवेत्खरः । 
जब स्ेदकल्क प्रगुलियों से विमर्दन करने मे कठिन ओर खर स्पशं बाला 
प्रतीत दो तब उसे खरपाक कहते रै । 
दरधपाकन्नेह के लकच्तण- 
तदूर्ध्व दग्धपाकः स्यादाहकृन्निप्प्रयोजनः ।॥१६॥ 
यदि स्तेह को खर पाक से ओजौर ऊपर पाक किया जाये तव स्नेहान्तगत 
* कल्क जलरहित होने क कारण जल जाता है मौर रग रूप मे पीसे हुए कोयलते के 
सदश हो जाता है । रसे पाक को दग्धपाक कहते हें । इसके प्रयोग से दाह उत्पन्न 
होता है । एव यह नष्ट वीर्यत्वेन निस्थैक श्रौर निष्प्रयोजन होता है । 
प्प्रामपाक्लह क गुण - 
आमपाक निवीयो बह्विमान्यकरो गुरः । 
नस्यार्थं स्यान्म्रदु; पाको मध्यमः सवकर्मसु ॥१७॥ 
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द्भ्य्घाथं सरः प्रोक्तो युज्स्यादेव यथोचितम्‌ । 
श्रामपाक (उचित पाक से रदित) स्नेह वीवैरदित होता है! कार्ण फ उस 
करो हीनपाक के कारण षध ऋ पृरवल प्रात्र नदीं होता । एष यद च्रामपाक्र 
पकरसह को पान क्रिया जाये तो जाठराभि को मन्ठ करता द तथा गुरूपाकी दाता 
द 1 टपा पक्न्नेह सौम्य दने के कारण नस्य क्स्म प्रयृक्तं दोताद तथा 
मथ्यपाक से परिपक सेद सम्पू कर्मो--पान-नत्य-मदनादि मे दित दोता दे । 
णच्‌ लरपाकं पक्स्नेद्‌ वल शभ्यद्व (मटन) क्म म ्रवक्तं दोता ६ । अत 
्रावश्यकतानुसार इन म्नेदां कर उचित येदातुसार प्रयोग करे 1१७) 
वृनादिमाधन मे कालगिदेश-- 
६१ [क ५ 
घूततेलगुडादीश्च साधयेनकवासर ॥१८॥ 
्दर्बन्त्युपिता येते विगेषादं गुणर्सचयम्‌ । 
घृत, तैल, गाद (चन्निमाध्य) श्रीव्थो का णकही दिनम पारुन करे! 
इन्द च्युपित (बसी, करने से उन म राणव्रद्धि होती दै 1 
वक्घव्य--धृत तैलादिर्मे जो २ तरव पटायदिवे गये दय उन्दं शनै. २ पनु 
पित कस्ते हृषु पकाने से दरव पदार्थो को गुखरी शश्च भली प्रकर स्नेहे में प्रविष्ट 
दो जाता द| श्यधिक श्म देक्रर शीव्रातिरीच्र जलीय मामको शुष्क करके . 
स्नहादि को मिमां करने से नि सन्देह गुण हानि दोती ह! कार्ण कि द्रबान्तगंत 
भिस परमाव क स्नेह में श्राकर्य॑ण चयवा उससे स्तद्‌ को सच्छरत करना दै वद्‌ तो 
श्ययभ्निसेनष्टदौ जाता है। अत रभ्य गुर नष्ट होने से कापि स्नेह मेँ प्रविष्ट नदीं 
ह सक्ता । चतएव स्नेदादि पाक मे उक्तं श्राचायोन्ना एवं साम्यदायिक व्यवहार 
को कटापि न भूलना चाद्ये । गुड पाक, लेह्‌ तथा अन्य मोदकादि क निर्माण 
मे मी यदी नियम मव ज्यवदत करने से साध्यीयध सुन्दर युपरिपक तया गुराब्य 
तैचार दती दैः 
चीरयपटूयलष्तम्‌-- 
पिप्पलतीपिप्यलीमूल्येव्यचित्रकनागरः ।१६॥ 
- ससेन्धवे् पलिकेधतप्रखयं पिपाचयेत्‌ । 
चीरं चतुयुणं दच्चा.तदूषतं शीहनाशनम्‌ ।।२०॥ 
विपमल्यरमन्दाभिहरं रूचिकरं परम्‌ । 
कालीपीपल, पीपलामूल, चन्य, चीते की घाल, सोट, सैन्धानमक । भ्त्येक 
एक > पल (४1४ ती)! यथाविधि ल्िलपेषण दाय कल्क वना लवे । पका्-- 
मोत १ भव (5 तोला, पतु न्ाबहारिक १ सेर), गोट ४ सेर, जल ४ 
> इसका किद्धेय विरण शमी च्रष्याव के नातव टोक ॐ चन्ये द्वो, ` ` देखो 1 
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सेर । यथाविधि पाक करे श्रौर सिद्ध घृत को स्वच्छ वख से दयान कर रहण करे । 
इसके प्रयोग से--एीहावरद्धि श्रौरविषमज्वर, मन्दाभ्नि रौग नष्ट होते है खौर सुचि 
(भोजनेच्छा) बढती है ॥१६--२०॥ 
चक्तव्य--भ्रथम घृत को यथामिधि सूचित करने फ बाद चतुरौ दृध से पाक 
("करना एवं किचित्‌ दुग्धावसेप रहने पर कल्क डालना रीर कल्क पाकाथं चतुौए 
' जल डालकर पाक करे । सिद्ध पाक के लक्षण ग्रात्त होने पर उक्तरीया ग्रहण करे । 
मात्रा-- साधारणतया ९--१ तोला व्यवहार किया जाता है । अरसुपानाथे-दृध, 
सुदरयूप अया त्रिफला पिप्पली कषाय दिया जाता है । स्नेद साधन सें प्रथ का 
व्यावहारिक मान जदा १ सेर लिया जाता है वहा पल ५ तोले का भरहण करना चाहिये। 
श्मरौर कषं १। तोले का । 
चाप्तेरीघरतम्‌- 


पिप्पली पिप्पन्लीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली 1२१॥ 
श्द॑ष्टा नागरं धान्य पाडा चिल्वं यवानिका । 
दर्ये पलिकैरेतैशतुःपष्टिपलं धतम्‌ ।॥२२॥ 
घृताचतुथणं दचाचाङ्केरीखरसं बुधः । 
तथा चतुर्गुणं दस्वा दाधे सर्पिं्विंपाचयेत्‌ ॥२३॥ 
शनैः शनेैर्विपक्व्यं चाङ्धरीघ्रतुत्तमम्‌ । 
तदूघतं कफवात्ं ग्रहण्यर्शोषिकारदत्‌ ।॥२४॥ 
हन्त्यानाह गुद रशं मूत्रङृच्छं प्रवाहिकम्‌ । 
कालीपीपलः पीपलामूल, चीते की छाल, हस्तिपिप्पली (गजपीपल, परन्तु 
व्यवहार मे चन्य प्रयोग होती है), गोखरू, सोर, धनिया, पाठा, वेलगिरी, श्रज- 
वायन । प्रत्येक एक २ पल (५-५ तोते) । यथाविधि कल्क वना लेवे । पाकाथ--गज्य- 
घृत--६४ पल (३ सेर १६ तोला, व्यवहार मँ ४ सेर), चाङ्गेरी रस घृत से चतुगुण 
(१६ सेर), एवं दधि घृत से चतुर (१६ सेर) । (पाकाथे--जल १६ सेर) 
यथाविधि सब को मिलाकर शने. २ मन्दाम्नि से पक करे । सिद्ध होने पर 
यथाविधि रहण करे प्रयोग--यह्‌ चांगेरीघृत कफ रौर धातविकार तथा संग्रहणी; 
~ ववासीर, श्मानाहःगुदभ्रश (गुदा का शौच काल में बाहिर निकल आना), मूत्रकृच्छ्र 
मरौर भवादहिका रोग को शान्त करता है ॥२१-->४।। 
वक्क्य--पिद्धली जो परिभापापं कही गई है बह श्लुक्तमान के लिये ही 
है । न्यथा यदा आचायं स्वयं क्यों साधारण परिभाषा का उ्टंघन करते । मात्रा-- 
‡--१ तोला तक । श्ुपान--दूध वा मुद्रयूष । 
दमय प्रतिसारादौ मसूरघनम्‌- 


मद्राणां पलशतं नीरद्रौणे विपाचयेत्‌ ॥२५॥ 
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पादशेषं शृतं नीत्वा दच्चा विल्वपलाटकम्‌ | 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन सवातीस्तारनाशनम्‌ ॥२६॥ 
ग्रहणीं भिन्नविट्कं च नाश्यच प्रवाहिकाम्‌ । 
ममूर (शन्न विरप, संवृत लेवे) १०० पल (१ ठुला, ४ सेर )। मसूर 
पाकार्थ-जल ९ परेण (१६ सेर) । काय विधि से पकाकः ४ सेर जल शेप रख- 
कर चद्ध से छान लेवे । पुन एक प्रस्य (१ सेर) घृत ग्रहण करके शुद्ध पाच्च मेले 
अर मृच्धन विचि से मूर्च्छन करके इख ससुर काथ मे डालकर आठ पल वेल- 
गिरी का कल्क डले शरोर यथाविधि पकावे ! (पाक शेप होने पर उतार कर 
स्वच्छ वख से छान लवे) इस धृत की उपयुक्तं मात्रा ‡-? तोला प्रयोग 
कले से यह्‌ सम्पूणं प्रतिसरो को, सम्रहणीरोग को, भिन्न विट्क (पतली चर 
दूटकर मल श्ाने की अवस्था) को श्रौर प्रवादिकारोग को नष्ट करता है । (इसके 
अनुपान मेँ मसूर का यूष व्यवहार मेँ लाना उचित है) ॥२५--२६॥ 
चक्तव्य--अतिसार की किस अवस्थां घृत प्रयोग कराना चादिये। यथा- 
सशलं चीणव्चा या दीप्ताधिरतिसार्यते । 
स पिवेदीपनेयुंक्षं सपि सन्रादकै सड ॥ (सु ० उत्तरतन्त्र ४० =) 
अरात्‌ अतिसार वाले क जव मल क्तीण रौर शूल दो शरीर अभनिरीप्र दो । 
तो दीपन च्रौर संग्राही रन्यो से सिद्ध धुत का पान कर 1 
शमय काम्देवधृत रकपित्तादौ-- 
अश्वगन्धा तुका स्यात्‌ तदर्थो गोलुरः स्तः ॥२७॥ 
वलाऽग्रता शलयणीं विदारी च श्त्तावरी । 
अश्नत्थस्य च शुद्धानि पदार्यीलं पुनर्मा ॥२८॥ 
कारमर्याच फलं चैव मापवरीजं तथेव च | 
पृथग्द्श॒यलान्भागास्‌ चतुद्णेऽम्भि पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे रसे तर्मन्‌ पचेनैव पृताटकम्‌ ॥२६॥ 
मृदधौका पद्मके इं पिप्पली रङ्गचंदनम्‌ । 
पत्रकं नागपुष्पं च आत्मगुक्षाफलं तथा ॥२०॥ 
नीलोत्प्तं सारिवे दे जीवनीयो गणस्तथा । 
परथकरपसमा भागा शर्कगयाः पलद्धयम्‌ ।३१॥ 
स पोण्ट्केतूरामादकेकं समाहरेत्‌ । 
गुणन पयसा धृताढकं मिपाचयेत्‌ ॥३२॥ 
उतमतानेडन्त्याशु रक्कपित्तमुरःचतम्‌ । 
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हलीमकं पाण्डुरोगं वरमेदं स्वरकयम्‌ ॥२३॥ 
मत्रहृच्छरोदाहं पार्वशूलं च नाशयेत्‌ । 
एतत्सर्षिः प्रयोक्कव्यं बहन्तःपुरवासिनाम्‌ ॥२४॥ 
स्रीणां चेत्राप्रनातानां दुर्बलानां च देहिनाम्‌ । 
शरेष्ठं बलकरं वर्यं हुं पुषटरक्रायनम्‌ ॥२५॥ 
द्मोजस्तेजस्करं हयमायुष्यं प्राणवर्धनम्‌ । 
सवधयति शुक्रस्य पुरूपं दुरधलेन्द्रियम्‌ ॥२६॥ 
सथैरोगविनिर्ुकको पयःसिक्को यथा द्रुमः । 
कामदेव इति ख्यातं सर्पिरक्ं महागुणम्‌ ॥३७॥ 
सगन्ध १०० पल (१ तुला, ५ सेर), गोखरू ५० पल (२॥ सेर), 
शतावरी १० पल (श्राधा सर), विदारीकन्द १० पल, शालपर्णी १० पल, सटी 
की जङ्‌ १० पल, गुडूची १० पल, पीपल के श्रङ्कुर १० पल, कमलडोडे १० 
पल, पुननवा (दटसिट) १० पल, गम्भारी के फल १० पल तथा उडद १० पल । 
सब द्रव्यो को यथामान लेकर भली प्रकार करूटकर ४ द्रोण (द्रव टैगुख्य से म द्रोण, 
¶ १२८ सेर) जल डालकर चतुर्थाशावशेष तक पाक करे । यथाविधि प्राप्त क्वाथ 
को स्वच्छं वस्र से (नकर इत क्वाथ से ४ सेर धृत का पाक करे । शनै > पाक 
होने पर जव नाम माघ्र का जज्ञ ्रवरिषट रहे तव कल्काथं -किशमिश, पद्माख, 
करट, कालीपीपल, लालचन्दन, तेजपत्र, नागकेशर, कोचवीज, नीलोफर, ृष्ण- 
मारिवा-श्वेतसारिवा (अनन्तमूल श्यौर श्यामा लता), जीवनीय गणं (जीवक, 
ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, कीरकाकोली, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती 
मौर मुलेदी) प्रत्येक एक २ कर्षं परिमित । यथाविधि पीसकर कल्क रूप मे 
परिणत करे श्रौर पौर्ड्ूक (पंडा) नामवाले गनने का रस ४ ग्राठक (१६सेर) परि- 
मित तथा गव्यदुग्ध ४ श्र[ढक (१६ सेर) परिमित डलकर यथाविधि पाक करे । 
जव उत्तम पाक टौ तव उतारकर स्वच्छं वख से यथाविधि छाने रौर दो पल 
परिमित मिशरी पीसकर इसमें मिला देवे । इस प्रकार सिद्ध हृश्ा यह्‌ धृत ययोग 
, करने से शीघ्र ही रक्तपित्त, उर कत, हलीमकः, पाण्डयोग, वणेभे (कुरूपता अथवा 
स्वरभेद), स्वरक्तय, मूतरकृच्छररोग, उरोदाह, पाश्वेशूल आदि रोगों को नष्ट करता 
हे । यह उत्तम घृत बहुत खरी भोगने की इच्छा वालों को तथा सतान रहित खियो 
को तथा दुर्बल शरीर धारियों को सेवन करना श्रेठ है । इसके प्रयोग से वल में 
द्धि होती है । वं उज्वल होता है । ह्य दितकारक, पुष्टि कारक एवं उत्तम 
१--जीवकष॑भकी भेदे काकोल्यौ माषपरथीका । 
जौवन्ती मधु यष्टी च जीवनीयो गण स्मृत ॥ 
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१ श्रोजोवर्धक = द्रायवपक ग्राएवर्धक 
समायन है । चद्‌ ओजोवर्क, तेजल्कर. होननाशकू. शराटुवधेक तया पाणव्यक 
(बलक्रारक) ह । एव दुवेलेन्द्रिय पुरवो के शुक्रं की निरन्तर वद्धि कर्ता दै । उस 
घृत के प्रयोग से गगप्रन्त मनुष्य सम्पण रोगा ने मुक्त टौ जाता दै चीर जिम 
रद्रा निरन्तर जल सिचन से रल उन्तमरीन्या पलत फलते टै उसी प्रकार मनुष्व 
स्वीगपुषि प्रप्र करते ट। यह्‌ जमदेव नाम वाला धृत अत्यन्त रणकास्क टै 
1123-७] 

चक्तव्य--मात्रा-->--? तोला तकत धारोष्ण॒ अयवा कथित दुघ सें प्रयोग 
करे ] उसमे मी व्यवह की सुविया करे लिवे प्रस्य को सेर अर आहकक्रो चार 
सेर लिया गया ह इसलिये कर्मादि छन्य मान करो नवायां कर रेवं 1 

पानीयदन्याणाकत वृत्तम्‌ चपस्नारादौ-- 

न. न, (न, य _ [अव [कष परेयडगुक्रा 
त्रिफला दवे निशे कोन्ती साग्वि ढं भरियदगुक्रा। 
शालिपणीं प्रष्टपणी देवदार्व्यलवालुकरम्‌ ॥३८॥ 

# ^ अ 
नतं विशाला दन्ती च दाडिमं नारफेशरय्‌ । 
नीललोत्पलेला मिष्टा विद्धं कृष्टपञ्नकम्र्‌ ॥२६॥ 
जातिपुप्प चन्दन च तालीनं ब्रहती तथा । 

(य 0, कल्कं (4 ४ 
एतेः कयसमेः कल्कंजलं दच्चा चतुरुणम्‌ ॥४०॥ 
घृतग्रस्थ पचद्धीमानपस्मारे ज्वरे व । 

अ च ह ॥ १ 
उन्माद वातरक्तं च कमम मन्दान तथा ॥४१॥ 
[> ६५५ [१ [> ¢ 
प्रतिश्याय कर्यीश्चूले चतीयकचतुथके । ह 
च, 8 
मूत्रकृच्छ विसर्पं च करट्रपारद्धामये तथा ॥४२॥ 
५ कध 0 [३ 
विपये प्रमेहेषु सवेथेवापयुल्यते । 

वन्ध्यानां पुत्रदं भूतयन्नरक्तादरं परम्‌ ॥४३॥ 

, चद्‌ केवल ल्कः माध्व घृत द 1 पाकार्थे-गल्यवूत ? प्रन्य (१ मेर) । 
कल्काय-त्रिफला (हरीतक वदेडा, मला), दल्दी, गा्टल्दी, रेरडका. ग्रियंरु. 
अनन्तमूल अवामलता, श्रालपर्खी, प्ष्टपखी, देवदार. लवा (गन्ध रव्य}. 
नत (तगर). विशाला (इन्द्राय मूल), जमालगोटे की जड़. अनाराना, नाग- 
कार नीलाच्मल. चटा उलावची. मजीट, वायविंडन, च्छ, पन्चाल. चेटी 
क पूलल (ऋ) त्रेतचन्यन. ताटीखयत्र. वड़ी कैटकारी--प्रत्यक एक एकत क्य 
परिमित (नवा नवा तोत्ता) च्राप्वाजा शिला पेय से न्क वनावे व्यीर उप. 
राक्तष्ूत क्न र क्वं कल्क के साथ पात्रमें उालकर  परन्य 
म्वच्छं जले टात्तक्र यः पाक कर ! पृं पक्र दने पर स्वच्छं वन्न ने दान 
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लेवे । इसके प्रयोग से--्प्रस्मार, ज्वर (पुराण), क्षयरोग, उन्माद, वातरक्ते, 
खांसी, मन्दाभि, प्रतिश्याय, कटीशूल, चृतीयक ज्वर, चातुथक ञ्वर, मूत्रकृच्छ्र, 
विसर्ष, खाज, पाण्डुरोग, स्थावर-जङ्गम-विप, प्रमेह शादि सव रोग नष्ट 
होते है । यह वन्ध्या सियो को पुत्र प्रदान करता है । एवं बिध यक्त,--राक्ञसादि 
ग्रह्‌ वाधा नष्ट होती है । 
वातरक्रोगे- गद्धचीषतम्‌-- 
रमृताकाथकल्काभ्यां सचीरं विपचेद्‌ धृतम्‌ । 
वातरक्कं निहन्त्याश्य ङुष्ठं जयति दुस्तरम्‌ ॥४४॥ 
पाकाथे- गन्यघृत १ सेर । काथाथ द्रे गुडूची २ सेर । काथ पाकाय 
जल १६ सेर । अवशिष्ट काथ पादांश ४ सेर। गुद्धची को भली प्रकार क्रूट कर 
क्वाथ विधि से क्वाय करे । यथाविधि मूर्च्छित धृत मे क्वाथ ४ सेर, गोदूध १ 
सेर, कल्काथं शिलापिष्ट गुडूची १ पाव श्रौर जल ४ सेर एक पात्रर्मे मिलाकर 
उत्तम विधि से पाक करे! यह धृत वातरक्त रौर भयकर कुठ रोग को पूर करता है ॥४४॥ 
वक्तव्य--साम्प्रदायिक व्यवदारानुसार इसके तीन पाक होते  । यथा-- 
प्रथमं पाक--क्वीथ से, द्वितीय पाक--दूध से, ठृतीय पाक--कल्क रौर चतुगुण 
जल से । मात्रा-१--२ तोला तक । श्लुपान पिप्पली प्रक्ेपान्वित रह्ची क्वाथ । 
महातिष्घषतम्‌- 
सप्ठच्छदः प्रतिविषा शम्याकः कटुरोहिणी । 
पाटायुस्तयशीरं च त्रिफला पर्षटस्तथा ॥४१५॥ 
पटोलनिम्बमाज्ञष्ठाः पिप्पली पद्मकं शटी । 
चन्दनं धन्वयासश्च विशा दे निशे तथा ॥४६॥ 
गुद्धची सारिवे दवे च मूवौ वासा शतावरी । 
त्रायन्तीन्द्रयवा यष्टी भूनिम्बश्वाक्तमागिकाः ॥४७॥ 
घृतं चतु्युणं द्यादुघरतादामलकीरसः । 
दविुणः सपिंषश्वात्र जलमष्टगुणं भयेत्‌ ॥४८॥ 
तत्सिद्धं पाययेत्सपि्वातरङ्ेषु सर्वथा । 
कुष्ठानि रक्रपित्तं च रक्राशसि च पाण्डुताम्‌ ॥४६॥ ` 
हद्रोगयुल्मवीसपंप्रदरं गण्डमालिकाम्‌ । 
जुद्ररोगाच्‌ ज्यरांश्चैव महातिक्रमिदं जयेत्‌ ॥५०॥ 
कल्काथ--सप्तपणत्वक्‌ (सतोना दृक्त की छाल), शअरतीस, समलतास की 
फली का गृह्‌, कटुरोहिणी (कोड), पाठा, नागरमोथा, खस, त्रिफला (हरीड 
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व 
वेड, श्चामला), पित्तपापडा, पटोलपत्र, नीम की छाल, मंजीठ, कालीपीपलः 
पद्ाल, कचूर, येतचन्दन, धमासा, हृनद्रायण लघु, इन्द्राय छत्‌, हलदी, दार- 
हलदी, गिलोय, अनन्तमूल, श्यामालता, मूवा, श्रद्धसे की जड़ की छाल, रता- 
वरी, चरायमाणा, इन्द्रयव, युेदी शीर चिरायता । प्रत्येक छक्तभागिक (एक क 
तोला परिमित) लेकर यथाविधि कल्क करे । इस ३३ तोला ऽ तोला कल्क कौ 
चतुर्गुण 5१।=२ तो०, एक सेर १० टाक २ तोला, गच्यष्टत श्रौर घृतापेकत 
दगुण आमले का रस एव ध्रतापेक्ठा अष्टगुए जल के साथ पाक करे । पाक शेष 
पर स्वच्छ वख से द्ान लेवे । इसके प्रयोग से वातरक्त, ऊठ, रक्तपित्त, सूनीबवा- 
सीर, पाण्डुरोग, हृद्रोग, गुल्मरोग, दिसषैरोग, प्रद्ररोग, गण्डमाला, चुद्ररोग 
(न्यच्छ, व्येग, युख दूषिका प्रथि), ज्वर (विषमन्वर) आदि २ गेग नष्ट होते 
है । यह महातिक्तं नाम बाला धृत समस्त रोगों को नाश करता है । माघ्रा---- 
२ तोला तक । अ्रुपान--पिपली चूं प्रक्तपान्वित गु्धची कथ ।४५--५०। 
त्ररपामाकु्टादौ कार्सासाय ध्रतम्‌ (श्रादिलय पाक)-- ध 
कासीसं दरे निशे स्तं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
कम्पिल्लकं गन्धकं च विडङ्गं गुग्गुलुं तथा ॥५१॥ 
सिक्थकं मरिचं कुष्ठं तुत्थकं गौरसर्षपान्‌ । 
रसाञ्जनं च सिन्द्रं श्रीवासा रक्रचन्दनम्‌ ॥५२॥ 
दरिमेदं निम्बपत्रं करञ्जं सारिवां वचाम्‌ । 
मञ्जिष्ठां मधुक मांसीं शिरीषं लोधपदयकम्‌ ॥५२॥ 
हरीतकीं प्रपु्नारं चूरैयेत्‌ काषिकान्‌ प्रथक्‌ । 
चूर्णमालोढ्य व्रिंशत्पलमिते 
ततथ चूरमालोढ्य त्रिंश धृते ॥५४॥ 
स्थापयेत्ताम्रपात्रे च धर्मे सप्तदिनानि च । ~ 
अस्याम्यङ्घेन कुष्ठानि दद्रुपामापिचचिकाः ॥५५॥ 
शृकदोपा विसा विस्फोटा बातरङ्गनाः } ` 
शिरःस्फोटोपदंशाश्च नाडीदुष्टव्रणानिं च ॥५६॥ 
शोथो मगन्दरश्चैव लूताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌ । 
शोधनं रोपणं चैव सवशेकरणं धतम्‌ ॥५७॥ 
कासीस (कादीसवस), हलदी, दारहलदी, नागरमोथा, दरिताल (शद्ध), 
मनसिल, कमील।, च्रामलेसार, गधक शुद्ध, वायविडंग, मैसियागूराल, मोम (देसी), 
कोलीभिस्, छठ, नीलाथोथा, सफेद मरसों, रसौत, सिन्धूर (ललाटमूषण), गन्दा 
विरोजा लालचन्दन, विद्खदिर छाल, नीम के पत्ते, कर्नवीज, अनन्तमूल, वच 
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मजीट) सुजेदी, जटामांसी (बालचड),सिरस की छल, पठानीलोध, पद्माखमहरीतकी, 
्रुन्नाट (चक्रमदं-पमाड ऊे वीज) । प्रत्येक श्रौषध एक २ कषं (१। १ तोला) 
यथाविधि वखपूत चूण करके इस समम्र चूखं को ३० पल परिमित गोघृत फे साथ 
ताम्रपात्र मे डालकर श्रालोडन (भली प्रकार सदेन करक एकीभूत) करे श्रौर पात्र 
को सात दिन तक धूप मे रख देवे । इसके अभ्यद्ग से कुरोग, दाद्‌ (्ारस्मिक)., 
पामा, विचचिका, शूक दोष (सविष शूकं के प्रयोग से मूत्रन्दरिय पर होने बाले 
रोग), विसर्प, बातरक्त के विस्फोट, शिर स्फोट (अरुंषिका श्रथवा अन्य पोडे), 
उपदेशजन्रण, नाडीत्रण (नामूर), दु्रण, शोथ, भगन्द्र, लूता (कीट विष जन्य 
शोथ-नण) आदि २ सब नष्ट होते है । एवं यह्‌ घृत प्रलेपितं किया हृच्मा तरणो को 
शोधन श्रौर शुद्ध व्रणो को रोपण करता है (भर देता है) तथा व्रण (अथवा रक्त 
दोष से) विवणं हुए स्थान को त्वक्‌ समान वणं बाला घना देता है ।५१-- ५५ 
कर वैय इस योग के कल्क को अभि दारा सिद्ध करने के पक्त्मे है। 

परन्तु ्राचाय का अभिप्राय उनसे सहमत नही । कार्ण कि योगर्मे-- 

ततश्च चूणएमालोञ्य च्िशत्पलमिते घतते । 

स्थापयेत्तास्रपात्रे च घर्मे सप्तदिनानि च ॥ 

इस से स्पष् प्रतीत होता है कि यहं घृत मदेना्थं रौर प्रलेप (मरहम) क 
लिये निमीण किया गया है । अत. इसका प्रयोग शास्रीति के श्नुसार ही भ्रष्ठ 
है ! टीका मे जिन ौषध नामों पर अङ्कं दिये गये है उनसे भिन्न समस्त चौषधां 
का चूं ्रयन्त सूक्त बनाया जाता है । शेष अदुः विवरण इस प्रकार दै-- 

(१) हरतालवर्किया लेकर खरल मे पीसे। पुनः उस सुपिष्ट हरिताल चूं भ 
थोडा सा जल डालकर निश्चन्द्र होने त्तक पीसकर सुखाकर डाले । (२) मनःशिला 
को भी हरिताल की रीति से पीसकर प्रयोग करे । (३) कमीला--जाजारी कमीले 
मेँ कमीले के वृक की डोडियों का चूं मी साथ होता है । अत. इसे उत्तम वख से 
छानकर तौल कर लेषे । (४) त्रामलासार गन्धक--इसे मी हरितालवत्‌ पीसकर प्रयोग 
करे । (५) गूराल-- स्वच्छं गूराल को खरल मेँ डालकर पानी के साथ पीसे । जब 
सब गूराल पिसकर लेहीभूत सा हो जावे तव इसमे अन्य ओषध के चरे को 
डालकर रगडने से जलीयाश चूं मे मिलकर गूराल भी अदृश्य टो जाता है 
(६) इसको ग्राहयघृत मे से २--४ तोला धृत के साथ पिघलाकर धृत मँ मिलावे । 
(७) नीलाथोथा--इसे मी हरिताल के विधान से पीसकर मिलावे । (८) रसौत- 
इसको गूराल की विधि से पीसकर मिलवे । (६) गन्दाविरोजा-इस योग के 
लिये शुष्क भिरोजा ग्रहण होता है श्रौर चखपूत करके प्रयोग में जाता है । 

विधिः--चिहित अौषधों को निर्दिष्ट विधि के अनुसार तैयार करके रोष 
अओरषधों क वस््रपूत चूं के साथ मिला देवे ओौर ताम्नपात्र म ३० पल (१॥ सेर) 
घृत क साथ एकीभूत होने पर्यन्त आलोडन क्रिया जाता है । पुन. पात्रसुल को 
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स्वच्छं वख से वाधकर सात्त दिन तक तीव्र धृष मेँ स्ते । मध्य मे इसे प्रतिदिन 
आआलोडन करना होता है } इस प्रकार सूर्याप्रि से सिद्ध यद कासीसादि धृत भरसतुत 
होतः ‰ । इसे काचपान्न मे स्थापन करे यथा्राज्ञा श्नौर यथामति प्रयोग करे । 
यद्‌ च्रयन्त लाभदायक श्रौपध तैयार होवीदहै। 
नणरोगे जात्यादिष्तम्‌- 

जातीनिम्बपरोलाथ दवे निशे कटुकी तथा । 

मङ्खिष्टा मधुकं सिक्थं करञ्चोशीरसारिवाः ॥५८॥ 

तुथ च विपचेत्सम्यक्कल्कैरेमिरधतं बुधः । 

अस्य ्ञेपास्पमरोहन्ति घर्मनाडीव्रणा अपि ॥*६॥ 

ममीभिताः ऊेदिनश्च गम्भीराः सरुजो व्रणाः । 

चमेली फ पत्र, नीम कै पत्र, पडोल के पत्र, हलदी, दारुदलदी, कुटकी, 
मजीठ, मुलदठी, सिद्य (सो देसी), करख्पन, खस, श्नन्तमूल, नीलाथोधा-- 
्रचेक श्रीपध समान माग लेकर कल्क करे श्रौर कल्क से चतुयण धृत श्र धृत 
से चतुय जल देकर यथाविधि सिद्ध होने पर्यन्त पाकं करे (श्मौर स्वच्छं काच 
पावर मे मर लेव) ! इस जायादिघृत के लेप करसे से सुर॑म युखवाले नाडीत्रण 
(नासुरः) शीघ्र भर जते रै । म्ध्थार्नो पर उन्न द व्रण तथा खाचशील् अण, ` 
गम्मीखए तथा श्रधिक पीडावाले व्रण न्ट ह्येते दं ।\८<-४६। 
यक्तव्य--जात्यादि धृत काएक दिनर्मेषाक समाप्रन करे) शमै २ 
२--२ दिने शेप पाकं करे । यद उपदेशज व्रण, निस तथा ठपण॒ कन्छु 
रोगे विग्धेप लाभ करता है! यटि फिरंग प्रकोप हो तो जात्यादिधृत की एक 
तोला परिमित सान से १ रती ुधानिधि अयचा रसक्रपूर (च्रायर्वेदीय बिधि से 
स्तुत्‌) को अत्यन्त सूम पीसकर मिला देवे च्रौर अरण को घिफला जल से 
शुद्ध करके मर्म की तर्द प्रयोग करने से तुरन्त लाम दोता दै ) पूयरक्त, एवं जिन 
की नाक से दुमन्ध श्त दो अथवा नासा में जलन वा त्र हो गये हों तो इस 
धृत से नस्य जेना भी लाभ करतता है 1 नाभिपाक---जिन दीराशी वं की नाभि 
अथवा शुदा पक जती दै उन स्थानों पर. इसका -पिचु धारण किया जाता है । 
` ---उटररोभे विन्दुतम्‌ (चिरेचेक)-- 

चित्रकः शङधिनी पथ्या कम्पिद्चिवृतायुगस्‌ ॥।६०॥ 

बृद्धदारुध शम्याको दन्ती दन्तीं तथा | 

कोशातकी देवदाली नील्लिनी गिरिकशिका ॥३१॥ 

सात्ला पिप्पलीमूलं विडङ्गं कटुकी तथा । 

देम्ीरी च विपचेत्‌ कल्कैरोभिः पिचृन्मितैः ।६२॥ 
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घृतप्रस्थं स्ुहीत्तीरे षटपले त॒ पलद्ये । 
अर्कीरस्य मतिमांस्तत्िदधं गुल्मङ्कष्ठसुत्‌ ॥।६२॥ 
हन्ति शूलणदावतं शोधाभ्मानं भगन्दरम्‌ । 
शमयत्युदराण्यषटो निपीतं चिन्दुसंख्यया ॥६४॥ 
गोदुग्धेनोष्टूदुग्धेन कोलत्थेन शतेन वा । 


मिन्दुवेे न (द ० 


उष्णोदकेन वा पीत्वा बिन्दुवेगेर्विरेचयेत्‌ ॥६५॥ 
एतद्धिन्दुघतं नाम नामिलेपादविरेचयत्‌ । 

पाकार्थ--गन्य घृत ९ प्रस्थ (१ सेर) ! कल्क द्र्य--चीते की हवाल, शंख- 
पुष्पी, हरीतकी, कमीला, श्चैत निसोथ, काली निसोथ, विधारा चीज, अरमलतास की 
फली का गूढा. जमालगोटे की जड की हाल. जमालगोटा, कडवी तोरी का गूढा, 
नीलिनी की जड, शेत अपराजिता, सातला (पीत पुष्पा थोहर का रस), पीपलामूल. 
वायविडग, कुटकी, चोक । प्रत्येक एक २ कथ परिमित (सवा २ तोला । यथाविधि 
कल्क रूपमे परिणत कपर । उडाथोहर का दध छं पल (२४६३० तोला), अक्ीर 
(आक का दूध) २ पल (+-२=१०तोला) । प्रत्येक वस्तु को यथाविधान मिश्रण 
` करके(चतुरुए जल डालकर) पकावे । धृत सिद्ध होने पर स्वच्छ वख से छान लेषे । 
इसके सेवन करने से गुल्मरोग, ङुष्ठरोग, शूल (उदर), उदावत, सूजन, 
आध्मान (पेट का फूलना), भगंदर, आठ प्रकार के उद्ररोग यह नष्ट होते है । अनु- 
पानाथे--गोदुग्ध, उटनी का दूध, कुलत्थयूष अथवा उष्णोदक प्रयोग करे । इस 
धृत के जितने चिन्दु सेवन किये जाएं उतने ही विरेचन (दस्त) होते हैँ । यह 
विन्दुघृत नाभि पर मदेन करने से सी विरेचन करता है ।॥६०--७॥ 

, वक्तव्य (१) व्यवहार में आक ओर थोहर का दूध मत्येके ६--& पल 
लिया जाता है । 
(२) स्वुद्यकपयसोरज पाका्सरुपपत्तितः । 
चतुग जले देयं पाका्थैः चिल्दुसर्पिंषि ॥ 
सम्प्रदाय-ग्यवहार से । 

(३) इसकी माना ऊँ लिये डिन्दु निर्देश किया गयां है । विन्दु के लक्तण 
यह है. “विन्दु स्यात्तजनीपर्दययममोद्धतोमित ` । (४) बृद्धवैयोपदेशाुसार इसकी 
माना ६ साशा से ? तोला तक है (विरेचनाथे) । (५) नाभि पर इसका पिचु 
बनाकर धारण करे ओौर ऊपर से एरण्ड पन्न पिचु पर रखकर इष्टिका स्वेद्‌ देने से 
विरेचन होता है । परन्तु इसका यह प्रभाव सदु कोष्ठ पर होता है । 

रथ नेत्ररोगे तरिफलाषतम्‌- 


त्रिफलाया रसम्रस्थं प्रस्थं वासारसोद्धवम्‌ ॥६९॥ 
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~" -- -- ~ .~----~~-~ ----- ------ ~~ 


भृद्धराजरसप्रस्थं प्रस्थमाजं पयः स्परतम्‌ । 

दत्वा तत्र घृतप्रस्थं कल्कैः कर्षमितेः प्रथ्‌ ॥६७॥ 
त्रिफला पिप्यली द्राक्ता चन्दन सन्धवं बला । 
काकोली चीरकाकोली मेदा सरिचनागरम्‌ ॥६८॥ 
शर्करा पुर्डरीकं च कमलं च पुनर्नवा| ` 


क (न 


तिशायुग्म च मधुक सवेरोभेविपाचयत्‌ ।६६॥ 
नज्नान्ध्यं नकुलान्ध्यं च करटं पिल्ल तथेव च । 
नेत्रस्रावं च पटलं तिमिरं चाजकं जयेत्‌ ॥७०॥ 
ग्नन्येऽपि प्रशमं यान्ति नेत्ररोगाः सुदारुणः । 
त्रैफलं धृतमेताद्धि पाने नस्यादि षूचितम्‌ ॥७१॥ 
पाका्र--गत्यघृत १ प्रस्य (१ सेर), त्रिफला रस १ प्रस्थ (स्वरसाभाव 
मँ चिफला--मिलित तीनों द्रव्य २ प्रस्थ, काथ माघन्थ-जल ८ प्रस्थ ! अवरिष्र 
बखपूत काथ ९ प्रस्य), अड्से का रस १ प्रस्थ, भागरे का रस॒ १ प्रस्थ, चकरी 
का दृध १ प्रस्थ) कल्का् द्रव्य--दरड, वेडा, आमलां, काली पीपल, करिशमि्, 
श्रतचन्डन, सैन्धानमक, खरेटी की जड़, काकोली, सीर काकोली, मेदा (च्रभाव 
मेँ शताचरी), कालीभिरच, सोठ, खंड, श्वेत कमल, रक्तं कमल, पुननेवा (इट- 
सिट), दलदी, दारु हलदी, युलेटी । प्रव्यक्र एक > कषं {१ । { तोला) परिमित । 
यथाविधि कल्क वनाकर डले ओर धृत, स्वरसादि तथा धृतापे्त चतुगुण जल 
देकर यथाविधि पाक करे । उत्तम पाक हो जाने पर यथाविधि वख से छानकर 
(काच पात्र म) ग्रहण करे । इसके सेवन करने से-रतौधा, नङ्लान्ध्य (दिन मेँ 
नेक प्रकाणमान पदार्थो को देखना), न चकी साज, पिल्ल (कुरे), नेच का जल- 
स्राव पटलरेग, तिमिस्तेग, काच (मोतियाविन्द) रोग नष्र होते है । एवं नेत्र- 
भाग के तथा शितेगत श्नेक भयकरर रोग (शियाहप, शिरोत्यात, अन्यतोवात 
दि २) नष्ट होते है । यद्‌ बिला घृत पान करने शौर नस्यादि करम मेँ भी प्रयोग 
करिया जात्ता है ॥६६--७१॥ 
मात्रा--‡--१ तोला । अनुपानाथे--्तोष्ण गोदृध वा चकरी का दूध देवे। 
रथ त्रो गोराद्य धघनम्‌-- 
द हस्र स्थिरा मूवां सारिवा चन्दनद्वयम्‌। 
मधुपणीं च मधुकपग्रकेशरपद्मकेः ॥७२॥ - 
उत्पलोशीरमेदाभिस्िफलापश्चवन्कलः । 
फन्कः केपामरत्रतधुतम्रस्थ विपाचयत्‌ 1७२ 
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॥ 


1 क १ कि ७ ५ 


दितीयखण्डे नवमोऽध्यायः । ` 0 


विसपलूताषिर्फोटविषीटवरणापहम्‌ । 


गोराद्यमिति विख्यातं सर्पिंविंषहरं परम्‌ ॥७४॥ 
पाकाथ--गत्यघृत १ प्रस्थ । कल्फाथं द्रव्य--हलदी, दारु हलदी, शाल- 
पर्णी, मूवा. अनन्तमूल, लालचन्दन, श्चेतचन्दन, मधुपर्णी (माषपणी), सुततेदी, 
कमलकेशर, पद्माख, नील कमल, खस, मेदा (श्भाव में शतावरी मूल), हरड, बहेडा, 
अमला, पश्चवल्कल (वटं (वरगद) की छाल, मूलर की छाल, पीपल की छल, पारीस 
पीपल की दाल तथा वेतस की हाल) प्रत्येक एक २ कषे (सवा २ तोला) परिमित । 
यथाविधि कल्क बनाकर मून्छित घृत मेँ उले त्रौर कल्क पाकाथं चतुगुण जल 
मिलाकर यथाविधि शनै. २ पाक करे। उत्तम पाक होने पर वखद्वारा लानकर ग्रहण 
करे । इसके प्रयोग करने से विसर्परोग, लूता (सविष कीटज व्रण शोथ), विस्फोट 
मविप कीटोद्धव व्रण नष्ट होते है । यह गौराय घृत समस्त विष वाधा को नष्ट 
करत। दै ॥७२--५४। 
वक्तव्य--गौरादयघृत--अन्त॒ ओर बाह्य उभयात्मक प्रयोग होता है । 
पान करने से रुधिर विकार ओर विष जनित प्रभाव नष्ट होते है। त्र 
शोध, विपे च्रादि में इसका बाह्य प्रयोग करना उचित होता है । मात्रा--पानार्थ 
साधारण रक्तं विकारादि फे लिये १ तोला तक । एव भ्येकर विष वाधा अथवा 
तत्काल आशु प्राण घातक विष प्रभाव को नष्ट करने के लिये वयोबल ऋतु आदि 
के तारतम्य के अनुसार ५--१० तोला तकं भी व्यवहार मे श्राता है । इसका 
ेसा तीव्र प्रयोग प्राय स्प विष दृमना्थं किया जाता है । च्रनुपान- गुद ची काथ, 
तुलसीरस, यथाक्रम । 
श्रथ शिरोरोगादौ मयूरघतम्‌-- 
बलामधुकरासाभिर्दशमूलफलत्रिकेः । 
पृथग्दिपकतिकेरेभिद्रौणनीरेण पाचयेत्‌ ॥७५॥ 
मयूरं पक्त पित्तान्त्रयकृत्पादास्यवजिततम्‌। 
पादशोषं शृतं नीत्वा क्षीरं द्वा च तत्समम्‌ ॥७६॥ 
घृतप्रस्थं पचेत्सम्यग्जीवनीयेः पिचून्मितेः 
तटिसिद्धं शिरसः पीडां मन्याग्रीवाग्रहं तथा ॥७७॥ 
शरदिं करणनासाक्तिजिदहयागलरुजो जयेत्‌ । 
पाने नस्ये तथाऽभ्यङ्गे करणपूरेषु युज्यते ॥७८॥ 
हेमन्तकालशिशिरवसन्तेषु च शस्यते । 
पाकार्थ-गन्यघृत ९ प्रस ! कथनीय द्रन्य-बला, सुलेठी, रासा, दशमूल 
(शालपर्णी, पृषठपणी, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, अरनी, पटला, श्योनाकः 


- दषम शाङ्गधर संहिता ! =“ 
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गम्भारी, बिल्य-सव की छाल), हरीड, बेडा, आमल । परयेक द्रन्य २।९ पल 
(१०१ ०तेलञा, मिक्लित ऽ२ सेर)) षख, पित्ता, प्रतदिये, यकृत, पैर श्रौर न 
वर्जित्त मगर (मोर) मास ऽर्‌ सेर । काथ साधनाथ--जल ३२ सेर । अवशिष्ट 
वल्रपत काथ # सेर) कल्कदरव--जीवनीयगण (काकोली, सीरकाकोठी, मेग, 
महामेदा, ऋद्ध, वृद्धि, जीवक, ऋषमक, सुद्र ःमापपसीं जीवती तथा मुलेटी)-- . 
यह दश श्रौपथ प्रत्येक एक २ पिचु परिमित (सवा २ तोला) ! गन्यदुग्ध # सेर । - 
यथाविधि घृत पाक करके खच्छं वख से छानकर काच पातर मे प्रहण करे । इसके 
सेवन करे से शिर की पीडा, मन्या तथा ग्रीवाग्र, श्रटिति (लकवा) रोग तथा 
कण, नासा, आख, जिह, गला--इन सवके रोग मष्ट होते दै । एवं यद मयूरादि 
वृत-पीने मे, नस्य कर्म म, मालिश मे, कं पूरणादि मे सव प्रकार से प्रयुक्त होता 
है । मका प्रयोग (सर्वथा श्रर सवेदा) देमन्त ऋतु, शिशिर ऋतु शौर वसन्त 
ऋतु मे दितकग होता है । 
वक्ृव्य--(१)रशमूल.की अौपधों को भली प्रकार क्रूटना दता है ! (२) 
मोर के मास को सुश्रत (कीमा) जनाकर म्रहणए करना । (३) घृत को यथाविधि 
मुल््॑न करके प्रथम काथ से पाक करे । तत्पश्चात दृष से । (४) श्रन्तिम पाक कल्क 
करी स्मपधों से चतुर्गुण (४ सेर) जल डालकर फेन शान्ति तक पाक करे । (५) 
इसको विरप रीत्या शिशिराटि ऋतुं मे सेवन का विधान है । अन्य ऋतुशो भ 
सेन किया द्या यद्‌ दोपकर ह्यत्र है । यथा-- 
देमन्तकाले भिग्शिरे च सेव्यं घसन्तकाले च मयूरसपिं । 
उष्णाद्िदादी विषभक्तणाच वषौशरद्‌ग्रीप्ममुखेष्वपथ्यम्‌ ॥ 
श्रादाग्जातं दि विदङ्गमस्य कीटाश्च सपा सरीसृपाश्च । 
पिपीलिकामत्छुणमक्तिकाश्च तेनोष्कालेष्वदितो मयूरः ॥ 
तथैच काले जलदाभिरामे विज्य शुरं च घल च वीं । 
कुशत्वमायात्यतिद्रीनमाचाच्‌ शरन्मुखे तेन विवजेनीयम्‌।)(्मान्दी ०) 
(६) इसमे दृध को स्नेह के समान ग्रहण करे. के पक्त मे भी कद सम्मत्तिया 
है । परन्तु मासीय उष्णता को शात रखने के लिये दूध को सनद मानाचतुरयु प्रहरण 
करना मी चहुसम्मत है रौर युक्तिमगत भी टै। माजा--३--६ मासा (पान मात्रा) । 
नुपान--गोदृध । शिरोरोग एव उध्वेजघ रोगों को चमत्कारपूरवक दूर करता है ! - 
श्रथ वन्ध्यादोषे फलध्रतम्‌-- 
त्रिफला मधुकं दृष्ठं र निशे कटुरोदिणी ॥७६॥ 
बिडज्ग पिप्यली शस्ता विशाला कटूफलं बचा । 
टभेद दे च काकोल्यौ सारिवे द प्रियद्गुका ॥८०॥ 
शतपुष्पा िज् रासा चन्दनं रक्गचन्दनम्‌ । 
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जातीपुष्पं तुगाक्तीरी कमलं शरा तथा ॥८१॥ 
अजमोदा च दन्ती च कल्कैरेतैष काषिैः। 
जीवदवरसैकवर्णाया घृतप्रस्थं च गोः चिपेत्‌ ॥८२॥ 
चतुशेन पयसा पचेदारण्यगोमयैः । 
न, 
सुतिथों पुष्यनच्तत्रे खरद्धाण्डे ताम्रजे तथा ॥८२॥ 
ततः पिवेच्छुभदिने नारी बा पुरुषोऽथवा । 
एतत्सपिर्नरः पीत्वा स्रीषु नित्यं वृषायते ॥८४॥ 
पत्रायुत्पादयेद्धीमान्‌ वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ । 
अनायुषं या जनयेचा च घता पुनः स्थिता ॥८५॥ 
पुत्रं प्रारोति सा नारी बुद्धिमन्तं शतायुषम्‌ । 
एतत्फलध्रतं नाम भारद्वाजेन भाषितम्‌ ।२८६॥ 
अनुकं लद्मणामूलं भिपेत्तत्र चिकिरसकः । 
जिसं गौ के शरीर का शुद्ध एक चणं हो तथा जिसका बना जीवित हो, 
. रेसी गौ का पाकाथ--विशुद्ध रौर उत्तम घृत ९ प्रस । कल्काथे कल्कद्रव्य-द्रड, 
हेड, अमला, सुलदटी, क्ट, हलदी, दारुदलदी, टकी, वायविइद्ग, काली- 
पीपल, नागरमोथा, इन्द्रायण की जड, कायफल, चच, मेदा, महामेदा (अमाव 
म शतावरी), काकोली क्षीरकाकोली, अनन्तमूल, श्यामालता, भियगु, मीठी सौफः 
हीग, रासा, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, चमेली के पूल, वंशलोचन, कमलपुष्प, 
खांड, अजमोद्‌ (जगली अजवायन, इसके बारीक दाने ोते है), दन्तीमूल (जमाल्ल- 
गोरे की जड) । प्रत्येक एक २ कष परिमितं । यथाषिधि कल्करूप म परिणत 
करके नियमानुसार प्रयोग करे ! गोदूध ४ प्रष्य (यह्‌ मी एक वणं श्मौर जीवित- 
चत्सा का भरहण करे) । प्रथम घृत का मूच्छन संस्कार करे, तत्पश्चात्‌ दग्धपाक । 
(एव यदि शतावरी रस डालना हो तो दुरधपाकानन्तर रसपाक करे) अन्तिमपाक 
कल्क से सिद्ध करे । इस कल्कपाक मे ४ प्रथं जल डलकर पकावे । इस भकार 
यथाविधि घृत सिद्ध करके खच्छ वश्च से छानकर शुद्ध नौर शुषि मिट्टी अथवा 
तार रचितं पान्न मे धापन करे । इसके पाक मे जद्धली उपलो की अञ्न प्रयोग 
करे । इस घृत्त को शुभ तिथि श्मौर पुष्य नक्त्न तथा शुभदिन से स्री चा पुरुष 
पान करे 1 इस घृतं के सेवन से पुरुषो को स्रीसदवास के समय तिप्रचल वृषता 
` १ इस योग मे चक्रदत्त ने उपरोक्घ वस्तुसंग्रह से भिन्न शतावरी रस धृत से 
चतुरश दिया द \! यथा- 
"शताबरीरसक्तीर धृतादेयं चतुरीणम्‌ः ) यदह उचित ₹ । 
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(वैल फ सदश सम्भोगक्तमता) प्रप्र दोती हैः। लिया बुद्धिमान्‌ पुत्रो को उतपन्न 
करती दै । वन्ध्या खरी मी पुत्रवती दो जाती है । जो सिया अनायु क्वा ल्य 
श्रायुवाठी सतान को उत्पन्न करती हैँ तथा जो कन्याश्ा को दी उत्न्न करती ह, 
वह भी सौ वय की आयुबाले वुद्धिमान्‌ पुत्र को प्रा करती टै । यह फलघृत भारद्ाज 
ऋपि हारा कदा गया है । इस घृत मेँ गुणबृद्ध यथे अनुभवी चिकित्सक लच्मणा- 
मूल को न कहने पर भी उसे डाल देते दै ।(५६--८६॥ 
चञ्रव्य--(१) नगली उपलों की अमि से आचाय का श्रभिप्राय मीटीर 
श्राच से दै । उपलो की च्रननि से धृत दग्ध होने का लेशमाघ्र भी सन्देद्‌ नदीं है । 
इसका पाक श्रयन्त सावधानी च्रीर मन्द राच से किया जाता दै । (२) लच्मणामूल 
कल्क मे दिया जाता है। यह प्रसिद्ध गर्भकारक शओओौपध है । इस धृत मे इसका प्रयोग 
मव्य दोना चाहिये । इसे श्वेततपुष्पा कटकारी कहते है । (3) लच्मण के लक्तण-- 
पुत्रकाकाररक्तारपचिन्दुभिलीन्किना सदा| 
लच्मणा पुजजननी वस्तगन्धारत्तिभवेतत्‌ ॥ 
शरत्काले भवति सा फलयपुष्पाऽन्विता सदा । 
ग्रह्ीयात्पुष्पमूलाक दस्ताके चाभिमन्व्यं च ॥ ,. 
(ष) मात्रा साधारणत्तया राधा तोला से णक तोला तक । त्टुपाना्थ-- 
, एक वणे अर जीविततवत्सा गौ का तोष्ए दृध । (५) पथ्य--उसके प्रयोगकाल 
मे विदाही, अद्युष्ण, गुरुपाकी, विष्रम्भी भोजनं न करे पत्रशाकं तथा कन्द 
मक्त भी न करे । सहवास स्ववा परिद्देय है । खी चतुथं दिवस के स्नान के 
पश्चात मर्बेप्रथम पतिहस्त से ऽसका ग्रहण करे । 
अथ विपमज्वरादौ पश्चतिक्कक धृतम्‌-- 
वृपनिम्वामृताव्याघ्रीपरालानां शृतेन च ॥८७॥ ` 
कल्केन पक्तं सर्पिस्तु निहन्याद्धिपमज्वरान्‌ । 
पाण्डुं ङं विसं च कृमीनशांपि नाशयेत्‌ ॥८८]। 
पाकायथ--गन्यधृत १ सेर । काथ्यद्रन्य--अद्से की छ्याल, नीम की खाल, 
गिलोय, छोरी कटेरी, पटोलपत्र । मिलित > सेर । काथा्थं जल १६ सेर) अवशिष्र 
चख्पूत काथ ४ सेर कल्कद्रन्य-वामा मूलत्व, निस्वत्वक्‌, गुद्धची, छोटी कटेरी, 
पटोलपत्र, मिलित १ पाव । कल्क पाकार्थं जल ४ मर । यथाविधि प्रथम कायपाक-- 
पुन कल्कपाक दाय सिद्ध चयि हुए इस घृत को स्वच्छ वस्र से छान लेषे। 
उसके सेवन करने से विपमल्वर, पाण्ड्रोग, इष्ठ, विस, क्रिमी श्रौर ववासीर- 
यह्‌ सव नर होते ष 1] =८७--पम 
चक्कन्य--मात्रा-ई--? तोला । अनुपान--गुद्धची क्वाय थवा दूध । 
श्रय योनिरोगे लघुफलध्तम्‌-- -- 


त्रिफलां ढे सहचरे गुहवीं सपुनर्मवाम्‌ । 


॥॥ 


॥ ॥ 


१ । "क~ + ३५. 


दवितीयखर्डे नवमोऽध्याय । ॥ि [ ३७१ ` 





शुकनासां दरिद्रे दे रां मेदां शतावरीम्‌ ॥८६॥ 

कल्कीकृत्य धृतप्रं पचेत्तीरे चतर्गुरे । 

तासिद्धं पाययेनारी योनिशूलनिपीडिताम्‌ ॥६०॥ . 

पीडिता चलिता या च निःसृता विव्रता च या। 

पित्तयोनिश् विभ्रान्ता षण्डयोनिश्च या स्म्रता ॥६१॥ 

प्रपद्यन्ते हि ताः स्थानं गभं गृहन्ति चासकृत्‌ । 

एतत्फलघतं नाम योनिदोषहरं परम्‌ ॥६२॥ 
पाकाथे--गव्यघृत ९ प्रख्य (१ सेर) गोदूघ ४ प्रष्य (४ सेर) कल्कद्रन्य-- 
हरड, वहेडा्रामला, सफेद फूल का कटसरेया, पियावांसा, गिलोय,पुन्यवा(इटसिट, 
गदा पुन्ना), शुकनासा (एक प्रकार का वटधृत्त अथवा शूकशिम्बी), हलदी, दारुदलदी, 
रास्ना, मेदा, शतावरी-यह सव मिलित धृत से चतुर्थीश (१ पाव) । पाकाथ जल 
४ सेर । यथाविधि घृतपाक करे रौर स्वच्छ वख से छानकर उचित पात्रे 
रख ले । इस घृत के सेवन से योत्तिशूल दूर हो जाता है श्रौर पिर्डित (संङ्चित, 
सुचिवेक्त्रा), चलिता (स्वस्थानच्युता); नि सता (बाहर ई हुदै), विकृता (अन्तगता- 
पश्चाद्रता वा), विव्रता (विस्ठता-फैली हुई), पित्तयोनि (पित्तला), विश्रान्ता (स्थान- 
ध्रष्र) तथा पण्टयोनि (जो सन्तान उसन्न न करे)--इन रोगों से युक्त योनिर्यो 
रोग मुक्तं होकर प्रपते २ स्थान पर चली जाती हं ओौर उन भे बार २ गभं धारण 


करने की शक्ति उत्पन्न टो जाती है । यह फलघृत सम्पणं अौर उम्र योनिरोगों 
को नष करते के लिये उत्तम ओषध द्‌ ।८६--६>।॥ 


वक्तव्य--्ायुर्वेद म योनिरोगो से अभिप्राय गभौशयगत रोगों से है । 
इस में जिन २ रोगों का नाम आया है वह्‌ पराय गभाशय से सम्बन्धित है 
मात्रा--१ तोला । श्रुपानार्थ--दुध । तीन्र व्यथा से प्रवृत्त होने वाले रज. साव 
के लिये अचूक ौपध है । 


थं तैलसाधन॑विधनि लाक्तादितैलम्‌ - 
लाक्ताढकं क्राथयित्वा जलस्य चतुरादकेः 
चतुर्थाशं शृतं नीत्वा तेलप्रस्थे षिनिक्षिित्‌ ॥६२॥। 
मस्त्याढकं च गोदस्तत्रैव पिनियोजयेत्‌ । 
शतपुष्पामश्वगन्धां हरिद्रां देवदारुं च ॥६४॥ 
कटुकीं रेणुकां मूर्धा कुष्टं च मधुयष्टिकाम्‌ 1 
चन्दनं मुस्तकं रासां परथकपप्रमाणतः ।६१५॥ 


३७२ ] शा्गंधर सहिता । 
चूर्शयेत्त्र निकष्य साधयेन्मृदुवह्िना । 
स्स्याभ्यङ्घासरशाम्यन्ति सर्वेऽपि विषमज्वराः ॥६६॥ 
कासश्वासप्रतिश्यायतव्रिकष्ष्टग्रहास्तथा । 
वातं पित्तमपस्मारघुन्मादं यत्तराच्तसान्‌ ॥६५७। 
करटं शूलं च दौर्मन्ध्यं गात्राणां स्फुरणं जयेत्‌ । 
पु्टग्भा भवेदस्य गभिरम्यङ्कतो भृशम्‌ ॥६२८॥ 

पाकायथै-तिलतैल १ प्रस्थ (१ सेर) क्याथाथ--लाखवेर या पीपल की ४ सेर। 
लाक्ताक्वथनाथे जल १६ सेर । लान्ता का वदखपूत श्मवरिष्ट क्वाथ ४ सेर । गोद 
धिमस्तु (गौ फे दही का पानी) ४ सर। कल्कद्रव्य-- मरी सौफ, श्रसगन्ध, हलदी, 
देवदारु, कुटकी, रेणुका, मूर्वा, कूट, सुलेटी, प्रेतचन्दन, नागस्मोया, राा-्रत्येक 
एक २ कप॑ (सवा > तोला) परिमित। यथाविधि कल्क वना लेवे श्रीर चतुरस जलढाल 
कर यथाविधि तैल साधन कर जवे । इसके श्रभ्यैग (मालिश) से सम्पूणं प्रकार के 
विपमञ्वर नष्ट होते है । एव खासी, दमा, प्रतिश्याय (नस्य से प्रयोग केरे), कमर 
रौर पीठ का प्रह (जकडना), वात विकार, पित्त विकार, प्रपस्मार (मृगी), उन्माद 

(पागलपन), यत्त-रत्तस-वाधा, खाज, शूल, दुर्गन्ध (स्वेद दौमेन्ध्य), अंगों का 

स्फुरण (फडकना)--यदह सव रोग नष्ट होते हैँ तथा गभिणी के शरीर प्र इस का 

प्मभ्यग करने से गभगत वालक के श्र्ग पुष्ट होते है ।॥६३--६म 

वक्तव्य--विधि--इस तैल को प्रथमं लाक्षारस से पाक करे । तदनन्तर 
मस्तु से पाक करे । तसश्चात्‌ कल्कदरव्य श्रौर जल से अन्तिम पाक करे । पणं पाक 
होने प्र इसे स्वच्छं वख से छान कर उचित पाघ्रां मे रहण करे । वत्तमान में 
इसका अभ्यद्ग प्रयोग--यत्त्मा, शोप श्रौर पुराण ज्चरर्मे एव कृश रोगियों के अरग 
पोषणाय होता है । 


व ~ ~ ~~ ~ -~ ~-- ~~ 





द्यप्नारतैलम्‌-- 
मूर्वा लक्ता हरिर द्वे माज्ि्टा सेन्दरवारूणी । 
बृहती सेन्धवे इष्ठे रखा मांसी शतावरी ।॥६६॥ 
आरनालाढके तत्र तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
तेलमङ्गारकं नाम सर्वज्यरविभोच्चणम्‌ ॥१००॥ 
पकाये--तिल तैल १ प्रस्थ । काजी ४ प्रस्थ । कल्क द्रन्य--मूरवी, हलदी, 
गरु दलदी, मजीट, इन्द्रायण, बड़ी कटेरी, सेन्धानमक, कूठ, रासला, जटामासी 
र शतावर । तयेक २।९ तोला । इनका यथाविधि कल्क करे शरीर चतुय जल 
सथ सन पदाथं मिलाकर स्नेद्‌ पाक विधान से पाक करे । पूपा होने पर 


स्वच्छ वख से छान जवे यह अगार तैल (मरेन करने से) सम्पृं विषम ज्वरो 
र ज्यों 
को नष्ट करता ३ ।६६--१००॥ ` 


दितीयखण्डे नवमोऽध्याय" । २५२ 


५ ~ ~-~-*^~~-~ ~ ~~~ ~ ~~ 


दमय नारायणत्तै्तम्‌- 
अश्वगन्धां बलां बिल्वं पाटलां बृहतीद्ययम्‌ । 
शरदष्टातिवला निम्बं श्योनाकं च पुनर्नवा ॥१०१॥ 
प्रसारिणीमयिमन्थं र्यादशपलं पथ्‌ । 
चतुद्रौणे जले पक््या पादशेषं श्तं नयेत्‌ ॥१०२॥ 
तेलाठकेन संयोज्य शाताबयी रसादटकम्‌ । 
क्िपितत्र च गोकीरं तैलात्तस्माचतुशैएम्‌ ॥१०३॥ 
शनेर्विपाचयेदेभिः कल्केदधिप्तिकेः प्रथ्‌ । 
दुष्टैला चन्दनवलला मांसी शेल्ेयसेन्धैः ॥१०४॥ 
्रश्वगन्धावचारास्राशतयुष्यन्द्रदारुमिः । 
पणीचतुष्टयेनेष तगरेण च साधयेत्‌ ॥१०५॥ 
तत्तेलं नायनेऽभ्यङ्गे पाने बस्तौ च योजयेत्‌ । 
पर्ताघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ ॥१०६॥ 
खल्लत्वं बधिरत्वं च गतिभङ्धं कटिग्रहम्‌ । 
गत्रशोषेन्द्रियध्वंसावसुरशक्रज्वरक्तयान्‌ ॥१०७॥ 
अन्व्रषुद्धि इुरण्डं च दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌ । 
पवशन च पाङ्गुल्यं बुद्धिहानि च गृधसीम्‌ ।१०८॥ 
अन्यांश्च विष्मान्वाताज्ञयेत्सवाङ्गसंश्रयान्‌ । 
अस्य प्रभावाद्रन्ध्यापि नारी पुत्रं प्रयते ।१०६॥ 
मर्त्यो गजो घा तुरगस्तैलादस्मात्स॒खी मेत्रेत्‌ । 
यथा नारायणो देवो दुष्टदैत्यविनाशनः ॥११०॥ 
तथेव वातरोगाणां नाशनं तेलयु तमम्‌ । 
पाका्थ--तिल तेल ४ प्रस्थ (४ सेर) ! काथा्थं शरौपर्थे-- सगन्ध, खरी 
ठम ज्‌, बेल फी चाल, पाटला की छाल, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, अतिबला 
(कघी), नीम की छालश्योनाक (टेद)की छाल, पुननवामूल; प्रसारिणी (द्रमूलपत 
शाखा सहित), अरनी की चाल--प्रत्येक दश २ पल (आधा आधा सेर)! क्वाथ 
साधनार्थं खन्छं जल ४ द्रोण (१२८ सेर, द्रव दैगुख्य से दिगुण)। अवशिष्ट वस्र 


पत क्राथ १६ सेर ) शतावरी स्स ४ सेर। गोदुध १६ सेर । कल्कद्रन्य-क्रूढ, छोरी 
इलायची, शरेतचन्दन, बलामूल (खरैदी की जड)जशमासी, शैलेय (रिलापुष्प), सैधा 


३५४ "] शार्खधर सहिता । 


-~-----~~ 








नमक, असगन्ध, वच, रासा, मीटी सौफ, देवदारु, शालपर्णी, पृरपर्णी, सुतरपर्णी, 
मापी, तगर प्रत्येक श्यपध श्ाड २ तोला व्रण कर शिला पेपण से कल्क स्पर्मे 
परिणत कर लेवे । उक्त समस वस्तु समुदाय फो यथाविधि तैल साधन विधान 
स पाक करे। पृणं पाक होने पर स्वच्छं वख से छ।न कर काच पात्रा मे भर कर रख 
देवे । इसका प्रयोग (कायिक रोगो को दूर करने के लिये) नावन (नस्य) दारा, चभ्यङ्न 
(मालिश) हारा, पान हारा तथा वस्ति करम दवारा व्यवहार मे लावे 1 इसे प्रभाव से 
पक्ाघात, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, खटी (वाञ्डे), वहिरापन, गतिभग 
(आङ्धिक व्यापार का नाश), कटिमरह (कमर), गात्नशोप (चात प्रकोप से किसी 
शरीरावयव का सूख जाना), इन्द्रियष्वस (कर्मन्टयों की सन्ना चयवा कायं नाश, 
रक्तगत वातध्रकोप, शुक्रगत वाततविकार, पुराण ज्वर, क्षय (शोप), अन्त्रद्धि हय 
निया), क्ररर्ड (त्रघ्र), दन्तरोग (शीताद आदि), शियोग्रह, पा्श्रं॑शूल, पाह्ुल्य 
(लगडापन), मूखंपना, गृधसी (रीगएवाय), एवं उमी प्रकार च्रन्य विपम गति रखने 
चाले वातविकार तथा सवीद्धीण वातुप्रकोप नष्ट दोते है । इसके सेवन श्रीर 
प्रभाव से चन्या स्री वन्ध्या ठोप से युक्त होकर पुत्र को उत्पन्न करती है । इसक्रा 
प्रभावे न सिफं मनुष्यो पर ही प्रभाव करता है प्रत्युत दाथी श्रीर घोडं पर भी इस 
को वैसा ही प्रभाव होता है । हाथी चौर घोडे शी इसके प्रमाव से रोग मुक्त दोकर 
सुखी होते हैँ । श्रथीत्‌ इनके शरीरो भ दोने बाले वातयोग नष्ट होते है । जिस प्रकार- 
विषु भगवान्‌ दुष्ट द खम्रद) त्यों का नाश करते है उसी प्रकार यह उत्तम तल 
समस्त वातसोर्गो को नट करता है ॥[१०१--११०) 

वक्तव्य-इसके - चार पाक कयि जाते है। पथम पाक--यथाविधि 
प्राप्न किये हुए क्वाथ से । दूसरा पाक--यथाविधि प्राप्न किये. शतावरी रस से । 
तीसरा पक-गोदृध से । चौथा पाक--कल्क श्रौर म्नेदापेक्त चतुर्गुण जल मे । 
परिपाक लक्तण पूर्वोक्त इसे सुगन्धित करने के लिये इसका युगन्थ पाक पृवोचार्यो 
ने शरीर कदा है । वह्‌ इस प्रकार है-- ॥ 
समङ्गनखकङ्कोलनलिक्राजातिकोषक्रम्‌ } 
त्वक्‌करन्दुरुप्ककपूरःतुरुष्क श्री निवसकूम्‌ ॥ 
स्पृक्ा कुःडकुमकस्तूरी दद्याद त्राचतारिते । 

अथीत्‌ मेजीठ, नखी (यह नलाद्रति गन्धप्रधान व्य द), शीततलचीनी, 
नलिका (रतेजोत), जावित्री, दास्वीनी, न्दर ( लोहा ), कपूर, तुरुष्क 
(सिल्टकनियस श्यथवा पुष्प), लवंग, खका, केशर, कस्तूरी । प्रत्येक पदार्थं समान । 
इन सव का कृद्टित चशे तैल से पोडशाश हो । 

विधि-गन्ध द्रव्यो के चृण को स्वच्छं वच मेँ वौधकर पोटली चना लेवे 
चौर सिद्ध तेल को स्वच्छं पातर म मरकर पोटली को उस मँ उल दे पुन. उस 
प को मुख ठककर चलद पर रख देवे । तैल को केवल उष्णमान्र करना है । 


५ # 





~ च-प 


हितीयखरुडे, नचमोऽध्याय । [ २३७ 


---~-~~---~- ~~~ ~ -~---~--~~ ~~~ 


एक चार उष्ण करके इसे १० दिन तक पडा रहने दे । पश्चात्‌ पोटली निष्पीडन 
करके तेल को बोतलों मे भर लेवे । इससे यह्‌ श्चत्यन्त सुगन्धित रौर गुणाल्य 
हो जाता है । 
प्यथ कम्परोगे वारुणीतेलम्‌- 
वारुण्या ओत्तरं मूलं छद्धितं तु पलत्रयम्‌ ॥१११॥ 
पलद्वादशकं तेलं क्षणं वदो विपाचेतम्‌। 
निष्कत्रयं भक्गयुङ्गं सेवेतास्मादिनश्यति ॥११२॥ 
हस्तकम्पः शिरःकम्पः कम्पो मन्याशिरभवः । 
पाकार्थ--बिशुद्ध पिलत १२ पल (४८ तोला) कल्काथे-सुङुद्टित इन्द्रा 
यण की जड़ ३ पल (१२ तोते) । दोनों को मिलाकर किचित्काल ्रभ्ि्टारा 
प्रकावे । उचित पाक होने पर स्वच्छ बखर से छान लेवे । तीन निष्क (६ साशा) 
की मात्रा से भक्त (साटी के पुराने चावलों के भात) से सेवन करने से हस्तकम्प 
(दाथ का कांपना), शिर कम्प (शिर का हिलते रना) तथा ग्रीवा की शिरां 
का कापना नष्ट दोता है ॥१११-११२॥ 
वक्कव्य--चिकित्सक लोग उक्त तैल का व्यवहार करते है रौर उक्त रोगों 
-मे यह्‌ तैल लाभ करत। है । इसके शरतिरिक्तं पुराने उपदेश अथवा फिरद्न के 
शरीगन्तगैत विष को नष्ट करत है । विधि-तैल के साथ इन्द्रवारुणी को लाल 
होने पयन्त पकाया जाता है । इस पाक मेँ जल ्रयोग नही होता । पाक र्मे पृण 
सावधान रहने की आवश्यकता है, कल्क दग्ध न हो जाये । 
छथ बलाय तेलम्‌- 
बलामूलफषाये दशमूलश्रतेन च ॥११२॥ 
कुलत्थयचकोलानां फाथन पयसा तथा । | 
अष्टाष्टभागयुकेन भागमेकं च तैलतः ॥११४॥ 
गणन जीवनीगेन शतावर्येन्द्रदारुणा । 
मज्ञिष्टाङ्ष्ठशेलेयतगरागरुमेन्धैः ॥११५॥ 


॥ वचापुनर्मवामांसीसारिबादयपत्रकेः । 


शातपुष्पाश्वगन्धाभ्यामेलया च .विपाचयेत्‌ ॥११६॥ 
गभौथिनीनां नारीणां नराणं क्ीणरेतसाम्‌ । 
व्यायामक्तीएगाथाणां सूतिकानां च युज्यते ॥११७।। 
राजयोग्यमिदं तरं सुखिनां च विशेषतः । 
वलातिलमिति स्यातं सर्ववातामयापहम्‌ ॥११८॥ 


245 | श्राङ्गघर टता 1 





पाक विलुद्ध विलतैल % चर । काध्य्रव्व- (९) केटी की जड = नेर। 
इमन>् कय क लिये पानी १८ चेर 1 अवभिषट वन्धपत बलाक्ाथ ३२ मेर । (२) 
दणमल ।गालपर्यी. प्रपर्यी. दादी क्त्य, वड कटर. योल. अरनी क 
दाल चिल्वं दी छोल गन्मारी की द्धालल भ्योनाक् की छाल. पाटलक्रा छाल) 
सि्लित = सर स्वाथ चाधनाय जल ४२ सर ण्व वच्रपूतत दश्नमृलक्ाय् ३२सेर। 
(3) ज ल “शुच्न ज्छरीय्छल। छलयी (अन्न, ! निलित = सेर । उनके क्य ` 
सवानां जल स सर. भ्रेष वच्पृतत यवादि ना काथं उ सर गत्यदुम्ध 

नः । कन्क्टरन्य-जोवनीयगस (क्रा. प्वारक्नकली. जीवक, चषकं. 

मदा महामना युन््टी जीवन्ती भुद्रपर्णी. माप्पर्यी). शतावरी. देवदार 
सरीठ चछ अनत्तैव (निलापु प) तगर अगद सेन्यव. वचा पुननवा. जटामासी. 
च्रनन्तनृल शयानानता. तजपत्र मीठी चाफ च्रसमन्य इलायची दधोदी । उपराक्त 
मन्नं यर्धं तिलित ; चेर । क्ल्क्पाक्नाथ जल उ> सैर । सन्य्रदायविषधि से 
उम तन का उकिन पाक्त रर । पृण पाक्त दो जाने पर स्वच्छं चन्रसे छानकर उस 
क यान्य उकित पात्रांर्मर्त्रद्ख। नम ग्राप्र क्सने की उच्छा रखनेवाली लियं 
न्ने तथा श्रीखरतम (जिन का वीय दुवल टो गया दो, पुरूणां क ए 
अधिक व्याचाम न जिन्न गरीर द्वल रा गया श्चौर जो ज्यां प्रचरत की 
त्याधियां से पीडित दां उनक्त लिय इन वत्लातैल क प्रचाये तीव लाभदायक टै 
यद्‌ नैत्व राजाच्या क योग्य चयवा राजा ऋ नलर रेच्र्शाली जनेंको तथा 
खी !धनाछ्य यवा चुक्तमार) नरुर््या क लिय यन्तं उपयोगी दै 1 णं यहं 
वनात चन्यख वातय ज चर क्ता ह 1222-5] 

वक्तव्यम तैल क नाधनमे ठे द्रयुस्व परिमाया का मान मरह कर । 
डन चाग न प्रयोज्य नलं च यथाविवि मृच्छ पाक क्र! तदनन्तर प्रयम पाक्-- 
अन्नानृल्त च्च ऋच्छ [ दूय पाक्-टगरायचल छ कच्ता से कर } तामरा पाक 
यादि क्र क्यन ज्र | चया पक्--नोद्य मे क्र! पाचवा पाच-क्ल्क श्यौर 
= नर जलं उल्क छर 1 इन प्रत्र पांच पान्तं य यह निष्पत्र दाना टै उस 
वयर प्रयोग पन म तथा मदन. पिचयारस. चन्ति, पृन्. भिवन ऋगादि अनेक्र 
त्रिधा न होता है । वाग्भद्र्‌ तथा अन्य अन्यत्र चे सेविका गेना क लियेञसे 
परचुगना न श्रयाग क्रिया दं] कड इम मैल क दुगपाक् करके इमे 'नपाक्र वनाः 
तन छदनं द 1 उनच् मन में द्गपाक् इन प्रकर त द 

(2) चनाक्याच 1 (र! ठगमृलक्राय । (२) कल्य! ८) च्नेलक्पाय । (५) जौ 


च कपा । (5) दध्र च ¡ (<) उीवनीय क्य न 1 (5, शतावरी सन से 1 । ६; देक 
गार च्षकन] २८, क्ल्य] 


क त | 


१५ रा | 





॥ 


५ छथ त्रनरियननम्‌- 
अ्माप्शापल्लश्तं जलद्रारे विपाचयेत्‌ 1 





चनन जगिथ ^ "~ ~ ^~ ~~~ ~ 
न न ~~~. (= 


दवितीयखरूडे नवमोऽध्यायः । ` [ ३५७ 


~~ ^~ ~^ ~ ~ ~ -+ ~ --~-~~---------~---~-- 





पादशिष्टः भृतो आरदयसेलं दधि च तत्समम्‌ ॥११६॥ 
@ क # तेलात्तीरं श ¢ 
काञ्जिकं च सम॑ तेलात्तीरं तेलाचतरथुणम्‌ । 
तैलात्तथा्टमांशेन सव॑कल्कानि योजयेत्‌ ॥१२०॥ 
८ मधुकं पिप्पलीमूलं चित्रकः सैन्धवं चचा | 
प्रसारिणी देवदारु रासा च गजपिप्पली ॥१२१॥ 
भल्लातः शतपुष्पा च मांसी चेभिविपाचयेत्‌ । 
ज, ¢ $ $ किण न 
एतत्तलं चर्‌ पक्रं चातश्ुष्मामयाञ्नयत्‌ ।१२२॥ 
को्यं पद्शुत्वखञ्रतवे गृधसीमदिंतं तथा । 
हयुण्ण्टशिरोग्रीवाकटिस्तम्भं च नाशयेत्‌ ॥१२३॥ 
अन्यांश्च बिपमान्‌ वातान्‌ स्वाना व्यपोहति । 
प्रसारिणी (हरित-मूल, पत्र, शाखा सित) ५ सेर । काथा्थं जल ३२ सेर। 
अवशिष्ट वस्पूत प्रसारिणी काथ ४ सेर । पाकार्थ--विशुद्ध तिलतैल ४ सेर । दधि 
४ सेर । कांजी ४ सेर । गोदूध १६ सेर । कल्क द्रन्य-सुलेटी, पिप्पली मूल, चीते 
,* की याल, सैन्धानमक, वच, प्रसारिणी, देवदारु, राला, गजपीपल, भिलावा, मीटी 
 सोफ, जटामांसी । समस्त मिलित द्रव्य तैल से ्ष्टमाश (राधा सेर) । यथाविधि 
परिमाधित तैल को स्वच्छं यख से छानकर योग्य पात्र मे रख लेवे । इसके प्रयोग 
से वातकफ के विकार नष्ट होते है । कुबड़ापन, लगडापन, खंज, गृध्रसी, घर्धित 
(लक्रवा), दनु, प्रष्ठ, शिर, म्रीवा,कमर,-इनस्थानां का स्तम्भ (जकडना अथवा पीडादि 
वातविकार) नाश दोतेहँ । एवं अन्य विपम (कभी हों कभी न हो) वात विकार 
शीघ्र दूर होते है ॥११६--१२३॥ 
श्रथ माषादितैलम्‌-- 


मापा यवातसी जुद्रा मकंटी च इुरण्टकः ॥१२४॥ 
गोकरण्टष्टुण्टुकथेपां इु्यात्सप्तपलं प्रथ्‌ । 
चतगणाम्बुना पक्त्वा पादशेषं शृतं नयेत्‌ ॥१२५॥ 

. कापौसाखीनि वदरं शरवीजं इुलत्थकम्‌ । 

पृथक्‌ चतुर्दशपलं चतुगणजले पचेत्‌ ।॥१२६॥ 

चतुर्थाशावशिष्टं च गृह्णीयात्काथञुत्तमम्‌ । 

परस्थैकं छ्ागमांसस्य चतुःपटिपले जले ॥१२७॥ 

निक्षिप्य पाचयेद्धीमान्‌ पादशेषं शृतं नयेत्‌ । 

तैलम्रस्थे ततः सर्वास्‌ काथानेतान्‌ विनिक्षेपेत्‌ ॥१२८॥ 





दच्च श्र सदितां। 
कल्कररेमिथ विपचेदमृताङ्ष्डनागरेः । 
रास्नाुनरमैरण्डैः पिष्पल्या शतपुष्पया ॥१२६॥ 
वलाम्रसारिणीस्यां च मास्या कटुकया तथा | 


क 


पृथगधपलेरेतेः साधयेन्ददुवहिना ॥१२०॥ 
हन्याततेलमिदं शप्र प्रीवास्तम्भापवाहुकों । 
र्थह्गशोषमाक्ेयमूरुस्तम्भायतानकौं ॥१२१॥ 
शाखाकम्पं शिरःकम्पं विश्वाचीमर्दितं तथा । 
मापादिकमिदं तैलं सर्ववातविकारयुत्‌ ॥१२२॥ 
पाकार्थ-विशद्ध तिल तैल १ प्रस्थ (१ सेर) । क्वयनीय द्रन्य-(१) माप (उडद), 
जौ (अन्न), लसी, छोरी कटेरी, कोच कीजड्‌, ऊुरटक (पियावांसा), गोखर् 
दुर्टुक (श्योनाक मूल की छाल) । प्रत्येक सात २ पल (मिलित ५६ पल--> सेर 
१२ = ४ तोता) 1 काथाथे-जल क्थनीय द्रव्यं से चतुगुण (११ सेर १६ तोते 
सम्प्रदायात्रुसार, १८ सेर डाले) । अवरिष्र व्पृत क्वाथ सेर } (२) विनोले 
वेर (शुष्के), शणवीज, ुलथी ) प्रत्येक १४।१४ पल (मिलित र सेर १२ उ 
४ तोले) 1 पाकाथ--जल १५ सेर } अवरिष्ट वस्पूत क्वाय ४ सेर । वकरे का मास - 
१ ग्रस्य (१ सेर) मास पाकाय जल ६४ पल (३ सेर १६ तोल्ते ! सम्प्रदाय ज्यवहारा- 
चुसार = सेर)। अवशिष्ट मास क्वाथ १ सेर ! कट्न्य--गिलोय, क्ट, सार, रसना. 
पुननवा, एरण्ड मूलत्वक्‌ , काली पीयल, मीठी सौफ, सरैटी की जड, प्रसारिणी, 
जटामासी, कुटकी 1 प्रस्येक समाधा २ पल (२।}->]) तोला) } यथाविधि मन्दाधिसे 
परिसाधित तेल स्वच्छ वख से छानकर उचित पात्र मँ स्थापन करे । उसके प्रयोग 
से-म्रीवास्तम्म, अपवाहुक, श्चर्धाग (फालिज), श्गेष (यच्सा अथवा शरीर केः 
अघे माग का सूखना), आत्ते, ऊरस्तस्भ, अपतानक, वाहुकस्प, शिरोकस्प 
विश्वाची, अर्दित च्रादि रोग शीघ्र नष होति है) तथा यह मापादि तैल वायु 
जनित समस्त बिकायें को न्ट करता है ॥१२४-- १३२] 
चक्कञ्य--ऊपर जिन श्रौपध दरव्यं का प्रथक्‌ २ पाक क्रिया है चन्द पथय 
कराय वनाने योग्य कट लेना चाहिये । तथा कल्क की श्रौपधों को यथाविधि शिला 
दरार पीसं लेना ! उमकरे मी प्रथ २ उसी प्रकार पाक होगे जिस प्रकार पीड वला 
तल मे पाक क्ये गये दँ ¦ यह्‌ मापादिं तैल समस्त वाततरो्गो पर रामबाण के 
सदश्च लाभ करता है । ॥ 
अथ चानच्याधौ शतावरीतेलम्‌-- 
शतापरी वलायुग्यं पर्या गन्धर्वहस्तकः । 
अश्वगन्धा श्वदेष्ट् चिल्वः काशः कुरण्टकः ॥१३२॥ 





~+ ~~~ 


एतान्‌ सार्थपलान्भागान्‌ कल्पयेच्च विपाचयेत्‌ । 
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दवितीयेखर्डे नवमोऽध्यायः । [ ३७६ 
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चतुरणेन नीरेण पादशोषं शृतं नयेत्‌ ॥१३४॥ 
नियोज्य तेलप्रस्थे च कीरप्रस्थ विनिकिपेत्‌ । 
शतावरीरसप्रस्थं जलप्रस्थं च योजयेत्‌ ॥१३५॥ 
शतावरीदेवदारुमां सीतगरचन्दनम्‌। 
शतपुष्पा बला ऊुष्टमेला रेलेययुत्पलम्‌ ॥१३६॥ 
ऋद्धिर्मदा च मधुकं काकोली जीवकस्तथा । 
एषां कर्षसमेः कल्कैस्तेलं गोमयवद्धिना ॥१२७॥ 
पचेत्तन्मूधतेलेन नरः स्रीपु वृषायते । 
नस च लभते युत्रं योनैशूजं च नस्य ति (१२८॥ 
अङ्कशलं शिरःशूलं कामलां पाण्डतां गरम्‌ । 
गृधसी्ीहशोषां मेहान्दण्डापतानक्षम्‌ ॥१२६॥ 
सदाहं बातरङ्र च वातपित्तगदार्दितम्‌। 
असुग्द्रं तथाध्मा्नं रक्ृपित्त च नश्यति ॥१४०॥ 
शतावरीतेलमिदं कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । 

ॐ नारायरये स्वाद्ा ॥ 


उत्तराभिखखो भूत्वा सनेत्खदिरशङ्ना ॥१४१॥ 
ॐ सर्वव्याधिनाशिन्यै स्वाहा । इत्युर्पाटनमन्जः । 
ॐ कुमारजीविन्ये स्वादा । इति पानमन््रः। 


पाकसाधनाथ-- विशुद्ध तिल तैल ९ परश्च (सेर) । कथनीय दरव्य--शतावरी, 
खरैटी की जड़, गंगेरन, शालपर्णी, प्रषठपरणी, एरण्डमूलत्वक्‌, असगन्ध, गोखरू, 
विल्वमूलत्वक्‌ , कंस की जड़, पियावांसा । प्रत्यक डेढ २ पल (६--६ तोला, 
मिलित ६६ तोला--१२ छ° १ तोला, (सम्प्रदायाचुसार १ सेर लेषे) यथा- 
विधि करूटकर काथ पाकां जल ४ सेर (द्रवदैगुख्य परिभापा से = सेर) ! अवशिष्ट 
चखरपूत काथ १ प्रस (१सेर)। गोदूध ९ प्रस्य । शतावरी का रस ९ प्रस । (रस के भाव 
से काथार्थं शतावरी १ सेर, जल ८ सेर, अवशिष्ट शतावरी काथ १ परख (१ सेर)। 
कल्कद्रन्य--शतावर, देवदारु, जटामासी, तगर, श्वेतचन्दन, मीठी सौफ, खैरी 
की जड, कठ, छोरी इलायची, रौल्ेय (शिलापुष्प, लैलदलीरा), कमलपुष्प, ऋद्धि, 


१ "साधनीये" इत्यपि पाठ । 


-क्-)----- 
स्न शाङ्गंधर सदिता 1 


मेदा, युलददी, काकोली, जीवक । प्रत्येक द्रव्य प्रथक्‌ २ एक २ कप परिमित 
(सबा २ तल्ला) लेवे अर यथाविधि कल्करूप मँ परिणत करे । कल्कपाकाथ 
जल प्र (४ सेर) ! सेदसाधन पद्धति के अनुसार उपलां की श्राचसे 
यथामिधि परिसाधित तैल को उचित पात्र म स्थापन करे । इस उत्तम तैल 
फे प्रयोग से पुरुष सदैव सियो म (सम्भोग समय) दृपभता का परिचय देता है । 
णव इसके सेवन से खी पुत्रवती होती है । तथा योनिशूल (प्राय. स्जोदशेन से 
प्रथम होनेवाली सद्य वेदना), शरीर के अद्धा की पीडा, शिरोन्यथा, कामला- 
ग, प्ड्माव, गर (संयोगज विषप्रभाव), गृध्रसी, प्रीदावृरद्धि, शोप (अन्न 
का सूख जाना), प्रमेह, दण्डापतानक, गहयुक्त वातस, वातविक्ार, पित्तजनित 
सेग, सियो का प्रदरयेग, आध्मान, रक्तपित्त आदि समस्त रोग दूर होते दै । यह 
शत्तावरी तैल छृष्ण्रेय-पनर्वसु दाय कदा गया है । 
विशेष सूचना- इस तैल मे काथ च्रौर कल्कार्थं शतावरी का रहण खैर 
कौ लकडी से वनाये हुए, श्रग्रभाग से तीच्ण श्रौर दीर्घाकार दण्ड से करे श्र्थात्‌ 
लौदयादि से निर्मित शख से न करे। उत्तरामिमुख (उत्तर दिशा की श्रोरभुख करके) 
खदिरनिमित शस से प्रथ्वी को उखाडता हच्रा “ ॐ नारायस्यै स्वाहा" यह मन्त्र 
पढ़ता रदे । रौर जव शतावरीमूल को उखाडने के लिये हाथ पसारे तव--ग 
सर्वैव्याधिनाशिन्ये स्वाहा इस मन्त्र का जाप करे । जव सिद्रतैल पान करने का- 
समय हो तब--ॐ कुमारजीविन्यै स्वाहाः इस सत्र का जाप करे ॥१३३--१४१॥ 
चक्तव्य--(१) च्रौषघ ग्रहण मँ अन्य नियम- 
गृह्णीयात्तानि सुमनाः श्चि प्रात" सखुवासरे 1 
अआदिव्यसमुखो मोनी नमस्छद्य एशेव हद्धि ॥ 
साधारणधराद्रव्यं गरृहीयादुत्तराध्चितम्‌ । 
(२) इसे म भी प्रत्येक पाक प्रथक्‌ > करना है 1 
शरशीदौ कासीसाद्य तैलम्‌-- 
कासीसे लाङ्गली इष्टं शुण्ठी एृष्णा च सैन्धवम्‌ । 
मनःशित्लाश्वमारथ विरङ्गं चित्रको दरुमः \१४२॥ 
दन्ती कोषातकीवीजं देमाह्या हरितालकम्‌ । 
कल्कैः कर्षमितैरेतेस्तेलपर्थं विपाचयेत्‌ ॥१४३॥ 
स्ुर्कपयसौ दचासपथग्िपलसमिते । 
चतुखुंणं गवां मूत्रं द्वा सम्यक्‌ प्रसाभ्रयेत्‌ ॥१४४॥ 
कथितं खरनदेन तेलमशोबिनाशनम्‌ । 
कारवत्पातयत्येतदर्शास्यभ्यङ्गतो भृशम्‌ ॥१४१५॥ 





~~~ ~ ~~~ 





दितीयखर्डे नवमोऽध्याय । | «<८\ 
बलीन दृषयत्येतत्कारकमैकरं स्मृतम्‌ । । 
स।धनाध--विशुद्र तिलतैल १ प्रस्य (१ सेर) । थूहर का दूध प तोला 
(ऽ) } श्राक का दूध ८ तोला (5) । गोमूत्र # प्रय (४ सेर) । कल्कद्रन्य-- 
हौराकसीस, लाङ्गली (कलिहरि), कूट, सोट, कालीपीपल, सैधानमक, मैनसिल, 
कनेर की दह्याल्त, वायविडद्ध, चीते की जड की छाल, कूटे की छाल, जमालगोटे 
की जड, कडवी तोरी के वीज, चोक, घरक्रिया हरताल--ग्रत्येक एक २ कष (सवा 
सवा तो ०) परिमित । यथाविधि शिलापेप.ए से कल्क बनाकर चतुरौ जल से पाक 
करे । यह्‌ खरनादाचा्यै यारा याविष्करृत कासीसादि तरैल चअरशेरोग को नष करने 
के लिये श्रत्यन्त उपयोगी श्रौषध है । इसका अशक्यो पर अभ्यद्ग क्ञार के 
सटश शीघ्र ही मस्सों को नाश कर देता है । परन्तु कारकम करता हा मी यह्‌ 
तेल वलिं (गुदा के अन्दर की प्रवाहिणी-विस जिनी-प्राहिणी) को करिसी प्रकार 
चगि हएति नदी पटुचदत \\१५२-- १५५१ 
क्तव्य--चवासीर के लिये यह्‌ सिद्ध योग दै । इसको ‡--३ मास निरन्तर 
मस्सो पर मसलते रहने से मस्से शनै २ सूख जाते है । यदि किसी सुङ्खमार रोगी 
को यह्‌ सहन न हो सके तव इसमें थोडा तिलतैल मिलाकर इसकी शक्ति को 
, निबेल बनाकर प्रयोग करना श्रठ होता है । 
श्रथ वातरक्तरोगे पिरुडतलम्‌-- 
मन्जिष्डासारिवासर्जयक्टीसिक्थैः पलोन्मिते; ॥१४६॥ 
पिण्डाखूयं साययेत्तेलमम्यङ्गात्‌ वातरुत्‌ । 
पाका्थ- तिलपैल प्रस्थ (१सेर)। कल्कद्रव्य-मजीठ, सारिवा (श्यामालता), 
राल, मुललेदी, मोम देशी । प्रत्येक एक २ पल चार २ तोला, (मिलित १ पाव) 
पाकार्थ--जल ४ प्रस्थ । ४ सेर यथाविधि परिसाधित तैल के अभ्यङ्ग (मालिश) से 
वातरक्तं रोग दूर होता है ॥१४६॥। 
वक्तव्य-(१) इस तैल के पाकान्त मेँ कल्क का वह्‌ रूप नहीं होता जो 
न्य सेदो के पाक शप मे होता है । कारण कि इसमे मोम श्रौर राल के होने 
से इसका कल्क पिण्डाकरृति हो जाता है । इसील्िये इसे पिर्डतैल कते दै । यद्‌ 
वतरत के लिये उत्तम श्रौपध है 1 (२) कई आचाय इसमे तिल तैल के स्थान पर 
. एरण्ड तैल का ग्रहण करते है । साथ मेँ दूध मी डालते है । यथा-- 
सारिवासर्जयण्द्वा मधूच्छ्य पयोन्विते । 
सिद्धमेररडजं तैलं चातर क्तरुजापदम्‌ ॥ 
यह भी व्यवहार मेँ आता है । वातस्त रोग के श्रारम्भ में जब हाथवा पैर 
आदि मे चीरे पड. जाते है तव इसका मर्दन अतिशय लाभदायक होता है. । 
श्रय श्ररतेलम्‌- 


यर्वपत्ररसे पक् हरिद्राकल्कसंयुतम्‌ ॥१४७॥ 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ -~--~-~- -~ ~~~ 


डन] ` ओर्व संहिता । 
नाशुयेत्मार्षपं ठं पामां कच्छ विचर्चिकाम्‌ 1 
पाच्र्थ--मरसों का तल (डवा तेल--चद्‌ ठीक विचार कर लेना चाय ! 
वाजार अ सरसो क त्त के व्यान पर तारीवा यवा अन्य वीजं क तेल पप्र 
ठता 2 जो च्ौपय नर्यं मे निक दोता टै) £ प्रन्य (? सेर)। प्राक कै पर्ता क 
गस ग्रन्थ (% सेर)। छल्व्वर्य--द्लदी का दिला पयित कल्क ¢ पाव । पाचनाथ-- 
जल न्य (% सेर, ! यथाविधि परिमायित तैल करो म्बच्छं वत्र से छानक्र 
प्रयोग च्तने मे--पामा क्च्छुगेग रीर विचर्चि्र (च्रङ्छ) नष्ट दाते दै 1९४७ 
छ्य मार्‌तवाटतलम्‌- 
मग्चिं हरिताक्तं च धत्त रक्तचन्दनम्‌ ॥१४८।॥ 
मुस्तं मनःशिला मांसी द निग दवदाह च । 
विशाला करवीरं च कुष्टमकंययस्वथा ॥ १४६॥ 
तथव गोमयग्सं योत्कपमितानएथद | 
विषं चालं दय प्रस्य च कटुतलकम्‌ ॥१५०] 
मूत्र द्भमुख दव्राज्जदल च दमु दिगुणं भवत्‌ | 
मारचाघामद तल निद ङुष्डत्रसापहम्‌ 1१५२१ 
जवक्करष्याच सत्रा पुख्डराक्रः वचराचक्मम्‌ | 
पासा चत्रास्‌ रकग च करट कच्छ प्रणाशयत्‌ ॥१५२॥ 
पाक्रय-क्ड्वान॑ल ? प्रस्य (४ मेय) । गामत्र २ प्रन्य(रमेग) | कल्कटरन्य-ऋलीमिग्च. 
वरक्रिया दरताल. नित. लालचन्दन नागस्मोधा. मैनसिल. जटामासी. दल्दी. 
दान्टलदी. देवदार, च्कराचण॒ की जड़, कनेर की जड़ कीं छाल, कट. व्क का दृघ. 
नातर्‌ का ग्न) प्रयेकं एकत कथ परिमिते (पक ताला, मिलित २८ ताला) । 
मील नेलिया ठे छप (२॥ तोला, परिमित ! पकाथे-जल्द र्‌ प्न्य (रसेर) ! यथाविधि 
पगमाचित्त तेल का न्वच्छं वख मे छान प्रयोग चने ने-. त्रस तथा 
नम्यृग प्र्रर ऋ (चुट अर महान + ङ्यगोय पुरडरीक विचर्चिद्ा पामा. चित्र“फुल- 
वगा). रक्त (मर्डन चकत) करट चग च्च्छरोगकत नाशकर्ता द।८४८-०५२्‌॥ 
व्तच्य--प्रथम मृच्छित तल को गोमूत्र से पाक करे । तत्यश्रान्‌ समन्त 
क्ल्कीय प्रदरायां ज गिलाद्यय भली प्रकर पीसक्तर्‌ दिर जल म पकवि । नाघा- ˆ 
ग्ग न्ह माघन विघान तया द्रव दैयुस पर्मिापा मे यं जल % प्रन्य लिया जा 
नना र] प्नन्तु च्राचाय ऋ अभिप्राय फेना नीं । अरण कि दविरारनिर्देशा पर्य 


पर्मागच्ा ऋ त्रावृतक्र देतद्‌ 1 ण्वं द्रव चातुगुस्य का पृण क्ते क लिये 
गामूत्रभी दिए वियमान 21 


कटनत के मृच्छन दव्य वह द्‌ 
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कृष्णजीरकट्ीबेरनलिकेः सविभीतकैः ॥ , 
पतेः समांशेः परस्थं च कर्षमात्रं प्रयोजयेच्‌ । 
अरुणा दिपले तत्र तोयं चाढकसस्मितम्‌॥ 
कटुतैलं पचेत्तेन चामदोषदरं परम्‌ ! , ,, 
-4 प्रथ त्रिफलादितैलम्‌-- 
तरिफलारिषटभुनिस्यं दे निशे रक्रचन्दनम्‌ । 
एतः सिद्धमरूषीणं तेलमभ्यज्ञने हितम्‌ ॥१५३॥ 
पाकाथ--बिशुद्ध तिलतैल १ प्रथ (१ सेर) । कल्काथ--हरीड, यहेडा, 
अमला, चिरायता, नीम की छाल, हलदी, दारुहलदी, लालचन्दन । प्रत्येक २॥ 
तोला--मिलित १ पाव । पाकार्थं जल ४ प्रख (४ सेर)। यथाविधि तैल पकाकर शिर 
पर च्रभ्य्ग करने से सिर मेँ होनेवाली छोटी २ फुन्सियां नष्ट होती है ॥१५३॥ 
प्मथ निम्बर्बाजतैल पलिते--- 
भावयननिम्बवीजानि भृद्धराजरसेन हि । ` 
तथासनस्य तोयेन तत्तेलं हन्ति नस्यतः ॥१५४॥ 
्रकालपलितं सथः पसा दुग्धानभोजिनाम्‌ । 
नीम के बीजों का छिलका उतारकर निस्तुष निम्बफलो की मला को 
भह्गराज (भागा) के रस से (२१ वार) भावना देवे शौर धुप में सुखा लेवे । पुन 
रसन (बीजसार-विजयसार-खदिर जातीय) के काथ से (२१ बार) भावना देवे । 
शुष्क होने पर 'इन वीजं को तैलनिष्पीडन यन्त्रद्मारा निचोड़कर तैलं प्रात करे । 
दस प्रकार प्रप्र तैल को नस्यद्वारा प्रयुक्त करने से अकालपलित (असंमय मे बालो 
का श्वेत होन।) रोग दूर होता है । इसका प्रयोग क्रनेवाल्ञों को केवल दूध भात 
खाना विधेय है ॥१५४॥ 
वक्तव्य--इसके साधन मे इस बात पर पूणे ध्यान रखने की आवश्यकता 
है कि वीजो की भावना मे भङ्गया श्मौर ्रसनक्राथ उतना ही प्रतिदिन दिया 
जये जो दिनभर की धूप से सू जावे । अन्यथा अधिक कराय या रस डालने से 
निम्बवीज सड जयंगे श्रौर अभीष्ट लाभ नदी करेगे । इस क्रिया को ग्रीष्म ऋतु 
^ मे आरम्भ करे । इस ऋतु मे सूर्यातप प्रर होता है । 
यष्टीमधुकतैलम्‌-- 
यष्टीमघुककतीराभ्यां नवधात्रीफलैः शृतम्‌ ॥१५५॥ 


तें नस्यष्ृतं इयात्केशाञ्शमश्रणि सद्कशः 
पाकार्थ--तिलतैल १ परख, दूध ४ प्रस, आमलोँ का रस ४ प्रस । कल्कार्थ-- 


१--'त्ाराभ्गा' इत्यपि पाठ । 1 
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मुलदटी का चूं (कल्करूप मे) । पाकाथ-जल ४ परख । यथाविधि परिसाधित तैलः 
परमाव से शिर, दादी चौर मूच अदि खान के वाल घने यर सुन्दर दोजाते दै । १५१ 
श्य करतलम्‌ इन्दरलुते - 
करञ्जथित्रको जाती करवीर पाचितम्‌ ॥१५६॥ 
तेलमेभिप्रतं हन्यादभ्यज्गादिन्द्रलप्तकम्‌ । 
पाकाये--विशुदध तिलतेल १ प्रख (१ सेर) कल्कार्थ--करल्ञ (करंजुच्मा केपः 
वा फल), चीते की जड की छाल (वा पत्ते), कनेर (लाल कनेर के पत्ते), चमेली 
पत्ते ! मिलित ? पाव । तैलपाकार्थं जल ४ प्रघ (सेर)! यथाविधि परिसाधित्त तैल चं 
स्वन्छदख दार च्यानकर अभ्यद्च (मालिश) करने से इन्द्रलु्ेग नष्ट होता दै। १५८४ 
वन व्य--(१) दादी अथवा मृधो के वालो क भड जाना इन्द्रु 
कहलाता है । इसको वालमड अथवा चालखोरा मी कते हँ । (२) अथः 
जमालगेदे क वीज की निरी को जल मँ धिसकर वालख्मीरे क स्थान पर लग 
देना चाद्ये ! एक दो वार कै प्रयोग से लेपबले स्थान पर दाला पड जाता है 
उसे से जल को सुरं चुमोकर निकाल दे ओओौर उपर से माखन लगा देने: 
निश्चय ही यह्‌ रोग नष्ट होता है 1 
प्रथ केणकल्पाद नीलिराय तैलम्‌-- 
नीलिका केतकीकन्दं भृङ्गराजः कुरण्टकः ॥१५७॥ 
तथाजेनस्य पष्पाशि वीजकात्करुसुमान्यपि । 
कृष्णास्तिला तगरं समूलं कमलं तथा ॥१५८॥ 
अयोरजः प्यर्गु्च दृाडिमत्वग्गुद्रचिका । 
त्रिफला प्मपद्कख कल्कंरोभेः प्रथ्‌ प्रथ्‌ ॥१५६॥ 
कर्यमत्रेः पचेत्तैलं त्रिफलाक्ाथसेयुतम्‌ । 
भृद्धराजरसेनेव सिद्धं केशख्िरीकृतम्‌ ॥१६०॥ 
अकरालपलितं हन्ति दारुणं चोपजिद्धिकाम्‌ । 
पाकाथ-विशुद्र तिलततैल ९ प्रख(१ सेर) त्रिफला का काथ ४ सेर । कायार्य- 
हर, वहे, ्रामला (कटा हुमा) २ सेर । काथापाकार्थ--जल १६ सेर । श्रवशिषट 
चखपतत त्रिफला क्वाथ ९ सेर 1 भृङ्गराज का रस 2 सर । कल्कद्रन्य--नील कै 
पत्ते, केतकीकन्ट, मागरा के पतते, कुनरुटक (कटसरेया-पियावासा) के पत्ते, अजन 
त्त के फूल, विजयसार, चमेली के फूल, कले तिल, तगर, भ, कमलयु्प, लोहः 
चूर, अनार का छिलका, गिलोय, हर्ड, वदेडा, आमला, पद्मपङ्क (कमल की जड 
ऋ कीचड़) । प्रत्येक एक र कर्प परिमित (मिलित ? पाव) । पाकाथ-- जल ४ प्र) 
यथाविधि क्रमा पाक करे मौर पृं पाक होने पर सिद्धतैल को स्वच्छ वख से 
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छानकर उत्तम पात्र मे भरकर रख देवे 1 इसके मदन करने से अकालपलित 
(समय से प्रथम अथवा श्ल्पायुमे ही केशों का श्वेत होना) नष्ट होता है। 
दारुण (शिरोरोग) एव उपजिदिका (जिह के श्रम्रभाग पर शोथ) शादि रोग भी 
नष्ट होते है । कंधी करते समय श्रथवा दाथ लगाते ही बालो के गिर जाने अथवा 
_ ड जाने के रोग को यह्‌ अवश्य दूर करता है । केशस्थिरीकरण केः किये यह 
उत्तम महौपध है ।॥१५७-- १६० 
वक्तव्य-केशस्थिरीकरणथ एवे पलितनाशाथ इसका मंन रात्रि के समय 
करना चाहिये । केशों की मूल भित्ति तक तैल पहुचा देना चादिये । इस प्रकार 
निरन्तर च्रभ्यास करने से वश्य लाम होता है । 
पृथ श्रराजततलम्‌- 
भृङ्गराजरसेनैव लोहकिडं फलत्रिकम्‌ ॥१६१॥ 
सारर्वया च पचर्कर्कस्तस द्रुणनार्‌नम्‌ ॥ 
अ्कालपलतित कण्ट्‌मिन्द्रलप् च नाशयेत्‌ ॥१६२॥ 
पाकार्थ--तिलतैल १ प्रस्थ (१ सेर) । भृद्धराज रस ४ प्रस्थ (सेर) । कल्कार्थ- 
 मर्टूर (चूत), हर, बहे, मामला, श्यामालता । प्रत्येक एक २ पल । मिलित 
-१ पाव । कल्क प।काथ--जल ४ प्रस्थ (४सेर) । यथाविधि नियमानुसार तैल साधन 
करे ।सिद्ध तेल के मदन(भ्यास से गरुण, अकाल पलित, करट (खाज), इन्द्रलुप्- 
यह्‌ सव रोग नष्ट होते ९ । 
चक्तव्य--यत्र तन्न टीका मे जिन रोगों के नाम ही देदियि गये है, उन 
सच का विस्तार प्रथम खणड के सातवें अध्याय में देखे । 
थ सुखदन्तरोगादौ इरिमेदाय तेलम्‌-- 
इरिमेदत्वचं जुण्णां पचेच्छतपलोन्मिताम्‌ । 
जलद्रोणे ततः काथं गृह्णीयार्पादशोषितम्‌ ॥१६३॥ 
तेलस्याधौढकं द्वा कल्कैः कषमितेः पचेत्‌ । 
इरिमेदलवङ्गाभ्यां गेरिकागरुपद्मकेः ॥१६४॥ 
मन्जिष्डाजोध्रमधुकैलारान्यग्रोधयुस्तकैः । 
त्वग्जातीफलकपूरकङ्ललख दिरैस्तथा ॥१६५॥ 
पतङ्कधातकीपुष्पस्मेलानागकेशरः । 
करफलेन च संसिद्धं तेलं युखरुजं जयेत्‌ ॥१६६॥ 
्रुष्टमांसं पलितं शीशैदन्तं च सोपिरम्‌ । 
श्याचदन्तं प्रहषं च विद्रधिं कमिदन्तकम्‌ ॥१६७॥ 
दन्तस्फूरणदोगैन्ध्यं जिहाताल्वोष्ठजां रुजम्‌ । 
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पाका्थ--विशुदधतिलतेल चाथा आढक २ प्रस्थ (२ सेर) | काथाय--इरिमे 
(विर्‌ खदरिर--दुरमन्थि खदिर, पलाही) त्वक. १०० पल (५ सेर) । इर्मिदत्वक्‌ 
को भली प्रकार क्रूटकर ९ द्रोण (३२ सेर) जल डालकर काथ करे | पागवशिष् 
ख्पूत काथ ४ प्रस्थ (४ सेर) । कल्कद्रन्य--दरिमेत्वर्‌ › लोग, गेरुमिद्री, अगर, 
पद्मा, मजी, परानी लोध, मुलेटी, पीपल व्यै लाख, न्य्रोच (बट की अल); 
नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कपुर, शीततलचीनी, खेर वृ्त की छाल, पतग 
(कुचन्दन), धाय कर फल, छोटी इलायची, नागकेशर, कायफल । प्रत्येक एक २ कय 
परिमित (सवार तोला) । कल्क के समस्त रन्यो का यथाविधि कल्कं वनाकर श्राठ सेर 
जल डालकर पाक करे । पाकशेप पर सिद्ध तैल को स्वच्छ वल्ल से छानकर वोतलो 
मे भर देवे } इसके प्रयोग से समस्त मुखरोग दूर दते ह । तथा प्टुष्ट मास (मसू 
अथवा अन्त कपोल भाग का गला सडा मास शरान्‌ मुखपाक), पलित (असा- 
मयिक केश श्वेतत्व), शीण॑दन्त (बातों का दिलना), सौपिर (दन्तरोग), श्याव 
ठन्तत्व (गतो का काला होना), दन्तद्पं (पानी श्रथवा वायु क टता को लगना), 
विद्रधी (शोथ), कृमिदन्त (कीट भक्तितटन्त), दन्तुर (दतां की सुसुराहट), 
सुख की दुगन्ध श्रौर जिह्वा तालु तथा श्रोठो के रोग नष्ट होते है 1१६३१६५५ 
वक्तव्य--लात्ता क स्थान पर लाक्ता का रस डालना चाये । कपूर कल्क 
मेँ न डालकर जव तैल सिद्ध. हो तव थोडे से तैल में कूर को पीसकर समस्त तेर 
मे मिलावे । इका प्रयोग--गडप, पिचु अथवा मर्दन विधान से किया जाता दै। 
यय ना्त्रयो जाव्यादितैलम्‌-- 
जातीनिम्बपटोल्लानां नक्कमालस्य पल्लवाः ।॥१६८॥ 
सिक्थं समधुकं इष्ठ दे निशे कट्रोिणी । 
मञ्जिष्ठा पकं लोध्रमभया नीलयत्पलम्‌ ॥१६६॥ 
तुत्थके सोरिवा बीजं नक्रमात्लस्य दापयेत्‌ । 
एतानि समभागानि पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत्‌ ॥१७०॥ 
नादीत्रणे सधरुत्पने स्फोटके कच्छुरोगिषु 
सद्यःशसप्रहारेषु दग्धविद्धेषु वेध हि॥१७१॥ ` ` 
नखदन्तचते दे रणे दे प्रशस्यते। ` =" 
< पाकाथ--विुद् तिलतैले १ पस्य (१ सेर्‌) । कल्वद्रन्यं ~ चमेली फपत्र, नीम 
क पन, करज्जुए के पतर, सोम (देसी), सुलेटी, ठ, दलदी, दारुहलदी, 
<" मठ, पद्माख पटानीलोध, दर, नीलोफर, नीलाथोया, श्यामालता, 
क माग । मिलिते १ पूवि ।.सवृ को पीसकर क्ल्कृरूप मेँ परि- 
र र ४ प्रस्य जल डालकर ययाविषि पाकृ करे । जव्‌,तैल-मात्र शेष रद 


र 


दितीयलण्डं नवमोऽध्याय । (1 


~~~ ~~ ~-~ ~-----~ ~~~ -~ 


तच स्वच्छं वख से छानकर उपयोग मँ लावे । इसके प्रयोग से--नादीत्रण (नासूर), 
स्फोटक व्रण; कच्छुरोग, शस्तं सय. व्रण, अग्निदग्धत्रण तथा विद्धत्रण एव 
नख दन्तादि से उन्न होने वाले घाव एवं शारीरक दुष्ट अरण शांत होते है । यहं 
जात्यादि तैल उपदेशीय त्रणशीत करने मे अति परशस्त ३ ॥१६८--१७१। 
करश्ज्ञे ईिग्बादितैलम्‌-- 
दिद्ग॒तुम्बुरुशण्टीभिः कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
तस्य पूर्णपात्रेण कर्णशूलं प्रणश्यति ॥१७२॥ 
पाकरा्--सरसों का तैल १ सेर । कल्कार्थ--दीग, तुम्बरु (तेज चल के 
ब्रीज), सोंठ । मिलित १ पाव । पाकाथ-जल ४ सेर । विधिपू्ैक परिसायित 
तैल वसत्रश्त करके कर्ण पूरण करने से तच्कताल कान की पीड़ा दूर दोती है ।(१७२॥ 
श्रथ वाधिर्ये बिल्वादितैलम्‌ - 
मरालविल्वानि गोमूत्रे पिष्ट्वा तें विपाचयेत्‌ ॥१७३॥ 
साजक्तीरं च नीरं च बाधियं हन्ति पूरणात्‌ । 
पाका्थ--सिलतैल १ परस्य । गोमूत्र ४ प्रस्थ । दृध ४ परस्य । कल्का्ै--बाल- 
निल्व-विल्वशिलाटू-कचे बेल की गिरी १ पाव । यथाविधि परिसाधित्त तैल को 


` खच्छ वख से छ्यानकर करणं पूरण करे । इससे बदहिरापन नष्ट दोता है ॥१५३॥ 


वक्क्य--विधि--प्रथम मूर्छित तैल को गोमूत्र से पाक करे ( फिर बकरी 
के दूध से पकावे । पुन. बिल्वशलाटू को गोमूत्र से पीसकर तैल मे उलि प्रौर ४ 
प्रस्थ जल से अन्तिम पाक सिद्ध करे । प्रन्थान्तर म इस विल्व तेल के पाक में जल 
नदी दिया गया परन्तु म्रन्थकतां ने सम्यक्‌ पाक्राथ जल प्रदान करिया रै । यथा-- 
फलं विल्वस्य मूत्रेण पिष्ट्वा सेल, चिपाचयेत्‌ 
खक्तीरं तस्य विपचेद्वाधियं कशेपूरणम्‌ ॥ 
तेल पाक मे जल देना आवश्यक है क्योंकि चिना जल के सेह पाक ठीक 
नही दोता श्रौर कल्कः भी बिना जल के खरस नदीं दछ्ोडता । 


छथ करोगे क्षारतैलम्‌ - 

बालमुलकथङ्गानां कारः क्तारयुगं तथा ॥१७४॥ 
लवणानि च पश्वेव हिङ्गु शिग्रु महोषधम्‌ । 
देवदारु वचा कुष्ठे शतपुष्पा रसाञ्जनम्‌ ॥१७१५॥ 
ग्रन्थिकं भद्रयुस्तं च कल्कैः कर्षमितेः पथक्‌ । 
तेलम्रखं च विपचेत्‌ कदलीबीजपूरयोः ॥५७६॥ 
रसाम्यां चातुयणयमितेन च । 
पूयस्राव र शूलं बधिरतां कृमीन्‌ ॥ १७७ 

अन्यां करणजान्‌ रोगान्‌ युखरोगांश्च नाशयेत्‌ । 


= ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ---- 
~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


पाकाथ--विशुद्र तिल (कटु) तैल १ प्रस्थ (१ सेर), कदली लेके स्तम्भ 
कारसष्टसेर, विजौरानिम्बुकारस ४ सेर, मधुदक्त (शद से बना सिरा) 
% सेर । कल्कद्रव्य--कची भृलियों को सुखाकर दग्ध करे शौर यथाविधि उनका 
नार ग्रहण करे । इस प्रकार प्रप्र किया हुमा मृलकक्तार, यवक्तार, सजीखार, 
पचलवण (सैन्धानमक, कालानमक, साभर नमक, सामुद्रलवण, विडलवण), हीग, 
सोहाजने की दाल, सोंठ, देवदारु, वच, क्रूठ, मीठी सौफ, रसत, पीपलामूल, 
नागरमोथा । प्रत्येक एक २ कर्षं (सवा २ तोला) परिमित्त । कल्क पाकाथे जल ४ 
प्रस्थ (४ सेर) । यथाविधि तैल सिद्ध करे ओर खच्छ वख से छानकर उचित पात्र 
मँ भर लेवे। इस तैल को कानों मे लने से-पूयल्ाव (कान से पीपका 
वहना), कर्खनाद (कान मे श्ननेक प्रकार के श्वो को सुनाई देना), कान की पीडा, 
बहिरापन, कान के कीडे, एव कान मेँ होने वाल्ते अन्यरोग तथा युखगत रोगो 
को नाश करता दै । १५४-- १५७७ 
चक्तव्य--उस तैल को यथाविधि मन्द्‌ श्रम्निसेसिद्र करे) प्रथम पाक 
कदली रस से, तीय पाक वीजपृर के रस से, ठतीय पाक मधुशुक्त से रौर चतुर्थ 
पाक कल्के का, चतुगंख जल से करे। यह अत्यतं गुणढायक महीप रै । 
बाधिर्यं, करखाव श्यौर कर्ण॑शूल के लिये त्यत हितकारक है । 
मधुशुक्तनिर्माण-- 
जम्बरीराणां फलरसः प्रखेकः ुडयोन्मितम्‌ ।१७८॥ 
माक्तिकं तत्र दातव्यं पलैका पिप्पली स्मृता । 
एतदेकीकृतं सवे मृद्धाण्डे च निधापयेत्‌ ।१७६॥ 
यचास्मो मुस शृ्धयेरणुडःन्वित्म्‌ । 
धान्यराशि्खिंतं मास मधु्क्गमुदाहृतम्‌ ॥१८०॥ 
जम्वीरी (निम्बू अथवा गलगल का भी लिया जा सकता है ) का रस १ 
रस्य । शहद १ छुडव (१६ तोले)) पिष्पटी चं ४ तोले । सबको मिलाकर मद्री 
के भार्डे मेँ डालकर मुख चद करके (१ मास परयत) धान्य की राशि (देर) भे गाड 
देवे । एक मास के पश्चात्‌ कार्य मँ प्रयोग करे । इषको मधुशुक्त कते है । रेष दूसरे 
तरीर तीसरे श्चकोमं मधुशुक्त के पदाथ मे विषमता है । इससे प्रतीत 
१ कोद्र सा वना लेवे । (साधारण गुडशुक्तं मी लिया जा सकता 
वङ्ृव्य--मतान्तर से मधुशुक्त विधान-- 
जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसयुतम्‌ । 
मधुभारडे विनिक्तिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ ॥ 
मासेन तज्ातरस मशधुञ्यक्तमुदाहृतम्‌ ॥ (चक्र०) ` 
१--श्रिरच्रिस्थः इत्यपि पाठ 1 तन्न मनोदरम्‌ !` ˆ ` 


५८ 


^ । 


दितीयखण्डे नवमोऽध्याय" । [ ३८६ 


श्रथ पीनसरोगे पाठय तैलम्‌- 
पाठा दे च निशे मूरवापिप्पलीजातिपल्लवैः । 
दन्त्या च तलं संसिद्धं नस्यं स्याद्‌ दुष्टपीनसे ।॥१८१॥ 
पाकाथ--विशुद्ध तिलतेल °? मर्ध (१ सेर) । कल्कद्रन्य--पाठा की जड, 
{ हलदी, दासुहलदी, मूबो, कालीपीपलः, चमेली के पत्र, दृन्ती (जमालगोटे की जड) ! 
मिलित १ पाव । कल्कपाकाथ--जल ४ प्रख (४ सेर) । यथाविधि समस्त वस्तु 
समुदाय को एकत्र करके स्वन्छं पार मे तेल पाक करे । इस तैल को नस्य द्वारा प्युक्तं 
करने से दुष्ट पीनस (पुराना बिगडा हुता जुकाम) रोग नष्ट होता है ॥१८१॥ 
चमथ व्या््रीतैल पौनेस- 
व्यप्रीदन्तीवचाशिगरतुलसीव्योपरैन्धवैः । 


कफस्य पाचनं तैलं पूततिनासोदकापहम्‌ ॥१८२॥ 
पाकाथ--विशुद्ध तिलतैल ९ प्र (१ सेर) । कल्कटरन्य-छोटी क्टेरी की 
जड, जमालगोटे की जड, वच, सोहाजने की छाल, तुलसीपत्र, कालीपीपल, काली- 
मिरच, साठ, सैँधानमक । मिलित १ पाव । कल्कपाकाथे-जल ४ प्र (४ सेर) । 
यथाविधि परिसाधित तैल को स्वच्छं वख से उानकर बोतल में भरकर रख देवे। 
यह्‌ तेल नस्य द्वारा प्रयुक्त होने पर॒ कफ को पचाता (शिरस्त शेष्मा को दमन 
करता) है ! एवं पूतिनस्यरोग (नाक से दुर्मघ का आना) तथा उससे दने बाले 
नासासाव को दूर करता है ।।१५२॥ 
रथ कुष्य तैल चिकायाम्‌-- 
कुष्ठं बिल्वकणाशण्टीद्रार्ाकल्ककषायवत्‌ । 
साधितं तैलमाञ्यं वा नस्यात्कवथुनाशनम्‌ ॥०८३॥ 
पाकार्थ- विशुद्ध तिलतैल १ प्र (१ सेर) । काथाथं- क्रूर, बिल्वत्वक्‌, 
कालीपीपल, सोंठ, किशसिश । मि्तित २ सेर । क्राथपाकाथ-जल १६ सेर । श्तेष 
चखपूत क्वाथ ४ सेर । कल्कद्रन्य- करूर, बिल्वत्वर्‌ , पिप्पली, शर्ट, रात्ता । मिलित 
१ पाव! कल्क साधनार्थ- जल ४ सेर ¦! यथाविधि तैल सिद्ध करे । अथवा इसी 
विधिसृन्न से घृत सिद्ध करे । इसका नस्यद्वाय प्रयोग वथु (छीको की अधिकता 
के) रोग को नष्ट करता है ॥१८३॥ 
ग्रहधूमत्तेलम्‌-- 
गृहधूमकणादारुक्तारनक्राहसैन्धवेः । 
दं शिखरिवीजेशच तेलं नासाशंसां हितम्‌ ॥१८४॥ 
पाकार्थं - विशुद्ध तिलतैल प्रय (१ सेर) । कल्कद्रन्य--घर का धूम, काली 
पीपल, देवदार, जौखार, करंजवीज, सधानमक, पुठकरडा के वीज । मिलित १पाव । „* 


३९० ] शार्धर सहिता । 


जल श प्र (४ सेर) । कल्क द्रव्यो को ' पीसकर यथाविधि तैल पाक करे । सिद 
तैल की नस्य केने से नाक की ववासीर नष्ट होती है ॥१८४॥ 
` + ,} । श्रथ कष्टौ वज्जतिलम्‌-- 
वजी्ीरं रविकीरं द्रवं धत्चरावित्रजम्‌ । 
महिषी विटम्वं द्रां सर्वाश तिललतेलकम्‌ ॥१८५॥ 
पचेततेलावशेषं च गोमूत्रेऽथ चतुर्युणे । 
तेलावशे्ं पक्त्वा च तत्तत प्रमात्रकम्‌ ॥१८६॥ 
गन्धक्राग्निशिलातारं विडङ्गातिविपाविषम्‌ । 
तिक्तकोपातकीङ्ष्ठवचामां सीकटु्रयम्‌ ॥१८७॥ 
पीतदारु च यष्टयाहं स्वजिकाक्तारजीरकम्‌ । , 
देवदार च कर्पाशं चृ तैले विनिदिपेद्‌ ॥१८८॥ 
वज्रतेलमिदं ख्यातमम्यङ्गात्सर्वङषटत्‌ । 
पाकथ--विशुद्ध तिलतैल ९ प्रस्य (१ सेर) । द्रव पाकाथै-थोहर का दध 
१ प्रष्य (१ सेर), आक का दृध १ प्र (१ सेर), धतूरे के पत्तों का रस १ प्रस 
(१ सेर), चीते के श्रा प्रोकारस १ प्र (१ सेर), सके गोवर का रस ‰. 
ग्र्य (१ सेर)-इन पाच द्रव पार्थौ को एकत्र करके इनसे मिलित पाक करे 
पुनः गोमूत्र 8 सेर अलकर पाक करे । जव तैल माघ्र शेप रदे तव इस सिद्ध तैल 
को यथाविधि खच्छ वख से छने चौर इस वल्पूत तैल म पररेपाथै--ामलासार 
गन्धक, भिलावा, मैनसिल, वरकरिया हरताल, वायचिडद्ग, अतीस, मीटाविप, 
कडवी तोरी का गूदा, कूठ, वचा, जटामासी, कालीपीपल, कालीमिरच, सरठ, 
दारुदलदी, युलददी, सन्नीलार, श्वेतजीरा, देवदारु--प्त्येक का एक २ कर्ष 
परिमित (सवा > तोला) वल्पूत चूं तेल मेँ मिला देवे । यद्‌ वज्रतैल अभ्यङ्ग 
मात्र से सम्पूणं कुठा को नाश करता दै ॥१८५--१८६॥ । 
वश्षव्य--इसके प्रेष्य द्रव्य श्रयन्त सुक्तम हों । इस समस्त चुं को 
खरल मँ डालकर उपर से थोडा सा सिद्ध तैल डालकर मठैन करे । जव चिक्ण सा 
लेद वन जाये तव सिद्ध तैल मे भली प्रकार मिला देवे । इसका कल्क पाक नहीं दता । 
श्य करवीरादितेलम्‌-- 
करबीरशिखादन्तीत्रित्कोशातकीफलम्‌ ॥१८६॥ 
रम्भाक्तारोदके तैलं प्रशस्तं लोमशातनम्‌ । 
पाकाथे- विशुद्ध तिलतेल ९ प्रय (१ सेर) । कल्का्थ- कनेर ` की जड की 
छाल, चीते कीं छाल, जमालगोटे की जड, निशोत, कड्वी तोरी का गृहा । 
मिलितं १ पाव । कल्कपाकाथै--जल ‰ प्र (४ सेर) । कदलीक्रार्ड के तार का 


दितीयखण्डे नवमोऽध्यायः । [ ३६१ 
त 





~~~ 





~~~ ~ ~-~-~--~ ~~ ~~ ------~ ~~ --~ ~~~ 


पानी ४ प्र (४ सेर) । यथाविधि परिसाधित तैल को स्वच्छं वख से लानकर 
प्रयोग करे । यह बाल उडाने क लिये प्रशस्त है १६० ` । 
स्थ चन्दनादितैलम्‌-- 

चन्द्नाम्बुनसैयौम्यं यष्टीरौलेयपद्चकम्‌ । ॥१६०॥ 

मज्ञिष्डा सरलं दारु सेव्येलं पूतिकेसरम्‌ । 

प्रकेलं घुरा मांसी कङ्कालं थनिताम्बुदम्‌ ॥१६१॥ 

हरिद्रा सारिवा तिक्रा लवङ्गागर्कुद्कुमम्‌ । 

त्वमेणनलिका चेति तैलं मस्त॒चतुर्भुणम्‌ ॥१६२॥ 

लाक्तारससमं सिद्धं ग्रहधं बलवर्धनम्‌ । 

अपसारज्वरोन्माद कृत्यालच्मीविनाशनम्‌ ॥१६२॥ 

आयुःपुष्टिकरं चैव वशीकरणयुत्तमम्‌ । 

विशेषात्क्यरोगक्ं रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥१६४॥ 

पाका्थ--विशुद्ध तिल तैल ४ सेर, मस्तु (दधिजल) १६ सेर, लाक्तारस 

(स्रथवा क्राथ) % सेर । कल्क द्रव्य-शेत चन्दन, सुगन्ध बाला, नखी (गन्द्रव्य- 
यह्‌ नखाकृति होता है), याम्य (रक्तचन्दन), सुलेठी, शिलापुष्प, पद्माख, मजीठ, 
सरल (सागोन वत्त की लाल प्रथवा पुष्प), देवदारु, खस, एलदाणा, पूतिकेसरः, 
(गन्धमाजारी), तेजपत्र, छोटी इलायची, मुरा (गन्धद्रव्य), जटामांसी, प्रियैगु, नागर- 
मोथा, हलदी, श्यामालता, तिक्ता (लताकस्तूरी), लौग, अगरु, केशर, दालचीनी, 
रेएका, नलिका (रनेजोत) । मिलित १ सेर । कल्क पाकाथ-जल १६ सेर । यथा- 
विधि तैल सिद्ध करे। यह्‌ तैल ग्रहदोष (बालकों में म्रहदोप से उत्पन्न होने वाले 
रोग) को नष्ट करता है, मंन करने से शरीर के बल को बढाता है, अपस्मार, 
ज्वर, उन्माद, भूतबाधा, लक्तमी-इनका नाश करता है, आयु बृद्धि करता है, 
शरीर की पुष्टि करता है रौर उत्तम वशीकरण कारक है! विशेष करके क्षय 


(शोप) रोग को नष्ट करता है तथा रक्तपित्त को नाश करता है ॥१६१--१६४॥ 
सथ वचतलम्‌-- 


वचां शरी हरिद्रे दे देवदारुमहोषधी । 
हरीतकीमतिषिषासुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥१६५॥ 
एतान्दशपलान्भागांतद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
चक्रमरदरयैस्तेलं कटकं स्दुनायिना ॥१६६॥ 

पादशेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत्‌। 
एतत्तलं निहन्त्याश गण्डमालां सुदारुणाम्‌ | १६७॥ 


३६२ | शा्वधर सदितता । 


पाकार्थ-विशु दर कडवातल ४ प्रस्थ (४ सेर) । काथायथ--वच, कचूर, हलदी, 
दारुहलदी, देवदार, सोर, दरड, ्रतीस, नागरमोथा, इन्द्रजौं । प्रत्येक दश > पल 
(आधा २ सेर) 1 कषाय पाकाथं जल ४ द्रोण (६४ सेर)। अवशिष्ट बखपूत काथ १६ 
सेर } चक्रसदई (पमाड) के (पच्ाङ्ग) का रस १६ सेर । काथ रौर रस दोनों से यथा- 
विधि पाकर करे श्नौर सखच्छ वख से छान लेवे। पुन १ सेर सिन्दूर (नागनि्ितत) इसमे 
मिलावे । इस तैल के प्रयोग से भयंकर गर्डमाला का नाश होता है ।॥१६५-- १६५७ 
वक्व्य--प्रथम सिन्दूर (सुर) को खच्छ कडाही मे डले अर उपर से 
सिद्ध तैल थोडा सा डालकर घर्षण से आलेडन करे। जव उत्तमरीलया सिन्दूर सिद्ध- 
तैल भँ मिल जावे तव शेष तैल थोडा २ डालकर मिलाता जावे । इसी पकार समस्त 
तैल सिन्दूर मे मिलाकर रखे । यह गण्डमाला शौर अपची (गण्डमाला की म्रन्थियों 
के तरण) को अवश्य नष्ट करता है । प्रयोग काल मँ भी तैल रौर सिन्दूर क दिला 
मिला कर लगाया करे । 
अथ लाङ्गलीतेलम्‌-- 
निरु्डीखरसे तैलं लाङ्गलीमूलकन्कितम्‌ । 
तेलं नस्यान्निहन्त्याश गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥१६२८॥ 
पाकाथ--विशुद्ध कटु तैल ९ प्रस्थ (१ सेर) । निौरडी स्वरस प्रस्थ (४सेर,) + 
श्रभाव मे काथाथ--मूलत्वर्‌ पत्रादि ४ सेर ¦ पाकाथ-जल १६ सेर । अवशिष्ट वखरपूत 
काथ ४ सेर । कल्कद्रन्य-लागली (कलिहारी) मूल (कन्दाकृति) १ पाव पाकाथै-- 
जल % सेर । यथाविधि परिसाधित तैल खच्छ व्र से छान ल्ेवे । इसकी नस्य 
(नाक हारा सघने) से गण्डमाला रोग नष दोता दै ॥१६२॥ 
वक्तव्य--यह श्रत्यत उग्र गुखकारक योग दै । इसे नस्य हा प्रयोग करना 
चाहिये ¡ गण्डमाला की मन्थियों पर इसका प्रलेप मी होता दै। अपचीकी 
श्रवस्था मे इसका पिचु धारण करना श्रेष्ठ है । परन्तु यह स्मरण रे कि यदि इसके 
प्रभाव से कुट तेजी मालुम हो तो इसका प्रयोग ठदर > कर रोगी की सहन शक्ति 
ॐ श्रनुसार दी करना चाद्ये । त्यन्त दुवेल रोगियों को कमी २ इसके अधिक 
अथवा अनियत्रित बिधि से सेवन के कारण ज्वर हो जाया करता है । देसी अवस्था 
मे चिन्तित होने की श्रावश्यकता नदीं । केवल इतना ही पर्यात्र है कि श्रौषध प्रयोग 
ढो चार दिन के लिये घद्‌ कर देवे । ज्वर वाल्ते गण्डमाला के रोगियों को इसका 
प्रयोग देख भालकर ही करना ठीक होगा 1 
वत्तूरतैलम्‌-- 
धतूररसमादाय दयमारान्तिकारसम्‌ । 
भृञ्गराजरसशव सारिणी निम्बपत्रकम्‌ ॥१६६॥ 
शोभाञ्जनश्चित्रकथं अश्वगन्धा प्रसारिणी । 


दवितीयखण्डे नवमोऽध्याय. । २६: 


शिरीषः कुटजोऽनन्ता शाल्मल्लीनक्पत्रकम्‌ ।२००॥ 
रविग्रियो महानिम्बो !डणिडिघोपा महेरणा । 

बला ज्योतिष्मती चेव श्यामाकशक्रम्दैफः ॥२०१॥ 
एतैस्तु रसमादाय तैलतुल्यं च दीयते । 

देवदार हरिद्रे दे सांसी ष्ठं सचन्दनम्‌ ॥२०२॥ 
मिव तरिचता दन्ती हरितालं मनःशिला । 
कम्पिल्नको गन्धकश्च खदिरः पिप्पली वचा ॥२०३॥ 
रसाञ्जनं च सिन्दूरं श्रीवासो रक्रचन्दनम्‌ । 
इरिमेदस्तथा तुम्बी मञ्जिष्ठा सिन्धुवारकः ॥२०४॥। 
करवीरजटा रासा विश्वा श्रेष्ठा च पौष्करम्‌ । 

शरी तालीसपत्रं च प्रियद्गू रेणुका तथा ॥२०५॥ 
चातुजीतकमञ्जीरं कङ्लोलं जातिपत्रिका । 
ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌ ।२०६॥ 
आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रं च चतुर्णम्‌ । 

मृत्पात्रे लोहपात्रे च शनेर्यृदभिना पचेत्‌ ॥२०७॥ 
मजाभितं त्वग्गतं च वातं चायिगतं तथा । 

ऊरग्रहं चाढ्यवातं कृच्छं दण्डापवानकम्‌ ॥२०८॥ 
कुञ्जत्वं चाथ शोथं च पक्ताघातं तथादिंतम्‌ । 
हसुस्तम्भं शिरःकम्प सूचितं दष्टिवि्रमम्‌ ॥२०६॥! 
अपस्मारं तथोन्मादं तथा चेचाऽपतन्त्रकम्‌ । 
आक्तेपकं चास्थिभय्रं सन्धिभय् च नाशयेत्‌ ॥२१०॥ 


इति श्रीदामोदरसूना शाङघराचार्येण विरचितायां शा धर- 


संहित [1 कष्‌ [4 
पयां मध्यमखणडे घृततेलकल्पना 
नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 





पाकाथ-- विशुद्ध कड़वा तेल ४ प्रस्थ (४ सेर) । गोमूत्र १६ सेर। रस पाका्थ-- 


धत्तूरपत्र रस, कनेर का रस, भागरे का रस, सारिणी (अतिवला) रस, नीम के 
पत्तों का रस, सोह्यजने का रस, चीते का रस, असगन्ध का काथ, प्रसारिणी का 
रस, सिरस का काथ, कूड की छाल का काथ, शेतसारिवा का रस, सेमल की छा 


नरष -ज्ौङ्गंवर साता - 


1 
रस, करञ्ज के पत्तो का रस. रविप्रिया (हुलहुल) का रस, महानिम्ब (रेक) छाल 
का रस, डिर्डिोष (रक्त एरण्ड) का रस, मदेरण (सकी) का रस, यला काय. 
सालकागनी का रस, चिशोत का काथ, चक्रमठे का रस । प्रत्येक रस अथवा क्वाथ 
तेल क समान माग ग्रहण करे प्रथ २ पाक करे ! कल्कट्रन्य-- देवदार, हलदी 
दारहलदी, जटामासी क्रू, श्रेतचन्ठ्न कालीमिरच, निशोत. जमालगोरे 
की जड, रक्रया दरताल, भरेनसिल, कमीला आमलासार गन्धकः, खैर की. 
दाल, काली पीपल, वच, रसौत, सिन्दूर, सरलनियांस (गन्दा विरोजा). लाल- 
चन्दन, इरिमेद (विद्‌ छटिरत्वर्‌) तुम्बी, मजीठ, सम्दालू कृतेर की जड, रास्ना. 
सेड, शष्ठ (स्थल ' कमल), पोदकरमृल, कचूर, तालीसपत्र, प्रियरु, रेणुका. 
चातुजातक (दालचीनी. चोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेशर), त॒लसी. शीतल 
चीनी, जाविन्री. मालकागनी के वीज । परतयेक एक २ पल (५1५ तोला) । मीठा 
तेल्िया २ पल (दश्च तोला) । इम योग के समस्त पदार्थो का यथाविधि मन्टाम्नि 
द्रा मिद्व अथवा लोह निर्मित पात्र मँ पाक करे । उचित पाक हो जाने पर स्वच्छ 
चख से छानकर उत्तम पात्रों भ भरकर रख कवे । इसके प्रयोग करने से मजा 
धातु क श्राध्रित होकर आरम्म होने बाले वातं विकार. त्वर्‌ गत वातरोग, अस्थि 
स्थित वात्तमोप तथा उरम्रह्‌, आमवात. मूत्रकृच्छ्र. दण्डापतानकः. कुवड़ापन, शोच 
(सूजन); पक्ताघात, अर्दित. हनुस्तम्भ, शिर का कपिना, मूच्छोरोग, दृष्ि्रम, + 
अपस्मार. उन्माद अपरतत्रक श्राकतेपक अस्थि अौर सन्धि भग आदि सव्ररोग 
नण होते दै । 

वक्कन्य-- यद्यपि चह तैल व्यय अओौर परिश्रम साव्य है ओर इसीलिये इसका 
प्रचार बाहुल्य नदी दै 1 पन्त उसके द्रव्या के विचार से इस निन्य मेँ लेशामाघ्र 
सी सन्देह नही रहता कि इसका प्रयोग अवश्य वात कुलो को विष्वस करने सं 
्मम्रतिदतवीय सिद्ध गा 1 योग्य चिकित्सक उसका भ्रयोग--पान, घारण, मदेन, 
नस्य, पूरण एव पिचु ्ोतादि नेक विधानों से कर सक्ते हैँ! 

इति श्रीश्रावुर्ेदाचायैकविराजहरदयालवेद्यवाचस्पतिकताया ओाङ्गघर- 
, सदित्ाया- रदस्ाथप्रलशिकाया भापारीकाया दवितीयखरदे 
स्रेटकल्पना नाम नवमोऽध्याय ॥६॥ 








अथ दशमोऽध्यायः । ¦ 
` आसवारिशादिसन्धानकखना- 


श्रासवारिषसन्ता- 
द्रवेषु चिरकालं द्रव्यं यत्सन्धितं भवेत्‌ । 
(~ भ क 
्मासवारिषटेदेस्त्‌ प्रोच्यते भेपजोचितम्‌ ॥१॥ 

जल अथवा काथादि द्रव पदार्थो मे किसी द्रव्य प्रक्तप्य चूणं गुडादि) को 
चिरकाल तक (आवश्यक ्रथवा नियत समय तक) एक घट मे डालकर सन्धितं 
(वन्द) कर देने से जो उचित (रोगानुसार अथवा उत्तम) भेषज (शओ्रौपध) तैयार 
होती है, उसे आसव शौर अरिष्ट कहते है ॥।१।। 

वक्तव्य--प्रासव श्रौर अरिष्ट में केवल काल्पनिक भेद प्रतीत होता है । 
वस्तुत असव श्रौर रिष्ट एकार्थवोधक शब्ट है । परसतुत आसव जिस शक्ति से 
चिरस्थायी रहता है उसी शक्ति से ्ररिष्र सी चिरखायी दोता है । उदाहरण्थ-- 

` यदि ङु अथवा श्रश्वगन्धादि से तैयार किया हु अरिष्ट वातनाशक श्रौर 
 शक्तिवधक दो सकत। है तो इन्दी द्रव्यो से बना हु श्रासव भी उक्त शक्ति से 
वच्चित नदी होगा । अत पूवाचार्यो ने भक्तणीय ओर गुणकारी श्रौषधों की 
अनेकात्मक कल्पना के लिये क्षत्र विस्तृत कर दिया है । यथा-- 
खुरामन्था-ऽऽसवारिएटालञेदांश्चूरणान्यस्रती. 1 
सदस्रशोऽपि कुर्वीति वीजेनाऽनेन बुद्धिमान्‌ ॥ (चु०चि०) | 

एवविध ङश चिकित्सक रोगनाशक श्रौषधां को नेक विधानों से 
तैयार करके प्रयोग कर सकता है । अत रासब ओर श्ररिष्ट का सेदमी इसी 
दृष्टि कोण से किया गया है । भगवान्‌ चरक स्रासव का लक्षण इस प्रकार करते 
है--एपामासवानामासुतत्वादासवसञज्ञाः । अथवा “्रासूयते तोयकार्यं क्रियते 
यस्मिन्‌ स शआ्मासव एवं पुञ्र्‌ प्रभिषवे स्वादि से “ऋदोरप्‌ प्रत्यय करने से 
आसव शब्द सिद्ध दोता है । अर्थात्‌ सन्धान करके द्रन्यस्थ सार को प्रथक्‌ करने 
(चुवा लेने या खावितः) कर लेने को आसव कहते हँ । अरत “्राघुतत्वादासव › यही 
ठीक है । अरिष्ट--"न रिष्यत इत्यरिधम्‌' रथात्‌ विकृति रहित श्रौर न सने 
वात्ते पदार्थं को अरिष्ट कहते हैँ । सन्धित आसव को चुवालेने से जो पदार्थं प्रप्र 
होता है । उसका नाम॒ वतैमान मे 'मदयसार' (५1001021) है । ओर यही 
मदयसार अरिष्ट मे विद्यमान रहने से अरिष्ट को विगडने नही देता । प्रत आसव 
श्मरीर अर्ष एक शक्तिकेदो रूपां के सिन्नश्मौर कदं नदी है। हौ, यहदो 
सकता है किं आसव द्योटा भाई है च्रौर अरिष्ट वडा भाई है । 


॥ 


{ 545 


६€ ] शाङ्गंघर सिता 1 


श्रामवारिष्येर्भद -- 
यदपक्तोपधाम्बुम्यां सिद्धं मयं स॒ असवः । 
[प स्यात्तयो्पानं 4 पलोन्ितम्‌ [न्क 
अरिष्टः क्राथसिद्धः स्यात्तयोमा्नं पलोन्मितम्‌ ।२॥ 
श्नीपध च्रीर जल श्राटि पदार्थो को विना पकाए जो मद (मदयाश युक्त, 
शीतरम) सिद्ध किया (बनाया) जाता है, उसे मासवे' कहते है । ओौर श्रौ -- 
का काय वनाकर तया काथ से जो मयांशयुक्त (प्रवादी) पदाथ वनाया जाता है, उसे 
(अखि कहते दै ।(२॥ 
चक्तव्य--्रासव अौर अरिष्र के उपरोक्त लक्तण श्रीशाङगधराचाये ने 
श्मपने मन्तञ्यातुसार स्थिर कयि दै! किश्च आयुर्वेद के मान्य श्राचा्ं ्रासव श्रौर 
श्ररिषर के उक्त लक्तणों से सदमत नदीं दै । यथा-- 
श्रासवा.ऽरिण्रयोर्यन्र न गुणा लभ्यते यदा । 
पकद्धित्रिग्डतं कृत्वा दापयेद्‌ गुणचरद्धये ॥ (गोपुर २०) 
र्यात्‌ सन्धानीय श्मासवारिष् मेँ जहा मम्यक्‌ गुणोचय न हो वहा एक 
ढो श्रौर तीन वार तक (एक वस्तु या एक गण जिसका श्रासवाख्ि वनाना दो) 
वार २ काय करके गुण बृद्धि के लिये प्रयोग मे लावे । 
अन्यच--श्रए्टवेितं कृत्वा गुडं काथसमं क्िपेत्‌ । ६ 
गुड क्राथ्योप्रधसम जलं चापि चतुरुरम्‌ ॥ 
श्रासवारिण्टमदयपु ` । वद्ध सु०)। 
उक्तं परिभापा वचनां भ रास्व श्रौर न्नर में भेद वुद्धिसे कामनदी 
लिया यया । शरीर इसी साम्यवाढ का परिक्य आयुर्वेद के मान्य आचार्यो ने अपने 
२ मन्थो मेँ स्पष्ट रीया रिया दै । यथा- 
काथ्यद्रव्य धटसमं जलं दश्तघरं क्िपेत्‌ । 
निक्षाथ्य पाद्रशेप तु युड साधैघरे न्यसेत्‌ ॥ 
. विग्य सन्धितं यच्च तच्चासवमीरितम्‌ । (वरदधयु्रुत ) 
श्यान्‌ काथ्यद्रन्य १ घट (१ दरो), जल १० षट (१० द्रौण) । अवशिष्ट 
काय पादाविणेप (२॥ प्र) । गुड सां घट (१॥ द्रोण) 1 इस प्रकार सिद्ध 
सथान शो श्रासव कहते दँ । शाङ्ञघर की परिभाषा के अलुमार यह्‌ “अण्टि' की - 
भरी मृ अयेगा । आमवार् मे भद बुद्धि के उदाटर्ण--लोघ्रासव--समस्त 
त्र्याम्‌ शुर जल देकर चतुर्बसावशिष्ट॒ काय म प्रततेप रदित सन्धान 
दध पटायको श्रासव के नाम से लिला गया है । (चर चि अ० ६० )। 


~--- ~--- 








१ “जनोन्मितम्‌' छ्यपि पाट । तदयथा-- 
शुद्धकाय पिचेप्रात सोपदस्च पलद्वयम्‌ 1 
मध्यहि द्विगुणा तच्च निग्धादारेण पाययेन्‌ ॥ 


दितीयखण्डे दशमोऽध्याय । [ ३६७ 
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मूलासव--१४ गुने जल को चतुथाशावशिष्ट रखकर सप्रक्त सन्धान को 
श्मासव कहा है । (चरक० चि० श्र° १५) । दुरालभासव--११ गुने जल को पादा- 
वेप करके सप्रत्तेप पदार्थं को श्रासव माना गया है । (च चि० ० १५) । शकं 
रासव--श्र्टगुण जल को पाढावशेप, प्रततेप रहित सन्धान सिद्ध द्रव को आसव 
साना गया है । (चर० चि० प्र ० १४ ) । गौडासव--पाच गुने जल मे काथ्य पका 
कर पादावशेप कपाय, प्र्तेप रहित सिद्ध पदाथ को आसव स्वीकार किया गया है। 
(सु> सू° अ ४४) । मधूकासव--चतुगए जल का ठृतीयाश अवशिष्ट काथ एव 
प्रतेप रदित सिद्ध संधान को आसव का नाम दिया गया है । (च० चि० ° १५)। 
रत उपर के उद्टरणों से स्पष्ट है कि पूर्वाचार्यो नेश्रासव का निमोण चेत्र सकुचित 
स्थिर नही किया । श्ररिष-अरिटके लिये सी परवाचार्यो का यदी मतहे । यथा-- 
मष्वरिष्-- समस्त द्रन्यां से पाच गुना जल डालकर पाक रहित सन्धान को मध्व- 
रिष्ट माना गया है । (च० चि० श्र° १५) । पूतीकारिषट- ्रन्यपिन्ञा आधे से कुलं 
ऊपर जल डालकर पाकरहित सिद्ध सन्धान को अखि माना गया है । (खु° चि° 
अ० १०) । चष्टशतारिष्--चतीयाश जल के साथ पाकरहित सिद्ध सन्धान को 
अरिष्ट स्वीकार किया गया है । (च चि० अ० १२) । धात्यरिष्ट--केवल आमलकी 
रस से सन्धान सिद्ध पदाथ को ही अरिष्ट मान लिया गया है । (चर० चि० च्र° 
१६) } प्रत उपर के उद्धरणं से श्रि का निर्माण तेतर भी सुविशाल है] श्रत 
यह सिद्ध दै कि पूवाचायं आसवारिषर निर्माण पर विशेष (पकापक् का) प्रतिबन्धन 
स्थिर करने के पक्ष मे नदी है । 
प्मुक्तमान श्ररि्टादि में मानन्यवस्था-- 
्रनुक्गमानारिशषु द्रबद्रोणे तलां गुडम्‌ । 
रौद्रं चिपेद्‌ गुडाद्ं प्रकेपं दशमां शिकम्‌ ॥३॥ 
जिन आसवारिषटो मे शाखकाों ने आसवारि्ट में प्रयुक्त ने वलि द्रव्यो 
का मान निर्देश नकरिया हो वहा एक द्रोए (शाङ्खधरीय परिभाषा के अनुसार १२ 
सेर, १२ ०, ४ तोला, परन्तु व्यावहारिक द्रो १६ सेर लिया जाता दै) द्रव पदाथे 
मे १९ तुला (५ सेर) गुड तथा गुड से आधा (२॥ सेर) शद श्रौर गुड का रन भाग 
प्रतेप डालकर सिद्ध करे ॥३॥ 
वक्तन्य--गुडादि के मान में ्राचार्यो का भिन्न मत इस प्रकार है-- 

अरिषु च सर्वेषु द्रोणे पलशत शुडम्‌। 

चिरस्थायिष्वरिष्रषु द्विगुणे गुडमाचपेत्‌ ॥ 

सतोदधे कतिपेद्‌ गुडाद्धं पक्तेपस्तु द्शांशिकः । (गोपुर रकित) । 

अन्यचच-क्राथ्यद्रव्यस्य हि समं काथं नीत्वा तु घारयेत्‌ । 
पात्रे खरमयके भूमौ निखाते तु गुडं न्यसेत्‌ ॥ 
काथादधं ततो द्रव्यं प्रदेय चाण्टमांशिकम्‌ । 
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चौद कतिपेद्‌ शुडाद्थं शकरा च तथा न्यसेत्‌ ॥ ~ 
क्कन्धूमूलम्रभृतीन्‌ गुडतुल्यं प्रदापयेत्‌ । 

धात्तकीङखुम देयं सोदर शकंस्योर्दिकम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ पक ततो क्ञात्वा न्यसेदन्ते साधयेत्‌ । (दीपि०) । 

श्रासवारिष्ठं की श्रनुक्तमाना परिभापा मेद्‌ से प्रतीत दषोता है कि प्रथक्‌ २-- 
परिमाण हाय दिये गये जल्लादिक से मी इनको प्रस्तुत किया जा सकता है । अत 
जदा रौसी श्रावश्यकता हो, वैद श्रपनी बुद्धि से कल्पना करे । यद उक्त मानभेढ ्लुक्त 
मानावस्थामे प्रयुक्त होता दै । प्राय आसवार्ष मेँ मान प्रथमत, ही निर्दिष्ट रहता है। 

कछथित्ताक्रथित सेद से सीधु लक्तण-- 
ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्रमधुरदरवैः । 
सिद्धः पकरसः सीधुः संपक्रमपुरद्मैः ॥४॥ | 

श्मपक्त मघुरद्वव (ईल-गनने के रस) से (सन्धान) सिद्ध द्रव पदाथ को शीत- 
रस सीधुं कहते है । ओर जो मधुर द्रव को पकाकर सन्धान सिद्ध पदायै प्राप होता 
है उसे पक्रसस सीधु कहते है ।।४॥ 

सुराप्रसन्नादि मयमभदे। के लक्तए-- 
परिपक्रा्सन्धानसयुत्पन्नां खरां जगुः । 
सरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बस घना ॥५॥ 
तदधो जगलो जेयो मेदको जगलाद्वनः । 
पकोसो हतसारः स्यात्सुरायीजं च किण्वक ॥६॥ 

ए तण्डुल अथवा कोद्रवादि र्नो को पकाकर जो सन्धानानन्तर मदाश- 
यक्त पदाय प्रप्र होता है उसे घुर कहते दै । (पार्वतीय प्रदेशों मे इसको लुगड़ी 
रौर वगनी कते हैँ रौर यद्‌ प्रचुरता से प्रयोग होती ह । इस म पर्याप मयाश 
होता दै जो पुजारियां की ङ्च्छा पण करता दै । पकरस सीधु, अपकरस सीधु 
तथा युस का निमौख विधान इसके निर्माता से दी अवगत ने योग्य दहै)! 
सुस के ऊपर रहनेवाले मण्ड (श्रयन्त स्वच्छ) भाग को प्रसन्ना कहते है । यह्‌ ` 
मय चाहूल्य होती दै । सुरा के किञ्चित्‌ घन (गदे) माग का नाम कादम्बरी है । 
कादम्बरी से नीचे रदनेवाले (कु घन) भाग को जगल कदत है । जगल से भी 
अधिक्र सथन (श्रयन्त गदे-तिलचट) भाग को मेदक कते है । वारुणी यत्र 
छर लीचि हुए मद्य के पश्चात्‌ अवशिष्ट भाग को हृतसार कहते है । सुर्रीज शतैर 
किस्वं इसके दूसरे नाम द ।।५--£। 


चक्तच्य--उपर जिन सुरा सन्ना आदि मदमे का"घरणंन करिया गया है, 
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इनका प्रचार वतमान मे अल्प.ओर गोप्य होने के कारण आपत्तिजनक है । अत 
विशद वृत्त तद्टिय अयुभविययों से प्राप्त करे । 
वारुणीमाद- 
यत्तालख्जूररसैः सन्धिता सा हि वारुणी ।, 

ताल (ताडवृक्त क फल) रौर खजूर छुहारे)--इन फलो केरस को सन्धान 
करने के पश्चात्‌ जो द्रव पदाय प्राप्त होता है, उसे वारुणी कहते है 

वक्तव्य-इसे यथाविधि परिसाधित करके वारुणी यन्त्र से खीच लिया 
जाता है ) तब इसे वारुणी कहते है । लोकमाषा में इसे 'ताडी' ओर्‌ 'सेन्धी' कहते 
है । यह उत्तम मादक पदार्थं है । 


1 


शक्त 
कन्दमूलफलादीनि ससेहलवणानि च ॥७]। 
यत्र द्रवेऽभिषूयन्ते तच्छुक्रमभिधीयते । 
कन्द (सूरणएकन्द्‌' आलु आदि), मूल (मूली गाजर आदि), फल (करमर, 
रम्भा, बेगन, सेव, नासपाती आदि) तथा आदि शब्द्‌ से पुष्प, पत्र, नाल श्मादि। 
एव स्नेह (कडवा तैल), लवण (संधा नमक) तथा चकार से हलदी, मिचै, मिसाला, 
“राई आदि पदाथ सजल घट मे डालकर सन्धित करने से जो अम्लरस विशिष्ट 
` पद्‌ाथे प्रस्तुत होता है उसे शुक्त कहते हैँ ।।७]। 
वक्तव्य--इस शुक्त का व्यवहार गृहस्थं मेँ अधिक है । यह अयन्त स्वादु 
ओर रुचिवर्कं पदाथ वनता है । इसको कांजी कहते हैँ । 
चक्र-- 
विनष्टमम्लतां यातं मद्यं वा मधुरद्रबः ॥८॥ 
विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधीयते । 
मद्यांश विनष्ट होने के कारण सद चक्र म परिणतं हो जाता है । इसको 
चुर (सिरका) कहते हैँ ! एव मघुरव (गन्ने का रस, शकरोदक अथवा गुडोदक) 
घडे मेँ डलकेर सन्धित करने के पश्चात्‌ जब उसका माधुय नष्ट हो शरोर अम्लत्व 
प्राप्न हो, तव उसे चुक्र कहते हैँ ८ 
वक्तव्य--वहुधा लोग शुक्तं को सिरका मान तेते है । परन्तु आयुर्वेद 
उस अस्लाशाधशि्ट पदाथ को शुक्त कहता है, जिसका क्तौकिक नाम काजी है । 
सिरका मिन्न पदाथ है,+जिसको आयुर्वेद चुक्र के नाम से सम्बोधित करता है । 
सिरका निमोण- गुड अथवा अन्य शकंरादि सुर पदाथे जिसका भी सिरका 
चनाना हो उसे ५ सेर लेकर २० सेर स्वच्छं मीठे जल भे घोल देवे 1 इस मघुर 
द्रव को घडे मे डालकर उसका मुख यथाविधि चद्‌ कर देवे । श्रौर घडे को स्वच्छ 
शुष्क ओर उष्ण खान पर सिर कर देवे । १०--१५ दिन के पश्चान्‌ सखमुद्रा- 
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सेदन करके देखे ) द्रव पूररीत्या अ्म्लत्व मे परिएत हो गया हो तो स्वच्छ वख 
से ह्वानकर चीनी के पात्र या वोतर्लो मे भर देवे ओौर प्रति सप्राह इसको वार > 
द्ानता र्दे । इस प्रकार दो तीन मास म अद्यत्तम सिरका तयार होगा जो कमी 
विकृत न दोगा । सिरके के सन्धान के किये दिनमयोदा इस प्रकार है-- 
घनात्यये तथा ग्रीप्मे सन्धान षद््‌दिनै्ैवेत्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे स्थाप्यं भिषजा दिग्दिनिावाधे ॥ 
घराच्दवसन्ते सन्धान भचेद एदिनेन चे ॥ (बृद्धसु°) 
यदि घट को उचित स्थान पर रखा जावे तो यह्‌ दिनमयौदा ठीक रहती है। 
यच्शुक्ृ- 
गुडाम्बुना सतेलेन कन्दमूलफलेस्तथा ॥६॥ 
सन्धितं चाम्लतां यात गुडशुक्गं तदुच्यते । 
गढ, जल, तैल, कन्द, मूल, फल एव माषपिष्टठौ निर्मित “महे अथवा 
चणक वटक आदि डालकर सन्धित करने से अम्लत्वं उत्पन्न हो गया है जिस मे, 
रसे तरल पदाथ को गुदशुक्तं कहते हँ । थह मी काजी का दही भेद है) इसमे 
गड अधिकदहै अरत यद्‌ श्रधिक स्वादु श्रौर दस्तावर दो जाता है । कोष्ठवद्धता को 
दूर करता है 1 इसको पवैतीय भाषा मेँ ^्टास' कहते हैँ ।६।। 
इुदश््- 
एवमेषेलुशुक्ग स्यान्ृद्धीकासभवं तथा ॥१०॥ 
गुड शुक्त की विधि के अनुसार गने के रस तथा किशमिश्च को यथानियम 
सन्धित करने से इचुश्णक्त तथा मृ्ठीकाशुक्त भस्तुत करे ॥१०॥ 
तषाम्बु विधान-- 
तषाम्बु सन्धितं ज्ञेयमामेर्षिदततितैर्यवेः । 
अपक्त यवँ को कूटकर जल के साथ यथातियम सन्धत्त करने से जो पदार्थं 
्राप् होता है, उसे वषाम्बु कहते दै । 
वक्तव्य--दसमे मी अम्लांश उत्पन्न हौ जाता है । एव यह उपरसादि के 
शोधन कायै म म्यवदार होता है । 
सौवीर विधान-- 
यवैस्तु निस्तुषैः पक्ैः सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ ॥११॥ 
सुपरिपक यवो का चिलका उतार कर तथा क्रूटकर जल के साथ यथानियम 
सन्धित करने से प्रप्र होने बाले पदाथं को सौवीर कहते द । यद्‌ मी शरौषथ कार्यं 
म प्रयुक्त होता ह 1 ११॥ 
कोकिक विधान-- 


इल्मापधान्यमणडादि सन्धितं काञ्िकं विदुः । 


दवितीयखण्डे दशमोऽध्याय । [ ४०१ ` 
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छुल्माष (स्रो), धान्य (चावल) श्रादि से यथाविधि प्राप्न मण्ड (माड) को 
सन्धित करने से प्राप होने बाला पदाथं काजी कदलात। है । 
वक्तव्य--आयुर्वद्‌ मे धातूपधातु रसोपरसादि के शोधनाथं जिस कांजी 
का निर्देश पाया जाता है वह्‌ यही काजी है । इसी को आरनाल कहते हैँ । इसको 
। इस विधान से सिद्ध करे--रक्त शाली १ सेर। जल १६ सेर । दोनों को एक पात्रे 
` पकावे । जब भात सिद्ध हो तब उसको स्वच्छ मृत्पात्र मे डालकर यथाविधि सन्धित 
करके दश बारह दिन पड़ा रहने दे । पुन शअम्लाश आने पर सखच्छं वख से लान 
कर बोतल मे भर लेवे । यह्‌ उपरोक्त कार्यो में व्यवहार होने योग्य उत्तम काजी 
है । अ्रथवा इस विधि से वनावे- 


तुलामितं षेकतरडल च प्रगृह्य चारि चिधिवद्धिचाय । 

द्रोरेऽम्भसि क्तिप्तमथ चरियामास्वनप्तरक्तेत्‌ पिदितं प्रयलात्‌॥ 

ततस्तु कटकं सकलं निरस्येत्‌ तत्काञ्ञिक कथ्यत श्रारनालम्‌ । 
सर्डाकी विधान -- 


सण्डाकी सन्धिता ज्ञेया मलकैः स्पादिभिः ॥१२॥ 

कतरी हई मूली, सषेप शाक, हलदी, हीग, लवण, मिचै, मिसाला, राई 
आदि पदाथे रौर आवश्यकतानुसार जल डालकर सन्धानानन्तर प्रप्र पदाथ को 
सडाकी कहते है । यह भी शक्त का ही सेद्‌ है ॥१२॥ 

वक्तव्य---आसवारिष् सन्धानविधि-आसव ओर अरिष्ट को सम्यक्‌ रीटा 
भ्रस्तुत करने के लिये नीचे लिखे विधान अत्यन्त आवश्यक हैँ । इनके ्रनुसार बनाए 
हुए आसव रौर अरिष्ट कमी विकृत न हदोगे । १ जलादि द्रव पदाथ । २ काथ्य। 
३ काथ। ४ प्रक्तेप। ५ गुड शकंरादि। ६ पात्रनिरदेश। ७ स्थाननिर्देश। ८ घोलविधि। 
६ किण्वदान ! १० ऋतु । ११ दिनमयादा । १२ उर्सेचन काले शौर क्रिया । १३ 
पक्तापकविज्ञान । १४ गन्धद्रव्य दान । १५ बोतलों म भरना । १६ सुवणं मिश्रण । 
१५७ लोदादि धातु मिश्रण! १८ मदोत्पादक रौप । १६ द्रात्ता । २० कपूरःकेशर, 
कस्तूरी । उपरोक्त प्रकरण को यथाक्रम विस्टेत किया जाता है । 

१--जलादि द्रव पदाथै--आसव निमांण काये के लिये जो जल प्रहण 
करना हो वह पसे जलाशय का न हो जिस्म पत्ते रादि सडे हौ या क्ञारयुक्त अथवा 
दुगन्धयुक्त हो । परयुत जल स्वच्छ, मधुर ओर क्रिमि रदित तथा निज रसरूप 
रीर गन्धादि से युक्त हो । 

२--काथ्य--कराथ्य द्रव्य उत्तम नवीन रौर याज्य दोषों से रहित हों । 
यथाविधि करूटकर प्रयोग करे । 

२--काथ-अरटि के कषाथाथे जल का साधारण नियम कृतीय शोक की 
रीका मँ दे दिया गया है परन्तु शाखरीय निर्दशो के असार इसका कोई स्थिर नियम , 
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काथ किया गया है । (चर० चि० अ० १२) । 
अभयारिषि- इसके काथ्य द्रव्यो का २४८ रुते पानी से वतुथाशावरिष्ट सला 
गया है | (चर० चि० १४ अ्र०)। 


~ 


श्रमयारिष्-इसके काथ्य द्रव्य २१ गुने जल मेँ पकाकर पाठावगेष ग्रहण .. 


किया गया है । (सु°चिश्त्र° ६) । 

दन्त्यरिष्ट--इसवे काथ्य द्रव्यो को १६ गुने पानी में प्रकर चौथाई भाग 
शेप काथ को ग्रहण किया गया है । (सु° चि० १४ अ ०) 

फलारिषट-इसके काथ्य को केवल १२।। गुने जल मे ही पककर चतुथ 
मागावय्रेष ग्रहण किया गया है । (च० चि० १४ श्र) । 

दन्त्यरिट--इसके काथ्य को १० गुने पानी मे ्रटाकर चतुर्थाशावरशिष्ट 
लिया गया दै । सु० चि £ प्र०)। 

गर्डीराध्रिषट--इसके काथ्य को ष्टगुण जल से ही पकाकर त्रिभागावरोप 
गरह्रए कर क्लिया गया र \ च> चि© १२. ०), 

वीजकादरिषट इसमे द्रव्यो को पांच गुने जल मे पकाकर चतुभागावस्तेष 
रहण किया दै । (च> चि० १६ अ०)। 

इयादि उदरे से सपष्र है कि काय पाकाय जल की मात्रा का कोड स्थिर 


नियम नहीं । जिस कोटि के द्रव्यं को पकाना हो उन मे उतना दही जल उले ` 


जितने मे कथित होकर द्रव्य प्रपते सार को जलम द्योड सकें । 
यदुक्तम्‌-कराथ्यद्रन्यस्य वाइुल्यादुदकं स्वल्पमेव चेत्‌ । 
खम्यक्‌ पाक न मुञखन्ति दीनवीयन्तु केवलम्‌ ॥ 

४-भ्र्ेप्य द्रन्य--बह्‌ होते है जो षीद से दिये जाते है । इन को ग्रहण 
करते समय इनकी शिति पर विचार कर लेना चाहिये । यदह सव नूतन श्रौर 
त्याज्य दोप से युक्त होने चाददियें । श्ररिष्रदि मे प्रयुक्त होने वाल प्रत्येक द्रव्य का 
चृणं वद्पूत दो । जव सवीय घोल सवीय घट मे डल दिया जाये त्यश्चात 
प्रकतेप्य द्रन्य घोल मेँ मिलाये जाते है । 

५--गुड शौर शकरा तथा मधु आदि पदार्थं यथामान रहण करके आआस- 
वोपयोगी जल म तथा अरि के काथ सव से प्रथम चोल देन चादिये । गुड 
उत्तम श्रौर सिलावे से रदित हो । शकरा पाषाणादि संकर दोप से मुक्त दोनी 
चादि 1 मघु सवेया शुद्ध श्रौर असली प्रहण करना चाहिये । क्रिनिम मधु 
उलन से नि सन्देह आसव ररि खट हो जाते है । कारण कि करितरिम मधु मे 
श्रम्लाश होता है । 

&-पात्रनिर्ेश--आसव ओर अरिष्ट बनाने के लिये पूवाचार्यो ने सूत्या 
म्रदए किया द । परन्तु वतेमान में इस कायै के लिये चीनी श्रौर लकडी ऊ पात्र 
मी व्यवहृत होते दँ । पाच जो भी हो स्वच्छ हो । नूतन त्रया धृत भाजन हों 1 


1 
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यदि सृत्याच्र नूतन हो तो उसे प्रथम धातकीपुष्प त्रौर लोधर पीसकर उसके अंतराल 

मे पतला २ लेप कर लेना चाहिये । लेप सूखने के पश्चात्‌ अगर, चन्दन, कपूर, 
मांसी, गाग्गुलु आदि पदार्थो से धूपित कर लेवे । इस प्रकार का सुसंस्कृत पात्र 
सवार के लिये उपयोगी होता है । यदि घट पुराना अथवा प्रथम बार के 
चनाये हुए आस्वादि का ष्टो तो उसे इस प्रकार शुद्ध करे । प्रथम घट को चूहदे 
पर रखकर जल से भर देवे ओर उसमे १ सेर बिना बुभा चूना डालकर पानी मे 
घोल देवे पुन उसे चनि द्वारा पकावे । चार घटा के बाद्‌ घट को उतार कर खच्छं 
जल से शुद्ध कर लेवे जिस से क्ञाराश सवेथा न्ट हो जाये । यह्‌ विधि उन घटो 
को शुद्ध करते के तिये है जिन मेँ अस्लाश की सम्भावना हो । न्यथा सर्जरस 
का चूं ऽ- ओौर मैथिलेटिड समिट 5।= दोनों को मिलाकर अलयल्प उष्ण करे । 
दोनों पदार्थो के एकीभूत होने पर पिचु हारा घट पोच देवे । इस क्रिया से घटस्य 
सूमातिसूद्म चिद्र बन्द॒हो जाते दै । इनके बन्द होने से घटल जलं बाहर मी 
नही श्राता रौर घट मे बात प्रवेश मी नही होता । एव घट की उष्मा ठीक परि- 
माण में रहती है जिस से ्रास्वारिष के बिगडने का सन्देह नदीं रहता । ्ासवा- 
रिष का ठीक बनने अथवा बिगडने का बहुत बड़ा भाग पात्र के आश्रय है । इस 
लिये पान्न की ठीक २ देख भाल परमावश्यकं है । 

। ७--खाननिर्देश--इस सम्बन्ध मे थोडा मतभेद है । कई यह्‌ कहते है कि 
असवार के घट को प्रथ्वी मेँ गाडकर तैयार करना चाद्ये । कईं यह्‌ कहते हैँ कि 
पृथ्वी के उपर रखकर ही वना लेना चादिये । दोनों विधान ठीक है । दोनों से बन 
सकता है । आवश्यकता केवल उचित उष्मा पहुचाने मे है । यदि गीली जमीन मे 
्रासवीय घट को रखकर बनाया जायेगा तो दोनों विधियो में बिगड़ जायेगा । इसके 
लिये परथ्वी शुष्क एव त्रा्रेता से सर्वेथा रदित दो। एसे स्थान पर हाथ गहरा 
छरीर २ हाथ चौडा गढ़ा खोदकर दो चर दिन उसे खुला खोड ठे श्रौर वादर्मे 
आधा गढा भूसा से भर दे रौर घडे को भूसे पर स्थिर कर देवे । घडे में डालने 
योग्य द्रव्यो को यथानियम डालकर उसके सुख पर सिद्री का ठकना देकर मिद्री 
से सुख वंद कर दे श्रौर घडे के गले से एक लेवल बाध दे। उस पर योग का नाम 
चौर तिथि लिख देवे । यदि प्रध्वी पर रखकर बनाना दहो तो श्राद्रेता से रहित 
शुष्क खान जहा स्वच्छं वायु ओर सूय्योतप उचित प्राप्न दो सके एसे स्थान को 
सिर करे । एसे स्थान पर घट के नीचे थोडा सा भूसा रखकर उसके ऊपर घट को 
स्थिररीत्या स्थापन करे श्नौर घडे के वाह्यभाग को कम्बल या बोरियों से आच्छादित 
कर दे । इस प्रकार स्थानविचार से आसव खानिक दोषों से मुक्त होकर नियमित 
समय पर तैयार हो जाता है । 

---घोल विधि--शआ्रासव का जल रौर अर्ष का क्वाथ निर्दिष्ट मात्रां 
ग्रहण करके एक स्वच्छ पान्न मे डाले ओर ऊपर से शुभ लक्तणोयुक्त गुड, मधु, 
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शर्करादि पदाथ यथामान उसमे मिलावै शरीर शतै. २ दाथ से प्रालोडन करे । 
जव गुदा पदार्थं जल स्वसूप हो जाए तव आसवीय घट के सुख पर सवने वख 
बांधकर उस मे उलता जाए श्रथवा दूसरे पात्र मेँ लयानकर वट म भरे । पोल 
डालने के पश्चात्‌ प्ररेष्य चृएं घडे मे त्ति रौर सन्धिुदरा कर देच । 
६--किस्वदान--आसवारिषटौ के तलस्य शुप्कीभूत पटाथे को किण्व 
कदते है । यदि किसी श्रासब या श्रिष्ट मं प्रचुर मदोद्रम च्रथवा उसे शीघ्र तैयार 
करना दो तो उसमे प्रति घट १ सेर शुष्क किण्व दिया जाता ह । 
१०--छतु--आसवारिष्र बनाने के लिये सव से उत्तम ग्रीप्म छतु मानी 
जाती है ! अन्य ऋतुच्रों मे मी वन जता दै परन्तु प्रीप्म ऋतु मेँ उत्तम श्रौर शीघ 
वनता दै ! जव ्ासवारि्ट घट म ढाल दिया जाता है तव उष्ण ऋषु मे :--५ 
दिन रौर शीत छते म ५-१५-२० दिनो के मीतर घट के अन्दर एक प्रकार 
का रासायनिक परिवर्वन श्रारम्भ दो जाता है । यही रासायनिक परिवर्घन घटष्थ 
घोल को अ्रासवादि मे परिणत कर देता है ! उष्एकाल में यह परिवतेन उत्यत्ति- 
काल से ७ दिन श्रौर शीतकाल में उसत्तिकाल से १ दिन तक रदता है । 
११--िनमर्यादा--शाखीय श्चराक्ञालुसार आसवारिष्र की दिन मयो 
प्राय एक मास नियत है 1 परन्तु अनुभव से यद्‌ सिद्ध हमा है कि दिन मयादा. 
्रव्येक ऋतु मे भिन्न २ होती है । दिनमयौदा की नियत सिति पर--घोल, स्थान, 
देश, ऋतु, काल श्रौर पान का पृं प्रभाव होता दै । प्राय देखा गया दै कि इस 
देश म आसवारिषट उव्ण ऋतु मे १४--१५ दिनम तैयार हो जाति है सौर शीत- 
ऋतु मे लगभग एक मास प्रथवा इस से मी अधिफ समय लेते रै । अत प्रत्येक 
ऋतु मँ एक मास की पतीक्ता करते रहने से निष्ट की सम्भावना मी हो सकती 
है । तण ऋतु के रनुसार सावधान रहना शुभावह होगा ! 
१२-उत्सेचन क्रिया ( एलफणला ६९.६०) )-दसकां आरम्भ उसी 
समय से ह्यो जाता है जव रासायनिक परिवर्तन प्रारम्भ होता है। जसे २ 
यह्‌ क्या होती जाती है उसी प्रकार कार्वोनिक मैस (2700116 ^<1त 225) 
की घट मेँ उत्पत्ति हौ जाती दै । इसी उत्सेचन क्रिया से आसवीय घोल्ल मय 
मे परिणत दोन योग्य होता है । ्रासव के ठीक समय प्र वनने या विगडने 
का यही उपयुक्त काल है । उत्सेचन काल मेँ यदि सावधानता क कारण श्रनुप- 
युक्त शैत्य स्पशं दो जयि तो पुनरपि उत्सेचन ॐ लिये द्विगुण धिग समय 
श्रधिक न्यय द्ोता है । जव ओैस की उत्पत्ति विदित हो उसी समय सन्धिले मेँ 
एक सन्म सा छिद्र कर देवे जिससे च्रावश्यकता से प्रधिक गैस के वाष्प इस माम 
से निकलते रदः । इसकी अधिक मात्रा यदि इसी मेँ रदे तौ ्रासव च्रम्ल होकर 
शुक्त मे परिणत दो जाता है ! इस गैस की विद्यमानता जानने के लिये घट के साय 
कान लगाकर श्द्र होने बाले शब्द्‌ को सुने । इसके उत्पततिकाल मे कान लगाते ही 
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शब्द प्रतीति होती है । अधवा घट के मुख को खोलकर एक दियासलाई जलाकर 
उसके मुख पर लेजाकर जलती हदं दिया सलाद को अन्दर की शरोर सकावे । अगर 
दियासलाई घुभः (शात हो) जावे तो समभना चादिये कि अभी कार्वोनिक एसिड गैस 
समाप्त नही हूर । रेसी श्रवस्या मे पुन ॒घटमुख को मृदावलिप्न कर देवे । दृसरी 
चार पुन णेसी ही परीक्ता करे । जव दिया सलाई न बमः तव गस की नि रोपता 
सिद्ध होती है । यह्‌ परीक्ता होने पर मी एक सप्राह तक घट मुख को वद ही रखना 
चाहिये । एेसा करने से आसव मेँ मदयाश की वद्धि श्रधिक मात्रा मेँ दोती है । परंतु 
यह्‌ स्मरण रहे फि सिद्धि परीक्ता के पश्चान ५ दिन घट भमुख को वन्द करना शीत 
ऋतु मे विधेय है ! उष्ण काल मे ३।४ दिन पयौप्न है । सात ठिन से अधिक पडा 
रहने से प्राय शुक्त हो जात। है । 

१३--पक्रापक्विन्नान--जव उत्सेचन त्रिया हो रही हो श्रौर कार्वोनिक 
गैस की विद्यमानता हो तव तक श्रासव अपक सममा जाता है । इसकी श्रविद्य- 
मानाचस्था मेँ परिप सममा जाता है । परिपक् श्रासवारिषर गन्धवरणाटि मेँ उत्तम 
रौर स्वच्छ होते है । 

१४-गन्धारथं प्रततेप--यदि श्रासव श्रथवा अरि को सुगन्धित बनाना 
हो तव उसमे गन्ध द्रव्य उत्तेचन त्रिया की समाप्ति पर डाल देने चादिरये । संजी- 
वनी सुरा श्रादि को सुगन्धित करने के किये भी यही विधान कायं मेँ लाया गया 
है । इस श्रवस्था मे गन्धाय प्रयुक्त होने बाले द्रव्य-जलौग, इलायची, दालचीनी, 
केशर आदिं हुता करते है । केशर को श्रासवीय घोल के जल मँ पीसकर लना 
होता है । 

१४--वोतलों मेँ भरना--जव पूर्वोक्तं समस्त परीक्ता्ं मे आसव उत्तीर 
ठो जावे तव शरास्तव या श्रि स्वच्छ, प्रवादी, स्वादि तथा मद्य गन्ध युक्त एव 
तदत द्रन्यों के स्वाद से युक्त होता है । आस्वादि को बोतल मे भरने के लिये यह 
उपयुक्तं काल है । विधि इस प्रकार है-- स्वन्छ पान्न मँ स्वच्छं वोतल रखकर उसके 
मुख पर पीक (71181) रखे श्रौर उस पर स्वन्छं कपडा रखकर श्रासव को शने २ 
निकाल कर उलत। जावे । इससे भिन्न समस्त आसवको किसी व्डे पात्र र्मे 
छ्मानकर वोतलो मे भरने की विधि प्रशस्त नही । कारण कि पेसा करते से 
्रासवान्त्ग॑त मद्याश का बहुत सा भाग वायु मेँ विलीन दो जाने से आसव दीन- 
वीयं हो जाता दै । एव भरी हृं बोतल को तत्काल उट लगा देने आवश्यक है 
प्रौर डरो के उपर मोम अथवा लाख लगा देवे । इससे आसव मँ वायुका सञ्चार 
नही होता । जो आसव वोतलो मे पडे हुए खर टो जाते है उनम यदी कारण होता 
है । बोतल भरने के समय इम चात पर पणं ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 
बोतल मेँ श्राव का स्वच्छं भाग ही पहुंचने पावे । यदि कद्ध घन भाग वोतल 
म पहुंच जवे तो उपे दूसरे तीसरे दिनि नीचे बैट जने पर बोतल र्मे से आसव 
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के.सवच्छ माग को उपर से यथाविधि निधार लेवे । यदि भूल से किंचित्‌ मात्र भी 
गादा भाग शरास के नीचे बैठा रदेन तव बोतल मेँ पडा रहने पर भी श्रासव शुक्त 
मे परिणत दो जधेगा । आसव को अत्यन्त स्वनं शौर शेनीय वनने के लिये 
(71\९2 ४) विधि से फिलटर कर लेवे । परन्तु इस विधि मे मी पोतन यत्र को 
स्वच्छ काच खरुड से आच्छादित करना होता है । न 
१६--स्रं मिश्रण सार॑स्वतारिष्ट मे स्वं पत्र दिये गये है । परन्तु जव 
रिष सिद्ध होता है तव अणि कै जगल मे स्वर्णपत्र यथावत्‌ पाये जते दै । 
इनमे कोई परिवर्तन नदीं श्राता } श्रत रेखी दशा मे यह्‌ मी सम्भावना नदीं कि 
स्वण से हने वाले लाभ अरिष्ट को प्रप्र हुए है । अत स्वणे इस विधि से मिलाना 
अधिक प्रियकर दोगा ययाहि-- ' 
विशोधितं पावकभागिक तु स्वणं तु सत्काचशरावसंस्थम्‌ । 
सखुसाश्रदीप विनिधाय चाथ मन्दानलेनेद पचेद्र सक्ष" ॥ 
शनै. शनै. सन्ततमल्पमस्पे तुरय्याशसोराम्लकमिधितं तु । 
क्तिपिद्धिश॒द्ध लवणाम्लमारा यावत्‌ खबरी दवतासुपेति॥ 
द्रुत खुवरंन्तु विलेतक्य शुद्ध दिग्भागिक सिन्धुभवं क्तिपेष्व । 
नारज्ञरङ्गं तु जले विशुष्क खवणैपूर्वं लवरं हरेदधे ॥ (रसतर०) 
इस सुवणं लवण रथात्‌ जल मे विलीन होने वाली स्वणेभस्म का आचि 
प्कार जगन्मान्य परम श्चद्धेय गुरुवयं॑श्री कविराज नरन्द्रनाथ मिन्र मदो- 
दय ने ्रपनी रसतरद्िणी नासकर पुस्तक मे दिया है । इस प्रकार सिद्ध स्वर्णं 
शारीरिक यत्रो म तुरत मिलकर सद्य प्रभावोत्ादक होता है । श्रत जव श्रि 
अथवा असव वोतलों मेँ भर दिये जवे तव यथासान युवशभस्म को लेकर 
अररिघादि म घोलकर यथाभाग सव वोतलों मे मिला देवे । दस प्रकार स्वरणं का पणं 
लाभ आसवादि मे प्रविष्ट हो सकता है । । 
१७--लोदाटि भिश्रण--लोदासव, कुमारी श्रासव आदि अनेक श्रासवो 
मे लोद लने का शास्य निर्देश रदता है । एतदर्थ सर्वदा उत्तम लोह से सिद्ध 
भस्म ग्रहण करे । मण्डूर अथवा लोह चं पक ग्रहण करना दितकर नहीं । 
पक्त लोह चृएं सखणं पतों के अनुसार तल भागम प्राप्न हो जाता है। श्रत 
्रासवादि मे लोदभस्म या अन्य धातुमस्म आदि डालने का प्रकृत मार यहटहै - 
असवार के रव्या पर विचार करके यह्‌ निर्णय कर लेना चाये किं कौन धातु 
भस्म क्रिस द्रव्य विशप के साथ विलीन होती है । यथा-लोदासव म लोह को 
विलीन करने के लिये त्रिफला विद्यमान ह । हरीतकी के अभ्यन्तर टेनिक एसिड 
(17711 310) मौजूद हे । इसमे लोह को विक्लीन करने की शक्ति रहती दै । 
व 


१--सारस्वतारि भैषज्यरमावल्युक् रसायनाभिकार । 
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चार दिन पडा रहने से लोहभस्म त्रिफला मेँ मिल जायगी । पुन इस लोहसार को 
्मासवीय घट मे उलकर शेप द्रव्य यथाविधान सिला लेवे ¦ इसी प्रकार अन्य 
समस्या्मों मेँ स्पष्टीफस्ण कर लवे । 
१८ मव्योत्पाव्क--प्रासव श्रौर श्रि मे मद॒ को उत्पन्न करने वाले द्रव्य 
यह ह--धातकी पुष्प, गुड, दर्ता, शके, उष्मा प्रादि खजूर रौर वब्चरूलत्वक्‌ः 
+ तथा ्रलकोदली यी (५८०७६) भी इस काम के लिय प्रयुक्त होते है। 
१६-द्रात्ता-को जल से प्रत्तालन करके स्वन्छु करे श्यौर चीज रहित 
करके शिलाष्टारा पेपण कर लवे । दरात्ता की सम्यक्‌ पिष्री को आसव के घोल के 
साथ घोल देवे । उसी प्रकार रिष मे । 
२०--कपूरादि- कपूर, केशर च्रौर कस्तूरी का जिन आसवादि मेँ विधान 
हो उनके लिये कपुर को थोडे से मदयसार मे विलीन करके यथाभाग सव बोतलो 
मेँ डाल देवे ! इसी प्रकार कस्तूरी आसव केद्रवसे पीसलेवे श्रौर थोग सा 
मद्यसार उस मे मिलाकर यथाभाग इस मिश्रण को बोतलोमें मिल्लादेवे। यद 
सन्ते से प्रासवारि्र सन्धान विधि का वणन किया गया है । 
श्रय ध्रास्वा --उशीरासव - 
उशीरं बालकं पद्मं काश्मीरी नीलयुत्पलम्‌ । 
प्रियङ्गुं पद्मकं लोधं मञ्जिष्ठां धन्वयासकम्‌ ॥१३॥। 
पाठां किरात्ततिक्गं च न्यग्रोधोदुम्धरं शर्दीम्‌ । 
पटं पुरडरकिं च पटलं काश्चनारकम्‌ ॥१४॥ 
जम्बशाल्माक्तिनियासं प्रत्येकं पलसंमितान्‌ । 
भागान्‌ सुचूिताच्‌ कृत्वा द्राक्तायाः पल्विंशतिम्‌ ॥१५॥ 
धातकीं पोडशपलां जलद्रोणएदरये क्षिपेत्‌ । 
शर्करायास्तुलां दत्वा कद्रस्येकतलां तथा ॥१६॥ 
मासेकं स्थापयेद्धाण्डे मांसीमारेचधूपिते । 
उशीरासच इत्यप रक्रपित्तविनाशनः ॥ १७॥ 
पाणडुकुदप्मेहाशैःकृमिशोथहरस्तथा । 
अआसवा्थ--स्वन्छं श्रौर मधुर जल २ द्रोण (३२ सेर), शकरा १ तुला 
(५ सेर), मधु १ तुल्ला “ सेर), राक्ता (युनका) २० पल (१ सेर) । प्रेपाथ-- 
धाय के फुल ९६ पल (8४ तोला, सम्प्रदायादुसार ९ सेर), खस, सुगधवाला, 
कमलपुष्प, गम्भारी की छाल, नीललोफर, प्रियरु, पद्माख, पठानीलोध, सजीठ, 
धमासा, पाठा, चिरायता, न्यग्रोध ( वट्त्वक्‌ ), उदुम्बर वृच्त की छाल, कचूर, पित्त- 
पापडा, श्वेतकमल, पटोलपत्र, कचनार की छाल, जामुन इच्त की छाल, सेमल 
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की मोद । प्रत्येक एक २ पल (५।५ तोला) । जटामासी ओर मरिच से धूपित 
भाण्ड (श्रसवारथ प्रस्तुत कयि हुए घट) मे यथाविधि प्रत्येक पदार्थं को मिलावे । घट 
के सुख को बन्ड करे एक मास तक पडा रहने, देवे । नियत समय के पञ्चान्‌ स्वच्छं 
वख से यथाविधि ्वानकर वोतलों में भर लेवे । यह उशीरासव-रक्तपित्त, पाण्डु, कुठ 
(रक्तविकार), प्रमेह, ववासीर, क्रिमि रोग तथा सूजन को नष्ट करता है ।॥१२-१५॥ 
चक्तव्य--प्रथम दराक्ता को स्वच्छं जल से प्रक्ञालन करके शिलाद्रारा पेपण 
करे चनौर आसवीय जल म मधु शौर शकरा के साय घोल देवे । घोल प्रस्तुत 
होने पर घडे म उल श्यौर प्रप्य दरन्यां का उत्तम चूं डालकर मुखमुद्रा करे । 
इसकी शप वपुर श्नि श्रासवारिषट सन्धान विधि में देखकर व्यवहार मे 
लावे । मात्रा डे < तोला तक । विधि--आसवारिषटा को चिकित्सक निराहार 
मी देते है रौर आ्रादार के पश्चात्‌ मी । यद्‌ योजना रोगी के रोगानुसार होती है | 
प्राय आसवारर समान भाग शुद्ध जल से प्रयुक्त होते दै । 
कुमारी श्रासव-- 

सुपक्ररसर्सथ॒द्धं छमार्याः पत्रमाहरेव्‌ ॥१८॥ 

यतेन रसमादाय पात्रे पापाणमन्मये । 

द्रोणे गुडतुलां द्वा धृततभाण्डे निधापयेत्‌ ॥१६॥ 

माक्तिकं पक्रसोहै च तस्मिननधेतुलां चयेत । 

कटुत्रिकं लवद्खं च चातुर्जातकमेव च ॥२०॥ 

चित्रकं पिप्यलीमूल्त विडङ्ग गजपिप्पली । 

चविकं हपुषा धान्यं क्रमुकं कटुरोहिणी ॥२१॥ 

मुस्ता फलत्रिकं रासा देवदार निशाद्वयम्‌ । 

मवा मघुरसा दन्ती मूलं पुष्करसम्भधम्‌ ॥२२॥ 

बला चातिवला चैव कपिकच्छुसिकर्टकम्‌ । 

शतपुष्पा हिङ्गुपत्री आकल्लकमुटिज्ञ णम्‌ ।॥२२॥ 

पुनर्नबादयं लोधं धातुमाकिकमेव च । 

एपां चार्थपलं दत्वा धातक्यास्तु पलाष्टकम्‌ ॥२४॥ 

पलं चार्थपलं चैव पलद्रयमुदाहृतम्‌ । 

वपुषैयःअरमाशेन वलवण॑मिदीपनम्‌ ॥२५॥ 

इदणं रोचनं वर्यं प्किशूलनिवारणम्‌ । 
अष्टबुद्रजान्‌ रोगान्‌ स्षयमग्रं च नाशयेत्‌ ॥२६॥ 


दवितीयखण्डे दशमोऽध्यायः । [ ९०९ 
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् रोगालुदावरमपस्परतिम्‌ 
विंशतिं मेहजान्‌ त | ५ 
मूतरङच्छमपस्मारं शुक्रदोषं तथाश्मरीम्‌ ॥२७। सकर 
कृमिजं रक्रपित्तं च नाशये न संशयः । ९खच्छ 


ध क - दसरा पान्न 

प्रासवाथे--परिपक्व घीकुपरार के पत्तों का रस (जल) १ > 

ह य पर जब 

सेर), मधु रौर पक्व लोह ( भस्म) आधा तुला (मिलित २। पलके लु 

पर्तेपाथ--काली पीपल, काली मिरच, सोँठ, लोग, दालचीनी छोले न 

तेजपत्न, नागकेशर, चीते की जड की छल, पीपलामूल, वागरतांह ॥ २८३३ 

चव्य, हदाञ्वेर, धनिया, सुपारी, कुटकी, नागरमोया, हरीड, विधि देखे । 

रास्ना, देवदारु, हलदी, दासहलदी, मूचो, सुलेटी, जमालगोटे क~~ संहः क 

मूल, खटी, कंघी, कोच के वीज, गोखरू, मीठी सफ, दिरापत्री (य (र्‌ तथा 

प्रान्त से शआ्ाती है। उसके पत्तो से हीग की गध होती है । पर्वतीय भाषा . 
इसे फरण कहते हैँ ), अकरकरा, उटगण वीज, श्वेत सादी की जड, लाल 
सादी की जड, लोध, स्वणंमाक्षिक भस्म । प्रत्येक प्राधा २ पल (२।-२। तो°) । 
धाय कै एूल ८ पल (३२ तोते, सम्प्रदायानुसार आध सेर ) । मघु रस में घोल 

' देषे । पुन. यधानियम समस्त परोपधों को घृत भाण्ड में डालकर सन्धान विधि 

` के अनुसार शेष क्रिया करे । जव श्रासव सिद्ध हो तब स्वच्छं वस्त्र से छ्ानकर 
चोतलों मे भर देवे । इसको आयु रौर शरीर के बलाबल को विचारकर आधा 
पल (२ तोला) अथवा एक पल (४ तोल) की मात्र। से ज्यवहार करे । इसके सेवन 
से--शारीरिक बल, वणं श्रौर जठराभ्नि की बृद्धि होती है। यह्‌ ब्रंहण (मास 
वर्धक), रुचिकारक, वृष्य (वीयेवधंक) है । एवं परिणमशूल, आणे प्रकार के उद्र 
रोग, तीत्र क्षय रोग, २० प्रकार के प्रमेहरोग, उदावते, अपस्पति (स्पतिनाश), 
मूत्रकृच्छ्र, मिरगी, शक्रदोप (शुक्रमेह ओर शुक्र के इुणपादि दोष), अश्मरी 
(पथरी), क्रिमिजनित (ज्वर, विवशेता, शूल, हृद्रोग प्रशरति) रोग, रक्तपित्त आदि 
सव रोग दूर होते हैँ । इसमें सन्देह नही ॥१८--२५।। 

वञ्कग्य--परिपक कुमारी पत्रों से रस निकालने कै लि दो बिधिया 

युक्त ोती है । यथा--१--सुप्रकतालित मारी पन्नं के उपर से कंटक श्रौर 

` इरितत्वक्‌ शनै २ दूर करके शभ्यन्तर का गूदा भ्रहण करना । पुन इसे मदेन 
करके चखपूत किया जाता है । २--विधि मे सुप्र्ठालित परिपक पत्रं को किसी 
बड़े पात्र मे डाल दे श्रौर पात्र सुख को आच्छादित कर देवे । पात्र को चूल्हे 
पर रख कर अभि जलावे । पत्रो के सखेदित श्रौर क्लिन्न होने पर हाथ से अथवा 
चख खडमें डालकर निचोड़ लबे ! दोनों विधियो मे मृत्पात्र अथवा पाषाणनिर्मित 
पान्न का निर्देश है । परन्तु कलदार वत्तेन मी व्यवहार मे ते है । प्रथमापेन्ता 
दूसरी विधि से स्वरस प्राप्त करना सरत है ! इस प्रकार से प्राप्त स्वरस को आस 
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वा ्रय॒क्त करे ! पेष विवरण असवारिष सन्धान विधि मे देखें । मात्रा--१--२ 
तोला, तकर समान भाग,जल से, भोजन के प्रथम चौर पश्चान्‌ टो्नीं समय 
युक्त धुनेता है । यद रतयन्त दिततकर योग दै । इसके चन्दर ¶। सेर लोह मस्म 
दी गड दे । उसका थिकाश माग असव के मारुडे के त्रधोमाग मे रहता है । 
उसे स १ छान लेने के पश्चात्‌ नीचे के जगल को सुखा लेषे ! भली प्रकार ¦ 
सू जाने \पर उसे किसी पातर मे डाल कर जगल की शुष्क राशि पर रभ्नि के 
अगर रसं देवे ‰. वनस्पतियो का भाग दग्धं होने पर भस्म को खच्छं जल सं 
ग्रक्ञालन करे ्ीव ेचे से लोह भस्म प्राप्न कर लेवे । इस भस्म को त्रिफलादि 
से ८--७ पुः ~ शर उत्तम चना लेवे । कमारीश्रासवे का एक योम गदनिग्रहकार 
ते भी अपनेश्रेनथ भ विया है । वह्‌ योग भी श्द्युत्तम ह । उसमें लोह नदीं दिया 
गया 1 हेद्‌ क्रे स्थान पर अनेक श्रपथों का काय देकर सिद्ध किया गया है ्चौर 
सद भी श्रासव सज्ञा दी ग ्। उसमे ४१ सेर मिलित काथश्रौर रस मे 
तुला गुड तया २ पुल्ा धातकी पुष्प व्यि गये दँ । इस योग मे गदनिमरहकार ने 
्रासवार् की विलचण परिभाषा को वैय क सामने उपस्थित किया है । 
पिप्पल्यासव-- 
पिप्पली मरिचं चर्व्य हरिद्रा चित्रको घनः २८ 
चिडद्धं क्रमुको सोधः पाठा धाच्येलवालुकमू । 
उशीरं चन्दनं कण्डं लबद्धं तगरं तथा ।॥२६॥ 
मांसी त्वगेलापत्रं च पियद्गु्नगकेशरम्‌ । 


एपामधपलान्‌ भागान्‌ दच्मचूर्णीकृताज्छुभान्‌ ॥२०॥ 

जलद्रोणदये किप्तरा दयाद्‌ गुडत्ुलात्रयम्‌ । 

पलानि दश धातक्या द्राक्ता पटिपला भवेत्‌ ॥३१॥ 

एतान्येकत्र संयोज्य भृद्धारुडे च प्रिनिचिषेत्‌ । 

ज्ञास्या भत्तरसं तस्य पाययेदग्न्यपेक्या ॥३२] 

पयं शुल्मादरं कारय ग्रहणीं पाण्डुतां गदम्‌ । 

अरशासि नाशयेच्छीधरं पिप्पल्याद्यासवस्त्ययम्‌ ॥३३॥ 

्रासवाय-खच्यजल २ प्रर (३२ सेर), गुड़ ३ तुला (१५ सेर), द्राक्ता 

द परल (३ सेर) 1 प्रेपाथै--घातकी पुप्प दश प्रल्ञ (5(= ), काली पीयल, 
मरी भिस्व, च्य, ददी, चीते की दयाल, नागरमोथा, वायविडग, सुपासे, 
पटानी ललोध, पाठा, ासले, एलवालुक (घुगन्व द्रव्य), लस, श्वेत चन्दन, क्रूट, 
नाग, तमर्‌, जटामासी, गलचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, प्रियगु, सागकेशर } 
्यक आघा २ परल (२।-२ तोला) प्रेष रूप मेदेने बाले द्रव्यो का ययाविधान 


य 


द्वितीयखण्डे दशमोऽध्याय. । ॥ ८९९ 


उत्तम चूं घना लेवे। विधि --आसव योग्य मिध का भांडा लेकर उसे उचित स्थान 
पर स्च श्यौर दो द्रोण जल मे १५ सेर गड को घोल कर भाण्डे मँ डाल देवे । 
पुन. द्रात्ता को प्रक्षालन श्रौर वीज रित करके शिला पर उत्तमरीत्या पीसकर 
घडे मे मिला देवे । तसश्वात्‌ प्रेषा प्रस्तुत समस्त चूं को घड़े म डालकर खच्च 
हाथ से अभ्यन्तर के वस्तुक्षसुदाय को प्राल्लोडन करे रौर घट मुख पर दूसरा पात्र 
` रखकर यथानियम सन्धिलेप करे । एक मास अथवा न्यूनाधिक समय पर जव 
परिपक्व हो तव यथानियम छान कर बोत्तलो म भर लेवे । इसको त्रग्निवल के्नु- 
सार पान करने से--कय रोग, गुल्मरोग, उदरविकार, कृशता, संग्रहणी रोग, पाण्डु- 
रोग, ववासीर प्रभति रोगो को यद्‌ पिपली ्रासव शीघ्र नष्ट करता है ॥२८--२२॥ 
चक्तव्य--्रवरशि्र आवश्यक वाते श्रासवारिष्ट सन्धान विधि मे टेखें । 
मात्रा--१--> तोला । समान भाग जल मिलाकर देवे । गुल्म श्रौर संग्रहणी के 
लिये भोजन से पूर रौर अवशिष्ट रोगों मेँ भोजनोत्तर प्रयोग करे । जीणज्वर तथा 
मन्दाभि मे यह्‌ अ्युपयोगी दै । । 
लादासव - 

लोहचूर ्रिकटुकं त्रिफला च यवानिकामू । 

विडङ्गं युस्तकं चित्रं चतुःसख्यापलतं पथक्‌ ॥३४॥ 

धातकीक्कसुमानां त॒ प्रिपेत्पलविंशतिम्‌ । 

चूणीकृत्य ततः क्षौद्र चतःपश्टिपलं किपेत्‌ ।॥३५॥। 

दद्याद्‌ गुडतुलां तत्र जलद्रोणद्रयं तथा ) 

घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥२६॥ 

लोहासवमयु मर्त्यः पिवेदहिकरं परम्‌ । 

पाण्ड्श्चयथुगुल्मानि जटठराण्यरशंसां रुजम्‌ ॥२७॥ 

कुष्ठं श्रीहामय कण्ड्‌ कास श्वासं भगन्दरम्‌ । 

अरोचकं च ग्रहणीं ह्रोगे च विनाशयेत्‌ ॥३८॥ 

आसवा्थ--स्वच्छ जल २ द्रोण (३२ सेर), गुड १ तुला (८ सेर), मधु 

, द पल (३। सेर) । प्रकेपा्थ--लोह्‌ भस्म १६ तोल, काली पीपल १६ तो०, काटी 
मिर्च १६ तो०, सोंठ १६ तो०, हरड का लिलका १६ तो०, वदेडे का छिलका 
१६ तो०, आमला (्स्थिरदित) १६ तो ०, अजवायन १६ तो०, वायविडग १६ 
तो०, नागरमोथा १६ तो०, चित्रक मूलत्वक्‌ १६ तो०; धाय के पुल २० पल 
(१ सेर) । करूटने योग्य वस्तु्खं को भली प्रकार वृ्टकर उत्तम चूणं बना लेवे। विधि - 
धृत भार्ड (अथवा आरसवोपयोगी घट) मे यथाविधि गुड श्मौर मधु के घोल को 
डाल देवे रौर उपर से प्रेष डालकर यथानियस मुख युद्रा कर देवे शौर एक 


2 
८९ । शाद्वधर सहिता । 


मास तक पडा रहने देकर परिपक्वं होने की प्रती्ता करे । जव श्रासव सव परी- 
ततां से सुक्त होकर उत्तम रीलया जातरस दो तव स्वच्छं वख से छानकर वोतलों 
से भर कर चन्द्‌ कर देवे ) इसकेषयोग से--जटठरश् की बृद्धि होती है तथा पाण्डु- 
रोग, सूजन, गुल्म (गोला) रोग, उदस्रोग, ववासीर, छु (र्तविकार), पीहा वृद्धि 
(यङृदुबृद्धि मी), करट (खाज), खासी, दमा, भगवर रोग, अरुचि, संग्रहणी रोग . 
एव हृद्रोग नष्ट दते है ॥२४--२२॥ 
वक्तव्य पारड्रोग मे जव कोष्ठवद्धता दो तव कोष्ट शुद्ध करके इसका 
प्रयोग करे । यहं यक्त शौर पीदा पृद्धि के लिये उत्तम श्रौपध है, रुषि ओओौर 
श्रामानुबन्धी सब्रहणी में शरपिप्रशस्त है । ज्वर वेग म जव अधिक वमन हौं तव 
इसको अक सौफ के साथ प्रयोग करने से आश्चयं कारक गुण होता दै । मात्र -- 
१--२ तोला, रकं सौफ के साथ प्रयोग करे । निराहार शौर आहार के पश्चात्‌ 
दोनों अवस्था म नि शङ्कतया प्रयोग किया जा सकता है । 
सकार (मदकारि) 
मृद्धीकायाः पलशतं चतुद्रणेऽम्भसः पचेत्‌ । 
द्रोणशेषे सुशीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‌ ३६ 
ते दे कचौद्रवण्डाभ्यां धातक्याः प्रस्थमेव च । 
कङ्ोलकं लबद्धं च फलं जात्यास्वथच्‌ च ।॥४०॥ 
पलांशकं च मरिचत्वगेलापत्रकेषराः । 
पिप्यली चित्रकं चञ्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥४९१॥ 
घृतमार्डे विनिक्षिप्य चन्दनागरुधूपिते । 
कधूरवासितो दयेष ग्रहण्या दीपनः परः ॥४२॥ 
ञ्रशेसां नाशने श्रेष्ठ उदावतैस्य गुल्मनुत्‌ । 
जररक्रिमिङ्ष्ठानि व्रणानि विविधानि च ॥४३।॥ 
अरभिरोगशिरोरोगगलरोगां ध नाशयेत्‌ । 
. काथ्य-सुनक्षा १०० पल (५ सेर) । पाकाथै- खच्छः जल ४ द्र (६४ 
सर, अवशिष्ट व्नपूत क्वाथ ९ द्रोण, १६ सेर), मधु १ तुला (५ सेर), खाड 
१ तुला (५ सेर) । पक्तेपाय--धाय के फल १ प्रय (१ सेर), शीतल चीनी, लौग, 
जायफल, कालीमिरच, दालचीनी, छदी इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, काली- 
पीपल, चीते की जढं की दाल, चन्य, पीपलामूल, रेका । प्येक एक २ पल (५। 
५ तोला) । विधि ~त भारुड को चन्दन चौर अगर से धूपित करक ययास्यान 
क करे श्मौर उसे वखपूत द्रात के कषाय में शद शौर साड को घोलकःर डले 
या ऊपर से प्रकेप का चरं डालकर यथाविधि सुख मुद्रा करे मौर जातरस होने 
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द्वितोयखर्डे दशमाञ (५ । 





पर वोतलो मेँ खच्छ वख द्वारा छ्ानकर भर देवे । इसको कपुर से सुगन्धित्त करके 
प्रयोग करने से ग्रहणो (ग्रहणी कला सँ रटने वाली अभि) दीप्त होती है तथा बवापीर 
को नष करने में यह्‌ श्रठ है । एवं उदावत, गुल्म, उदर के क्रिमि, ङु, अनेक प्रकार 
के व्रण, आख के रोग, शिर के रोग श्रौर गलाश्रित रोग नष्ट होते है ॥।२६--४२।॥ 
। वक्तव्य--(१) शाज्गधर सहिता के प्राचीन टीकाकार वैयवर अटमल्ल इस 
मृद्रीकासव को प्र्तप्र मानते है । इसी कारण उन्दने इसकी टीका नदीं की । 
सम्भव है इसका कारण यह हो कि सहिता प्रतिपादित आसव के लक्तणोँ से 
इसका निमोण नही होता । क्योकि असव मे अपक्व जल दिया जाताहै श्रौर 
इसमे क्वाथ ग्रहण किया गया है । अपने निधौरित नियम को पालन करने केलिये 
वहत अशो तक उपर की युक्ति का श्रय लिया जा सक्ता है । परन्तु पूरवोद्धृत उद्ध- 
रणो से आषं नियम मेँ विस्नेष परिवतंन उपस्थित नही होता ! (२) इसमे चारद्रोण 
जल डालकर ९ द्रोण श्मेष रखकर १० सेर मधुशकंरा दिये गये हैँ । १६ सेर जल 
मे १० सेर मधुरांश विलीन होने से घोल अधिक गाढा हो जाता रै तथा प्रहेप्य चूण 
रौर घट भी जल शोषण करता है । अत उक्त जल मेँ प्रस्तुत होने पर इसका स्वल्प 
फाणिताकृति दहता है । प्राय वैय लोग दसम द्रव दैगुण्य परिभाषा का आश्रय 
लेकर = द्रोण जल का २ द्रोण ३२ सेर सेष रखते है । इस विधान से यह्‌ उत्तम 
-वनत। है । कोई दोष इसमे नदी आता । एव इसे श्रौर अधिक उत्तमोत्तम बनाने 
के लिये इसमे जल च्रथवा क्वाथादि के खान पर ताजे चअरंगूरो का रस डालकर बना 
लेने से सोना अौर सुगन्ध बारी कहमवत चरिताथे होती है । मा्ा--?--७ तोला 
तक वयोबल के अनुसार समान भाग जल मिलाकर पान करे । सीराशी वचो 
को १{--३ मासा तक देवे । इसको तीण धातु, ्ीणरक्त, सीणहदयः, सीएविचार 
मनुष्यों को श्रवश्य पान करना चादिये। यह अत्यन्त स्वादु, पौष्टिक, जटर।भिवधक 
तथा श्राह्यादकारक दै । 
अथ प्ररिष्ठा- 1 कुटजारिष्ट ज्वरादौ-- 
तुलां इटजमूलस्य गृद्ीकाधतलां तथा ॥४४॥ 
मधूकपुष्पकाश्म्यो भागान्दशपलोन्मितान्‌ । 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा ्राथे द्रोणावशेपिते ॥४५॥ 
धातक्या विशतिपलं गुडस्य च तलां क्षिपेत्‌ । 
मासमात्रं स्थितो भाण्डे कटजारिषटसंक्ञेतः ॥४६॥ 
ज्वरान्प्रशमयेत्सचौन्छुयोत्तीरणं धनञ्जयम्‌ । 
क्टजारिष्राथ-काथ्य-कुटजमूलल्वक्‌ (ङडे की जड की हाल) १ तुला 
(५ सेर), मनका २॥ सेर, सधूकपुष्प (महए के एल) दश पल (‡ सेर), गम्भारी 
फी छाल्त दश पल (‡ सेर) ! पाकाथं--जल ४ द्रोण (६४ सेर) । श्रवशिष्ट वखपूत 





४६. । शाङ्गेधर सिता । 





(1 
क्वाथ १ द्रोण (१६ सेर) । प्रकेपाथ--धाय के फूल २० पल (१ सेर), गुड १ 
तुला (५ सेर)। विधि -ङुटजलवर्‌ को क्वाय योग्व दृट्ट लेवे । दराच्ा को स॒प्रालित 
करके प्रथक्‌ करट लेवे । शेष द्रव्यो को यथाविधान कट कर यथाविधि पाावरोष 
क्वाथ प्राप्त करे श्रौर उसमे गुड घोलकर रिथ प्रस्तुत किये हए घट मेँ डाले 
देवे ! उपर से धाय के फल डालकर यथाविधि मुखमुद्रा करके एक मास तक पडा 
रहते दे (्रासधारिष्ट सन्धान विधि कै सार देख भाल करता रे) । जातरस 
होते पर यथाविधि स्वच्छ व्र से छानकर बोतलों मे भर देवे । इसके प्रयोग से 
समस्त प्रकार के ज्वर न्ट होते दै शौर जठराग्नि दीघ होती है ।।४४--४६। 
यक्ृव्य--दसका प्रयोग पुराण ज्वर तथा पस्वातिसार एव सम्रहणी रादि 
म श्रविशय दितकारक है । मात्रा--१--र तोला तक वयोबल के अरयुसार। अचि 
च्छेद ज्वर में इसे समान भाग जल से ६।६ मासा फी माचा से प्रति घंटा घटा वाद्‌ 
देने से ज्वर उतर सी जाता है । 
श्रय विद्रध्यादी विडद्गायरिट- 
विडङक ग्रन्थिकं राक्ला इुटजत्वक्फलानि च ॥४७॥ 
परेलवालुकं धात्री मागान्पश्वपलान्‌ पथक्‌ । 
अषटद्रोणेऽम्मसः पक्त्वा यौद्‌ प्रोणावशेपितम्‌ ॥४८॥ 
पूते शीते कपित्त्र चोदरे पलशतव्रयम्‌ । 
धातकीं विंशतिपलां वरिजातं दहिपलं तथा ॥४६॥ 
प्रियङ्गुकाश्चनाराणं सक्लोध्राणां पलं पलम्‌ । 
व्योपख च पलान्यष्टौ चृणीकृतय प्रदापयेत्‌ ॥५०॥ 
धृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं निधापयेत्‌ । 
ततः पिवेयाईं तु जयेद्धिद्रधिष्ुत्थितम्‌ ॥५१॥ 
ऊरुस्तम्भाश्मरीमेहन्प्रत्यष्टीलामगन्दरान्‌ । 
गण्डमालां हयुस्तम्भं विरङ्गारिएसंक्ञेतः ॥५२॥ 
विडननारिषथ--क्वाश्य द्रन्य-वायविदंग, पीपलामूल, रासा, कूड की 
खालः इन्र जौँ, पाठा, एलवालुक, श्यामले, प्रत्येक ५। ५ पल (एक २ पाच) । 
पाकाथे--खच्छ जल > द्रोण (१२०८ सेर) । यथाविधि परिसाधित अवशिष्ट वक्तपूत 
क्वाय ९ द्रोण (१६ सेर) । मधु ३०० पल (१५ सेर) । परदेपार्थ--धाय के फूल 
२० पल (१ सेर), दालचीनी, हलायची छोटी, तेजपत्र  पतयेक २२ पल । प्रियशु, 
कचनार की छोल, लोष । प्रत्येक १ । १ पल! कालीमिस्व, काठीषीपल, सोर 
स पल, ३२ तोल) । विधि -धूत माण्ड (अथवा शररिोपोगी घट) 
क्वाय के साथ मधु घोलकर डले चौर एप प्रकतप्य द्र्य को डालकर 


द्वितीयखर्डे दशमोऽध्यायः । [ ४१४ 


सुख स्रा कर देवे । एक मास (अथवा ऋतु अनुसार न्यूनाधिकं समय) तकं पड़ा 
रहने देवे । पुन जातरस होने पर खच्छ वख से छान कर बोतलों मेँ भर कर बोतर्लो, 
के मुख पर मोम, अथवा लान्ता से लेपकर देवे । इसको योग्य मात्रा से प्रयोग करते 
से उत्त (व्याघ्र लक्तणों वारी) विद्रधी (बाह्य अथवा श्राभ्यन्तरिक शोथ) ल 
होती है । एव ऊरुस्तम्भ, अमरी, प्रमेह, प्रत्यष्ठीला, भगन्दर, गण्डमाला श्नौर 
हयुस्तम्भ रोग नष्ट होते है 1४७--५२॥ ` 

वक्तव्य--(१) अन्तर्विद्रधी के लिये यह्‌ उत्तस श्रौषध है । मात्ना--१--२ 
तोला समान भाग जल से सेवन करे । (२) इसमे प्राय मधु जल के समान दिया 
गया है अत यह्‌ अत्यन्त गाढ़ा तैयार होगा । यदा द्रव दैगुख्य परिभाषा का आश्रय 
लेने से अरि उत्तम बनेगा । 

प्रथ प्रमेहादौ देवदाव्यौयरि्ट -- 


तुलाधं देवदागोः स्याद्वासा च पल्विशतिः। 

सञ्जिष्टेन्द्रयचा दन्ती तगरं रजनीद्ययम्‌ ॥५३॥ 

रासा कृमिकं यस्तं च शिरीषं खदिरार्युनौ । 
। भागान्दशपलान्द ्या्यवाल्या बस्सकस्य च ॥५४॥ 
चन्दनस्य गुड््यार्चं रोदिण्याथित्रकस्य च | 

भागानष्टपलानेतानष्टद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥५५॥ 

द्रोणशेषे कषाये च पूते शीते प्रदापयेत्‌ । 

धातक्याः पोडशपलं माचिकस्य तुलायेयम्‌ ॥५६॥ 

व्योषस्य दिपक दद्यातत्रिजातस्य चतुष्पलम्‌ । 

चतुष्पलं प्रियङ्घोश्च द्विपलं नागकेशरम्‌ ॥५७॥ 

सर्वाण्येतानि संचरं घरतभाण्डे निधापयेत्‌ । 

मासादृ्वं पिषेदेनं प्रमेहं हन्ति दुर्जयम्‌ ॥५८॥ 

वातरोगन्द्रहण्यशमूत्रृच्छाणि नाशयेत्‌ । 

देवदार्वादिकोऽरिष्टः कणडङष्डविनाशमः ॥५६॥ 

क्वाथ्य द्रन्य--देवदार (काष्ठ) च्राधा तुला (२॥ सेर), वासा मूलत्यक्‌ 
२० पल (१ सेर), म॑जीठ, इन्द्रजौ;जमालगोरे की जड, तगर, हलदी, दारुहतलदी, 
रस्ता, वायत्रिडेग, नागरमोथा, सिरस की छाल, खैर की छाल, अजनवृक्त की 
छाल । प्रत्येकं दश '२ पल (आधा २ सेर) । श्रजवायन, डे की छाल, ग्धेतचन्टन, 
गिल्लोय, कुटकी, चीते की छाल । प्रत्येक श्रार २ पल (३२।३२ तोला) । क्वाथ 
१--'ददुकुष्ठनिवारण ° इत्यपि पाठ 1 नः 








४१६ : शाङ्खधर संहिता । 





त 
पाका्ै--स्वच्छ जल म द्रोण (१२ सेर) । अवशिष्ट वख्रपूत क्वाथ १ द्रोर्‌ 
(१६ सेर) । मधु २ तुला (१५ सेर) । प्रेपाथ--धाय के पूल १६ पलं (१२ 
द° ४ तोला), काली पीपल, काली मिरच, सोट--(मिलित ढो पल), दालचीनी, 
छोरी इलायची, तेज पत्र ४ पल (मिलित), प्रियरु £ पल, नागकेशर २ पल । 
सवको यथाविधि कूट कर चूं वनावे । विधि -ृतभाख्ड (यवा असवबोप- 
योगी घट) मे मघु मिला कर क्वाथ डले रौर अवशिष्ट प्रकेप देकर यथाविधि 
सुख मुद्रा करे । एक मास अथवा (न्यूनाधिक दिनं मे) जव जातरस हो तव इसे 
का यथाविधि प्रयोग करने से दुजय प्रमेह रोग नष्ट होता है । वातरोग, सम्रहणी 
सेग, ववासीर, मूत्रकृच्छ्र , करट श्चौर ङ रोग को यह देवदाव्यात्यरिष नष्ट 
करता है । | 

वक्तव्य-(१) उक्त योग म १२ सेर क्वाध्य है श्रौर १२८ सेर जल है। 
यह लगमग १० गुना होता है । श्रवशिष् एक दोण क्वाथ मे १५ सेर मधु 
डालने से यह्‌ फारिताछृति तेयार दोगाः श्रत द्रव द्रैगुख्य परिभाषा के श्रनु- 
सार २५६ सेर जल डाल कर ३२ सेर शेप रखकर १५ सेर मघु डालना उचित 
दोगा । अन्यथा इसका वस्त्रपूतं करना असम्भव है । (२) इस समय जो देवदार 
मिल रय है बह असली देवदारु नदीं प्युत दयार श्रौर कैल की लकडी का बुशदा, 
मिलता है ¦ ्रसंली देवदार इससे भिन्न वस्तु दै । मात्रा--२ तोला समान माग जल 
मिलाकर । यह्‌ मेह रोग की उच्छ्र ओौपध है । रक्तविकारशान्त्यथे इसका 
२-- तोला तक प्रयोग करे । प्रमेह रौर ङछनाशा्थं इसे निराहार आओौर शेष 
रोगो के लिये भोजनोत्तर सेवन करे 1 


श्रथ बुष्टादौ खदिरारिष्ट -- 
खदिरस्य तुलाधं त॒ देवदारु च तत्समम्‌ । 
बाङ्ची दादशपला दावीं स्यात्पल्विंशतिः ॥६०॥ 
त्रिफला विंशतिपला दय्टद्रोणेऽम्मसः पचेत्‌ । 
कषाये द्रोणशपे च पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ ।॥६१॥ 
तल्ादयं माक्षिकस्य तुलैका शकरा मता । 
धातक्या विंशतिपलं कड्कालं नागकेशरम्‌ ॥६२॥ 
जातीफलं लवद्ैलात्वर्त्राणि पृथक्पृथर्‌ । 
पत्तोन्मितानि कृष्णाया दचात्पलचतुष्टयम्‌ ॥६२॥ 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासादृष्वं पिवेन्नरः । 
महाङ्ष्डानि हृद्रोगं पाण्ड्रोगाबुदे तथा ॥६४॥ 


दवितीयखर्डे दशमोऽध्याय. । ' [ ४१७ 
गुल्यं ग्रन्थि कृमीन्कासं श्वासं क्ीदोद्रं जयेत्‌ । 
एष॒ वै खदिरारिषटः सर्वकुष्ठनिवारणः ॥६५॥ 
खदिरारि-काध्य द्रव्य -खैर वृत्त की छाल राधा तुला (२) सेर), देव- 
दास्‌ २! सेर, वाकुची (बावची वीज) १२ पल (४८ तोते), दारुहलदी २० पल 
(१ सेर), हरीड, चेदा, अमला २० पक्त (मिलित) कथ पाकाथै--जलत ८ रोर 
(१२८ सेर) । वशिष्ट बश्लपूत क्वाथ ९ द्रोण (१६ सेर) । प्रकेपा्थ द्रन्य--मघु 
> तुला (१० सेर), खाड १ तुला (५ सेर), धाय के फूल २० पल (१ सेर) 
शीतल चीनी, नागकेशर, जायफल, लोग, छोरी इलायची । प्रत्येक एक २ पल 
(४। ४ तोला) । काली पीपल ४ पल (१६ तोल) । प्रतप्य काष्ठोषधियां को 
यथाविधि क्रूटकर चूर करे । विधि -क्वाभ्य श्रौपधों को क्वाथ करने योभ्य 
रूटकर उत्तम पात्र मे आठ द्रोए जल से पक्रावे । जव अष्टमांश शेष रहे तब उतार 
चर छनि छीर श्तोतीभूत रोने पर मघु ओर शकरा भिक्ताकर 'ृतभार्ड (अथवा 
अरिष्टोपयोगी वट) म डलि । उपर से शेष प्रेष्य चूर्णी को डालकर नियमानुसार 
मुखसुद्रा करके एक मास (च्रथवा ऋतु के ्लुसार न्धूनाधिके समय) के पश्चात्‌ 
~, जातरस होने पर स्वच्छ वख से छानकर वोततलों मे भर देषे । इसके प्रयोग से 
„ मदाच (बिशेप वर्णन पूव खण्ड के सातवे ध्याय मे देखे), हृद्रोग, पाण्डुरोग, 
शरवद, वायगोला, अन्थिरोग, उदरक्रिमि; कासः श्वासः ीहाृद्धि तथा अन्य सच 
प्रकार कै कुष्ठ नष्ट होते है । 
च्कव्य--यद्‌ कुष्टरोग य स्तनित विकासो पर उत्तम पम्‌ करता है \ एत 
दथ इसका प्रयोग भोजन से पूवे करे । मात्रा-व्याधि का बलाबल देखेकर २--४ 
तोला तक जलल के साथ करे अन्य रोगों मेँ १--> तोला भोजनोन्तर देवे । इसे 
म द्रव द्वैगुख्य परिभाषा का प्रयोग कर लेषे । 
श्रय त्तयकासादौ वव्वूलारिश -- 
तुल्यं तु बन्बुल्याश्वतुद्रोे जले पचेत्‌ । 
द्रोएशेषे रसे शीते गुडस्य च तुलां चिपेत्‌ ।६६॥ 
धातकीं पोडशपलां कृष्णां च द्विपला तथा । 
जातीफलानि क्कोलमेलात्वक्पत्रकेशरम्‌ ॥६७॥ 
लव्खं मरिचं चेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
मासं भाण्डे स्थितस्त्येष बन्वूलारिष्टको जयत्‌॥६८॥ 
त्यं ङुष्टमतीसारं प्रमेदश्वासकासकम्‌ । 


चत्चूलारिषट--क्वाथ्य द्रन्य--कीकर की छाल > तुला (१० सेर) । पाकाय 
जल ४ द्रोण (६४ सेर) । अवशिष्ट वखपूत काथ श द्रोण (१६ सेर) । गुड ९ 
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य 
तुला सेर) । प्रनेपार्थ--धाय के पल १६ पल (१२ छ० ४ तो ०}, काली पीपल 
का चूं २ पल (= तोला), जायफल, शीतलचीनी, छोटी उलायचीः रालचीनी, 
तेजपत्र, नाग केशर, लोग, कालीमिरच । अर््येक ?। १ पल । विधि --वथानिधि 
परिमाधित १ द्रोण वव्वूल क्वाय मेँ १ तुला परेमित गुड घोल कर अरिषटोपयोगी 
घट्‌ म डालकर उपर से जेप प्रनेप्य द्रव्य डालकर १ मास (ऋतु के श्नुमार जात- .. 
स्म होने) तक सुखयुत्रा लगाकर व रखे । पुन ययावियि वोतलों मेँ भर लेवे ऽस 
के प्रयोग से चसे, वु, यतीसार, प्रमेह, चाम श्रौर कास नष्ट दे हैँ ॥5६६-६८। 

वक्तव्य - यह ्नुलोसलय क लिये उपयोगी है । जव कर्षण चिकित्सा 
की अवश्यकता दो तव इमकरा प्रयोन करे । मात्रा--१-२ तोला, समान भाग 
जल से । भोजन के पूर्व श्योर पश्चान्‌ गोना समव प्रयोग करे । प्रवल कास रोग 
म 5। ६ मासा की मात्रा सेप्रति २! २ षटा के पी देवे। 
प श्रथ पुष्टयाद्‌। ट्तारिष्ट -- 

द्राक्तातुलारथं दद्र जलस्य विपचेत्सुधीः ॥६६॥ 
पादशपे कपाये च पूते शाति विनिधिपित्‌ । 
गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वगेलापत्रकेशरम्‌ ॥७०॥ 
प्रिय मरिचं कृष्णा विडङ्गं चति चूर्णयेत्‌ । 

; प्रथक्पलोन्मितेभागिस्ततो भाण्डे निधापयत्‌ ॥७१॥ 

समन्ततो षटूयित्वा पिवेज्जात्रसं ततः। 

उरःकततं रयं हन्ति कासश्वासगलामयाच्‌ ॥७२॥ 

द्राक्तारिष्टह्ययः प्रोक्तो वलक्ृन्मलशोधनः। 

द्र्ारिएट-्वाध्य एन्य--सुनव् (कला) २॥ सेर । क्वाथार्थ--जल २ 

द्राण (३ सेर, । च्वि वसखपत क्वाथ = सेर । गुड २ तुला (१० सेर) । 
्र्ेप।च--लचीनी, टी इलायची, तेजपत्र, नाग के्तर, प्रियगु, कालीमिरच, 
करालीपीपल, वायविडग । प्रत्येक एक २ पल (४--४ तोला) । विपि - राक्ता को 
प्रलालन करके शिला पर पेषण करे रौर ठो प्रोष जल मे क्वाथ करके पागवरोप 
ग्ल लेवे । उम क्वाथ मँ गुड बोलकर अर्टरिपयोगी घट मे डालकर उपर से ग्रन्ेप 
द्रव्य डलकर भली प्रकार यालोडन करे अर यथाविधि मुखमुद्रा देकर जातरम 

(मिद्ध) होने की प्रतीन्ता करे । इसके सेवन मे--उर क्षत, कास, श्वास वीर गल- 

रोग नष दते छ । यह द्राक्तारिट वलव्धक्र नथा मलशोधक (को्टवहतानाशकर) रै। 
„ वृक्घन्य- सेर जल मँ १० सेर गुड़ का उत्तम घोल अथवा एसा योल 
हाना कणि टं जिससे घोल, मय मे परिणत दो सके । एतदथ यहा एर दरु्य 


समापा का च्राग्रय अ्रदण करना दितक्र होता दै 1 अन्यथा चह अत्यन्त गादा 


दवितीयखर्डे दशमोऽध्याय । [ ४१६ 
लेह्य पदाथ प्रस्तुत होता हे । इपर प्रहेप मे अचुक्त दोने पर भी त पदायै परुत होता है'। इसमे.मकेप से अलक्त होने पर भी वातकी पन् ३ सर पुष्प ‡ स्र 
देने चादिं । मात्रा--बलबधनाथ--१--४ तोला एक बार मेँ प्रयोग करे । जल के 
साथ थवा जतत रहित। न्य रोगों मे इते,2--१ तोला प्रति दो दो तोन तीन घटा 
वाद जल से श्रथवा विना जल देवै । यह्‌ अत्यन्त स्वादु रौर हितकर ओषध है। 

श्रथं सीदयुल्मोदरादो रोदहितकारिष्ट - 

रोहीतकत्लामेकां चतुद्रोे जले पचेत्‌ ॥७३॥ ` 

पादशोपे रसे शीते पूते पलशतद्यम्‌ । 

दद्याद्‌ गुडस्य धातक्याः पंलपोडशिका मता ॥७४॥ 

पश्चकोलं त्रिजातं च त्रिफला च विनिरचिपेत्‌ । 

चूर्णयित्वा पलांशेन ततो माण्ड निधापयेत्‌ ॥७५॥ 

मासादृध्वं च पिवतां गुदजा यान्ति संकतयम्‌ । ` 

ग्रहणी पाणडहद्रागर्धीहगुल्भोदराणि च ॥७६॥ 

दुष्टशोफारुचिहरो रोहितारिषटसंक्गितः 
) रोहीतकारिष्ट-क्ाथाथ-रोहीड की छाल १ तुला (५ सेर) । क्वाथ पाकाथे-- 
जल ४ द्रोण (६४ सेर) । रवशिष् वख्रपूतक्वाथ ९ द्रोण । यथाविधि परिसाधित 
क्वाथ के शीतल होने पर २०० पल गुड (१० सेर) डालकर मिलावे श्रौर इसे 
अरिरोपयोगी घट मे डाल देवे । प्रक्तेपाथ--धाय के फूल १६ पल (६४ तोल), 
पच्वकोल (कालीपीपल, पीपलामूल, चन्य, चीते की छाल, सोंठ), त्रिजात (दाल- 
चीनी, छोटी इलायची, तेजंपध्र), च्रिफला (हरीड, बहेडा, श्रामला) प्रत्येक द्र्य 
१। १ पल । यथाविधि करू्टकर चूणं करे । सबको मिलाकर एक मास (अथवा 
ऋतु के मनुसार न्यूनाधिक) तक पडा रहने देवे 1 सुपरिपक्व छोने.पर यथानियम 
वस्वा छानकर,बोतलों मे भर लेवे । इसके प्रयोग से बवामीर'रोम, संग्रहणी 
विकार, पाण्डुरोग, हृद्रोग, पुीदाबरद्धि, गुल्मयोग, उद्ररोग, कु (रक्रविकार), सूजन, 
अरुचि श्रादि सव रोग नष्ट होते है ।॥७३-७६॥ 

वक्व्थ-इस योग म मी द्रवदेगुख्य परिभाषा का ्माश्रय लेना पडता है । 
क्योकि १६ सेर क्वाथ म १० सेर गुड श्रधिक है । रोहीतकारि् प्राय पीहा 
रौर यकृत पद्ध पर व्यवहार होता हे । जीणेज्वर तथा मन्दा एवं पाण्डुरोग 
पर इसका उत्तम प्रभाव होता है । एतदथे इसकी एक वार की मात्रा १--> तोला 
५ ¡र भोजन के पूर्वं व्यवहार करना चाहिये ! अन्य, रोगों मेँ भोजन के 
न्त ‡ घेर्टा के बाद्‌ जल से प्रयोग करे । 
श्रथ वातरौगादौ दशमूलायरिष्ट -- 
पण्यो ब्रहत्यौ गोकण्टो विल्वोऽभिमन्थकोऽरललः ॥७७॥ 


-----> ४4 
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पाटला कारमरी चेति दशमूलमिहोच्यते। 
दशमूलानि वीत भागेः पश्चपलैः प्रथस्‌ ॥७८॥' 
पश्चविंशत्पलं इूर्याचित्रकं पोष्करं तथा । 
कु्याद्विशत्पलं लोधं भुदची तत्समा भवेत्‌ ॥७६॥ 
पलैः पोडशभिर्धातरी रविसंख्येदैरालभा 1 

खदिरो बीजसारश्च पथ्या चेति पथक्पलेः ॥८०॥ 
द्रटभिर्मणितैः कुष्टं मञ्जिष्ठा देवदार च । 

विडङ्गं मधुकं भाङ्धी कपित्थोऽकतः पुनर्नवा ॥८१॥ 
चव्यं मांसी प्रियङ्गु सारिवा कृष्णजीरकम्‌ । 
त्रिता रेणुकं रासा पिप्यली क्रमुकः शरी ॥८२॥ 
दरिद्रा शतपुष्पा च पञ्जकं नागकेशरम्‌ । 
युस्तमिन्द्रयवः शङ्खी जीवकर्षभकौ तथा ॥८३॥ 
मेदा चान्या महामेदा काकोल्यौ क्धिवषधिके । 
कुर्यात्पथग्दिपलिकान्पचेदष्टगुणे जले ॥८४॥ 
चतुथांश शृतं नीला मृद्धाण्डे धंनिधापयेत्‌। 
तवः प्टिपलां द्राक्तां पचेन्नीरे चतुरे ॥८५॥ 
त्रिप़रदशेपं शीतं च पूरये शृतं द्िपेद्‌ । 
दा््रिशत्पलिकं चौर दद्याद्‌ गुडचतुःशतम्‌ ॥८६॥ 
त्रिंशत्पलानि धातक्याः कद्ध जलचन्दनम्‌ । 
जातीफलं लवङ्ग च त्वगेलापत्रकेशरम्‌ ॥८७॥ 
पिप्प्ती चेति सचृणयं भागौदपल्तकैः प्रथस्‌ । 
शाणमात्रां च क्त्री सर्वमेकत्र निकतिपेत्‌ ॥८८॥ 
भूमो निखातयेद्धाण्डं ततो जातरसं पिवेत्‌ । 
कतकस्य फलं किप्त्वा रसं निर्मलतां नयेत्‌ ॥८६॥' 
ग्रहणीमरुचि श्वासं कासं गुल्मं भगन्दरम्‌ । 
वातव्याधि चयं छर्दिं पाणडुरोगं च कामलाम्‌ ।६०॥ 
कृष्ठान्यशौसि मेहथ मन्दाधिगरुदराणि च। 
शकरामश्मरी मूवरृच्ं धातुक्तयं जयेत्‌ ।।९१॥ 


~ --------------~------------------------------~-----~--~- -----------------~-------- ^~. 


कृशानां पुष्टिजननो वन्ध्यानां गर्भदः परः| 
अरिष्टो दशमृलाख्यस्तेजःशुक्रबलग्रद; ।।६२॥ 
शति श्रीदामोदरसनुना श्रीशाईधराचार्येण विरचितायां 
शाङ्गघरसहितायां मध्यमखरडे ासवारि एकटपना 
नाम दशमो.ऽध्यायः ॥९०॥ 





दशमूलायरिषट--ऋ्वाथाथ--दशमूल (शालपर्णी, प्र्टपर्णी, छोटी कटेरी, 

बडी कटेसै, गोखरू, बेल की डाल, अरनी की छाल, श्योनाक की छाल, पाटल की 
छाल, गम्भारी की छाल) । प्रत्येक ५। ५ पल (१ । १ पाव) । चीते की जडकी 
छाल २५ पल (१ सेर), पोहकर मूल २५ पल (१ सेर, पटानी लोध २० पल 
(१ खेर), गिलोय २० पल (१ सेर), ्रामले १६ पल (१२ छटांक ४ तल्ञे), धमासा 
१२ पल (४८ तोल), खैर की दलाल, विजयसार (खून सासा), हरीतकी छाल । 
प्रत्येक ्राठ २ पल (३२। ३२ तोत्न) । कूठ, मंजीठ, देवदारु, वायविडग, सुलेटी, 
भारगी, कपित्थ (फल), बहेडा, साठी की जड, च्य, जटामासी, ्रियगु, सारिवा 
, ्यामालता), कालाजीरा निशोत, रेणुका, रार, काली पीपल, सुपारी, कचूर, हलदी; 
` मीरी सोफ, पद्माख, नारक्रेशर नागरमोथा, इन्द्रजो, सट, जीवक-ऋषभक (अभाव 
म बिदारीकन्द दगुण), मेदा-महामेदा (अभाव मेँ शतावरी द्विगुण), काकोली 
चीर काकोटी, ऋद्धि-दद्धि (रभाव मे वाराहीकन्द द्विगुण) प्रत्येक दो २ पल (आट २ 
तोला) । क्वाथा्ै--विशुद्व जल क्वाध्यापेच्ता ऋषटगुण (उपरोक्त सम्पूणं क्वाथ्य 
१३ से म तोला दोता है, इसका श्रष्टगुण १०५ सेर अथात्‌ दो मन २५ सेर जल) 
जल डालकर यथाविधि क्वथित करके पादावस्चेप (३१ सेर) क्वाथ प्राप करे । इसे 
छानकर लग रख लेवे । द्रात्ता (सुनक्षा) ६० पल (३ सेर), जल से प्रक्षालन करके 
शिलोपरि पेषण करे रौर १२ सेर जल डालकर पकावे । जव चतुर्थाशा क्वाथ जीण 
हो जावे तब ६ सेर द्रात्ता का क्वाथ उपरोक्त दशमूलादि के क्वाथ मँ डल देवे । 
मधु ३२ पल (१ सेर, ६ छंटाक, ३ तोला), गुड ४०० पल (२० सेर) मधु रोर गुड 
को यथाविधि क्वाथ मे घोल देवे । प्रकेपार्थ--धाय के पूल २० पल (१ सेर), 
शीतल चीनी, सुगन्धबाला, श्ेतचन्दन, जायफल, लोग, गलचीनी; द्योटी इला- 
यची, तेजपन्न, नागकेशर, काछीपीपल । प्रत्येक ढो > पल (आट २ तोला) । कस्तूरी 
उत्तम १ शण (३ मासे) । प्रर्तेपणए विधि श्रासवारिष्र सन्धान विधि में देख । 
विधि -अरिषटोपयोगी उत्तम घट को कपूरचन्दनाि से सुगन्धित करे । भूमि मं 
घट स्थापन करने योग्य गढा खोद कर यथाविधि उसमें घट स्थापन करे मौर ऊपर 
से क्वाथ तथा अन्य प्रकतेपादि यथाविधि डालकर मुखमुद्रा कर देवे । एक मास तक 
(अथवा ऋतु अनुसार न्यूनाधिक समय म) जातरस होने पर निम॑ल करने के किये 


चर 
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इसमें कन्तक फल (धिप्तकर) देवै । निमल होने प्रर वोतलेों मे भरः लेवे । इसके 
प्रयोग से समहणीरोग, अरुचि? दमाः, खासी, गुल्म, भगन्दर, 'वातज्याधि, क्षय, 
वसन, पाण्डुरोग, कामलारोग, ङ, बवासीर, प्रमेह, मन्दाभ्नि, उदररोग, शर्करा, 
पथरी, मूच्छ तथा रसोदि धातुर का छय दूर होता है । छृशों के रगो को 
पुष्ट करता दै, न्ध्या खियों को सन्तान देता है । एव जते (कान्ति), शुक्र (वीयं) 
छर षलदायक दै ॥७७--६२॥ 

वक्तव्य--यह्‌ श्नति गुएकारक श्रौपध दहै । वर्तमान मेँ भाय छशा दूर 
करने मे भ्युक्त होती है । योषापस्मार (दिस्टीरिया) तथा श्रन्य बातजनित रोगां 
पर रामवाण है । नवभसूता के वल वधेना्थं तथा वातकोप की शान्ति के लिये 
इसे अवश्य प्रयोग करना चाये । माधा-येगशान्त्य्थं १--२ तोला, जल से ¦ 
वलवर्धनार्थ--२--४ तोला । भोजन के पूवे च्रौर पात्‌ दोनों समय दी जा सकती 
है । वशो की काली खासी मे ३।३मासाकीमाघ्रामे दीजातीहै।!, ` › 


इति श्री ययुरवैदाचार्यकविराजदरदर्यालवैयवाचस्पतिकृताया शा््गवर 
सहितायो रदस्या्थप्रकाशिकाया माषाटीकाया मघ्यम- 
खरडे दशमोऽध्याय ॥१०॥ ॥ 


१ 


एकादशाऽध्यायः 
धाठुरश्रो के नाम-- 
© | 
सणतारारताभ्राशे नागचङ्धा च तौच्णकम्‌। ` 
धात्तवः सपन विज्ेयास्ततस्तान्‌ शोधयेद्‌ बुधः ॥१॥ | 
स्वं (सोना), तार (चान्द), श्नार (पीतल), ताम्र (ताम्बा), नाग (सीसा), 
न्न (कलदै), तीच्ण,(फौलाद)--यह्‌ सात धातु कहलाते है । बुद्धिमान्‌ वैय यन से 
न का शोधन करे ।९॥ स 
 वक्तव्य--धातुत्नों की सख्या नियति मेँ विवाद है । क्र सात मानते द 
मौर कई शाट मानते है । यथा-- 
स्वर तारं ताश्रनाग रडुकान्तं च तीच्एकम्‌ । 
मुख्डान्तमणए्टघा लोहं कांस्यारं घोषक त्रिधा ॥ 
उपलो समाख्यातं । 
उक्त धतु समुदाय को "लोहः नाम से पुकारा जाता है । रसरत्रसमुत्चयकार 
तुयो की स्थिति को इस प्रकार मानते है । यथा-- 
"शुद्धं लोहं कनकरजतं भाव॒लोदाश्मसारम्‌ 
पूतीलोहं द्वितयसुदिते नागवगाभिधानम्‌ । 
मिश्रं लोहं चितयसुदितं पित्तल कांस्यवत्तम्‌ ` 
इस प्रकार समग्र लोहो की सख्या नव होती दै लुह" घातु से लोह शव्द 
निष्पन्न होता है 1 जिसका रथै खीचना है समग्र धातुए भी प्रथ्वी के अन्दर 
से लीची जाती है, इसलिये लोद्‌ कहलाती दै अथवा धातु भस्म प्रयोग शरीर के 
अन्दर से रोगो को आकषेण करके नष्ट कर देता दै, इसलिये भी (लोह' उप- 
यक्त नाम है । आगे वणित शोधन विधियां से समग्र धातुदोष नष्ट होते हे । 
जिन अन्वेषको ने धातु की उपयोगिता शारीरिक व्याधियां के लिये दरू 
निकाली थी । उन्दी अन्वेषकों अथवा रसायन वेत्ता को धालवन्तगेत उन 
गेषोंकाभी पुण ज्ञान हो गया था जो शरीर के अन्दर पटच कर किसी भकार की 
विकृति को उत्पन्न कर सकते थे । आयुर्वेद मे धातु शोधन इसी दृष्टिकोण से स्थिर 
किया गया है । ६ 
धातुशेधन विधि-- 
स्वरतारारताभ्रायःपत्राण्यम्नौ प्रतापयेत्‌ । 
निषिशचत्तपतप्तानि तैसे तक्रे च काञ्जिके ॥२॥ 


२४ | शादधर सह्टेता । 





गोमूत्रे च इलत्थानां कषाये च त्रिधा त्रिधा । 
एव खणदिलोहनां विद्धे: सम्भजायते ॥३॥ 
सोना, चाढी, पीतल, तावा श्रौर लोदा--इनफे (जिस धा की शद्वि 
करली हो उसके) पत्र (कटक्वेधी) वनवाकर श्रद्वारो की रमि मे त्न करे (च्नारक्त + 
चण्‌ पन्त) रौर यथाक्रम तिल तैल, महरा, काजी, गोमूत्र, ङुलथी का कादा--उन. 
म ३ वार वुत्ता जवे । इस प्रकार स्वणाटि धतुं की शुद्धि (शोधनः ढोप 
शन्ति) होती है ॥२--२॥ ध 
नागवद्नश।ध्रन-- 
नागवद्धौ प्रतौ च गालितौ तौ निषेचयेत्‌ । 
त्रिधा तिधा विशुद्धिः स्याद्रविदुगधेन च त्रिधा 19] 
नाग श्रौर वग दोनों को प्रथक्‌ २ तपा > कर अथवा पिघला २ कर पूर्वोक्त 
तैल त्रादि में श्रथवा आक फे दुध में तीने २ वार वुमा देने सेशद्धिदोती है 11४] 
वक्तःप--नाग श्चौर वग गोनो दृतद्रावी धातु है । इन्दं यदि पिघलाकर 
वुमानाहो तो प्रथम एक दोडी म्द्रिकी लेवे । उसके मुख पर ेसा टक्षन 
(व्याला) देवे जो ठीक वैठ जाये ! इस प्याले के मध्यभाग मँ छोटी दन्ती भर. 
ण्क छिद्र करे ! दृढी में तरव पाथं डालकर उपर से प्याला रख देवे - 
यरि प्याले की सन्धियों मे चिद्राटि होतो वसख् खण्ड से पूरण करे। पुन 
नाग अथवा वग को लोहं री कडद्धी में पिषला कर शमै २ धिद्र मागं से उलत। 
जावे । उस प्रकार उ्यवहार करने से निरापद्‌ शोधन होगा 1 अन्यथा पिघली हुः 
वगादि वातु ज्ञल पर पठते ही भधकर शव्छ के साथ पात्र भेदन करके इतस्तत 
विखर जायेगी । एव जलीय वाष्प से तिरस्छृत किये हुए वगादि के कण यि सुखारि 
पर पड़ जाये तो आघात पटुचाते है । श्रत पूं सावधान हो कर यह्‌ कार्य करन 
ठीक होता है । परु यह्‌ उपयक्त बन्धन तैल के किये नीं दै । प्रत्येक द्रव पदर 
वातुमान से द्विगुण लेवे श्यौर इसको ठतीयाश्न डालकर प्रति वार नूतन देता जावे 
उस प्रकार उत्तम शोधन होता है। 
„ . स्र शोघन की अविश्यकता-- 
सांख्यं दीय्यं वलं दन्ति नानायोगाच्‌ करेति च। 
श्र्दधमखतं स्वरे तस्माच्छुदधं तु मास्य्‌ ॥ (रलेनद्र०) ! 
ग्राह्य सरण के लक्तण-- 
दृ रकतं सित छदे नियेके कंडङ्मभमम्‌ ) 
तारे यस्योज्कितं स्निग्धं कोमल गुरुदेमसत्‌ ) (मावप्र०) 
॥ सण कर प्रयक्‌ शोधन-- 
कपभ्रमाण्‌ तु खवणुपनं शरवरद्धे पड्घातुयुक्तम्‌ । 
श्गारसस्थं प्रदराधमानं ध्मातेन तत्स्याश्नजु पूरीवरम्‌ ॥ (रण्स० 


~---------------- 1 





~~ 


दितीय्वण्डे एकादशोऽध्याय । [ ४२५ 


अयौत्‌ कंटकवेधी स्वणैपत्रां के -नीचे ऊपर सैन्धव श्रौर स्वणं गेस्‌ को 
देकर श्राव सम्पुट भे बन्द करके अगार की तीघ्र अभि भ २घटा पर्यन्त च्राध्मा- 
पित करे शौर शीतल होने पर परणवणं (लोपरहित) स्वशैपत्रों को काजी से 
धोकर ग्रहण करे । 
घ्रय स्वफामारणम्‌- 
स्वणौच दिगुणं च्ूतमम्लेन सह मर्दयेत्‌ । 
तद्रोलकसम गन्धं निदध्यादधरोत्तरम्‌ ॥५॥ 
गोलकं च ततो रनध्याच्छराचच्ढसम्पुरे । 
व्रिशद्नोपलैरदचास्पुटान्येवं चतुर्दश ॥६॥ 
निरुत्थं जायते मस्म गन्धो देयः पुनः एनः । 
भस्माथ-स्वणं (के करण्टक्वेधी पत्र) १ तोला, शद्ध पारद २ तोले, शुद्ध 
गन्धकं ३ तोले । 
विधि - सोने के कर्टकवेधी पत्रों को कैची से कर्तन करके तण्डुलाकृति 
कर डाले । पश्चात्‌ इन स्वर्णखण्डँ को द्द्‌ श्रौर चिकने खरल म डालकर द्विगुण 
~पारड के साथ घोंटता जावै । जव स्वँ नि शेषतया पाण मँ लीन दहो जाय तव 
-उस स्वर्णपिष्ठी को गोलाकार कर लेवे । पुन गन्धक को सूम पीसकर ब्धा 
गन्धक एक ोदी मिट्टी क प्याली भ (सखर्डिलाकृति) विद्धा देवे । इस गन्धक 
पर सखणपिष्ठी को रखकर पर से ्रवरिष्ट्‌ आधा गन्धक पीठी के उपर इस रीति 
स बिद्वावे कि समस्त पीटी आच्छादित हो जाये । पुन प्याली के मुख पर दूसरी 
प्याली देकर सन्धिेप करके कपड मिट्टी करे रौर सुखा लेवे । इस सम्पुट को 
३० जंगली उपलो की चाच देवे । इस उपरोक्त प्रिधि से १४ वार पुट देवे ओर 
प्रति पुट मे गन्धक श्रौर पारद मी पूवैवत्‌ दिया करे । स प्रकार स्वणं की निरुत्य 
(पुनरल्मीवन रहित) भस्म, दोती है ॥५--६॥ 
चङ्कव्य-- (१)-स्वर्णपिष्टिका तैयार होने पर इसको व रस श्रौर लवण से 
ग्रचाल्ञन करना साम्प्रगयिक व्यवस्था है । इस से भस्म उज्वल श्रौर शीघ्र होती है । 
वर्योकिं अम्ल ओर क्ञार पदार्थो के मैन से पारद तीच यौर प्रबुद्ध होता दै। (२) 
>श्रायर्ेदीय "निरुत्थ' श्य ने वतमान मँ एक गोरसखर्भुदा सा उपरत कर दिया है । 
निरुत्थ शब्द्‌ का अर्थं यह लिया जाता है कि कोद्र भी धातुभस्म निरुत्थ संज्ञा प्राप्त 
करते पर फिर दोबारा जीवित (पने श्रसली रूप को प्राप्त) नही होती । इन 
अश तक तो निरुत्य शब्द का श्र युक्तिसंगत हो सकता है । परन्तु जव निर्य 
के साथ यह्‌ विसेपण लगा दिये जाते है करि वह्‌ क्रिसी भी विधि से अथवा 
निरुत्थीकरणा्थं प्रयुक्त करिये गये द्रव्यो को छोडकर अन्य किसी भी द्रव्यसमुटाय 
से अथवा न्यूनाधिक कितनी ही च्रभ्निमात्रा से भी निरूत्थ धातु पुन सत्य भाव 


` `" ए न 


४२६ ] शाङ्गधर ससन । 
को ्र् नहीं हो सकती, तव गडवडभ्याय उपित होता दै । उपर के विशेपो 
क साथ निरत्य का व्यापक चरथं महण करना आयुवेदीय विज्ञान पर कलङ्क 


दोग । शाखरयें ने जहा निरत्य शब्ड प्रयोग किया है वहा यह्‌ नियम सिर 
नदीं क्या कि यह्‌ मि अजरासर है । मक्त शिरोमणि परहा के पिता 


-"्तस्ज त स्वादुपाकं खवरंम्‌ < 
या ०.9 „९ ॥ (रसर० सुसु 


भागाद्‌ रक्तेकाया 





दवितोयखरण्ड एक्रादशाऽ्याये 
चूरयित्या तथाम्तेन परषयूवा छत्वा च गोलकम्‌ । 
गोलकेन सर्म गन्धं दश्वा चैवाधरोत्तरम्‌ ॥६॥ 
शरावसम्पुटे धृत्वा पेत त्रिशद्नोपलैः । 
एवं सप्रुेह॑म निरुत्थं भस्म जायते ॥६॥ 
॥ स्वणं मार्णा्थ--शुद्ध स्वणं १६ मासे, शुद्ध नाग (सीसा {१ मासा, शुद्ध 
गन्धक १७ मासे । 

„ विधि“ सुदृढ मूपा भँ स्वणं डालकर यथाविधि श्रंगारो की अमि दरार 
खणं को पिघलावे । जब खण पिघलकर जलवत्‌ हो तब उसमे १ मासा नाग डाल- 
कर मिलावे शौर मूपा को अगारों से चादिर निकालकर खच्छ खरल मै उलट 
देवे ओर तत्काल घषंण श्रारम्भ करे । चूर्णी भूत होने पर निम्बू रस से मदेन करे 
(जव तक मर्दित निम्ब जल छृष्णाभ होता रहे) । पुन स्वच्छं जल से प्रत्ञालन करे 
प्मौर चृणे को इक्र करके गुटिकाकृति कर डाले । तदनन्तर छोरी प्याली के न्दर 
पाधा गन्धक्र पीसकर डाले श्मौर गंधक पिष्ट रखकर उपर से शष डले । दूसरी प्यारी 
से वन्द करके उचित कपड मिरी करके सुखा लेवे । पुन ३० जंगली उपलं की 

अनि छोटे से गदे मे देवे । शीतल होने पर निकाल लवे । इस विधान से सात 
~ वार स्वणं को पुटित करने से स्वणं की निरुत्थ भस्म होती दै ।।५--६ 
| हि वशं भ्म की तीसरी विधि - 
काश्चनाररसेधृष्टवा समघ्रूतकगन्धयोः । 
कल्ल्या हेमपत्राणि लेषयेत्सममात्रया ॥१०॥ 
काश्चनारत्यचः कल्को सूपायुरमं प्रकल्पयेत्‌ । 
॑ धृत्वा तत्सम्पुटे गोलं णमूपासम्पुटे पचेत्‌ ॥११॥ 
निधाय संधिरोधं च कृत्वा संशोष्य कोकिलैः । 
वष्िं खरतरं इयीदेवं दचयापुटत्रयम्‌ ॥१२॥ 
निरुत्थं जायते भस्म सर्वकार्येषु योजयेत्‌ । 
मारणा्थ--शद्ध स्व पत्र (१ तोला), शुद्ध पारद (१ तोला), शुद्ध गन्धक 
‹ (१ तोला) । 
\ विधि --पारद रौर गन्धकं की यथाविधि कल्नल्षी करे । इस फजली फो 
कचनार वृत्त की त्वचा के रस सें घोटकर कीचड सा बनावे रौर स्वणं पत्रों पर 
लेप करके सुखा लेवे । पुन कचनार के लिलके को वारीक पीसकर इसकी दौ मूपा 
(कुटाल्िया) बनावे। एक मे कजली लिप्र स्वणपत्र रखकर दूसरी मूपा से ठक चर 
क(चनार के कल्क सेही सन्धिरोध कर देवे। पुन इप्त गोलक कोसिग्रैकी दो प्यालियां 
से बन्द करके कपड मिद से लीप देवे । जलते हुए सन्नारो की तीत्र असि मे रख 
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कर्‌ इसका पाक करे । इस प्रकार तीन वार पुर देने से स्वणं की निरुत्थ भस्म 
होती है ॥१०--१२॥ 
श्रन्य विधि -- 
काश्चनारप्रकारेण लाङ्गली हन्ति काञ्चनम्‌ ॥१२॥ 
ज्वालामुखी यथा हन्यात्तथा हन्ति मनःशिला । | 
काचनार की विधि से लागली (कलिहारी मूल) तथा ज्वालायुखी (विच्छुच्मा 


घास, से (राणः मी कदते रै) एवं मन शिला प्रयोग करने से भी स्वं भस्म 
हो जाती दै ।॥१३॥ 


स्वणं मारण की पाची विधि -- 
शि्तासिन्दुरयोश्चूणं समयोरकंटुग्धकेः ॥१४॥ 
सपैव भावना ददयच्छोपयेच पुनः पुनः । 
ततस्त गालिते देश्नि कल्कोऽयं दीयते समः ॥१५॥ 
पुनधमेदतितरां यथा कल्को विलीयते । 
एवं बेलात्रयं दचात्कल्कं हेमृतिर्भवेत्‌ ॥१६॥ 
मास्णथ--शुद्र स्वरणं १ तोला, शद्ध मैनसिल १।॥ तोला, शद्ध सिन्दरर ) 
(नागरे) १॥ तोला । भावनाथै श्रं दुग्ध । 
विधि --मन शिला रौर सिन्दूर को खच्छं खरल मेँ डालकर श्राक के दृध 
मे खरल करे श्रौर सुखा लेवे । इस प्रकार सात वार भावना (भावना का परिमाण 
उतना ही होता है जितने मे माव्य द्रव्य भली प्रकार पतला दो सके) देकर सुखा 
लेवे। पुन स्वणं को कुखाली मँ रखकर ्रद्धाराम्नि पर पिघलावे । जव सण पिघल जावे 
तो सप्र भावना भावित्त मन शिला सिन्दूर का चण १ तोला परिमित कुखाली मे 
डालकर धौँकनी से तीव्र प्रधमन करे, जिससै परततेप्य चृएं विलीन दो जावे । दरस प्रकार 


एक २ तोला चू दो वार पुन देकर उसी प्रकार प्रधमन करता जावे। इस विधान 
से मी खणे की उत्तम भस्म होती दै ।१४--१६॥ 


स्वश भस्म की छदी बिधि -- 
पाराचतमलेर्सिम्पेदथवा ङक्छररोद्धपैः । 
हेमपत्राणि तेपां च प्रदचयादन्तरान्तरम्‌ ॥१७॥ 
गन्धचृणं सर्म ध्रत्वा शरावयुगसम्पुरे । 
प्रदचात्छक्छृटपुरं पञ्चभिगोमयोपलैः ॥१८॥ 
एवं नवपुटन्ददयाद्शमं च महापुटम्‌ । 
्रिशदनोपलर्देयं जायते हेममस्मकम्‌ ॥१६॥ 
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सुवे च भवेरस्वादु तिक्तं सिग्धं हिम गुरु । 
बुद्धिविद्यास्खरतिकरं विपहारि रसायनम्‌ ॥२०॥ 
कवूतर ्रथवा डुकड (सुगो) की विष्ठा को पीसकर स्वणप्नों पर लेप कर 
चेः सुखा लेवे । पुन समान भाग गन्धक के चूणे को लेपित स्वणं पत्रों के नीचे 
+ उपर देकर सम्पुट चना लेवे । इस सम्पुट को पाच वन उपलों की अग्नि से ङुक्छुट 
पुट हमारा पाक करे । इस प्रकार नौ (६) पुट देवे श्रौर इसी विधि से दशवा पुट 
२० चन उपलां से देवे । इस प्रकार स्वणं भस्म बन जाती है । 
स्वणेभस्म के गुण--स्वणं भस्म पाक गे स्वादु (मधुर्पाकी) है । रस में तिक्त 
(किथ्ित्‌ कषयाम्ल), सिग्ध (रुत्ततानिवारक);, हिम (शीतल), गुरु (पाक शरोर 
मान्ना मे भारी) है । बुद्धि, बिदा श्रौर स्मृतिशक्ति की वृद्धि करती है। विषदारि 
(चिरकालीन कायिक विप प्रभावको नष करती है, तथा रसायन (रोगों के 
आघात प्रल्ाघात से तथा वाद्धेक्य से शरीर की रक्ता करती) है । 
वक्तव्य--इस विधि मे पाच उपलां से ्रभिप्राय यह्‌ है कि यदि १ तोला 
खणे हो तो उसे ‡ सेर उपलो की आच देवे श्रौर अन्तिम पुट १ सेर उपलो 
_ से देवे । अन्यथा अधिक अभ्नि ठेने से खणं पिचलकर पिर्डाङकृति भिलेगा । धातु 
¬ भस्म सेवन सम्बन्ध में एक किम्वदन्ती यह सुनी जाती है कि ४० वर्ष से प्रथम 
किसी धातुभस्म का प्रयोग करना श्रेयस्कर नदी । शाख्रावलोकन तथा धातुं के 
गुण गेष पर विचार किया जावे तो उक्त कहावत एकदम निराधार प्रमाणित 
होती है । कारण कि प्राचीन ऋषियों ने नवजात शिशु के उदर मे स्वं प्रथम सवण 
भस्म मेँ ब्रा्मीरस रौर मघु मिलाकर भेजने की आज्ञा दी है । यथा-- 
श्र कुमार शं।ताभिरद्धियश्वास्य जातक्रम्भेशि छने मधघुसपिर- 
ता्राह्लीससेन उवणेचुणंमड्‌ णुट्यानामिकया लेत्‌ | 
(सुश्चुत० शारीर० दशम श्र°) 
इसी वेदविहित विधि का भस्नावरेष वतंमानमेंभी पाया जाता है। 
यथा-बालक के उत्पन्न होते ही उसकी जिह्वा पर स्रणंशलाका से ॐ क्लिखा 
जाता है । सुश्चतीय विधि से खर्णभरयोग होने पर यावज्जीवन हदयावरोध (हाट फेल) 
नदी होगा । हय अथवा हदय बलवधेक ्रौषध सरणे के समान दूसरी नही है । 
\ इसी कारण सवे प्रथम हदय को शक्तिशाली बनाने के लिये ऋषियों ने स्वणप्रयोग 
किया है । इसी प्रकार अन्य धातुं भी महान्‌ उपकार करती है । अरत एेसी उपयोगी 
षध के लिये ४० वषं की शत लगाना भारी भूल है । ४० वषं की म्योदा 
नियत करने के कारणों पर यदि चिचार किया जाये तो विदित होगा कि कमी 
पू्ैकाल मेँ जनत! एेला निश्चय करने के लिये वाध्य हौ गहं हो | कारण कि 
काठौपधीय चिकरिरसा के सध्यकाल मेँ जब रसचिकरित्सकों ने अपने २ श्रतुभवों 
रौर अन्वेषण से जनता की रचि इतनी अधिक साना मे अपनी ओर श्राकर्षित 
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कर ली दो जिस से वनस्पति चिकित्सा श्चर श्रालुर जनममुदाय चातकवत्‌ उनकी 
श्नोर देखता रहा दयो । फेसी दशा में स्वभावत ही सम व्यवसायि्यों मं सद्धा हा 
करती है ! अत रेसी स्पद्र से प्रित दोकर, ्ग्धयै नदी करि उनलोगों नेभी 
धातवादि से चिकित्सा कां श्माडम्बर रचना श्ारम्भ कर दिया हो, जिनका उदेश 
धाल्वाटि के गुण गोपो को न जानते हुए भी उनकी प्रस्याति से द्रव्योपाजन करना 
था । ठेसे धनलोलुपियों की भ्रवरृत्ति नि सन्दे प्राणघातक सिद्ध हई होगी । परन्तु पृण 
वेन्ञानिक् ह्य प्रयक्त रस धात्वादि ने जनता के ह्यो पर इतना प्रभाव अवश्य 
ग्राप्र कर लिया था कि श्रज्ञानिर्यो हार प्रणघात ह्यन पर मी जनता ने इस माग 
का स्वया याग न करके ४० वं की नियति स्थिर कर दी । 
रजतमारणविधि -- 
भागेकं तालकं मर्यं जम्बेनाम्लेन केनचित्‌ । 
तेन भागत्रयं तारपत्रासे परिलपयत्‌ ॥२१॥ 
धृत्वा मूषापुटे रुद्ध्वा पुटेत्‌ विंशदनोपलैः । 
सथयदष्त्य पुनस्ता दच्ा रुदूष्वा पट पचत्‌ २२ 
एव चत्तुदगपुटस्तार भस्म प्रजायत । 
मास्णाथ--शोधित चादी के पत्र ३ तोला, शुद्धः दरिताल १ तोला, 
जम्वीरी रस । | 
विधि -दरिताल को जम्वीरी अथवा निम्बु आदि किसी भी श्रम्लरस से 
पीसकर चादी के पत्रं पर लेप कर दषे । लेप शुष्क होने पर मिट्टी की छोरी २ 
प्यालिर्यो मे वन्द करके यथाविधि ३० वन्‌ उपर्लो से युट देवे । इस प्रकार १४ 
पुट देने से तार (चादी) की मस्म होती दै ।॥>१--२२। 
वङ्तव्य--चादी भी अधिक्र अम्रि से पिघलकर कठोर हो जाती है अत 
च्निपरिमाण ठीक निर्धारण करे। यह्‌ कृष्णएवणं की रेखावुप्रवेशी भस्म वनती दै । 
रजत मारण की दूरी विधि -- 
स्नुदीक्चीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन लेपयेत्‌ ॥२२॥ 
तालकस्य प्रकरण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌ । 
पुटेचतुदैशपुेस्तारं भस्म प्रजायते ॥२४॥ 
शु स्वे माक्लिक १ तोला को थृह्र के दृघ मेँ पीस कर, शुद्ध चादी कै 
३ तोला पत्रों पर लीप देवे । पुन मूपा (प्यालिर्यो) मे रखकर 2 सेर) उपलो की 
अभिमे पुट प्रदान करे । इस प्रकार १४ पुट देने से चाटी मस्म हयो जाती है ॥२३-२४। 
वक्तव्य -- अशुद्ध चगि के येप-- 
श्रायु. शुक्त वरल हन्ति तापविड्वन्धरोगच्छत्‌ । 
ऋनं श्त तार शुद्ध मायमतोऽन्यथा ॥ ( रसर० समु० ) 
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प्रशस्त चांदी के लक्तणए-- 
दादे रक्तं च पीत च रृष्ए रूप्त लघु स्फुटम्‌। 
स्थूलान्न ककशाङ्गं च रजत त्याज्यमणष्टघा ॥ (रसर० समु०) 
प्रशस्त रौर प्राह्य चादी के लक्तण-- 
घनं स्वच्छ गुरु सिग्धं दादे च्छेदे सितं श्दु । 
शद्धाभ मख स्फोटराहतं रजतं शुभम्‌ ॥ (रसर० समु०) 
चादी का विशेष शोधन-- 
तार त्रिवारं नित्त तैले ज्योतिष्मतीभवे । (रसर~) 
अथवा--रजतं दोपनिमुक्त कि वा त्ताराम्लपातितम्‌ । (रसेद्रसा०) 
| चादी के गुण- 
राप्यं विपाकमधुरं तुवराम्लसारं 
शीतं सरे परमलेखनकं च रूच्यम्‌ | 
स्िग्धं च वातकफजिजरयथिदीपि 
चल्यं परं स्सिथरवयस्करणे च मेध्यम्‌ ॥ (रसर०) 
मात्रा -रक्घिकायास्तुरीयांशाद्रक्तिकैकमितं परम्‌ । 
सत्तं तारं नियुञ्जीत चलकालायपेच्तया ॥ (रस तरङ्गिणी) 
‰ सती से १ रत्ती पयन्त बल, काल तथा दोपादि ऊ अनुसार सुच्छला चूं 
रौर मधु से प्रयोग करे। 
पोतल भस्म विधि"- 
अकंक्तीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 
समेनारस्य पत्राणि श॒द्धान्यम्लद्रमेमहुः ॥२५॥ 
ततो मूषापुटे धृत्वा पुेद्रजयुटेन च । 
एवं पुटद्रयेनेव भस्मारं भवति ध्रवम्‌ ।॥२६॥ 
आरवत्कांस्यमप्येवं भस्मतां याति निधितम्‌ । 
मार्णाथे-जम्बीरी रस से (तपा २ कर २१ वार बुमाये हुए) शुद्ध पीतल 
के बारीक पत्र (१ टाक), शुद्ध गन्धक (१ हरांक), अर्कच्तीर (१ छटांक) । 
विधि -शद्ध गन्धक को आक के दूध मे पीसकर पीतल के पत्रों पर 
लेप कर के सुखा लवे । पुन मूपा सम्पुट (मिदर की दो छोटी प्यालि्यो) म रखकर 
मृदावलिप्र करके यथाविधि गजपुट की भि से पाके करे । इस प्रकार दो पुट देने 
से पीतल निश्चय से भस्म हो जाती है । इसी विधान से कासे के पत्रों को पुर 
देने से कासा मी निःसन्देह्‌ भस्म हो जाता है ॥२५--२६॥। 
वक्तव्य-रीत्तिका ओर काकतुण्डी--दन भदो से पीतल दो प्रकार की 


दतती है । इसके पत्रा को लाल करे कांजी में शुभा देने से यदि वणं में ताम्राम 


चे शीतला ॥ (रसर०) । 
शस्त पीतल ॐ लक्त-- 
णवी खद्धी च पीतासा साराय. ताडनक्तमा 1 
{ च रीतिरेतादृशी शभा ॥ 
त्रगरह्य पीतल के लक्तस-- 
पारड़परात्ती खरा सक्ता वर्वरी ताडनक्तमा } 
परातेगन्धा तथा लष्वी सीतिर्नैणा रसादियु ॥ (रसरने०) । 
पीतल को विशेष शोधन -- 
त्त्वा क्तिप्त्वा च निरौरुडीरसे श्यामा रजोन्विते 
पञ्चवारेर संशुद्धि री 


तथा ॥२७] 
ध्वनिवेधे तमगन्कयोगतः । 
तोम्र 


. | ॥ ससा नी मास वेय हो अय ६ 
पना पर समान भाग युद गन्पक को वक्री के द अथवा सम्हाल्‌ कै रस्म पीर 
कर तिप करके उखा लेते श्रौर यथाविधि पुट योव से मारण करे । उस प्रकार उक्त 
तीनों पातु कौ भस्मे नती डक 


तात्रप्राशि कृत्वा सस्मेदयेद्‌ डुधः । 
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दितीयखण्डे एकादशोऽष्यायः। देर्‌ 
गन्धकेनाम्लधृष्टेन तस्य ङयौच गोलकम्‌ । 
ततः पिष्ट्वा च मीना चाङ्धेरीं वा पुनन॑वाम्‌ ॥३०॥ 
तत्कल्केन वहि्गोलं जेषयेदस्गुलोन्मितम्‌ । 
धृत्वा तद्वोलकं भाण्डे शरेण च रोधयेत्‌ ।॥२३१॥ 
वालुकाभिः प्रपूर्याथ धिभूतिलव णम्तुभिः। 
दच््रा भाण्डयुखे पुद्रां ततश्चुल्यां विपाचयेत्‌ ॥३२॥ 
क्रसबद्धाभ्चिना सस्यग्याव्र्यामचतुष्टयम्‌ । 
स्वाद्धशीतलगुद्धृत्य मर्दयेत्घ्ररणद्रयैः ॥२३॥ 
दिनैकं गोलकं कुयौदधगन्धेन लेपयेत्‌ । 
सधतेन ततो मूषां पुटे गजपुटे पचेत्‌ ॥२४॥ 
स्वाङ्गशीतं सयुद्धरत्य मृतं ताम्रं शुभं भवेत्‌ । 
वान्ति रान्ति क्रमं मूच्छ न करोति कदाचन ॥२३५॥ 


~ ताम्बे के पतने प्रां को तीन दिन तक जम्बीरी के रस मे (दोला य॑त्र विधि 
से) स्वेदित करे । पुन प्र्तालन करके सुखा लेवे श्रौर शुद्ध ताम्र पत्रों को कैचीसे 
तण्डुलाक्रति काटकर चतुर्थाश (ताभ्रमान से) शुद्ध पारद डालकर खरल मे घोटे। 
जव पारद्‌ ताम्र पत्रों कै उपर चढ जाये तव जम्बीरी के रस से एक प्रहर पर्यत 
मर्देन करे प्रौर पुन ताम्र मान से द्विगुण शुद्र गन्धक खरल मेँ घोटकर शरम्ल रसं 
से मदन करे । इस कर्दूमाकृति गन्ध मेँ पारदे मिश्रित ताम्न खण्ड डालकर गोला 
चना लेवे । पुन मलेच्छ, चांगेरी (खघ वृटी) ्रथवा इटसिट के पत्नीं को पीसकर 
गन्धक लिष्ठ गोले पर णक २ श्रगुल मोटा लेप कर देवे श्रौर इस गोले को उत्तम 
मिैषी हार्डी मे रखकर गोले कोमिदीके शरावसे ठक देवे । दाख्डी रौर 
शरा शी सन्धि पर उपलो की राख शरीर लवण को जल में मिला फर लगा 
देवे । पुन दारदी के त्रवशिष् भागर्मे वाल (रेत) भर देवे शरीर भाण्डमुख 
(हंडी क मुख) को शराव से बन्द करके पूववत्‌ सन्धि रोध करके भाण्ड को चूल्दे 
८ प्र रखकर चार प्रहर की क्रमामि (मन्द्‌, मध्य रौर तीव्र) से पाक करे । श्रभिदान 
के पश्चात्‌ जव य॑त्र स्वांग शीतल हो तब उस्म से यथाविधि ताम्र का गोला निकाल 
कर (कल्क के भाग को प्रथक्‌ करके) खरल मे मर्दन करे शरोर जिमीकंद के रससे 
दिनि भर घोटकर गोला वना लेवे । पुन. गोते से राधे परिमाण का शुद्ध गन्धकः 
पीसे शौर एस पिष गन्धक म गोघृत मिलाकर गोले पर लेप कर देवे । पुनः दस 
गोले को यथाविधि शरायांँ मे बन्द्‌ करके गजपुट की प्राच से पकावे । स्वांग शीतल 
होने पर निकाले श्चौर पीस ल्ेवे । यह्‌ उत्तम ताम्र भस्म होगी च्रौर वान्ति (वमन), 





सोर सरितं । ` 
भ्रान्ति (भ्रम), क्रम (जी मिचलाना), मूच्छी (वेहोशी ) रादि २ गोपं मे रदित 
होती है ॥२८--२५॥ 
चक्तब्य--(१) ताम्र ते दीन्र विपलच्छण प्रकट करते बाला माना गया है ! यथा- 
न विप्र विपमित्याहुस्ताश्रञ्च विषमुच्यते । 
षको दोषो विपे त्वण् दोषस्ताप्रे प्रकीर्तिंताः॥ 
श्रमो मुच्छ विदाद च उकक्ेदश्तोषवान्तयः। 
द्ररुचिधित्तसन्तापः एते दोषा विपोपमा. ॥ (रसेन्द्र°) 

(२) ताम्र म्लेन्छं श्मौर नेपाल जाति भेद से ढो प्रकार का दता दै । नेपाल 
देश की खानों से उत्पन्न होने वाला नेपाली ताम्बा कदलाता है । यह्‌ उत्तम होता 
ह । इससे भिन्न स्थानों की खानों से उतपन्न हुखरा तम्र म्लेच्छ (मलिन) कहलाता 
दै । यह पू्वपिच्ता निष्ट साना जाता है । 

परीन्ता-- म्लेच्छ ताम्र के लक्तण-- 
सिनङृष्णरुणच्दुयमत्तिव एमि कटोरकम्‌ । 
त्तालितं च पुन ङष्एमेनम्म्लेच्छुकतास्रक्रम्‌ ॥ 
नेपाली ताम्र के लक्तण- 
खुर्निगधं दुल शोणे घनधातत्तमे गुर । 
निर्विकारं गुणश्रेष्ठ तास्र नेपालसुच्यते ॥ 
याज्य ताम्र के लक्तए- 
पारहरं रष्णणशोण च लघु स्फुरनखयुतम्‌ । 
सन्ता सदल्ल तास्रं नेण्यते रसकर्मसि ॥ (रसर०) “ 
अशुद्ध ताम्र के अवरुण- 4 
श्रद्धे ताघ्रमायु्रं कान्तिवौ्यवलापदम्‌ । छा, 
वष्न्तिम्‌ज्छु,ख्रमोरङ्गेद्‌ इष एं करोति तत्‌ ॥ (रसर०)) , 
तास्र का विशेष शोधन-- 
गोमूत्रेण पचाम तास्नपन्न दढा्चिना। 
शृद्धधते नान्न सन्देहो मारण चाप्य थोच्यते ॥ (रसर०) 
मारण करने से प्रथम ताम्र पत्रो को अवश्य गोमूत्र द्वार॒ शुद्ध कर लेना 
चाये । यदि ऊपर करे लक्षणो के नुक्रूल ताम्र वतमाने प्राप्त करनादहदो तो 
विद्युत्‌ काय भ ज्यवहार दने बाली ताम्र की तारे महण कर लेनी चादिरये । यद्‌ 
ताम्र की तारे मारण के लिये उपयुक्त दोती दै । 
९ ताम्र करा अन्य विधि से मारण- 
जम्बीररससयिषं रसगन्धकलेपितम्‌ । 
„ शस्वपत्र शरावस्यं चिपुरेयाति पञ्चताम्‌ ॥ (रसर०) 
श्रथात सुशोधित्त ताम्रपत्रों पर समान भाग कम्जली को जम्बीर शस मे 





~~~ 





॥ 
1 


^ 


दवितीयखण्डे एकादशोऽध्याय । [ ४३४ 





घोटकर लेपित करे मौर साधारण पुटाम्नि से पुट देवे ! इस प्रकार तीन पुट देने 
से ताम्र की उत्तम भस्म होती है । 
(३) पश्चामृतीकरण-- ताम्र के भस्मीभूत होने पर भी इस की वान्यादि 
ठोषोँ को उत्पन्न करते की शक्ति च्ीण नहीं होती । इस दोष से ताभ्रभस्म को 
<. मुक्त करने के लिये पञ्चामृत (दूध, दही, मधु, शकंरा मौर धृत) के साथ मटन 
करके ३--४ पुटे देने से यह दोष स्था नष्ट हो जाता है ! पश्चामृत का प्रत्येक 
पटं सम श्रौर मिलित ताम्र के समान होतेह । 
परीत्ता-थोडी सी ताम्रभस्म को दही पर उलकर देखें । यदि दही के 
उपर ह्रित रथवा नीलिमा मिश्रित रेखाश्रं का उद्य हो तो समना चाहिये 
कि श्रभी ताम्रभस्म में ठोष रेप है । एसी श्रवसा मे पुन पच्चामृत से पुट देने 
चाहिये । ्रथवा थोडी सी ताम्रभस्म को जिह्वा पर डालकर रसनज्ञान करे । यदि 
जिह्या मे कषाय रस का अनुभव हो तो सदोष भस्म माननी होगी । जब जिह्मा मे 
किसी प्रकार का रस प्रतीतं न हो तव उत्तम ओर प्रयोऽ्य भस्म बनती है । 
तास्रभस्म के गुण- 
भ्वास कासं क्तय पराई श्रिमान्यमरोचकम्‌ । 
गुल्मस्नीदयरुन्मूर्खौ शल च पक्तिसंक्ञकम्‌ ॥ 
दोषत्रयससुद्‌भूतानामयाञ्जयाति शरुवम्‌ । 
रोगाुपानस्ितं जयेद्धातुगतं ज्वरम्‌ ॥ (रसर०) 
सात्रा-आधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
्नुपान-- 
पिप्पलीं मधुना साधं सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । (रसर० 
प्राय. ऊपर के प्रत्येक रोग में इसको कालीपिप्पली का चूण २ रत्ती ताभ्र- 
भस्म \--१ रत्ती मधु के साथ मिलाकर चाटे । 
तास्रभस्म के विशिष्ट गुण- 
सतन्तु ताश्र शमयत्यवश्य शाखाश्चित कोष्टसमाभ्चेतवा। 
जनच्रष्वैगशवापि मलाभिघान पित्त कफश्चापि पर प्रच्ुद्धम्‌ ॥ (रसरप९) 
४/ पर्थात्‌ उत्तम विधि से भस्म किया हु तास्र शाखा, कोठ तथा शिरोभाग्मे 
`प्कुपित हुए मलभूतात्मक पित्त रौर कफ एवं इनके रोगों को अवश्य नष्ट करता दै। 
नागमारणविधि - 


अश्वत्थचिञ्चात्वक्चूणं चतुथौशेन निद्दिपत्‌ । 
मृत्पात्र द्राविते नागे लोहदव्या प्रचालयेत्‌ ॥३६॥ 
याभेकेन भवेद्धस्म तुल्यां च मनःशिलाम्‌ । 
काञ्जिकेन दयं पिष्ट्वा पचेद्‌ ददपुटेन च ॥३५७॥ 


५, 


४३६ | शङ्खधर संहिता । 
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स्ाद्धशीतं पुनः पिष्टवा शिलया काञ्चिकेन च । 
पुनः पुटेच्छरावास्यामेवं पष्िपुरमृतिः 11२८ 
मारणा्थ--शद्ध नाग (सीसा) £ पाव । मारक द्रव्य--पीपल के चृ्त की 
दाल का चूर नाग से चतुर्याश (5), इमली के बृक्त की छाल का चूं नाग से 
चतुयीश (5), शुद्ध मेनसिल नाग के समान ए पाव । 

विधि --शद्र नाग को सत्पात्र मेँ (अथवा लोहे की कड़ाही मे) डालकर 
नीचे अभि जलां । जव नाग पिघल जावे तव श्श्वत्य शरीर इमली का मधित 
चूर (१--१ तोला) की चुटकी डालकर लोह धर्वणी से मदेन करे। उसी प्रकार 
शै २ चूण लने श्रौर मर्दन करने से नाग भस्मीभूत दौ जाता है । नाग भस्म 
होने पर कडाही को नीचे उतार कर उसमे से समग्र भस्म को उठाकर खरल में 
इलि शरीर नाग भस्म के समान मान मेँ शुद्ध मन शिला का चृरं डालकर काजी 
के साथ मदेन करे श्चौर टिकिया वनाकर सुतरा लेवे । पुनः शगव म्म्युट मे 
यथाविधि वन्द करके पुटा से पाक कर । इम प्रकार वारम्वार मन-शिला के योग 
से काजी के द्वारा मदेन करके यथाविधि ६० पुट देने से नान की उत्तम भस्म 
दोती दै 112६-३ 

ताम्बुलीरससंपिषटशिलालेपात्पुनः पुनः । 
हा्धंशद्धिः पुटेनागो निरुत्थो याति भस्मताम्‌ ॥२६॥ 

पान के पत्ते केरस से मेनसिल को पीकर नाग पत्रा पर लेप करे च्ीर पुट 
विधि से पाक करे । उस प्रकार ३२ पुट देने मे सीमे की निस्त्य भस्म दोत्ती हे ।॥३६॥ 

वक्तव्य-{९) पाव नाग को २-3 सेर उपलो की श्नमि पर्यप्रटै। अन्यथा 
यह पिघल जाया करेगा । 

(२) नाग मारण के अनेक विधान हैँ चौर अनेक धर्णो की उसकी भर्म 
वनती दै । परन्तु भलण कार्ययं तथा रसायनार्थं सर्वदा च्रीर सर्वया मन-शिला 
से सारिति नाग का प्रहरण प्रेय्कर होता है । अन्यया नाय का (नागटोषः 
॥ लेढपोत्राईनन ) नष नदी दोना 1 उस नेप क परमाव सीधा यक्त पर होता 
हं जिम से यज्ृत सङ्कचित अथवा कमी > वदृ जाता ढै इमका यह्‌ गोप 
मनगिलासेहीनष्टदोतादै। | 

(3) नागन्लोधन- पूर्वोक्तं तेल तक्रादि मे उसका समुचित गोधन हा जाता । 

नाग के अवगुण- 
यद्धिपाकविदीनं तु सीसकं परिःशीलितम्‌ 1 
गुटम भधमहमानाहं अवयथु च भगन्दरम्‌ ॥ 
बहिमान्दं त्वसशोथे वाहोर्निशचटतवां तथा 1 
शल क्षयादिकान रोगान्‌ जनयत्यविकल्यतत ॥ {रस तरगि<) 
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नाग के गुण-- 
शत्युष्णं श्वीसकं सिग्घं तिक्तं वातकफापदम्‌ । 
भ्रमेहतोयदोषर्नं दीपनं चामवातञचत्‌ ॥ (रसर ०) 
मात्रा-१ रत्ती । अनुपान--मधु, माखन, दूध । 
वेद्ध मारण विधान-- 
मृत्पत्रे द्राविते वङ्के चिञ्चाश्वत्थत्वचो रजः । 
कषिप्ता किप्त्या चतुथांशमयोदर्व्या प्रचालयेत्‌ ॥४०॥ 
ततो द्वियाममात्रेण वज्खभस्म प्रजायते । 
अथ भस्मसम तालं चिप्त्वाम्तेन प्रमदैयेत्‌ ।॥४१॥ 
ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्लेन मर्दयेत्‌ । 
तालेन दशमांशन यामेक ततः पुटेत्‌ ॥४२॥ 
एव दशुपुेः पको बद्धस्तु भ्रियते धुवम्‌ । 
सुशोधित वग कौ सात्र (मिध की नाद अथवा लोहे की कडाही) 
. डालकर पिघलावे । जब वग पिघल्ल जाये तब इमली ओर पीपल वृत्त के छाल की 
प “चतुरथाश (वग परिमाण से) परिमाण से चुटकी डालकर लोह दवीं से सर्देन 
करता जवे । उप प्रकार टो प्रहर (= घटा) मर्दैन करने से वद्घभस्म हो जाती दै। 
पुन. इस भस्म को कडाही से उठाकर खरल मे डले श्रौर चज्ञभस्म के सम परि- 
माण का शुद्ध हरिताल (वर्किया) डालकर मदेन करे चौर निम्बूरस अथवा काजी 
से घोटकर टिकरिया बनाकर यथाविधि सम्पुट बनाकर गजयपुट की रभि से पाक 
करे । इसी प्रकार दशपुट देवे रीर प्रतिपुट मे शुद्ध हरिताल व्ल से दशमाश 
डालता रहे । केवल प्रथम चार के पुट मे हरिताल वद्ध के समान दिया जायेगा । 
न्य दश पुटो मे प्रति बार बद्धमान मे दशाश प्रण करके पृवैवन यथाविधि 
पुट प्रदान करे 1४०--४२। 
वक्तञ्य-(८१) अन्त्य खगादि से बद्ध को घवैणए करते समय कडाही के 
नीचे सी तीव्र आच होनी चाहिये जिस से कड़ाही का तलभाग पृं स्तवं 
> का हो सके । न्यथा स्वल्पाभि मे डाला ह्र चृे पूणेतया भस्म न दोता हा 
“ ` कोयला बनकर वज्ध के रूप मौर मान मे विकृति उतपन्न कर देगा । एव प्रतिपुट 
मे मरन दृढतर दोना आवश्यक है । 
(२) मिश्रक रौर सुरक मेद से बद्व भी दो प्रकार का है । यथा- 
मिश्रकं खुरकं चेति द्विविधे चज्गसुच्यते । 
खुरकं तु गरेः श्रेष्ठं मिश्रकं न रसे दितम्‌ ॥ १॥ 
तक्त्ण-- 
चपलं खटुलं सिग्घं द्रुतद्राव गौरवम्‌ 1 


~~~ ~~~ 
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~~~ 
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नि शब्द खुरवदहं स्यात्‌ मिश्रकं एयामश्युश्चकम्‌ ॥ २॥ 
(३) चगभस्म की मात्रा शरीर नुपान- 
गुल्लामाच्र प्रदातव्य वङ्भस्म खुमरितम्‌॥२॥ 
रुपा पवच्यामि यथाव्याध्यटुपानत.। 
धात्रीस्वरससखयुक् भ्रमे दन्ति दुस्तरम्‌ ॥४॥ 
शतावरीरसेनेव मूचृख्छविना्नम्‌ । 
वहुमूत्रहर वन्तु पारिमद्ररसेन तु\५॥ 
रजनीचूरीमधुक धा्चौफलसरसेन तु 1 
च तुःप्रकारं भद्रं नाशये्नाज संशय ॥ ६॥ 
पञ्चतिक्तकपायेण पाययेत्सर्वकुलत्‌ । 
शर्करामधुसंयुतं कूष्मारडस्य रसेन तु ॥ ७ ॥ 
रक्तपित्तच्तयं कास श्वास दन्ति सुदुस्तरम्‌ । 
करटकारीरसेनैव पातव्यं पञ्चकासजित्‌ ॥ ८॥ 

(४) वद्गभस्म वीय गोपो पर अलयधिक लाभ करती है । इसकी भस्म के अन्य 
अनेक विधान है, उन मे से केवल एक विधान जिसमे सान्तान्‌ स्वणंप्रम वद्गभम् 
प्रुत होती है उस स्वर्णवद्ग विधान को टिग्दशना्थं यहा लिखा जाता है । यथा-- 

स्वरणवद्न निमौए प्रकार-- । 
कथैत्रयामितं द्ग दर्व्या न्यस्यानले न्यसेत्‌ । 
विद्रुते वत्समं खतं दंत तत विनिक्षिपेत्‌ ॥ १॥ 
द्रुतं निक्तिप्य खल्वे च पेधयेदत्तियल्लत । 
अम्लेन केनचिद्धापि सद सम्मर्देयेत्तत ॥ ॥ 
विम्य सेन्धच दत्वा वद्ुशः स्षाल्लयेत्तत । 
विशुद्ध गन्धकं चाथ दद्यादीप्वरसम्मितम्‌ ५३॥ 
चूलिकालवरं चैव चलिवु्यं विनिक्िपेत्‌ । 
सम्पेण्य चातियल्नेन ्छच्एचूरी तु कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
सवस्सृचिकां लिघक्राचकुप्यां ततो न्यसेत्‌ । 
यलतः सिकतायन्ते चतुर्यामं पचेचत. ॥ ५॥ 
क च काचक्कुपीसुखे भिषक्‌ 1 
दंशेन गृहीत्वाथ क्रूप भूमौ तु विन्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
काचकूपीं विभिद्या क्रूपिकातलसंस्ितम्‌ । 
स्वरवर्ण स्वरचह्नं भिपत्रल, समादरेत्‌ ॥ ७ ॥ (रसतरद्किी) 
इस उपरोक्त विधि से उत्तम सर्म वद्धभस्म प्रा्र होती है । इसकी मात्र 


र रत्ती तकः दै । अनुपान सूद्मैला चूण २ सती ओर मधु 3 मासा मिलाकर 
चाटने से ब्ग क उच्छृ गुण प्राप हते है 1 
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प्रथ लाद मारणमोद 
' श्रं सोहभवं चं पातालगरुडीरसेः ॥४३॥ 
मदंयित्वा पुेदहौ दचयदेवं पुटत्रयम्‌ । 
पुटत्रयं मायौ च कुटारच्छिनिकारमैः ॥४४॥ 
पुटषटकं ततो दचादेवं तीच्णमृतिभेेत्‌ । 
यथाविधि परिशोधित लोह चुणं को पाताल गरुढी के रस मे मदेन करके, 
यथाघ्रिधान तीन पुट देवे । इसी प्रकार तीन पुट घृत कुमारी के स्वरस से पीसकर 
देषे तथा कुरारच्छिन्ना रस (वनतुलसी अथवा जामुन वृत की छाल के रससे) रौर 
ुलत्थी के काटे से यथाविधि मदेन विधान से ३।३ पुट देवे । स प्रकार १२ 
पुट देने से तीच्ण (फौलाद) लोह की भस्म हो जाती है ॥४३--४४॥ 
वक्कव्य-८१) पाताल गरुडी एक वनस्पति है । इसके पत्र पान के प्राकार 
के होते है 1 वपा ऋतु मे पत्र राते है रौर शरद के तरे पत्र समापतिष्टो जाती है। 
इसकी लता के नीचे बहुत दूर खोदने पर शकरकन्दी के रकार का सुद, पिच्छिल 
रौर शचेतकन्द प्राप्र होता है। इसी का स्वरस लोह मारणार प्रहरण रोता है । इसको 
लिलर्दिट अर महामूला भी कहते हैँ । इसके दो चार पुटो मे ही लोदे का समस्त 
` कटिन्य दुर होकर पेषण योग्य हो जाता है । प्रत्येक पुट मेँ पेपण सुदृद्‌ होना परमा- 
वश्यक दै । यहां पुट की रभि मात्रा यदि एक पाव लोह हो तो १०--१२ सेर वन 
उपल पया हैँ 1 , 
विधि --्रव्येक स्वरस मे लोह को मदेन करके चक्रिका (टिकिया) बनाकर 
सुखा लवे रौर शराव सम्पुट मे बन्द करके यथाचिधि कपड सिटी कर के पुरामि 
मे प्राकृ किया करे । 
(२) लोहशोधन की ्मावश्यकता-- 
श्श॒द्धलोदं न हित निषवणादयायुवलं कान्तिविनाश्ि निश्चितम्‌ । 
दि प्रपोडां तयुते दयपाटव रजं करोच्येव चिश्चोध्य मारयेत्‌ ॥ 
। लोह शोधन की विधि - 
तप्तानि सर्वलोदानि कदलीसूलवारिणि 1 
.' सप्तधा त्वभिपिक्तानि छद्धिमशयान्त्यसत्तमाम्‌ + 
। दूसरी विधिः- 
काथ्यमष्टगुरे तोये क्निफला षोडशं पलम्‌ । 
तत्काथे पादशेषे तु लोरस्य पलपञ्चकम्‌ ॥ 
छत्वा प्ररि तक्षानि सक्चचारं निषेचयेत्‌ । 
णच प्रलीयते घातुर्भिरिजो लोदसम्भवः ॥ 
त्लोह अत्यतं कटिनाद्ध धातु दै । प्रथम इसके पत्र करा, लेवे रौर उक्त विधि 
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स परिसाधित निफला काथ मे, रभि द्वारा रक्त वणं क्रिये हुए लोह पत्रं को इसमें 
बुभ्ाता जावे । इस प्रकार २१ वार करने से लोह पत्र रित दोकर चूणंकृति, निर्वाप्य 
पात्र मे प्राप गि । उसे प्रह कर स्वच्छं जल से मारक द्रन्यों के स्वरस से घोटकर 
पुट दान च्रारम्भ करे ! इस प्रकार नियत समय नाने पर लोह की उत्तम भस्म 
प्राप होती है, जो वशे म रक्त अथवा रक्तकृष्ण एवं जामुन फल के वणे की होती है। 

(र) साधारणतया श्रायु्ैद ने ममस्त लो को तीन जातियों विभक्त किया, 

द्धै यथा- 
सुर्डं तीण च कान्तं च त्िप्रकारमय" स्सरतम्‌ । 

मुरुड जाति का लोहा पुन तीन प्रकार का है! यथा--मदु, दुरुट ध्रौर 
कडार । सुणड म मृदु जाति का ठीक है । इसी प्रकार तीच्ण (फौलाद) के छं भेट 
है । यथा--खरलोह, मारलोह, हनाललोह, तारावतेलोद्‌, बाजिरलोह्‌, काललोह । 
यद्‌ सव उत्तम लोह होते है परन्तु बाजिर श्रौर काल लोह फौलादी लोहो म सव 
से उत्तम होते है! 

कान्त समप्र लोदं का राजा है । इसके अन्दर का प्राणतन्तव (श्रोक्सीजन) 
शरीर का महोपकार करता है । कान्त मी श्रपने गुण भेद से पाच प्रकार काह । 
यथा--भ्रामक, चुम्बक, कथक, द्रावक शअरौर रोमकान्त । इनमे भी द्रावक श्रौर, 
सोमकान्त व्यु्छषट दै। कैक मध्यम है त्रौर शष श्रल्पशक्ति होने के कारण हीन. 
वीयं होते है । कात कां प्रत्येकं नाम उसके लक्षणों का वोधक है । 

(४) युरड जाति के लोह की परीक्ञा--यद्यप प्रत्येक जाति के लोह के 
लक्षण शाख मे सुविस्ठृत वरत है । परन्तु एक सुगम परीक्ता यदा दी जाती दै । 
जिस लोह खड फो साणपर धिसने से त उपरमे से निकलने बाली चिनगारिया 
प्रथु, वेगरहित श्रौर श्रेताम शं तो कृं लोह सुण्ड जाति का होत है ] इसका उपयोग 
कृपिकार्योपयोगी शख, लोहू“खंल्वादि तथा पात्रादि निर्माण मे होता है । 

तीच्ण ल्ह फी परीक्ता ~ सी प्रकार यदि साण पर खुनिशित होता हरा 
लद खण्ड यदि रक्त पीताभ सूक्त श्रौर दीप्तिमान्‌ चिनगारियों को घोडता है तो 
उसको तीदए लोदकते दँ । यद यत्र शख तथा श्रौषध का में व्यवहृत होता ट । 

कात कौ परीक्ता--एव यटि लोद खण्ड से रक्तवः, 'अतिसूदम, अत्यत 
दीप्तियक्त चचल, सुदूर प्रसरणशील तथा वेगवान्‌ चिनगारिया प्रप्र हों तो उस" 
कात लोह कदते हँ । यह ्ल्पमात्रा मे प्रप्त होनें से त्रौषथ कार्य मे काम श्राता है ।“ 

(५) लोदभस्म के गुण-- 
लोदं दीपनमुत्तमं क्षयद्दर कु एामयध्वं सनं 
भव युरमप्लीदविधूननं मिदर पाणद्वामयश्च परम्‌ । 
ददति गरदः दुनामरोगांतर्त्‌ =. 
चुष्दश्वाखदर त्वलं वहंगिरा योगेन नानीरतिुत्‌ ॥ (रसतरंगिणी) 


॥॥ 
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अपिच- 
पुरातनमतीसखारं गरडमालां नवोत्थिताम्‌ ! 
रजोरोधं चृक्कशोथं हृद्रोग विषमज्वरम्‌ ॥ 
योवनारम्भकालीनयोषित्पार्द्वाम्यं तथा 
श्रामपक्ताशयगतत्ततजाखक्स्छुति जयेत्‌ ॥ 
वातसस्थानदोवट्यं वहूस्थान समुत्थितम्‌ । 
छ्रचिरादेव नियतं सनलोदहं विनाशयत्‌ ॥ (रसत्तरं०) 
विशिष्ट गुण- 
शाखाधितं कोष्ठलमाश्चितं चा पित्तं पच्द्धं तु मलाविघयम्‌ । 
स्रत तु लोदं शमयेक्निवान्तं यथा समीरः खलु मेघचरन्दम्‌ ॥ (रसतर०) 
मतण मा्ा- 
(६) श्रारभ्य गुञ्जपादांशात्‌ गु्ञाद्धितयसमितम्‌ । 
खत लद प्रयुञ्जत प्राणाचार्य. प्रयल्लत" ॥ (रसते ०) 
(७) लोह दिच्य शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण श्रायुर्वेदक्ञा ने इसे 
तीन कार्यो के लिये प्रयुक्त किया है । यथा--(१) रोगनाशाथ॑२) वाजिकरणा 
-> (३) रसायना्थै । प्रत्येक कायाथ इसे भिन्न २ विधियो रौर भिन्न सख्यात्मक 
* पुटो द्वारा सिद्ध किया गया है । यथा-- 
पुट निर्देश- 
देश्णादिशत्तपर्यन्तो गदे पुरविधिमेत्तः 
चाजीक्मणि विक्षेयो दशादेशतपश्चकः । 
दशादिस्तु सदस्नान्त पुखो देयो रसायन ॥ लोहपद्रति) 
्रथवा- तावदेव पुटेल्ञोद यावच्चूणीरते जले । 
निस्तरगे लघुव्वेन ससुत्तराति देसचत्‌ ॥ (रसेन्द्र०) 

उत्तम त्रो भस्म बनाने के लिये भानुपाक, स्थालीपाक रौर पुटपाक--इन 
तीन विधियो का श्याश्रय रहण करना उत्तम होता ३ । त्वोद के एेसे २ विधान 
शास्र मे वर्त है जो दीधेकालिक नपुसकं को अवश्य पुरुष चना देते है । इसी 
प्रकार अन्य कार्यो के लिये भी शाखराज्ञानुसार इसके सारकं गणो का प्रयोग हित- 

-रे कर होगा । मारणाथं सवेदा तीदए (फोलाद्‌) लो प्रहरण करे । घटिया लोह से 
उत्तम ताम की तखाशा अकाश पुष्प के भिन्न श्यौर छलं नहीं है । 

(=) पुटाभ्नि के विशेष नियम--लोह्‌ अथवा श्रभ्रकादि किसी सी पदाथ 
को जव गुर वरद्ध-थथं पुट देने कौ आवश्यकता हो तव इस नियम का पालन 
वश्यक है । एेसी अवस्था मे भस्म को किसी एक वनस्पति या गणएविसरेष के 
रस थवा काथ से घोटकर यथाविधि चक्रिका वनाकर संशुष्क करके शराव सम्पुट 
से बन्द कर देवे रीर एक हाथ गहरा मौर एक ही हाथभर चौडा गदा प्रथ्वीर्मे 


| 
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प 
खोदकर उस गदे को आये परिमाण तकत उपलो से भर देवे शौर इन पर्‌ सम्पुट 
रखकर दो चार अद्नारे अभि के भी रल देवे । पुन गढे के अवशिष्ट भाग को उपलो 
से भर देवे । इस प्रकार खन्न शीतल दोने पयन्त श्रौ पध-सम्पुट को गदे मेँ पड़ा 
रहने दे । स्वाद्वशीतल होने पर सम्पुट भेदम करके श्रौपध को यथापूव पुन" चट 
पेषण करे शौर पुटात्रि देता जाये । 
लादम।रण की दूसरी विधि -- 
चिपेद्या दशमांशेन दरदं तीद्णचूणतः ॥४५॥ 
सर्दयेत्कन्यकाद्रावेयौमयुग्मं ततः पेत्‌ । 
$ चर, ^ $ 
एवं स्तर्यं लोदचृणेमवाप्ठुयात्‌ ।॥४६॥ 
पाताल्लगरुडीरसे 
रसैः छुटारच्छिनायाः ; । 
म्तन्येन चाक॑दुग्धेन तीच्णस्येवं सृतिभेत्‌ ॥४७।॥ 
मारणाथ-विशुद्ध लोदवृणं १ पाच । शद्ध दिंगुल २ तोला ! 
विधि--दिुल को घीकुत्रार के रस से घोटे रौर लोदचूणं डालकर < घटा 
सदेन करे 1 चक्रिका वनाने की अवस्था आने पर चक्रिका वनाकर सुखा लेवे श्रौर 
शराव सम्युट मे वन्द्‌ करके पूर्वोक्तरीत्या पुटविधि से पुट देवे । इस प्रकार ५ पुट 
देने से लोहभस्म दो जात। है अथवा (लोहचृखं से दशमाश दिंशुल देकर कुमारी 
के सान पर) कुखारच्छिन्ना तया पातालगरुडी के रस से तथा खीदुग्ध श्रौर शाक 
के दृध द्िंगुल योग से लोह को यथाविधि पुरे देने से तीचए (फौलाद) लोद- 
भस्म हो जाता है ॥४५--४५।। 
श्रमिरदित जोदमारण की तीसरी विवि - 
घतकाद्‌ दविगुणं गन्धं दत्वा कुर्याच्च कल्जलीम्‌ । 
दयोः समं लोहं मर्दयेत्‌ कन्यकाद्रवैः ॥४२८॥ 
यामयुगम ततः पिण्डं कृत्वा ताम्रस्य पात्रके । 
धर्म धृत्वा बकस्य पत्रराच्छादयेद्‌ बुधः ॥४६॥ 
यामार्धनोप्णतां भूयाद्ान्यराशौ न्यसेत्ततः । 
दत्वोपरि शरावं तु त्रिदिनान्ते स्चद्रेत्‌ ॥५०॥ 
पिष्यवा चे गालयेद्ल्ादेवं वारितरं भवेत्‌ । 
एवं सवाणि लोहानि स्वर्णादीन्यपि मारयेत्‌ ॥५१॥ 


मारणाथ--विशुद्ध तीच्छ लोदचूणं १५ तोते । शद्ध पारद्‌ ५ तोल्े । शद्ध 
गन्धकं १० तोले । 


१--'चिपेत्न दादशारोनः इत्यपि पाठ । चः 
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विधि"- प्रम पारद श्रौर गन्धकं की उत्तम कज्ली करे चौर इस कज्जली 
म लोहचूरं लकः धीकुन्रार के रस से दो याम (८ घटा) निरन्तर मर्द॑न करे । 
जब मर्दनीय पदा" घन हो जाये तव उसका पिण्ड (गोला) वनाकर इस गोते को 
स्वच्छ तास्रपात्र रे रखकर एरण्डपत्नो से श्राच्छादित कर देवे श्यौर इस पात्र को 
^ घटा तक तीतर चप ओ स्थापित करे । जब यह्‌ पाघ्र गरम हो जाये तब मिरी के 
“शराव से ठककर धाम्यराशि (नाज के देर) मे रख देवे ओर तीन दिनि तक 
पडा रहते देवे  पोन दिन फे पश्चात्‌ निकाल कर पेषण करके वसखद्रारा हान ज्ेवे। 
इस प्रकार ल्द वारितर दो जाता है । (यह करष्एवणं की मस्म होगी) एव श्नन्य 
स्वरणदि धातुं का भी इसी प्रकार मारण करे ।।४८--५१॥ 
एक दी विधान से समस्न धातुश्र की मस्मविधि - 
शिलागन्धारदुग्धाङ्ञाः स्वणौद्याः सर्वधातवः। 
म्रियन्ते दादशपुदैः सस्य गुरुवचो यथा ॥५२॥ 
शद्ध मैेनसिल शौर शद्ध गन्धक दोनो को प्राक के दूध मे घोटकर स्वर्णादि 
धातुं के पत्रो पर लेप करके यथाविःधे १२ (अथवा न्यूनाधिक) पुट देने से निश्चय 
. ही सब धातुश्रों की भस्स हो जाती है । यह्‌ विधान गुरवचन के समान सल सिद्ध 
है । अथवा इ विधान मे जैसा गुरुचन (गुर-निरदेशक की जैसी ज्ञा) हो उस 
के श्रनुसारे व्यवहार कसे से समग्र धातु मन शिला गन्धक रौर श्र्कदटुगध से 
ही भस्म हो जाती है । (चणे भिन्न २ होगे) ।\५२॥ 
वक्तव्य-- लोह का निरत्थीकरण- 
द्त्येव सर्यलोहानां कर्तव्यं स्यान्निरुत्थितम्‌ 
घ॒तमधुगुञ्ञारकशैः समं लोदभस्म मर्दये विचच्तणः 1 
धमेद्धहौ पुनर्लदं तदा योज्यं रसायने ॥ (रसेन्द्र०) 
लोदसेवन में त्याज्य पदा्थ- 
करूष्मारडं तिलतेलं च रसोने रालिक्ां तथा । 
मद्यमम्लरसं चेव त्यजेज्ञोहस्य सेवकः ॥ 
उपधातुशोधन शरीर मारण । उपधातुश्मों कौ गणना- 
मानिकं (२ 
माक्षिकं तत्थकाभ्रो च नौलाञ्जनशिलालकाः । 
रसरथेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥५३॥ 
सोनामाखी, नीलाथोथा, अध्रक, कालापुरमा, मेनसिल, हरताल (वर्किया), 
खपरिया--यह सात उपधातु दते है ।५३॥ 
वश्रव्य--उपधातु्ों की संख्यास्थिति चओरौर नाम निर्देश मे शास्रीय मत- 
भेद है । उक्त सातो उपधातुत्रं मे बहुत नाम से जो अन्य पुस्तकों म रस, 
उपरस श्मौर महारसों मे पटे गये है । अत॒ इनका स्पष्टीकरण देखने के लिये रस- 





४४४ ] शाङ्गधर संहिता । 


क 
रतन समुच्चय को देखना उचित होगा । यदा उक्तोषधातुर का ही वणन दोगा । 
स्वफमाक्तिक शोधन-- 
मा्निकस्य त्रयो भागा भागैकं सेन्धवस्य च । 
मातुल्द्रमैवाथ जम्बीरोत्थद्रवे; पचेत्र्‌ ॥५४॥ 
चालयेल्नोदजे पात्रे याचत्पात्रं तु सोहितम्‌ । ध 
भवेचतस्तु संशुद्धि स्वरशमाचिकम्च्छति ।॥५५॥ 
मास्णा्थ--सोनामाखी ३ टाक । सेन्धा नमक १ छंटाक । 

विधि -सोनामाखी (उत्तम श्नौर पापाण रदित) को लोह के खरल म 
डालकर चट मर्दन करे श्रौर उसमे सेन्धव तथा विजोरानिम्बु का रस अथवा 
जम्वीरी का रस डालकर श्रत्यन्त सदम होने पर्यन्त मन करे । पुन सशुष्क होने 
पर इस सोनामाखी के चूण को लोदे की कड़ादी मे डालक्रर चल्दे पर रक्खे रौर 
नीचे तीव्र अभि जलावे तथा ल्लोह की व्पणी से चालन करे । यद प्रक्रिया 
तव तक जारी रक्खे जव तक कडाही का तल भाग रक्तवणं का दो जावे। उस 
प्रकार सोनामाखी का सशोधन ्यीर मारण दौता दै ।५४--५५॥ 

चक्तव्य- कड़ाही शुद्ध चीर उत्तम हो । जव जम्बीरी का रस पृणंतया 
सूल जावे तव कडाही मे टालकर श्रम्नि द्रा पाक करने से स्वणंमाक्तिक की रक्त 
वणं की भस्म होगी 1 अन्यथा कृष्णवर्णं की भस्म प्रप्र होगी । 

(२) श्रत्नि तीव्र होने से उचित भस्म वनती टै । मन्दामि से समुचित 
भस्म नदी यनती । वर्षण करते समय उसमे से गन्धकं की गन्ध श्राया करती है 
जो प्रतिश्याय उन्न कर देती दै ! इस वाधा से वचने के लिये इसे आवरण रहित 
स्थान अथवा दवादार मकान भँ वनाना चाहिये । कड़ाही का तल भाग रक्तवर्णं 
होने पर घपित पदां (स्वणैमाक्तिक) नीलक्ृष्ण वणं का आलोकित होता & । 
परन्तु शीतल दने पर इसे रक्तवणंता आजाती है । इस रत्तवणं भस्म को रहण 
करके चीनीढार पात्र मे डाल देवे श्रौर उपर से खच्छं जल डालकर आलोडन 
करे श्र स्वल्प काल के लिये उसे अडोल छोड़ देवे । इससे स्व्णमाक्तिक भस्म 
नीचे स्थिर हो जायेगी रीर ऊपर लवण मिभित जल रदेगा । इस जल को युक्ति 
द्वार अथवा सूत्रवतिका हारा ्राकथण करे 1 इस प्रकार भस्मान्तगैत लवणाश 
को दूर्‌ कर देवे । शुष्क दोन पर वस्र से हान कर सर्वत्र भ्रयोग करे । इसकी मारा 
१-- > सत्ती तक्र दहै। 

(२) सोनामखी खान से भाप होने वाली वस्तु दै । प्रकृति की रसा- 
यन शाला सं यह लोह्‌, गन्धक शौर अत्यल्प भाग ताम्र से निर्मा की जाती है । 


भस्म विधान मे इसका गन्धकाश नष्ट हौ जाता है ओर श्नवशिष्ट लोह चौर 
ताभ्राश भस्मीभूत प्रप्र दोता द ! 


द्वितीयखण्डे एकादशोऽध्यायः । [ ४४५ 


(४) भराद्य स्वर्णं माक्तिक के लक्तणए-- 
भद्े सुवणं सकाशो मनाच्छ्‌ रष्णच्छुविवेष्िः । 
उदद्णं ति ख्यातो माक्तिकः ष्ठ उच्यते ॥(रसेन्द्र०) 
शुद्ध माक्षिक के दोष- 
मन्दार वलदानि च बण विष्टम्भगात्रसक्‌ । 
करुते मात्तिको खत्युमश्यद्धो नात्र सशयः ॥ (रसेन्द्र०) 
स्वरणं माक्िक के गुण- 
मात्तीकधातुः सकलामयश्नः प्राणो रसन्द्रस्य परे दि चष्यः। 
दुर्मललोहद्वयमेलनश्च गुणोत्तर, सर्वैरसायनाद्रयः ॥ (रसरत्र०) 
अपिच -मात्तिक तिक्तमधुरं मेद्यशै.क्रिमिङुत्‌ । 
कफपित्तदरं बल्य योगवादि रसायनम्‌ ॥ 
विशिष्ट गुण- 
कांचनारत्वचोत्थन कायेन परिशीलितम्‌ । 
ताप्यमन्तःप्रविष्टान्तु चदहिः कुयान्मखरिकाम्‌ ॥ (रसतरंगिणी) 
स्वणामाक्तिक मारण विधि - 
कुलत्थस्य कषायेण धृष्ट्वा तैलेन चा पुयेत्‌ । 
तक्रेण बाजमूप्रेण भ्रियते स्वर्णमाक्तिकम्‌ ॥५६॥ 
कुलथी के कादे मे अथवा तैल (एरण्ड तैल) मे अथवा तक्र (मल) मे 
अथवा चकरी के मूघ्र मेँ प्रथक्‌ २ पीसकर पुट देने से भी सोनामाखी की भस्म 
होती है ॥५६॥ 
चक्तव्य--विधि.-किंसी मी द्रव के साथ स्वणं माखी को टट मर्दन करके 
टिकिया बना लेवे ओर शराव सम्पुट मेँ बद्‌ कर देवे । यदि एक पाव सोना मासी 
हो तो ४-५ सेर उपलो की अभि से पुट देवे । ्रधिक रमि से यह कठोरदहो जाती 
हे । इस प्रकार पुट देने से इसकी भस्म छृष्णए वणं की होगी । यदि शराव के ऊपर 
छ्लोदा सा छिद्र कर लिया जावे तब भस्म का वणं रक्तता लिये दोगा । 
विमक्त (रूपामाखी) का शोधन-- 
च ककोटीमेषभङ्गय्त्यद्रयजम्बीरजेदिनम्‌ । 
भावयेदातपे ततरे विमला शुद्धयति धुचम्‌ ॥५५७]। 
वामककोडा, मेढासिगी अथवा जम्बीरी के रस मे भावना देकर तीत्र 
धूप भ सुखा लेवे । इस प्रकार से रूपामाखी का शोधन होता है ।॥५५॥ 
वक्तव्य--विधि-(१) पाषाणएरदित रूपामाखी के खण्ठों को चूरित करके 
स्वच्छं खरल म घोटकर वामः ककोडा अथवा अन्य किसी फे रस से दृढ मर्दन 
करे । भावनाथे वरस की मात्रा भाव्य द्रव्य के परिप्लुत होने तक की होती है । 
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पुन धूप मे सुखाकर स्वर्णमाकिक के विधान से मारण करे । 1 

(२) इषम स्व माक्षिक की अपेता पत्यर अधिक दते दैः । यद श्वेतवणे 
प्रधान श्रौर मल्लिनाङ्ृति युक्त दोती दै । इसमे खणेमात्ती की अयेक्ता गुण अल्प 
होते दै । यया-- < 


पाषारबहलः पोक्तस्ताराख्योऽट्पगुणात्मक' । (रसरल्न०) 
श्पामाखी के ३ येद्‌- 
विमलसिविघ पोक्तो देमाद्यास्तार पूर्वकः 1 
दृतीय. कास्याचिमलस्तत्तत्कान्त्या च लदयते ॥ (रसरत्न०) 
१- हेम विमल--ज्तगमग सोनामाखी ऊ सदश पीत वणं युक्तं होती है । 
परन्तु निष्प्रभ दती है । 
२ तार विमल--यद श्रेतवखं श्रौर श्वेताभा होती है । 
३-- कास्य विमल--यदह्‌ कासे की सी आकृति तथा रुक्त एव शीघ्र स्फुटन- 
शल दोती दै । इन तीनो म तारविमल दी ठीक रूपामाखी दै । 
तुत्यशाधन-- 
बिष्ठया मर्दयेततुत्थं मार्जारककपोतयोः । 
दशांश टङ्कणं द्वा पचेन्मरदुपुरेन त॒ ॥५८।। 
पुटं द्रा पूरं चौद्रेदैं त॒त्थविशुदधये । ट 
शोधनाथ--उत्तम तुत्य (नीलाथोथा) ५ तोला । विही रौर कुतर की 
विष्ठा (पुरीष) ५ तोला । टंकण (का सुहाग) £ मास्ते । 
विधि प्रथम तुत्थ श्रौर विही तथा कवर की समान भाग विष्ठा (यथाहि 
तन्त्रान्तर-“ओओतोविष्ठासम तुत्थ सन्तोद्रटेकणघियुक्‌ । त्रिधा सुपुटितं शुद्धवान्ति- 
श्रान्तिविवजितम्‌ ) को स्वच्छं खरल मेँ डालकर मदन करे! सम्यक्‌ मदैनानन्तर 
सुदहागा यथामान डालकर मदेन करे । (द्रवा्थं इस मेँ थोडा सा निम्वूरस डालकर) 
रौर टिकिया बनाकर शराव सम्पुट में यथाविधि बन्द्‌ करके (कुक्कुट) पुट मे 
पाक करे । पुन एक पुट दही के साथ तथा एक पुट मधु के साथ मर्दन करके 
देने से तुत्य शुद्ध हो जाता दै । इस विधि से कृष्णएधूसर वणं की भस्म सी प्रप्र 
होगी । यही शुद्ध तुत्य है ॥५८८] 
वक्तव्य--तुत्थ व्तेमान मे कृभ्रिम विधि से वना हुता प्रप्र होता है। 
रासायनिक बिधि हारा तान्न से इसका निमंण किया जाता है । अशुद्ध तुत्य का 
प्रयोग ताम्र के दुगुणों को उत्पन्न करता है । इसके उत्तम शोधन की परीक्ता मी 
वान्ति भ्रान्ति आदि दोषों से रदित दोना है । 
्रा्यतुत्य के लक्तण-- 
शिख्िकरण्ठसमच्छायं गुरु स्निग्धं मदोज्ज्वलम्‌ । 
तुत्थकं शस्यते चि्िरन्यद्धीनगुय भतम्‌ ॥ (रसतर०) 


दितीयखस्डे एकादशोऽध्याय । [ ४४७ 





कत्थ के गुणए-- 
निःशषदो पवि षहदरदशलमूलङु एाम्लपेत्तिक विवन्धहर परे च । 
रासायनं वमनरेककर गर्वं श्वित्रापं गदितमनन मयुर तुत्थम्‌ ॥ (रसर०) 
तुत्थ ऊ खान पर ताग्रभस्प प्रयुक्त की जा सकती दै । तुत्थ की मा्रा- 
। ताभ्नवत्‌ भ्युक्त शती है ¦ व्रणएरक्ञालनाथे तुत्थद्रब--शुद्धतुत्थ ५ रत्ती, विशुद्ध जल 
‰५ तोला मे घोल कर इस द्रव से व्रणादि का प्रप्तालन करना दितावह दत्ता है । 
त्रणएलेखन श्रौर शोधनार्थं तुत्थ अल्युत्तम वस्तु है । 
श्रध्रकशेधन--~ 


श कतिपेत्‌ 


कृष्णाभ्रकं धमेदरददौ तत्त: कतीरे चिनिकिपेत्‌ ॥५६॥ 
भिन्नपत्रं तु तत्कृत्वा तण्डलीयाम्लयोद्रवैः । 
साचयेदृषएटयामं तदेवं शुद्धयति चारकम्‌ ॥६०॥ 
कृष्णाभ्रक (वलनाभ्रक्-काला अभ्रक) के खण्डा को प्रज्वलित उद्धारो मे 
रखकर गरम करे ! जव श्भ्रखण्ड रक्तवणं के हो जाये तव संव्श सेषएकर 
खण्ड को महण करके त्तीर (गोदृध) मेँ डल देवे । दाडी मे उतना ही दूध डले 
.जितने मेँ शभ्रक के खणड इव सके । एतदथे चतुगुण दृध पयौपत है । दूध की 
-हाडी मे से अश्रखण्डां को निकाल कर स्वच्छं जल से प्रत्तालन करे । अभ्रदल 
सचय को दाय से भिन्न (प्रथक्‌ २) करे । पाषाणादि से रदित करके खरल मेँ डाल 
कर चौलाई श्रौर खग वटी के रस से श्राप्लुतान्त भावना देवे ! उक्त रसो मेँ 
अभ्रक को ८ प्रहर इवा रहने दे । पश्चात्‌ जल से प्रत्तालन करक सुखा लेवे । इस 
प्रकार अभ्रक शुद्ध हो जाता दै ।\५६-६०)। 
चक्तव्य--१-अध्रकर प्रकृति की निमोणशाला भ विपुल गशि म प्रस्तुत होता 
है ओर अनेक स्थानों पर पर्वतो के रूप म तथा प्रथ्वीं के उपर भी प्रप्त होता है ! 
फेसी अवद्या का अभ्रक राह्म नही होता । कारण कि वह्‌ प्राकृतिके समुचित उत्ताप 
प्राप्त करने से प्रथम ही भूम्यावरण से बाहिर आ जाता है । अतः वह अपक होने 
के कारण त्याज्य होता है । यह खानों से प्राप किया जातादहै च्नौर खानसे 
इसके चडे २ प्रस्तर परापर होते है, जो खन्छ ओर पारदशक होते है । २--अभ्रक 
क्ती अनेक जातिया हँ । यदह कृष्ण श्वेत, रक्त रौर पीतभेद से % प्रकार का 
भाना जाता है । यह्‌ ससत्त्व अरौर नि' सत्त्व दोनों भकार का होता है । 
अभ्रक प्राप्र करते की विधि - 
राजहस्तादधस्तायत्ससानीते घनं खनेः 
भवेत्तदुक्तफलदं निःसत्त्व निष्फलं परम्‌ ॥ रसर०) 
आद्य अभ्रक के लक्षण-- 
स्निग्धे पृथुदलं चरसंयुक्तं भार्तोऽधिकम्‌ । 
खुखाश्निमाच्यपन्ने च तदश्च शस्तमीरितम्‌ ॥ (रसर०) 
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वज्राभ्ररु के लक्तए- 
खश्रशस्तं कटोरा गुखकलस्निभम्‌ । 
यन्न शब्दायते वन्न नेवाोच्छुन भवेदपि) 
सदाकरसमुद्भृतं वद्चेति भयितं घनम्‌ ॥ (रसेन्द्र०) 
श्रभ्रक की रेत, पीत शौर रक्त जातियों को श्रौपधाये ग्रहण नदीं किर 
गया, कारण क्रि यह ठोपल दोते दँ । चजराध्रक की मी चार जातिया है| उनमें 
उपरोक्त वल घज्र जाति के च्रध्रफ को प्रहरण दै । यथा-- 
पिनाकं दई नाग चच्रञ्चेति चतुर्विधम्‌ । 
पिनाक कै लकण- 
पिनाकं पावकोत्तप्त विमुञ्चति दलोचयम्‌ । 
तस्सेविततं मले वद्ध्वा मारयत्येव निशितम्‌ । 
ददुर के लक्तणए-- 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मद्भकं ध्माते पतत्ति चाश्रकम्‌] 
तक्कुयीद्मरीयोगमसाध्यं शसरतो.ऽन्यथा । 
नागाश्र के लक्षण 
नाग्रं नागवत्कुरयाद्‌ ध्वनि पावकरसंस्थितम्‌ । 
तद्‌ भुक्तं र्ते कुष्टं मरडलास्यं न सशयः । 
चज्राध्रक के लक्ण-- 
वजार वद्धिसेतप्ते वेसुक्तोपयेरुतम्‌ । 
देदलोदकररं तष्च सर्वरोगदरं परम्‌ ॥ (रसरन०) 
मत वञ्रेतर समस्त श्रभ्रर दोपल दोने के कारण सर्वथा याज्य है। 
(३) श्रष्ुद्राध्रक के गेप-- 
श्रणुद्धाश्रं निद्टन्त्यायुरचद्धयेन्मारुतं कफम्‌ 1 
श्रहतात्‌ छादयेद्वात्नं मन्दाभिक्रिमिवद्धैनम्‌ ॥ (स्मेनद्र०) 
चन्द्रिका युक्त श्रश्रक भस्म सेवन का निपेध-- 
निशथन्ढकं मूर्तं व्योम सव्यं सवेगदेपु च 1 
सेवितं चन्द्र सयुक्क मेद मन्दान चरत्‌ ॥ 
येख्क्तं युक्तिनिसुक्तै. पञाश्चरकरसायनम्‌ । 
तैर्दिे कालक्रुटस्य विषै जीचनहेतवे । (रमरते०) 
श्रभ्रक भस्म में अभ्रक की सृच्मातति मुदम चन्दरिका्चे (वमक) नष्ट होने भ 
विलस्व लेती ई । प्राय श्नभ्यासी वैय सर्वतो भावेन चन्द्रिकाश्नों के न्ट न होने 
पर ठी स्तता प्राप्त दने पर श्रभ्रक को भस्मीमूत मान जेते दै । एसे श्नमभ्यासिर्यो 
को र्सरत्रसमु्य कार वाग्भाचार्य ने चुरी तरद्‌ कोसा रै । वह कहते है जो युक्ति 
शल्य (मूढ) चन्दिकाश्रों युक्त शचभ्रकर को रसायन (मन्तणार्थ) कते दै, वह मानो 
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रोग नाशाथं अथवा रसायतता्थं जो अभ्रक भस्म बनाई हो घह्‌ सर्वथा चन्द्रिका से 
रहित उत्तम भस्म होनी चाहिये । 
श्मभ्रकभस्विधि -- 
कृत्वा धान्याभ्रकं तत्तु शोपयि्वाथ मद॑येत्‌ 
र्क्ीरेर्दिनं खल्वे चक्राकारं तु कारयेत्‌ ।।६१॥ 
वेष्टयेद्‌ कपत सम्यम्गजपुे पचेत्‌ । 
पुनस पुनः पाच्यं सप्तवारं प्रयतः ॥६२॥ 
ततो बरटजटाक्तायेसतदवद्‌ देयं पुरत्रयम्‌ । 
भ्रियते नात्र सन्देहः सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ।।६३॥ 
धान्याध्रक को सुखाकर राक के दुध के साथ एक दिन खरल मेँ मदन करे 
रौर सम्यक्‌ मर्दृनानन्तर चक्राकार (टिकियां) बना लेवे । टिकिर्यो फँ सूखने पर 
एक २ टिकिया एक २ राक के पत्ते मे लपेट कर सूत्र से बाध देवे ! पुन सम्पुट 
मे ययाविधि बन्द्‌ करफे गजपुट की असि से पकावे । इस बिधि के अनुसार सात 
पुट देवे । पुन. वटजटा के काथ से मर्दन करके यथाविधि तीन पुट देवे । इस 
भकार अभ्रक की उत्तम भस्म होती है । इसे सम्पृणं रोगों मे (माज्ालसार) प्रयोग करे । 
_ शरभ्रक का रसती करण-- 
तुल्यं धूतं सृताभ्रेण रोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
घृते जीँ तद तु सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ।।६४॥। 
अभ्रक भस्म के समान भाग गोघृत मिला कर उत्तम लोहे की कडाही म 
डाल कर नीचे अभि जलावे र लोह धर्षणी से चलाता जावे । जब घृत जीणं 
(समाप्त) रोजाये तव श्रभ्रक भस्म को ग्रहण करके समस्त योगो में प्रयोग करे ।।६४॥। 
श्रघ्रक भस्म क युण- 
सृतं त्वभ्रं हरेन्पत्युं जरापलितनाशनम्‌ । 
्रलुपानैश्च सयुङगं तत्तद्रोगहरं परम्‌ ।६१॥ 
भस्मीभूत हुता अभ्रक मृद्यु, चृद्धावस्या, केशों की शेता को नष्ट करता 
है तथा अभ्रक मस्म को रोगों के च्रनुसार अनुपान से प्रयोग किया जावे तब यह्‌ 
सम्पू रोगों को नष्ट करती है ॥६५॥ 
चक्तव्य- धान्याध्रकविधि -- 
चूणौभ्रे शालिसंयुक्घं वस्रवद्ध दि कंजिके 1 
नियते मदैनादखाद्धान्याश्रमिति कथ्यते ॥ (रसर०) 
विधि --१ सेर वज्नाभ्रक के छोटे २ खण्ड बनाकर १ पाव धानो के साथ 


प~~, --------- ~ 


४५० [| शङ्खधर सहिताः । 


~-----~-~--~------------- 


-~-------~--~-~---------------------------- 
वोरी के टुकडे मेँ वाधकर इस अश्रपोटली को ६ दिनि तक काजी के पात्र मं 
मिगो देवे । जव क्तिन्नता उत्पन्न हो तव पोटली को लोद्टपाच्र म रखकर दा्थो से 
मरन करे । वोरी के चिर से जो ्रभ्रक कण नित टँ वह धान्याश्रक के नामं 
से पुकारे जाते दै । यह्‌ विधि प्रायः अशध्रक से पत्थर दूर करने के लिये भ्रयुक्त 
होती है । इस विधि से पापाण भाग पोटली मेँ रह जाता है श्रोर श्चश्रकश 
वाहर निकल च्राता है । इसी प्रकार भराप्र किये हुए च्रभ्रक को भस्मा श्रौर शोध “ 
नार्थं प्रयुक्त करना उचित होता है । श्रन्यथा अभ्रकान्तगत पापाण माग श्चश्रक 
मही रहता है 1 यदि श्भ्रक सर्वथा पापाण रदित हो तो दृसरी विधिर्यो से शुद्ध 
कर लेना भी च्रनुचित नदीं है । 
्रभ्रकभस्म के गुण- 
गौसतेज परमममुतं बात पित्तत्तयश्चम्‌ 
परक्ञावोधे भरशमितसजं द्ष्यमायुप्यमग्यूम्‌ । 
चल्यं सिग्धं खुचिदमकषफे दीपनं शीतवीयं 
तप्तयोगे सकलगदहद्वयोमसनेन्द्रवान्धि ॥ (रसरत्न ०) 
छअभ्रकभस्म की मात्रा--१-र रत्ती तक है । इसे मी लोह की तरद टोप- 
नाशक गणविशेष की ओौपरथो से पुट देने से गुणाढ्य वनाया जा सकता दै । 
पुराने चिकित्सक इसे पुराशज्वर नाशार्थं रौर वाजिकरण शक्तिदद्धथ्थं श्रधिक - 
प्रयुक्त करते हैँ । 
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श्रथ्रक मारण की अन्य वेपि -- 
शद्धं धान्याभ्नकं युस्तश्चणछीपडभागयोनितम्‌ । 
मर्दयेत्काञ्जिकेनैव दिनं चिकन रसैः ॥६६॥ 
ततो गजपुरं दद्यात्तसादुद्धत्य मर्दयेत्‌ । 
त्रिफलावारिणा तदरप्पुटेदेवं पुटेसिभिः ॥६७॥ 
बलागोमूत्रयुसलीतुलसी घरणद्रवैः । 
मदि पुटितं (3 त्रित्रिचे्त . 
मर्दित पुटितं बहो 7 व्रजेन्मृतिम्‌ ॥६८॥ 
. घान्याभ्रक विधि से प्राप्त किया हुमा शुद्ध श्रभ्रक £ खाक, नागरमोथा - 
चौर सोढ का वद्पूत चूएं १।१ छटाक मिलाकर एक दिन पर्यन्त काजी के , 
साथ, मदन करे श्रौर पुन एक दिन पर्यन्त चीते के स्वरस अथवा काथ से मर्दन 
करके टिकिया वनावे । जव टिकरया सूख जवे तव यथाविधि शराव सम्पुट मे 
चन्द कर उसे कपड्‌ मिदर करके यथाविधि गजपुर (अभ्रक के लिये तीत्न माच की 
यावर्यकता है । अन्यया मस्म ओ उचित रतवं प्राप्न नही दोगा) की श्भ्नि 
व करे । पुन इते स्युट से निकाल कर त्रिफला के कादे से मदन करे । 
स्स करमासुसार त्रिफला से तीन पुरे देवे 1 तसखश्चात्‌ यथाक्रम खरेदी के क्षा से 


दितीयखण्डे' एकादशोऽध्यायः । ४९१ 





गोमूत्र से, मुसली (श्वेत) के काथ से, तुलसी के रस से तथा जिमीकन्दं के रस 
से मेन श्रौर शोषण विष्यतुसार तीन २ पुर देने से अभक की उत्तम भस्म 
हो जाती है 1६६--६॥ 
भ्रु सतत्पपातन- 
| धान्याञ्नकस्य भागेकं द्वौ भागो उड्कणस्य च । 
8 पिष्ट्वा तदन्धमुषायां रुद्ध्वा ती्रा्चिना पचेत ॥६६॥ 
स्वमावं शीतलं चं सवैरोगेषु योजयेत्‌ । 
धान्याभ्रक बिधि से परिशोधित ध्रक चूणे र्भाग, टङ्क (कवा सुगा) २ भाग । 
विधि--अभध्रक श्रौर सौभाग्य को खरल म डालकर उत्तम मर्दन करे] 
जव दोनों वस्तु परस्पर मिल जाये तब इन्द शराव सम्पुट मेँ बन्द करके उत्तमरीत्या 
कपड्मिदरी कर देवे रौर गजयपुट की तीन्र म्नि दारा पाक करे । शीतल होने पर 
सम्पुट को निकाल कर अभ्रक सत्त्व प्रहण करे । इसे सम्पूणं योगों म प्रयुक्त करे । 
वश्षव्य--इस क्रिया के लिये वही अभ्रक रहण होता है जिस मे सत्व हो ! 
केवल वज्नाभ्रक मे ही सत्व होता है, अन्यां म नदीं होता । इस मारण विधान 
से पुट के पश्चात्‌ शराव के तभाग सें अभ्रक कृष्एकाच के समान पिघला हूव्मा 
`+ निश्चन्द्र पराप् होगा । यही सत्त्व दै । पेषण करने पर इसका वणं काच चूण क 
-समान होता है । यह्‌ मस्म अनयन्त शीतल होती है । गाैफाइड ञ्वर के वेग को 
कम करने मे बड़ी उपयोगी है । मात्रा १-२ रत्ती पथन्त । 
नालाज्ञन शोधन-- 
नीलाञ्ञनं चूरीयित्वा जम्बीरद्रवमावितम्‌ ।॥७०॥ 
दिनैकमातये शुद्धं भवेत्का्षु योजयेत्‌ । 
नीलांजन ८ काला सुरमा ) को खरल में पीसकर जम्बीरी क रस से एक- 
दिन मदेन करके धूप में खुखाबे । इस प्रकार काला सुरमा शुद्ध हो जाता दै । 
यदी सुशोधित सुरमा समस्त ऋषधों मे प्रयुक्त करना चाहिये । 
वक्ृव्य--सौवीरांजन, रसाजन, सरोर्तोजन, पुष्पाञ्जन श्रौर नीलाञ्जन- 
इन भेदो से यह्‌ पाच प्रकार का होता है । इन सव्मे नाग श्रौर पारद के छश 
„~ पाये जाति है । एव न्यूनाधिक मूल कारण के अनुसार ही लाभ भी कसते है । 
+. नीलाञ्जन के गुण- 
नीलाञ्जन गुरु स्निग्धे नेऽयं दोषत्रयापटम्‌ । 
रसायनं सखुवर्ण॑श्रे लोहमार्दवकारकम्‌ ॥ ( रसरत० ) 
नीलांजन का व्यवहार स्वण की चमक दूर करने मेँ अधिक होता है । 
गैरिक-कासीसादि का शोधन-- 
एवं गेरिककासीसटङ्णानि वराटिका ॥७१॥ . ~ 


४५२ ] शाद्गधर संहिता । 


~ -~---~~ 
-------~~ 





तौरी शद्ध च कड्ङु्ठं श॒द्धिमायाति निश्वेतम्‌ । 
उपरोक्त नीलांजन के शोधन विधान से गेरी, कासीस (काही सवज); 
टकण॒ (खदहागा), वराटिका (कीडिया), तौरी (स्फटिका), शद्ध; कल्क (रवद 
उशारा) आदि २ रन्यो का शोधन करे । उपरोक्त सव द्रव्यं क शोधन नीला- 
जन शोधन विधि सेदो जता है 1५९१॥ 
चक्कव्य-गेरी पर्वतीय खानों से प्रप्र होने वाली मृत्तिका विशेप का 
नाम हे । उसके प्रथक्वरण करने से लोदांश की प्राप्ति होती है 1 श्रत लोह के 
प्राकृतिक रूपो मे एक रूप गेरी भी है । गेरी दो प्रकार की होती है । यथा-- 
पापार्गेरिकं चैक डितीयं स्वरीगेरिकम्‌ । (रसर०) 
पापा गेरी के लक्तण- 
पाषाणगैरिकं पोक्तं कटिनं तास्रवरणैकम्‌ । 
स्वर्णं गेरी के लक्तण-- 
अत्यन्तशोखितं स्लिग्धं मखरं स्व्गेरिकम्‌ । (रसरनम>) 
गैरिक का श्रन्यशोवन-- 
गेरिक तु गवां दुग्धभावितं ॒द्धिखच्चति । 
गैरिक के गुण-- 
स्वादु स्निग्धं ष्िमे नेञ्य कपाय रक्त पित्तयुत्‌ । ६ 
दिष्मावमिविपद्चे च रक्तघ्च स्वरगिरिकम्‌ ॥ 
शुद्ध गैरिक की मात्रा ४--न रत्ती है । 
कासीसं विवरण-कासीस दो प्रकार की होती दै-वाल्ु कासीस अर 
पुष्पकासीस । 
-१--वालु कासीम को न्ृणं कासीम,प्रौर कादीघुखं मी कहते है । यह 
तीव्र वामक होती है । ५ 
र-पुष्प कासीस दरिदिणं की दोती -है इसे कादीसवज कहते ' है । 
श्रायुरवेदीय व्यवहार -मँ पुष्पकासीस प्युक्तं होती है ।-इसे करंतरिम विधि सै भी 


वनाते दै । (निमा प्रकार रसतरगिणी मे देखो ।) 
कासीस का अन्य शोधन-- नि. 


सरद भङ्गाम्बुना खिन्नं कासीस निर्मलं भवेत्‌ । | 
पुष्पकासीस के गुण-- 
पुष्पादिकासीसमतिपरशस्तं सोष्णं कंषायाम्लमतीव नेच्यम्‌। 
विपानिलन्छेष्मगद्‌बण्च रिविघ्र्तयश्चं कचरञ्ैनं च ॥ (रसर०) 
मात्रा--१--स्त्ती। 
रकण विवरण--भारत मेँ अनेक म्धानों पर टकण॒ प्राप्न होता है । यद 
सृत्तिका से प्रप्र करिया जाता &ै। 


दितीयखर्डे एकादशाऽ््याय नं ~स. 


टंकण का बिशेष शोघन-- 
खचित टंकण तु खलु पञ्चपलोन्मितम्‌ । 
खसुज्ज्वलोदेरे चद्रकटादे विन्यसेत्‌ ततः ॥ 
चुल्लिकायां निघायाथ पचेद्‌ दव्यो भरचालयन्‌ । 
सुपुष्पितं न्टनीरं शुद्धिमायाति खकरम्‌ ॥ (रसतरगिणी) 
टेकण ॐ गुण- 
खकः कटुरुष्णश्च रूत्तस्तीच्सश्च सारकः | 


कफ़विष्छेषणो हयो चातामयनिषुदनः ॥ 
कासश्वाखदरः कामे स्थावरादिचिषापहा | 
छअग्निदीप्िकरश्चापि अ्शमाध्माननाशनः॥ 
खीपुप्पजननो वस्यो चिविधनणनाशनः। 1 
पित्तकु्च समाख्यातो मूढगभप्रवतैकः ॥ (रसतरंगिणी) 
यथाविधि परिशोधित सौभाग्य की मात्रा २-- रत्ती प्रयुक्त होती है । 
वराटिका का बिवरण--यह समुद्र से प्रप्र होने घाला पदाथ है! इसके 
अनेक प्रकार है । रायुर्ैद मे व्यवहार होने बाली कौडियों ॐ यह लक्तण है-- 
पीताभा मन्थिला पृष्ठे दीधेच्न्ता चराडिका । 
रसवैये्विनिर्दि्ा सा चराचर सप्लिका ॥ 
साधनिष्कभरा श्ष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 
पादाननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥ 
वराटिका का विषरेष शोधन-- 
चराटाः काञचिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्चुयुः । 


वराटिका के गुण-- 
परिणामादिश्लघ्री भ्रह णीष्षयनाशिनी । 


कटूष्णा दीपनी चष्या नेऽया वातकफापहा ॥ 
रसेन्द्रजारणे शस्ता विडद्रव्येषु शस्यते । 
अन्यच्च--तदन्ये तु खाः स्युशैरवः श्छेष्मपित्तलाः । 
न्य द्ृहदाकार वाली कोडिया श्रौषधोपयोगी नदी होतीं । वह ष्म ओौर 
पिन्तकारक होने से त्याज्य है । मात्रा-२-- सती । 


तौरी (र्टकरी)-- 
सोराषटराश्मनि सभूता स॒त्स्ा सा तुवरी मता । 


चख्मारज्येदयासो मलिषछठारागवधिनी ॥ 


दो भेद 
फरकी पुलका चेति द्वितीया परिकीर्तिता । 
फटकरी का शोधन-- 
तुवरी कांजिके क्षिप्ता तरष्देनाच्छुद्धिच्छति । 
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॥ 


स्फटिका के गुण-- 
कार्ती कषाया कटुकाम्लकण्ठ्या केश्या बरणश्ची विषनाशिनी च । 
श्वित्रापदा नेचदिता जिदोपशान्तिषदा पारद्जारणी च ॥ 
एव उपरोक्त टकण शोधन विधान से स्फुटिक्ा को शुद्ध करे श्रौर ' 
दास भस्म करके प्रयोग करे । माघ्रा--१--२ रत्ती 1 
शख--यह भी समुद्र से प्रप्र होता है । लघु, दीं, महा श्रादि भेद 
नेक प्रकार का होता है । विषेपकर उदर सम्बन्धी रोगो पर व्यवहार दता | 
इसको गजपुट की ्राच से भस्म करके प्रयुक्त किया जाता है । मात्रा २-- रर 


कलु विवरणए-कङ्क को वहुधा सुदांसग माना जाता है । परन्तु कः 
सुदासग से सर्वथा मिन्न वसतु है । यु्दासग नाग की उपधातु दै । परच कलु नियं 
जाति का पदाथ है । कंबु रेचक पदाथ है शौर युर्गासग प्राह पदार्थ है । इन 
परसपर एेक्य किसी भी शरश मेँ नही होता इस भ्रममूलक ज्ञान की परवृत्ति : 
मौर कहा से आरम्भ हद ? इसका इतिदास ्रन्धकार के ्रावरण मेँ छिपा ह 
ह । किव्च इसमे लेशमात्र मी सन्देद नदी कि उक्त दोनों पदार्थं सर्वया मिन्न २। 
कुष्ठ की उत्पत्ति- 
दिमवत्पाद शिखरे कंकुमुपजायते । 
ककष्ठ दो प्रकार का होता है-- 
तज्नैक नलिका्यं दि तदन्यद्रेसुकं मतम्‌। 
ग्राह्य कंकुष्ट क लत्तण-- 
पीतप्रभं गुरु खिग्घ धेष्ठ कंकुषएटमादिमम्‌ ।, 
त्याज्य कं के लक्तण- 
श्यामर्पीतं लघु त्यक्तसच्वं नेष्टं हि रेगएकम्‌ । 
ककष का शोधन- = 
कुष्ठ शुद्धिमायाति त्रिधा शुरट्यम्बुभावितम्‌ । 
कक्ष के गुण-- 
फंकुषछठ तिक्तकट्टक वीोँष्ण चातिरेचनम्‌ । 
नशोदाव्तश्रलार्तिगुल्मसीदगुदार्तिलजित्‌ ॥ 
मात्रा-{--१ रत्ती । # 
कंक चिष नाशा्थ-- 
चवूरीमूलिकाकाथो जीरसौभाग्यकं समम्‌ । 
कंऊुष्टविषनाशाय भूयो भूय पिवेन्नरः ॥ (रसरन०) 
कु की निश्चितता में श्र मी. नेक किम्बदन्तिया है । परन्तु 
क्छ वरी दै जिसे वर्तमान में "वन्दे उशारा' क नाम से ४ ~ 


छथ मन शिला शोधनम्‌- 
पचेतत्यहमजामू्रदोलायन्त्रे मनःशिलाम्‌ ॥७२॥ 
भावयेत्सप्रधा पित्तैरजायाः शुद्धिमृच्छति । 
ए शोधनाथ-- (त्तम श्रौर पाषाण रदित) मैनसिल को वस्खण्ड मे बाधकर 
*\शेटली बना लेवे । इस पोटली को बकरी के मूत्र से पूं हंडी मे दोलायन्त्रे विधि 
से पचावे । पुन. खरल में मदन करके करी के पित्ता से सात भावनार्णै देवे 
श्रौर धूप मे सुखा लेवे । इस प्रकार मैनसिल शुद्ध हो जाती है ॥७२।। 
चक्तव्य--दोलायंत्र दारा मन शिला के पचाने का उचित विधान यह है-- 
खुरटे कदलीपत्रे वख्खरडे चतुगौरे । 
तन्मध्ये तान्‌ चिनिक्तिप्य चध्ीयाचच खपोरलीम्‌ ॥ 
क्ताराम्लमूजवर्गेण स्वेदयेच दिनत्रयम्‌ । 
तथा स्वेदः भ्रकतैव्यो मज्येत्पोरली यथा ॥ 
भवेन्न च तलस्पशण भारडस्यापि कदाचन । 
अर्थात्‌ मेनसिल के छोटे २ दुकडे करफे उन कडँ को सुट केले के 
पत्ते मे बाध देवे । पुन चौतदे बख्खण्ड मे पत्रवेष्टित पिर्ड को रखकर पोटली 
7 +ना लवे श्रौर पोटली मूत्र मे सवेदा इवी रहे तथा पोटली को भार्डतलस्पर्शी न 
होने देवे । इस प्रकार तीन दिन पाक करे ! इसके शोधनाथं क्तारद्रन, अस्लद्रव 
चौर मूत्रादि का प्रयोग मी होता है । 
दोलायन्त्र के लक्षण-- 
द्रवद्रव्येण भारडस्य पूरिताधघोदकस्य च 
मुखस्योभयतो द्वारद्यय रत्वा प्रयलतः ॥ 
तयोस्तु नित्तिपेदर्डे तन्मध्ये रसपोटलीम्‌ । 
वद्ध्वा तु स्वेदयेदेत दोलायन्ामिति स्तम्‌ ॥ (रसरतरसमु०) 
उक्तं दोला य॑त्र से दो कायै लिये जाते है । 
१ परचाना--ईइस विधान मँ सूत्रबद्ध पोटली को द्रव पूरित भाण्ड के द्रव मेँ 
ङबो दिया जाता है । इस अवस्था मे पोटली भारडतल से ४ गुल उवी रहती है। 
> २ स्वेदन--इस स्वेदन कायै के लिये श्रौषध पोटली द्रव पदाथैसे्‌ 
` शगुल त्वी रहती है । जिससे जलीय वाष्प पोटली को स्पशं करते रहे । 
हरिताल शोधन- 
तालकं कणशः कृत्वा सचृणं काञ्जिके चिपेत्‌ ॥७२॥। 
दोलायन्त्रे यामैकं ततः कूष्माण्डजैररमैः । 
तिलतेे पचेघामं यामं च त्रिफलाजलैः ॥७४॥ 
एवं यन्त्रे चतुयौमं पाच्यं श॒द्धयति तालकम्‌ । 
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शोधना्थै--हरिताल (वर्किया) यथामान (१ पाव) ग्रहण करके उसके दल 
सचय को चाकर से प्रथक्‌ २ करके कण रूप मेँ कर लेवे । पुन स कण समुटाय 
को पोटली मे सचूणं (अनघ चना १ छंटाक) वाध देवे श्रौर इस पोटली को 
काजी से पूरणं पात्र मे टोला यत्र विधि से १ प्रहर (४ घटा) पर्यत पचावे । (गोला 
यत्र विधि ५०३ प्र पर देखो ! ) इसी प्रकार उम पोटली को क्रूप्माण्ड १ 
की हइलवाई मिराई बनाते है) रस से गेला यत्र विधि से ९ प्रहर पचावे । एव ९ 
प्रहर तिल तैल मे पचावे तथा इसी प्रकार १ प्रहर त्रिफला के रस से पचावे । पुन 
पाटली से हरिताल को निकाल कर खच्छ जल से धरक्ञालन करे श्रीर धूप मेँ सुखा 
लेवे । उस प्रकार हरिताल शुद्ध हो जाता है । 
वक्तव्य-(१) काजी कृष्मार्ड श्रौर त्रिफला के जल मे पचाने के लिये 
दरिताल को पर्याप श्चाच मे पकाया जाता ह । परन्तु तिल मैल मे पचाने के लिये 
अस्मि मात्रा नाममात्र की होगी । कारण कि दरित्राल जल मेँ विलीन नदी होता] 
परच्च तैल मे यह विलीन हो जाता है । अत. तैल क श्रद्युष्ण होते दी हरिताल 
पिघल जायेगा श्रौर पोटली खाली हो जायेगी । इसलिये इसमे तैल उतना ही गरम 
होना त्रावश्यक दै जितने मे दरिताल के पिघलने का सन्देह न दो । (२) हरिताल 
दो प्रकार का दोता है--एक वशपत्राख्य (वर्किया) श्रौर दूसरा पिण्ड ५ 
पिण्ड ह्रिताल को प्राय रगसाजी के काम में व्यवहार में लाते दैः! यह्‌ भी प्ङ 
की निर्माण शाला मे प्रवी के अन्दर ही उचित उप्मा प्राप्न करके सखिया अमीर 
गन्धक से निमौण होता है । एव छरत्रिम भी वनाया जाता दै । 
(३) श्रशुद्ध हरिताल के दोप- 
श्रशुद्धतालमायुघ्नं कफमारुतमेदरृत्‌ । 
तापस्फोाटाइसङ्कोचं कुरूते तेन शोधयेत्‌ ॥ (रसरन2 ) 
दरिताल के गुण- 
पत्रतालं त्रिदोषघ्नं कुषटरोगदरं परम्‌ 1 
वातरछ्रश्रणामनं परमेतद्रसायनम्‌ ॥ (रसतरगिणी) 
शुद्ध हरिताल की मात्रा १ स्ती तक है । दरिताल को व्याधिनाशाथ 
प्रयोग करने के लिये शाल्न में भस्म सन्त्रपातनादि अनेक विधान दिये गये च 
भस्म च्रीर सत्व की मात्रा ‡ रत्ती होगी । ५ 
रसक (खर्र) शोधन-- 
मत्रे चाथ गोमूत्रे सप्ताहं रसकं पचेत्‌ ।॥७५॥ 
दोलायन्त्रेण शुद्धिः स्यात्ततः कार्येषु योजयेत्‌ | 
नरमूत् श्रौर गोमूत्र मे ोलायन्त्र विधान से पोटली वाधकर ७।५ दिन 
पाक करे । इस प्रकार खेर शुद्र हो जाता है ५५ 
वक्तव्य बतेमान मे खपर करे नाम पर भयकर कोलाहल ह ¡ कोई इसे , 
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संगवसरी' कते है । कोड (तुत्थ भेद" कते है । कोई वङ्गसेनोक्त “खर्षराख्य रसा- 
यनः को ही खर्षर कहते है । उपर इसके जितने नाम दिये गये हैँ उन नामों से 
असली खर प्राप्त नहीं दो सकता । वास्तवे मे खर यशद की उपधातु है । खर्पर 
से जो सत्त्व प्राप्न होता 'है वह ठीक यशदाकरति होता है । 
क उत्तम सपर की परीच्छ-- 
४; सूषासुखोपरि न्यस्य खपैरं परधमेत्ततः। 
खर्परे पद्वते ज्वाला भवेश्नीला सिता यदि ॥ (रसरत्न०) 
खर्पर की परीक्ता के लिये खपेर को मूषा मेँ रख कर च्ंगाराभि से प्रमा 
पित करे । यदि उसमे से नील वणं तथा श्वेत बण की ज्वाला उद्रत दौ तो उत्तम 
सपर मान लेना चाहिये । यशद की ज्वाला में भी यदी वं प्रतिभासित होते हैँ । 
घातु सत्त्व पतनविधान-- 
लाक्तामीनपयश्चागे टङ्कणं मृगमृद्धकम्‌ ॥७६॥ 
पिण्याकं सर्षपाः शिगु्ुञ्चोर्णागुडसैन्धवाः। 
यवास्तिक्ता धृतं क्लौं यथालाभं धेचुयेत्‌ ।७७॥ 
न एमि्विमिभरिताः स्वे धातवो गाढवाहिना । 
` मूषाघ्माताः प्रजायन्ते शक्रसच्वा न संशयः ।७८। 


लाख (बेर अथवा अश्चत्थनियास), मछली, बकरी का दृध, सुहागा कचा 
िरन का सीग, पि्याक (तिलो की खल), सरसो, सोर्दाजने के बीज, गुदा (धुंघची) 
ऊर्णा (ऊन-मेषरोम), गुड, सैन्धानमक, जो, कटुकी (अथवा यवतिक्ता, साक्षी), 
धृत, शदद--इनको समस्त अथवा व्यस्त (यथाल्लाभ) ग्रहण करके यथाविधि धातुर 
(जिस का सत्त्वपात करना हो) से मिश्रित करके मूषा मेँ डालकर प्रज्वलित तीत्र 
अगाराभ्नि से प्ध्मापित करने से धातुं से स्तव प्राप्र हो जाता दै ॥७६-७८ 

वक्तव्य--दइस विधान से घातूपधातु ए, उपरसादि का स्तवे प्राप्त किया 
जा सकता है ! परन्तु सत्वपातन विधि एक बार गुरु हार सीख लेनी चाहिये । 
इस, का मे पद्‌ २ पर कठिनाय का सामना करना पडता है । कैवलं लिखने 
आत्र से इस विधान का पूणं क्ञान दोना अत्यन्त कठिन समस्या दै । क्योकि 
प्रत्येक पदाथ के सत्त्वा शग्निमान भिन्न होत्ता दै । भ्रहणमामं तथा सत्तवणे भी 
भिन्न २ होता है । अत. प्र्यक्त अनुभव के बिना इस कायं मे सफल दोना 
असम्मव है । प्रत्येक पदाये फे सत्त्वपातना्यं भि भिन्न उपारार्नो से निमित 
मूषां का धरहण होता है }* इन का विस्तार रसरलसमुचय में देखो । उपरोक्त 
सत्त्वपातकं द्रव्य मिलित सत्त्वाकषक धातु से माश च्रौर. सोभाग्य धातुकी 
अपेक्ता चतुर्थाश प्रह करते का नियम है । । 


श्यास्वरिस पधा ।॥[८०॥ 
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,  हरिताल्‌ (घक्रिया) को मल्छुणें (खटमलों) के साथ पीसकर गोला चना 
लेवे । वजरखण्ड को इस गोले के मध्य मेँ रखकर मूपा में स्थापित्त करके श्रगासें 
की श्मम्नि से प्रध्मापित करे । मद्युष्ण होने पर इसे घोडे के मूत्र मे बुमावे । 
इसी प्रकार मक्ुणएपिष्ट तालक का लेप करे. रौर उत्तप्र होने पर श्मश्धमूत्र मे 
+ घुभाता जावे । इस प्रकार २१ वार करने से वज्न भस्म हौ जाता है । इस भस्मीभूत 
वज्र के चणँ को प्रयोज्य स्थानों पर प्रयोग करे ॥८१--प८२॥ 
वक्तव्य--चज का मास्ण सहज कायं नही । शरनभ्यासी साधक इसकी 
सफलता में उष्धिम्र हो जाते है । 
- वञ्मारण की दूसरी विधि - 
दिद्धपैन्धवसंयुकरे काथे कोसस्थजे चिपेत्‌ ॥८२॥ 
त्रं तप्त पनवेजं भूयाच्चृणं तरिसप्ता । 
कुली के काथ फो सृतपात् म खत्ि मौर इस काथ मै रीर प्रौर्‌ सेन्धा नमक 
डाल देवे । पुन वज्र को तपारकर वार २ इसमे बुभ देने से भी वज्र चूरणीभूत 
हलो जातता है 1 ८३ ॥ 
वज्रमारण की तीसरी विधि -- 
“ मण्डूकं कांस्ये पात्रे निगद्य स्थापयेरसुधीः ॥८४॥। 
स भीतो भूत्रयेत्तत्र तन्मूत्रे वज्रसावपेत्‌ 1 
त्रै तसं च बहुधा वजस्येषे मृतिर्भवेत्‌ ॥८५॥ 
मेढक को कांसी के पात्र मे रक्खे । जव वह भय के कारण सूते तब उस 
मूत्र मे हीरे को तपा २ कर चननेक वार (२९१ वार) बुमावे । इस प्रकार भी वजर 
खत होता दै ।=४--८५।। 
मात्रा- हीरकं भस्म की मात्रा ‡-- षट तक देनी चाये । 
वैकात्त का शोधन मारण- 
वैक्रान्तं बज्रवच्छोध्यं नीलं वा लोहितं तथा । 
हयमूत्रेण तत्सेच्यं तप्तं तप्त हिसप्तधा ॥८६॥ 
ततस्तु मेषभृद्धुयुक्र पश्चा गोलके किपेत्‌ । 
पुटेन्मूषापुटे रुद्ध्वा कुयौदेषं च सप्तधा ॥८७॥ 
वैक्रान्तं भस्मतां याति बजस्थाने नियोजयेत्‌ । “ ` 
वैर नील बण का हो ्रथवा लोहित वणं का, उसे पूर्वोक्त बजशोधन 
विधि से शुद्ध करे । अथवा वैकरांत को तपा २ कर १४ बार घोडे के मूघ्रमे बमा 
कर शुद्ध कर लेवे 1 पुन मेढास्िगी (अथवा उत्तरवारुणी) के पचांग को पीसकर 
इस कल्क मेँ वैकांत को रखकर गोला चनावे श्रौर गोले को मूपा मँ रखकर पुट 
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वारा मि देवे । इस प्रकार सात वार पुट देने से वैक्रात की भस्म हो जाती है 
इसे वस्र के स्थान पर (श्राव मँ) पयोग मँ लावे ॥८६--ा 
' वक्तव्य--आयुर्वदीय सन्दिग्ध द्रव्यो भे वैकरंत मी एक द्रव्य है । सके ना 
से भी चर॑मान मेँ नेक पदाथ प्राप्न हो रहे है । वैकरात क्या वस्तु है ? इसका श्रः 
दीक निर्णय नदीं हुमा ।पूाचार््यो ने वैकरात को हीरे के स्थान पर प्रयोग किया है 
शरत हीरे का सादृश्य अनृश्य दै । कान्त दग्धहीरकं' पैसा भी पाठ श्रा ्ो 
दै । ईस से प्रतीत होता दै कि अपक हीरक जो प्रकृति की निमांण शाला 
समुचित समय अर उत्ताप प्राप्न नदीं कर सका वही अषटोदेश्य पदाय॑ करान 
क नाम से विख्यात होता है । इसी कारण इसे दीरक का प्रतिनिधित्व प्रप्र टै 
वर्तमान मे "वि्धौरः जातीय पापाण वैक्रंत के नाम से यदणए करने की ध्वा 
उल्थित हो रही है । परतु इस की वास्तविकता में सन्देह है । कारण कि शविषी 
रौर वैकरात मे गुणसाम्य नदीं । वैक्रांत क प्रतिनिधित्वे दूसरा पदार्थं (तुरमर्लं 
या 'टुस्मली' उपस्थित किया जाता है । पदाथ विग्ेषण वेत्ता की धारणा है † 
(तुरमली' में हीरक के गुणौ की साम्यता उपलव्ध होती है । अरत वैकरात के खा 
पर तुरमली का उपयोग युक्तियुक्त प्रतीत होता दै । 
। वैकान्त का नामकरण-- 
विक्रन्तयति लोद्ानि तेन वैक्रान्तकः स्मृतः । 
वैकान्त की परीक्ता- 
छअष्टासश्वाषए्टफलकः षट्कोणो मखणो गुखः । 
शुद्धमिश्रितवर्शैश्च युक्तो वैक्रान्त उच्यते ॥ 
वैक्रान्त का छष्टविधत्व-- 
भ्चेतो रक्तश्च पीत नील. पारावतच्छुविः। 
श्यामलः छष्णवरेश्च कवूरण्याष्टधा हि स. ॥ 
°बिद्धौरः मे इतने प्रकार नदीं होते । 
| वैक्रान्त के गुण-- 
्ायुःप्रदश्च बलवरौकरोऽतिच्ष्य पक्षाद्‌. सकलदोषगद्‌ापदारी । 
दील्ा्चिकृत्पवि समानगुणस्तरस्वी वैक्रान्तक. खलु वपुर्वललोदकारी ॥ 
रखायनेषु सर्वेषु पूर्वगण्यः प्रतापवान्‌ । 
वच्रस्थाने नियोक्घव्यो देक्रान्त. सर्वदोषहा ॥ 
सात्रा-‡--१ सती तक दै । 
शरवशिष्ट रनों का शोधन मारण- 
स्वेदयदालिकायन्त्रे जयन्त्याः स्वरसेन च ॥८८॥ ' 
मणि्चककाप्वालानां यामेक शोधनं भयेत्‌। 


कुमा्यास्तण्डलीयेन स्तन्येन, च निषेचयेत्‌.॥८६॥ 
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रत्येकं सप्मेखं च तप्तानि ृत्लशः। 

मौक्तिकानि प्रवालानि तथा रतान्यशेषतः ॥६०॥ 

क्षणादिविधवरणानि भयन्ते नात्र सेशयः। 

उङ्ृमाक्तिकयन्मुक्काः प्रवालानि च मारयेत्‌ ॥६१॥ 

वज्नवरसर्वैरलानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 

मणि (सूयकंत, चन्द्रकात, माणिक्य, पुष्पराग, नीलम, वेदर्य च्रादि २), 

सुत्त (मोती-्ायों प्रकार के), प्रवाल (विद्म, मृगा, साख) आदि । मणियां 
चीर रत्र को (पोटली मे बाधकर) जयंती के स्वरस मे दोलायन्त्र विधि सेएक २ 
प्रहर (४।४ धटा) पत स्वेदितं करने से शोधन दो जाता है । उपरोक्त भणि- 
रन को स्वेदित करने के पश्चात्‌ मुषा म रखकर उत्तप्त करे रौर यथाक्रम पीङ्क्ार 
केरसमे, चौलादहैकेरसमें तथास्री के दूष में सात २ बार चुफाता जावे। इस 
विधान से मुक्ता, प्रवाल तथा पन्य सम्पूणं रत्नौ की पने २ वणंनुसार श्नेकर 
वरत्मक भस्म (शोधन) दो जाती है । इसमे संशय नदीं । एवं स्वणं माक्षिक को 
भस्म करने के लिये जिस विधि का ्रवलम्बन किया गया है उसी रीति से मोती 


~“ श्रौर मूंग का मारण करे तथा हीरे क शोधन मारण विधान के श्रुसार अन्य 


रत्नो का शोधन मारण करे ॥ ८८--६९॥ 
चक्तव्य-- मणि्यो क नाम- 
वैक्रान्तः सूर्थकान्तश्च दीरकं मोक्तिकं मसिः । 
चन्द्रकान्तस्तथा चैव राजाचर्तञ्च खन्तमः ॥ 
गरुडोद्धारकश्चैव क्षातव्या मणयस्त्वमी ॥ (रसरन०) 
म्राह्य मणि्यो ॐ लक्तणए-- 
सर्च भाचनिभा दीत्ता दोषाः परलव्जिंताः। 
निजधर्शैः समायुक्ता उत्कृष्टा रसकमणि ॥ (रसरत्र समु०) 
मसद्नत' मह्य चनौर त्याव्यों क लक्तण-मोतियों फी रार जात्ियां- 
मेघानामथ शङ्कानां वराहस्य च दन्तिनः । 
मीनजं वंशजं चेव फरणिजं शक्तिजं तथा ॥ 
श्ष्ठौ सुक्ताफलान्येव सबद जारणकर्मखि । 
गुणयुक्तानि गृष्न्ते दोषयु्तानि चजयेत्‌ ॥ 
ग्राह्य मुक्त के लक्तण-- 

ह्ादि श्वेतं लघु स्निग्धं रर्मिवन्निमेलं महत्‌ । 
ख्यातं तोयधरभं चन्तं मोक्तिकं नवधा शमम्‌ । 

त्याज्य मोतिया के लक्तण-- ` , 
रुत्ताङ्कं निर्जलं श्यावं ताख्राभं लवणोपमम्‌ । , 
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शार््रधर संहिता । 


र्धशुभ्रं च विकटं अन्थिकं मोक्तिकं त्यजेत्‌ ॥ 
युक्ता के गुरख- 
कफपित्तत्तयध्वसि काखश्वाखाभ्निमान्ययुत्‌ । 
पुष्टिदं शप्यमायुष्यं दाश्च मौक्तिकं मतम्‌ ॥ (रसरन° ) 
जीरीज्वरपशर्मनं त्वस्थिदन्तविवर्धनम्‌ । 
ह मदहर मेध्यं दन्तोद्धेदज्वरापदम्‌ ॥ (रसतरङ्गिणी) 
आय प्रवाल-- 
पक्तविम्बफलच्छायं चृत्तायतमवक्रकम्‌ । 
स्िग्धमनणकं स्थूलं प्रवालं सप्तधा शभम्‌ ॥ (रसरत्र०) 
त्याज्य प्रवाल-- 
पारडर धूखरः स्मे सवरं कणएडरान्वित्तम्‌ 1 | 
निमीरं श्रवस च प्रयालं नेष्यते.ऽएघा ॥ 
प्रवाल के गुण-- ' 
च्यपित्तास्रकासश्च दीपने पाचनं लघु । 
विषभूतादिशमनं विद्रुमे ने्ररोगञुत्‌॥ । 





वरत॑मान मेँ जौ साख मिलती है बह कृत्रिम भी' बनाई जाती दै । छत्र 
की भस्म का स्वाद्‌ चने के सदृश होता है । भा्रा--९ रत्ती । ५ 


पद्मराग (लाल)- 
निर्धूम ज्वलदद्गारमिन्द्रगोपसमभभम्‌ । 
गुञ्ञारागप्रतीकाश्ं मारिक्यं रसकर्मणिं ॥ 
न त्याज्य पदमराग-- 
रन्धकाक्षश्यमालिन्यरक््या-ऽवैशदयसयुतम्‌ । 
चिपिटं लघुवक््रं च माणिक्यं दुएमण्टधा ॥ 
माणिक्य (पद्मराग) के गुण--- 
माशि्यं दीपने §प्यं कफवात्तत्तया्विचुत्‌ । ४ 
मूतवेतालपापद्नं कमेजव्याधिनाशनम्‌ ॥ 


मात्रा--मस्मीमूत श्राधी रत्ती से एकर सती तक । 


ताच्य (पन्ना)-- 
दरिद्रं गुरु खिग्धं स्फुटद्रषिमिचयं शुभम्‌ 1 ' ` 
मरो भारं ताच्यं गार सप्तगुरो मतम्‌ ॥ 
त्याज्य ताच्य॑-- =, 


कपिश कर्कशे नीलं पण. छृष्णमल्ाघवम्‌ । 
चिष्पिरं विकर छृम्णं, रुच्यं तायं न शस्यते ॥ 


~~ 
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ताच्त्यै क गुण - 
उवरच्छुर्दिविषश्वाससन्निपाता्चिमान्युत्‌। 
दुनौमपारडशोफघ्रे ता्यमोजोविवधैनम्‌ ॥ 
मान्रा--भस्मीभूत की स्राधीं रत्ती से एकं रत्ती तक । 
पुऽ्पराग (पुखराज)-- 
पुष्परागे गुरु सिग्धं स्वच्छं स्थूलं समं खदु । 
किकारप्रसुनाभ मखणे ॒भमश्टया ॥ 
त्याज्य पुष्पराग-- 
निष्पभं ककैगे रक्ते पीतश्यामं नतोन्नतम्‌ । 
कपिशं कपिलं पाणड़ पुष्परागे परित्यजेत्‌ ॥ 
पुष्पराग के गुण- 
पुष्परागं विषच्चुदिंकफवाताभिमान्यञत्‌ | 
दादकुष्टाख्शमनं दीपनं पाचनं लघु ॥ 
मात्रा--भस्मीभूत की आधी रत्ती से एक रत्ती तक । 
नीलमणि (नीलम)- 
जलनीलेन्द्नीलं च शक्रनीले तयोवैरम्‌ । 
यह जलनील्ञ रौर इन्द्रनील भेदसे दो प्रकार की होती दै। दोनों में 


इन्द्रनील जाति की नीलम उत्तम होती है । 


> 


॥ ५ 


जल नीलम के लक्तण- 
श्वेत्यग्भितनीकल्लाभे लघु तजलनीलकम्‌ । 
इन्द्र नीलम के लत्तए- 
काष्रर्यगर्भितनीलाभे सभार शक्रनीलकम्‌ । 
शुभ नीलम के लक्ण-- 
एकरच्कायं गुर सिग्ध स्वच्छं पिरिडतविप्रहम्‌ । 
खदु मध्योल्लसज्ज्योतिः सप्तधा नीलसुत्तमम्‌ ॥ 
त्याज्य नीलम के लक्णए-- 
कोमलं विदितं रूक््यं निभौरं रक्रगन्धि च | 
चिपिटाभं ससच्मे च जलनीलं हि सप्तधा ॥ 
नीलम क गुण-- 
श्वासकासहरं चृष्ये चिदोषघ्चं खुदीपनम्‌ । 
विषमज्वरदुनोमपापघ्चे नीलसुत्तम्‌ ॥ 
गोमेदमणिः (लसुनिया)- 
गोमेदः समरागत्वाद्धोमेदं रलसुच्यते । 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छं लिग्धं समं गुरु 1 
निर्दैलं मखं दीं गोमेदं शममष्टधा । 


ह. # ६, 
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त्याज्य गोमेद्‌ के लक्तण-- 
चिच्खुप्यं लघु रूत्ताङ्ग चिपिटं पटलाह्वितम्‌ । 
निष्प्रभं पीतकाचभि गोमेद न शुभाचद्यम्‌ ॥ 
, गोमेद मणि के गुण- 
मोमेदे कफपित्तश्नं त्यपारडक्तयद्धरम्‌ । 
दीपने पाचन रूच्यं त्वच्य बुद्धिभ्रयोधनम्‌ # 
वेदय-- 
वैद्य भ्यामशुश्राये स्म स्वच्छं गुरु स्फुटम्‌ 1 
श्मश्रद्युभोच्तसयेण गर्भित शभमीरितम्‌ ॥ 
त्याज्य वैद्र्य-- 
श्यामं तोयसमच्कछायं चिपिटं लघुककं शम्‌ । 
ग्रसेयं च चैद्य नेव शस्यते ॥ 
वैहयं के गुण- 
वैद्ध्य रक्तपित्ते पक्ञायुवैलवर्धनम्‌ 1 
पिच्तप्रघानसोगघ्नं दीपन मलमोचनम्‌ ॥ 
सैरनशदि - 
शुद्धयव्यम्लेन माणिक्यं जयन्त्या मौक्तिकं तेश्ा । 
विद्धुमं स्तारवर्गेण तार्यं गोदुरधकेस्तथा ॥ 
पुष्परागे च सन्धानः कूलत्थक्ाथसेयुते" । 
तण्डुलीयजलैर्बज्र नीले नीलीरसेन च ॥ 
रोचनाभिख गोमेदं कद्यं भिफलाजलैः ॥ 
प्रत्येक रन्‌ के शोधन श्रोर मारु में श्रमि मात्रा का पूरा ध्यान रखना 
हेता है 1 जहा वज श्रौर नीलम आदि अयधिक अभि से भस्म दंगे वदां युक्त 
तया प्रवाल श्ादिं साधारण श्चम्नि मे भस्म क्ते है । सुक्तामास्स म, धिक तीत्र 
श्रभि काउपयोग न करे । कारण कि इनके न्द्र से सौम्यगुए तथा केलशियम 
तीब्राभ्नि से नष्ट हो जाती है चनौर वशिष्ट चूने का भाग रह जाता दै । 
शिलाजतु शोधनविधि -- 
शिलाजतु समानीय ग्रीष्मतप्तशिलाच्ुर्तम्‌ ॥६२॥ 
गोदुग्धेचतिंफलाक्रथभृङ्द्राषे मर्दयेत्‌ । 
आतपे दिनमेकेक्‌ 'तरच्छु्डं शुद्रतां घेद्‌ ॥६३॥ 
र्मु तीन मात केकस्एरिला संवो स प्लविता विराजत्‌ 
१ तच्ुद्ध' इत्यपि -पाठ.- , देसा पाठरखने पर--बट्‌ शद्धः शिलाजीत चिमे पत्थर, ` 
कष्ट, पनादि न हों व शुद्धहो जाती है) ध + 


=: ॥ 


द्ितीयखण्डे एकादशोऽध्यायः । [ ४६५ 


"~~~ 


ग्रहण करके गौके दूध से तथा त्रिफला के काथ से एवं भ्राज के रस से एक २ 
दिन भावना देकर तीव्र धूप में सुखा लेवे। इस प्रकार शिलाजीत की शद्धि होती 
है 1६२--६२॥ 
वक्तव्य-- शिलाजीत की उत्पत्ति-- 
मासि शके शचौ चेव शिलाघूर्याश्तापिताः । 
> स्वरसं शिलाभ्यः प्रसवन्ति दहि॥ 
४५५ विख्यातं सचेव्याधिविनाशनम्‌ । 
9 स्वरसं शलाभ्य. सुयैप्रतापजतसप्रकाशम्‌ । 
{अखमानगान्ध तदेव रम्य तु शिलाजतु स्यात्‌ ॥ 
4३1 ` शिलाजतु का प्रकार सेद-- 
शिलाजतु द्विघा क्तो गोमूत्रायो रसायनः । 
कपूरपू्ैकश्चान्यस्तजादयो द्विविधः पुनः । 
ससत्वश्चव निसच्वः तयोः पूरवो गुणाधिकः ॥ , 
सरणं शिलाजतु के लन्तण-- 
स्वरोगभगिरेजतो जपापुष्पनिभो गुरः । 
स स्वल्पतिङ्कः खुस्वादुः परम तद्धसपयनम्‌ ॥ 
रौप्य शिलाजतु कै लक्तण- 
रोप्यग्भगिरे्जातं मधुर पार्डरं गुरु । 
ताम्र शिलाजतु के लक्तए-- 
ताग्रिग्भगिरेजातं नीलवर्ण घनं शुर । 
शिलाजीत के गुण- 
नूनं सज्वरपारडशोफशमनं मेदाभनिमान्यापदं 
मेदच्चेदकरं च यच्मशमन शूलामयोन्मूलनम्‌ । 
गुर्पसीद विनाशन जटरहच्छुलामयोन्मूलने 
सर्ैत्वग्गदनाशनं किमपरं देहे च लोहे दितम्‌ ॥ 
अन्य्च--रसोपरससतेन्द्ररललोदेषु ये गुणाः 1 
वसन्ति ते शिलाधातो जरासल्युजिगीषया ॥ (रसरत्न समुचय) 
> शिलाजतु के नाम पर धूर्ता ने बडा आडम्बर कर रखा है । धूम पिर कर 
}शिलाजीत बेचन वलि छृत्रिम शिलाजीत दे जाते है। जिसमे शिलाजीत को 
श मी नही होत्ता । उपर जिस शिलाजीत का शोधन कहा गया ह वह शिला- 
परित शद्ध शिलाजीत ह । उेचे पवेतशिखरों से जव इसके विन्दु नीचे टपक्े 
हैः तव इसके साथ स्थानीय बालुका, पत्थर, घास, पूस आदि लिपट जाति हँ 
से शिलाजीत को पृथक्‌ करने की विधि नीचे लिखी जाती है । .कत्रिपलानल से 
शिलाजीत शोधन करने की दो विधियां प्रचलित हैलयुत्तम तो जायेगी । 
म-सू्य॑तापी । † 
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स 
- , चऋभितापी की विधि ~-शोधन)यै शिलाजीत के खण्डं को चाति कर 
के ! एक पा म शिलाजीते कीः चरर रौर चूणएपेक्ता चतुग जल अलकर 
चले पर रखकर गरम करे । जच पत्यराश जल मे घुल जाये तव पान्नको नीचे 
उतार लेवे । दूसरे दिन पात्र के ऊपर का खच्छ कृष्ण वणं का जल न्य्‌ स्वच्छ 
पात्र सें निथार लेय ! इस पात्र को चूलें पर रखकर मन्दाघ्नि से पाक करे 1 जव, 
सधन त हो तृव उतार कर प्रयोग करे । य्‌ छभ्नितापी शिलाजीत होगी । परन्तु 
अभिपक के गुण नष्ट दो जति दै । । 

* पिलाजतु का श्रन्थ शोधन प्रकार (सूयतापी विषान}-- 
शरख्यां शिलाजत॒शिलां घल्मखर्डप्रकल्पिताम्‌ । 
निकिषप्यात्युष्एपानीये यमेकं स्थापयेत्सुधीः ॥६४॥ 
मर्दयित्वा ततो नीरं मृह्वीयादरस्रगालितम्‌' 
स्थापयित्वा च सत्पात्रे भरारयेदातपे वधः ॥६५॥ 
उपरिस्थं घर्नं यत्स्यात्तत्विपेदन्यपात्रके । , , , 
धारयेदातपे तस्मादुपरिस्थ धनं नयेत्‌ ॥६६॥ 
एवं पुनः पुननीत्वा द्िमास्तास्यां शिलाजतु ) 4 
भूयात्कार्थचम बहौ कित लिज्ञोपमं भवेत्‌|| ६७।॥ 
निधूमे च ततः, शुद्धं सथेक्र्मखु योजयेद्‌. . 
्धःस्थितं च यच्छं तसिमिन्नीरं विनिर्धिपेत्‌ ॥६८॥ 
विम्य घारयेद्धमे पूर्वैव तत्येत्‌ । - 

उत्तम श्रौर राश लक्षणयुक्तं शिलाजीत का पिएड लेकर उसे रूटकर चरणी 

भूत करके अत्युष्ण जलं मेँ डालकर ्ालोडनं करे श्रौर एक प्रहर भर पडा रहने 
देवे । पुन ` प्रा के उपरिभाग मेँ ्रवस्थित कृष्णवर्णं के सखवन्धु जल को निथार 
लेवे । इस जलको खच्छ व्च से छानकर शाद्ध (चौड सुख वाले) खत्पात्र म ाल- 
कर धूप में रख देर । धूप के प्रभाव से मला का सा पदाथ जो शिलाजतु के ऊपर 
रातो जीये उसे विधिपू्वक ग्रहण करके अन्य पात्र मँ सचित करे श्यौर इसे मी ` 
धूप मे श्लकर पूवैवन्‌ इस पर से भी मलाई का भागःउतार लिया करे 1 इस प्रकार 
वार २.करने से दो मास में शिलाजीत्त कार्योपयोगी हौ जाती दै । अथवा प्रि के 

गारे प्र, शिलाजीत का थोड़ा सा भाग रखने से यदि वह्‌ धूमं र्त लिंगाकार 

--- - व्यवदयरोपयोगी दोती है । शिलाजीत प्राप्त कर लेने क पश्चात्‌ उसके नीचे 

१ "तच्छ पुन, जल डालकर आलोडन करे अर उक्तरीत्या, शिलाजीन 

काष्ठ, पच्नादि न हं वद जव्‌ तक प्राप दोत्ती,रहे ।६४--६।| , ,, 

१ इस विधि मे शिलाजतु चूं को अयन्त उष्ण ।चतु जल 


दितीयखर्डे; एक्रादृशोऽ्याय । | १६५ 
मे आलोडन क्रिया जाता है 1 पार्य ज खौलने, लगे तव उसे चूल्दे से उतार 
लेवे चौर शिलाजीत कर चरण.कोःउलदेवे,। = \, , ,, २, , 

(२) मृत्पात्र के शान पर, वतमान की चीनी के (्ुसलेः प्रयोग किये जावे 
तो अधिक सुविधा र्गी । कार्ण इन मे शिलाजतु-सम्पक बहुत कम होता है । 
(३) खुले प्रकी धूप म दो मस्‌ सूस एवे तो इस्‌ सूं कलु, धूल, तए 
-तथा' मक्षिकां फे पतन का भय रहता है । अत इस, विघ्न. ; वचने के लिये 
तसो प्रर व॒ख्रावसए दे देना उचित होगा थत्र तसले के उपर आने, योग्य 
आकार का शीशे का खण्ड बनवा लेना उचित होता दै । इस विधि मेँ जलीयाश 
शीघ्र शोषण होता है । कारण कि 'तीन्रातप से जल के वाष्प द्रव पदाथं से उटकर 
काच खरड से चिपक जति हैः । इन को प्रथक्‌ करने के लिये काचर्ड को उट 
कार स्वच्छं वसख्रखण्ड से पछ लिया करे ! इस प्रकार सवंविघ्र बाधां से, रहित 
उत्तम शर शीघ्र शिलाजीत बनती हे श्रौर गाणष्य होती है । यह्‌ क्रिया वैशाख, 
जयेष्ठ, श्रापाद्‌ प्रौर भाद्रपद मास मेँ हो सकती है । अन्य मासो की धूप म शक्ति 
त्षीर होने के कारण अघुविधा रहती है । मात्रा--२--४ रत्ती तक,। 
मरद्रशोधन मारण- 
द्ताङ्गारमेत्किट्ं लोदजं तद्वां जैः ।॥६६॥ 
सेचयेत्तप्ततश्चं च सप्वारं पुनः पुनः । 
चूर्णयित्वा क्राथैर्दिगुरक्षिफला ~ नि < 
त्वा ततः भवेः ॥१००॥ 
प्राललोढ्य भयदौ मण्ट्रं जायते वरम्‌ । 
भर्द्क खण्ड को वहेडे की लकडियों के ग्ज्नरों मे लाल करके गोमू 
मे बुभ देवे । इस प्रकार सात वार बुमावे । पुन इस शुद्ध मण्ट्रर को लोह खरल 
म डालकर चूरणीभूत करे आर मणुट्ूर मान से दिगण न्निफला का काथ डालकर 
शनै २ दृढ मदैन करे । सूखने पर इस चूं को लोह की कडाही मेँ डालकर 
नीचे तीन्न अच जलावे श्रौर घपैणी से ट घण करे । दो प्रहर के घर्षण स 
म्र की उत्तम भस्म तैयार दोती है 1६६--१००। , 
वक्तव्य--(१) थदि शरन्ञांगार प्राप्त न हो सकं तो खदिरांगार श्थवा 
7प्रन्य कोयले सी प्रयुक्त कर सक्ते हैँ । ˆ 
(२) पृथम्‌ षार तौ भणटूर को कोयलँ की खुली आंच मे ल व्या जा 
सकता है । परन्तु पृवात्‌ मण्धरको लोहे की डी मे रखकर गरम करन्‌ 
उचित होगा । कारण छि जेसे २ चुमाते जोयेगे वैसे २ ही मण्टर चूए रूप मे 
परिणत होता जायेगा! ` ' ` ` ^ 
(३) कडाही में घर्यणं करने के पश्चात्‌इसं मस्म को वश्वपूत्‌ करके त्रिफलाजल से 
मरेन करके एक वारगजपुट की शरान्न दे लेवे । इस प्रकार भस्म ्ल्युत्तम हौ जायेगी । 





~~ 


श्य ] शार््वधर संहिता 1 
4 
ग्राह्य मण्ड्र के लक्तण- 


शतोष्यमुत्तमं किट मध्यञखाशीतिवापिकम्‌ । 
चमे षण्िवर्पीयं ततो दीनं चिपोपमम्‌ ॥ (रसेन्द्र०) 
मण्डूर की उत्पत्ति- 
प्रतापितस्य लोदस्य घनाघात्च्युतं मलम्‌ । 
कालन पिर्डतां यान कतित मरष्धरमुख्यते ॥ (रसतरगिणी) 
शख अथवा लोहपात्र निमाणग्लाला मे जदा अधिक मात्रा मे लोह्टरन 
हयोता है बहा लोददण्ड को कृटते समय उसके उपर से सु्तमातिसूत्म लोदकण 
उससे प्रथक्‌ होते रते है । कालाब्धि श्रौर प्रथ्वी का समुचित उत्ताप भ्राप्त करके 
यह लोहक पुनः पिर्डिताकार भँ परिणत होकर मरद्ध कदलाते दै । अल्प- 
वर्पीय मण्डूर मे कार्वोनिक भाग अधिक होने से विपप्रभावोत्ाद्क होता है । 
भूगभोन्तीत उचिते सशोधन दार मण्टूर के न्द्र से १०० वपे में कार्वोनिक 
विय की खतः दी समाघि दो जाती है । इसीलिये बिषरदित मण्टूर को उत्तम 
छोर श्रौपधोपयोगी माना गया है 1 
सण्ट्ूर के गुण-- 
मर्रं खगत चष्यं शिविरं रुचिरं परम्‌ । 
दीपने पित्तशमनं रकश द्धिकरं परम्‌ ॥ ~“ 
पारइुप्रमन्तमातगमदमदैनकेसरी 1 
कामलाकुडथकुलिशं मरटधर तु विश्चपत. ॥ 
शोषमरशमनं चैव तथा शोफग्रणारानम्‌ । 
दलीमकं च प्लीहानं मरद्धर हन्त्यशषत. ॥ (रसतरगिणी) 
मर्डर की मात्रा-- 
छ्मारभ्य गुञ्रपादांशाल्लोदमाजाविघानवित्‌। 
गुखाद्धितयपयन्तं मरद्भरं विनियोजयेत्‌ ॥ (रसतरगिणी) 
एव उत्तम मण््र भस्म को लोह स्थान पर प्रयुक्त करने की शाखाज्ञा है । 
प्राय जिस जाति के लो का मण्डूर हो वह्‌ उसी लोह के गुण धारण करता 
३ 1६६--१०० 
च्तार-निमण विधान-- 
क्ारड्कषस्य काष्ठानि शयुष्कान्यया प्रदीपयेत्‌ ॥१०१॥ 
नीत्वा तद्धस्म सत्पात्रे चिष्त्वा नीरे चतुर्यणे । 
विमय धारयद्रा्रौ प्रातरच्छ जलं नयेत्‌ ॥१०२॥ 
तन्नरं काथयेद्रह्वा यावत्सर्वं विदयुष्यति । 


ततः पात्रात्सयरुललिख्य सतारो ग्राह्यः सितप्रभः 1१०३ 


दितीयखण्डे एकाद्शोऽध्यायः। [ ४६६ 


चूणमिः प्रतिसार्यः स्यात्पेयः स्यात्काथवस्स्थितः । 
इति क्तारदयं धीमान्युक्रकार्येषु योजयेत्‌ ॥१०४॥ 
हति श्रीदामोदरखना शाङघराचायेंण विरचितायां शाङ्गघर- 
संदितायां मध्यमखरडे धातुशोधनमारणं 
नमेकादश्ो.ऽध्यायः ॥११॥ 





जिन घृक्तों से क्ञार प्राप्न हो सकता हो उन के काष्ठ (पच्छा्न) को लेकर 
सुखावे । भली प्रकार सूख जाने पर उन क्षार धक्ञों के पंचांग को अप्नि लगाकर 
जला लेवे पश्चात्‌ भस्म राशि को एकत्रित करके मृत्पात्र (अथवा धातुनि- 
मित कलदरदार बतन ) मे डाल देवे । ऊपर से भस्म से चतुग जल डालकर 
अलोडन करे श्रौर एक रात्रि (४ प्रहर अथवा जब तक स्वच्छं जल उपर न अ 
जावे) पर्थत पडा रने देवे । पुन प्रात. काल भस्म के उपर टश्यमान स्वच्छं जल 
को रहण करके स्वच्छ पात्र मे डालकर स्निद्रारा पाक करे । जब समस्त जल 
शुष्क हो तब पात्र के तल श्रौर पार्श्वो मेँ सलम्र श्वेतप्रभ कलार के चूणं को 

सुस्व कर प्रहरण कर लेवे । इसको प्रतिसारणीय क्तार कहते हैँ । इस से भिन्न 

-धदि कतार के न्तम पाक पर कतार को चूरणंकृति न कर के कषाय के सदृशा प्रवादी 

रख कतिया जावे तब उसको पानीय (पतला) त्तार कहते है । इन दो प्रकारं के 
क्षारो को यथायुक्त प्रयोग करे ॥१९०१--१०४॥ 

वक्तव्य-(१) क्तारीय कारो की भस्म एसी रीति से सिद्ध करे जिससे 
भस्म श्वेतवणं की प्राप्न टो सके । भस्म मे कोयल्ञे अधिक न रह सके । 

(२) जलम घोलने से प्रथम भस्म को छाननी से छान कर प्रयोग करे । 
इस प्रकार भस्म मे कोयत्ते का भाग न रहते से त्तार श्वेताभ होगा स्रन्यथा कृष्ण" 
परम प्राप्न होता है। 

(३) प्रात. काल जब जल निथारे तव स्वच्छं वख से दानकर श्रन्य पान्न 
म डते । 

(४) चतुथुण जल लने के पश्चात्‌ कदंमवत्‌ वशिष्ट भस्म को जिह्म 
>. पर रखकर स्वाद देख लेवे । यदि उसमे क्ञाराश की प्रतीति हो तो रौर जल डल- 
^ कर उपर की बिधि क अ्रुसार पुन. रारोदक को महण करे । 

(५) अन्य सुश्च॒तादि अरन्य मे भस्म से £ गुणा जल देकर श्रालोडन 

करने का विधान है। 

(६) जितना स्वच्छता पर अधिक ध्यान होगा क्षार उतना ही सुन्दर 
मौर श्वेतत मिलेगा 1 

(७) क्तारोदक को कथित करते समय अभि मन्दु होनी आवश्यक है। 

. अन्यथा अत्यधिक अमि से कतार के वणं में वैषम्य उपस्थित हो जायेगा । 


॥. 


० | , शाह्बघ्रर खिता) -- 


1 कतार के पाकान्त मेँ स्वेथा जल शुष्क दोने की प्रतीका म पात्रे के तल 
भाग काक्ञार दग्ध होकर कृष्एप्रम मलिन वर्ण का हो जाता है } अत च्रत्यल्प 
आर्ता रहने पर चार पात्र को चृल्दे से नीचे उतार लेवे । पाच की छन्मासे दी 
प्वशिषर चार का गीलापन शुष्क हो जाता है । 
(६) क्तार सिद्धं कर के तकाल उसे सवधा शुष्क चोतल मेँ डाल कर दढ 
मुद्रा कर देवे । अन्यथा वायु दारा आकर्षित `जठीय वाण्प तार से मिलकर शुष्क- 
च्तार मे गीलापन उत्पन्न कर तरगे। ` 
(१०) कार निर्माण ग्रीष्मचछतु मेँ अद्युत्तम होता है । वपां ऋतु म कदापि 


चार निमांस न करे) 
'्ञारोपयोगी शओयौपरधे-- 


कुखजपलाशाश्वकरीपारिभद्र बिभीतकारग्बधचिदवका.ऽकस्वुद्यपा- 
माशपारलानकमालवुक्तकक्दलीचित्रकपूतीकरन्द्रवक्तास्फोता श्रश्यमारक- 
सकच्छदश्चेमन्थ गुञ्चच तख. कोपातकीसमूलपव्रफलगाखा ददेत्‌ । 
प्रतिसार्णीय ज्तार का प्रयोग-- । 
कुषएकिटिमददमरडलकिल्लासभगन्दरार्वुदा शद एत्रणनाडीचर्मकील- 
तिलकालकन्यच्छ्व्यङ्मशकवाद्यविद्रधिरुमिविपादि पृच्यते । सप्त चय 
सुखरोगेष्रूपजिद्वाऽधिजिदोपकुर्शदन्तवेदर्भषु तिखपु च रोदहिखीष्वेतेष्वनु 


शस्रविधोौनसुक्कम्‌ ।' . 
पानीय क्नार का प्रयोग-- ` त 
ˆ पानीयस्तु गुटमोद्रगराभचेश्लाजीरणीनाद शके राश्मर्यभ्यन्तरचिद्र- 
धि छृमिर्विषाशैःसखपयुज्यते इति । | 
च्ताया कं गुए-- र 
क्तारास्तीच्णमदोण्णस्च दाहकर्मकरा- परम्‌ । ˆ ` 
गरर्माशशाग्रहणीसीहम्‌चरच्छ्रश्मरीदरा ॥ ¦ “ '' `" “ 
रमिभ्रा- पाचनश्चैव दार्णाश्च विक्र्पिण-। ` \ 
शोधना रोपणाश्वेच. मजला श्रकीविता ॥ , 1 
८ । मातानिरूपण-- = 
 “ दिगुज्ञत' खमारम्य रद्खिक्राकसंमितीय्‌ । । 
च्ारास्तु विनियुजीत साधारणतया भिषक्‌ ॥ (रसतरनिशी) 
अनुपान--उष्णोठक, मधु तथा घृत -से प्रयोग करे ! 
इति प्री्रायरवेदाचाथकविरा जदरदयालवैयवाचस्पतिकृताया श॑रर्भूरः | 


` सष्ितायां रदस््ा्प्रकशिकाया भापाटीकाचा दवितीय * * ^ 
खड एकादशोऽध्याय ॥११॥ 


ने 





1 वि ~ ~ 


६ 


अय द्ादश्-ऽटययः। 
+ । पारदमखसा- 
पारदः सवेरोगाणां जेता पृष्टिकरः स्मृतः । 
सुज्ञेन साधितः. कुर्यात्संसिद्ध देदलोहयोः ॥१॥ 
पार सम्पूणं रोगां को जीतने वाला ह तथा रस रक्तादि धाुद्ं को पूष 
(पोपण) करतता है । एव रसशाखयेत्ता ्रनुभवी वैद्य से सिद्ध किया हा पारद देह 
सिद्धि (जराव्याधि विवजित) एव लोहसिद्धि (स्वणनि्माण) प्रदान करता है ।१॥ 
वक्कव्य--(१) पारदे, प्रकृति की निमाणशाला ओर भूभाग के श्न्त- 
निगूहं तलभाग मे पाया जाता है । इसकी प्राप्नि के लिये सेकडों हाथ गहरे कूप 
खोदने की आवश्यकता हव्मा करती है । इन कृूपों भे, कूप पारो से पारद खवित 
होकर सचय होता रहता है, उसे प्राप्न कर लेते है । अथवा यदि खान में पारद की 
\ पधिकता न हो तव पारदीय खान की गृत्तिका ग्रहण करके यथाविधान (पातना 
“प्ये स) प्राप्त किया जाता है । यरोप के वहत से देशों मेँ इसकी खाने हैँ । परन्तु 
वर्तमान मे इटली श्रौर अमेरिका मेँ पारद यलयधिक मात्रा प्राप दह्योरहा दै 
केवल पारद के व्यवसायं से ही लाखों रुपये की आय बह देश प्राप्त कर रदे हे । 
पारद प्राप्त थथं प्राचीन पुस्तकों मँ अनेक भारतीय खानों के नाम आते है । परन्तु 
ससार के परिवतनशील स्वभाव के कारण सज्ञा परिवतेन होने से एव 
साधन हीनता के कारण उन २ स्थानों का सम्यक्‌ परिचय विस्मृतं हो गया है । 
खान से प्रप्र होने के कारण से पारद मे अनेक दोप स्वाभाविक रूप से रहते है । 
पारद के नैसर्गिक दोप- 
यथा--नागो वद्ध मलो वह्विश्ाञ्चल्य च विष गिरिः 
स्रसद्याथिभरहादोषा निसगौ- पारदे खिताः ॥ (रसेन्द्र०) 
पारद दोपजन्य रोग-- 
चरण कुष्ठं तथा जाञ्यं दाद बीयैस्य नाशनम्‌ । 
मरण जडतां स्फोट कुवैन्त्येते कमान्ृखाम्‌ ॥ 
पारदीय कञ्चचुकीगोष-- 
प्री पाटली भेदी द्वावी मलक्ररी तथा) 
न्धकारी' तथा ध्वांक्ती विक्षेया सप्तकञ्चुकाः ॥ (रसेन्द्र० 
इन के कारण-- 
धातवो रससन्छि्टा यदा विष्खुपदासतम्‌ 1 ' 
१--“सुदिने' इत्यपि पार । 


= 


धट०र्‌ | शाज्गपर सदिता । 


„~~~ -------------------------------------~--------------- 
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गरहन्ति टि तदा तेषां कथ्िद्‌ भागो-ऽवशीर्यते ॥ 
ततण्चूरत्वमायन्ना रसयच्छादयन्तिने। 
तेनावरणसाम्येन धातवः घृतसमता 7 
कञ्चुकाल्या भजन्तीति ध्राच्यप्ात्यसमति' । 
कैश्चिदेते कञ्खुकाख्यो दोषा श्रोपाधिका. स्खता ॥ (रसत 
रसश्ोघन की श्रावल्यकता- 
नैसर्भिकास्तु ये दापा ये चान्ये कञ्चुक्राद्यया. । 
तेषां तु परिदासय सामान्यं शोधनं स्तम्‌ ॥ 
चिशयुद्धो रसराजस्तु सत्यं पीयुपसरोद्र. । 
सदोपस्तु रसो वैयेयमो.ऽयमयर स्यत ॥ 
तस्मात्खूनविशद्धधर्थं युक्त" खुपरिचारके । 
स्वामादाय सामर््रीं रसशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ (र्सत्तरद्धिणी) 
पारद की उपयोगिता-- 
अल्पमाचोपयोगित्वादस्चेरप्रसगतः। 
क्रिप्रमासेग्यदायित्वादौपेभ्योऽधिको रस ॥ 
साध्येषु भेषजं सवैमीरिते तत्त्ववेदिना । 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽत.. शठ उच्यते ॥ 
अन्य्--दतो इन्ति जरान्यार्थि सूचितो व्यायिपरातक । 
चद्ध खेचरतां धत्ते कोऽन्य. खूतात्छपाकर. ॥ (रसेन््र०) 
२) पारट की लोहमयी सिद्धि- 
रसेन्द्रवेधर्खभूतं त्देघजमुदाहतम्‌ । 
देहमयी सिद्धि- 
प्कोऽसौ रसराज. शरीरमज्रामर छ्ख्ते । 
स्थिरदेदे ऽभ्यासवगशास्पराप्य ज्ञानं गुणाटकोपेवम्‌ 1 
धापरोति ब्रह्मपदं न पुनभ॑ववासजन्मदु.खानि ॥ (रसरन्न^) 
पारद के पर्याय-- 
रसेन्द्रः पारदः खतो हरः घछतको रसः । 
उुधेस्तस्येति नामानि ज्ञेयानि रसकर्मसु ॥२॥ 
€ ५1 मूत, हरज, सूतक शरीर रस-ये छ. नाम वुद्धिमानों (र 
शाल ॐ वेत्ता ने रसकमे (पथां मँ व्यवहार सुविधार्) मे प्रयो करिये दै ॥1२ 
व्न्य रसेन्द्रे रसेषु रसाना चा इन्द्र. अध्यन्त रसेन््र । 
पारद --पार-घुखं रोगनियुक्ति ठ्टाति इति पारद. । 
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सूत --सवैतोसुखी सिद्धि जनयति इति सूत । 
हरज --हरात्‌ शकरात्त्‌ जायते उत्पद्यते इति हरज , शिववीरयोतपन्न । 
सूतकं - सूत वं सूतक । 
रस --रस्यते ्रास्वायते जरान्याधिविष्वसार्धिमि जनेः इति रस । 
छरथवा--रसनःव्सर्वेघातूनां रस दत्यभिधीयते । 
जराखुड्‌ सत्युनाग्छाय रस्यते चा रसो.ऽगटत. ॥ 
रखोपरसराजत्वादखेन्द्र इति कीसित;। 
दैदलोदमयीं प्सिद्धि सूते सखतस्तत' स्तः ॥ 
सेगपदान्िमञ्यानां पारदानाच पास्द्‌. । 
सर्च धातुगत्तं तेजो भिधितं यच तिष्ठति ॥ 
सस्मात्समिश्चकः भोक्तो नानारूपटलमद. ॥ (रसरतं स०) 
लोहो के नाम श्रौर सख्या-- 
ताप्रतारारनागाथ हेमबङ्गो च तीर्णकम्‌ । 
कांस्यकं कान्तज्लोहं च धातयो नव ये स्ता; ॥२। 
घूयीदीना अरहाणां ते कथिता नामभिः क्रमाद्‌ । 
' ताम्बा, चादी, पीतल, सीसा, स्वं, वंग, तीच्ण, कंसा, कातलोह--यह 
नवसस्यात्सक धातु यथाक्रम सूर्यादि ग्रह के नाम (से) मी बोधित दोती है ॥३॥ 
वक्तव्य--रसादि चिकित्सा शाख में कटी किसी धातु का स्पष्ट नास न 
पटकर केवल किसी श्रह्‌ का नाम पढ दिया जाता है ! बहा तत्तत्‌ नामधेय प्रह स 
तत्तत्‌ धातु विद्धेप का ग्रहण करना चादिये  जैसे-सूय के नास से तान, चन्द्रमा 
के नास से चादी, मगल के नाम से पीतल, बुध छ नाम से नाग, रदस्पति कं 
नाम से स्वर्ण, शुक्र के नास से वग, शनि के नाम से तीच्ण (फोलाद), राहु के 
नाम से कासा, केतु के नाम से कातलोह्‌ का ग्रहण करे । 
परय पारदेशोधनमाद- 
राजीरसोनमूपायां रसं किप्त्वा विबन्धयेत्‌ ।।४॥ 
= ^ ञ्केस्ज्यहम्‌ 
वसश दोकलिकायन्त्े स्वेद येत्काञ्ञिकेरू्यहम्‌ । 
दिनैकं सर्दयेत्सतं ुमारीसंभपेप्रवेः ॥५॥ 
तथा चित्रकजेः फाथमैदैयेदेकवासरम्‌। 
काकमाचीरसेस्तददिनमेकं च मर्दयेत्‌ ॥६।॥ 
त्रिषलायास्तथा काथ रसो मयः प्रयतत; । 
ततस्तेभ्यः परथकक्यास्घतं प्रक्षाल्य काञ्चिकेः ॥७॥ 
ततः चिप्त्वा रसं खल्वे रसादधं च सैन्धवम्‌ । 
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मर्दयेननिम्बुकरसेदिनमेकमनारतम्‌ ।\८॥ 
` ततो राजी रसोनश्च सख्यश्च नवसादरः । 
. एतै रससमैस्तदत्घ्तो मर्च॑स्तुपाम्बुना ॥६&॥ 

ततः संशोध्य चक्रां कृत्वा लिप्त्वा च हिङ्गुना । 

दविस्थालीसम्पुटे धृत्वा पूरयेन्नवणेन च ॥१०॥ 

द्धः खाल्यां ततो श्रां ददयाद्टटतरां बुधः । 

विशोष्यापरिं विधायाधो निपिश्वेदम्बुनोपरि ॥११॥ 

ततस्तु ुयांत्ीव्रािं तदधः प्रहर्रयम्‌ । 

एवं निपातयेदृध्वं रसो दोषविविंतः ॥१२॥, 

श्रथाष्येपिठरीमध्ये लो ग्राह्यो रसोत्तमः । 
उक्त शोधन विधान मेँ शाङ्गंधराचायं ने पारद के ५ सकारो का वर्णन 
किया है । उन यथाक्रम इस प्रकार जने-- 

स्वेदन सस्कार-के लिये रई ओौर लसन (प्रत्येक पारद के समान) 
को त्यत सुददम पीसकर इस कल्क की २ मूपा वनाव 1 एक मूषा मेँ पारद र 
कर दूसरी मूपा उसके उपर ठक देवे ।' । 
साम्प्गयिक न्यवहार--इस पारद्‌ गित मूपा को सुदृढ कदली पत्र के 

'डोने' म रखकर इसे चौतदे वञ्च म डालकर पोटली वना लेवे। पुन वख मे वाध 
कर दोला य॑त्र विधि से तीन दिन तक काजी रम स्वेदन करे । पुन पारद को इससे 
प्रथक्‌ करके स्वच्छं खरल मँ डालकर यथाक्रम-कुमारी रस, चीते के काय, काक- 
माची (सकोय) के रस श्रौर त्रिफला के काय से एक २ दिन दढ मर्दन करे श्रौर 
इन मर्दित दर्यो से पारद को प्रथक्‌ करके काजी (उष्ण की हु) से प्रकतालन करके 
स्वच्छं कर लेवे 1 पुन मदेन सस्काराथ--उपरोक्त स्वेदित नौर सुप्र्तालित पारद्‌ 
को स्वच्छ प्रौर सुट लौद्‌ अ्रथवा पाषाण निर्मित खरल म ले च्रौर पारद मान से 
प्राधा भाग सधा नम॑क डालकर निम्ब के रस से एक दिन (८ प्रहर) निरन्तर द्द्‌ 
मदेन करे । पुन मूच्ैन सस्काराथ--रई, लसन, नौ सादर (प्रत्येक) को पारद्‌ के 
समान डालकर तुपाम्बु (काजी) से मदेन करे । मर्द॑नानतर अव पारद ५) । 
राई श्रादि टिकिया वनाने योग्य हों तो इनकी (सैप्यमुदराकृति) टिकिया वन 
कर सुखा लेवे । पुन उत्तम हिरु (पाषणादि से रहित दग) को जल म घोटकर 
दन चक्रिका पर (आधा २ चंगुल स्थूल) लेप कर देवे । लेप के सूने पर 
चक्रिका को एक चरहदाकार सुदृढ हाडी मेँ रखकर लवण से भर (ठक) देवे। 
पुन दाडी के उपर दूसरी दादी को अधोमुखी करफे- दोनो की सन्धियुद्रा 
कर देवे 1 दस यत्र को चृह्दे पर चडा कर तीन प्रहर की-तीन' अभि देवे श्रौर 
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ऊपर बाली हांडी पर चौतहे वख को गीला करके रख देवे शौर वार २ इस पर 
शीतल जल का सिचन करता रहे । पुन येत्र के स्वागशीत होने पर युक्ति- 
पूवक सन्धि मेदन करके उपर की दाडी मेँ लगे हुए पार को ग्रहण कर लवे । 
इस प्रकार उध्यपातन विधि से प्राप्त किया ह्या पारद दोप रदित (शुद्ध) हो 
जाता है ।।४--१२॥ 

वक्तव्य-- (९) दोला यत्र के लक्तणए- 

द्रवद्वव्येण भार्डस्य पूरितो ऽद्धस्य त्तस्य च । 
सुखे तियक्कृते दरडे रस सृण लम्बितम्‌ 1 
तं स्वेदयेन्मध्यगतं दोलायन्त्रमित्ति स्तम्‌ ॥ 

इस प्रकार बनाये हुए यंत्र मे पोटली को कांजी से २ गुल उचा स्ते 
ओर यत्रीय भाण्डमुख को दूसरे पात्र से च्राच्छादिते कर देवे । अन्यथा काजी 
के वाष्पं के वहिगेमन से स्वेदन उचित नही होगा । 

शोधनाथ पारदसान- 
इस मे बहुमत है । परन्तु निश्चय यह्‌ है कि जितनी ्राबश्यकता हो उतना 
शुद्ध कर क्वे । शाखरीय व्यवस्था इस प्रकार है-- 
रसो ्राद्यः सुनक्तने पलानां शतमा्रकम्‌ । 
` पञ्चाशत्‌ पञचविशद। दशपञ्ैकमेव चा ॥ 
पलाद्धीनो न कर्तव्यो रससंस्कार उत्तमः । 
रसमर्द॑नविधि - 
भवेदेकेकसस्कारे पान्तेषु खढमदेनम्‌ 1 
मर्दितं स्थापयेद्धम यावच्छुष्कतरो भवेत्‌ ॥ 
प्रत्ताल्य द्रभ्य-- 
तक्रेण काञ्चिकेनाथ शुङ्घेनोष्णोदकेन वा । 
ततः सर्च समानीय क्तालयेदिति बुद्धिमान्‌ ॥ 
तथा यन्त्रं पङर्बीत यथा न क्तीयते रसः । 

(२) यत्र सेदन कै पश्चात्‌ जव पर की दाण्डी सीधी की जायगी तब 
पारद्‌-दश्यमान पारद्‌ फे रूप मेँ प्राप्न नही होगा ) प्रव्युत हार्डी के 'छन्तस्तल 
„“ पिया इतस्तत बादलों के चाकार का धूय्ा सा चिपट हुच्मा दीखेगा 1 उसको स्वन्छ 
परख खण्ड से शनै २ पां कर एकघर कर लेवे । एकन्न करते की क्रिया से पारदीय 
लाप्प सचित होकर पारद के रूप मेँ परिणत ष्टो जते हैँ । यह्‌ पारद्‌ त्यन्त 
दोपिमान्‌ श्रौर स्वच्छ होगा । 

(२) शओ्मौषधाथं ्राह्य मौर स्याज्य पारद ॐ लचण- 
छन्त सुनाीलो वहिसज्ज्वलो यो मध्याहसूयभरातिमप्रकाशः। 
शस्रोऽथ धूमः पारिपाण्डरश्च चित्रो न योज्यो रसक्मसिद्धौ ॥ 
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नीलवण पारद का नदी है प्रयुतं त्यत स्वच्छं पारढ श्राकाशीय नील- 
वरस ऊ प्रतिविम्ब को श्राकर्पित करने के कारण सुनील श्यालोकित होता है । 
एव यदि स्वच्छं पार को रक्ताभ छ॑त्त के नीचे देखा जाय तो उसके मध्यमे 
रक्त्वश प्रतिमासित दोता दै । धूम्र श्नौर पण्डु च्रादि वणं इसमे वगनागारि धातु 
मिलने श्रयवा सिला देने के कारण होते हैँ । भृत्तं लोग विक्रयाय णेमा करते है । 
(४) रसमिद्धो ने पारद के १८ सत्कार (कद २४ तक जाति है) नियत 
किय है । यथा-- 
स्यात्स्वदन तदनु मर्ईनमूच्चेन च उत्थपन पतनरोधनियामनानि। 
सन्द्ीपनं गगनमत्तणमानमत् सञ्चारणा नद गभगता दति ॥ 
वा्यद्रुति* सूतकजारणा स्याद्‌ द्रासस्तथ, सारणकर्म पश्चात्‌ 
संक्रामण वेधविधिः शरीरे योगस्तथारादश्धाज कर्म ॥ (रसर०) 
इन उपरोक्त १८ स्रों मे से = सम्कार जरायापि विनाशार्थं व्यवहत 
होते ह । शप १० ससार लोह सिद्धर्थ प्रयुक्त दोते है! 
पारद के ओौपधोपयोगी आठ सस्कार-- 
स्वेदने मर्दनं चैव मूच्दैनोत्थापनं तथा । 
पातनं योधने चेव नियामनमत परम्‌ ॥ 
दीपने चति सस्काया सूतस्य प्कीतिता" ` (रसेन््र०) 
्रपनी ओपधों को चमत्कृत वनाने के लिये प्रत्येक वैद्य को इर क 
का व्यवहार करना चादिये । अत प्रत्येक की विधि नीचे लिखी जाती है । यथा^. 
१ स्वेदन ससार-- 
राजिकालवरं दिग चित्रक व्योपसयुतम्‌ । / 
सूतपादमितं सच स्व्िकाक्षारसयुतम्‌ ॥ 
शिग्रप्रसेनेव पिष्ट्वा कुण्डलिका छतम्‌ । 
कया द्भूजदले सम्यगथवा कदलीदले ॥ 
सखुपक्ते च टडढे वाऽपि वखरखरड चतुर्गुणे । 
रसं मध्ये विनिक्तिप्य वश्चीयात्तु सुपोटलीम्‌ ॥ 
क्ताराम्लमूजवर्गण स्वेदयेच दिनच्यम्‌ 1 
तथा स्तेद्‌ भकर्तेव्यो मज्जिता पोटली यथा ॥ 
भवेन्न च तलस्पशण भार्डस्या.ऽपि कदाचन । 
२ मदेन सस्कार-- 
युक्तं सूतस्य स्वस्य तक्षखस्वे विमर्दनम्‌ । 
प्रथवा तीवरधम च कारयेच्च प्रमर्दनम्‌ ॥ 
गृदपूमेष्टेकाचूर्खं तथा दक्धगुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसयुक्तं क्षिप्त्वा सूक्त विमदेयेत्‌ ॥ 


/ 
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षोडशांशं प्रतिद्रव्यं स्रूनमानानि योजयेत्‌ । 
सतं क्तिप्त्वा सम तेन दिनानि जीखि मर्दयेत्‌ ॥ 
मर्दनाख्यं दि तत्क सूतस्य गुणक द्ध वेत्‌ । 

२ मूर्च्छन संस्कार 
यदाग्रज स्वर्जिका च तथा लवणपञ्चकम्‌ । 
श्रम्लोषधानि विचुधघः प्रातिप्य सूतके टडम्‌ ॥ 
ताचत्छुपेपये यावन्नटपिटत्वमाप्लुयात्‌ । 
हव्ये सम्मूचिदधत सूतो चिसरश्चति मलत्रयम्‌ 

टे उस्थापन सस्कार-- 
स्वेदायेय॑द्रलेन्द्रस्य मूच्छव्यापत्तिनाशनम्‌ । 
पुनः स्वरूपकरण्‌ त दुस्यापनमी(रेतम्‌ ॥ 
रसेन्द्रे फाञ्चिकेनेद याममानं विमर्दयेत्‌ । 
सलिक्. त्तालयेच्सम्यगुस्थितो जायते रसः ॥ 

५ उष्वंपात्तन संस्कार-- 
तास्रेण पिष्टिकां रत्वा पातयेदूष्व भाजने । 
चंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः ॥ 
शुख्वेन पातयेत्पि्ं ्रिघोर्घ सक्ता त्वधः । 

६ चोधन संस्कार-- 
मर्द॑नादिकयोगेन जातङ्केऽ्यस्य शूलिनः! 
क्तेव्यापदे तु यत्कर्म बोधनं कथ्यते चुधेः ॥ 
सेन्धवेनाम्लापिष्टेन रसन्द्रं ङूपिकागतम्‌ 
गन्तं निधाय चोर्ध्वं तु देयो लघुपुटो बुधः ॥ 
पचं सम्पुटितः शीघ्रे शशमाप्यायते रसः 1 
जातवीयेप्रकषेश्च षरठभा्चं विमुखखति ॥ 

७ नियामन संस्कार-- 
वोधनालन्धवीर्यस्य रसस्य स्वेदनं हि तत्‌ । 
चापस्यतविनिवृत्य्थ तश्नियामनमीरितम्‌ ॥ 
रसोनं भृङ्ञराजाव्दविञ्खिकानचसागरेः । 
शरश सेस्वेदित. सूतो नियते नियतो मवेत्‌ ॥ 

= दीपन सं्तार-- 
काशीसं मरिचं तथैव तुवरी शोभाञ्जन कांजिकं 

सौभाग्ये पटधपेचकख दहनो राजीसमं मेलयेत्‌ 
निह्तिष्याथ दिनदयं चुधवरो दोलस्ययेे पचेत्‌ 
ग्रासार्था खलु जारणे च चतुरः संजायते पारदः ॥ 


एन ¶ = शाङ्गर संहिता । 





६ पारीय तैसर्मिक ठोपां का प्रथक्‌ २ शोधन-- 
सोरेनिशेटकाधूमजम्बीराम्बुभिराद्देनम । 
मर्दित कांलिक्ेर्धतो नागदोप रसखस्त्यजत्‌ ॥ 
विशालाद्कोठचूरोन वगदोपं विसुखति 
राजच््लो मले दन्ति चित्रको वह्विदुपरम्‌ ॥ 
चा्चल्य रष्णधन्तूर चिफला विषनाशिनी । 
कट्ुजयं गिरि हन्ति श्रसद्यारचि चिकररक ॥ 

विधि - 
प्रतिदोपं कलाशेन तत्तच्चूरं सकन्यकम्‌ । 
उद्धत्योप्णारनालेन सत्पात्र क्षालयेत्छधी. ॥ 
पचं सोधित. सूत. सक्तकञ्खुकव्जिंत, 1 
अय गन्धकशोधनम्‌- 

ध ~ ¢^ ~ (~ (= ध 

लोहपात्रे विनिक्ेप्य धृतमय्नो प्रतापयेत्‌ ॥१२॥ 
तपते घृते तत्समानं च्पिद्न्धकजं रजः । 

विद्रुतं गन्धकं ज्ञात्वा दुग्धमध्ये विनिद्िपेत्‌ ॥१४॥ 
एवं गन्धकंशुद्धिः स्यात्सर्वकारयैषु योजयेद्‌ । 

लोहपात्र (लोहे की कडल्ी) मे मोधृत डालकर गरम करे । जव घृत गरम 
हो जावे तव घृत के समान मान का गन्धक (आमलासार) पीसकर उसमे अल 
देवे 1 जव गधके रत मेँ पिवल जवि तव इसे (गो) दुग्ध पूरं पान्न मेँ उलदा देवे । 
इस प्रकार गन्धक्‌ शुद्ध दो जाता है ॥१२--१॥ 

वक्तन्य-{१) गन्धक पिघलने के लिये कड़ी के नीचे मन्द आंच हो । 
न्यथा गन्ध के वणं मेँ कृष्णता अ जाती है ! अत्यधिक भनि से कमी २कडी 
म आग पड़ जाती है ओर गन्धक जलने लग जाता है । रेसी अवसा उपलित 
होने पर कडछी को दूसरे स्वच्छ पात्र से ठाप देवे । 

(२) इस विधि मँ प्रयुक्त होनेवाला दुध सवैया शीत न हो ! 

(३) जव धृतविलीन गन्धक ङुग्धपूं पात्र मेँ डाला जाये तव उसे थोड़े 
समय तकत उस मे पड रहने देवे । गन्धक को दूध से महण करने के किये दूध 
के पात्र भे दाथ उलकर गन्धक निकालने का प्रयत्न न करे । कारण कि ेसा करने 
से दुव के उप्र रहनेवाला धूत गन्धक से चिपट जाता है । पुन गन्धक की 
प्वक्णएता सरलता से नष्ट नहीं दोती । चिकण गन्धक श्नौपधों मेँ पृताश्च को 

दोडता दै तथा इसी धृता के करण इसकी कनली भी ठीक नही. बनती । अत 
इस टोष से गन्धकं को सुरित रतने के लिये दग्ध को वड़े गिलास अथवा डं 
मे अले अर निष्कासन करल मे भयम पाल को ठेढा ऋ शरत दुग्ध को निकाल 


~+ 
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लवे 1 पुन गन्धक को उष्णोदक से प्रक्ञालन करे शौर धूप मँ युखाकर सवत्र 
प्रयोग में लवे । 
(४) गन्धक प्रकार का होता है । परन्तु श्रौ पध व्यवहार में ्रामलासार 
गन्धकं ग्रहण किया जाता है । 
(४) प्रशद्ध गन्धक के गेप-- 
श्युद्धगन्धः कुरूते तु तापं कटं श्रम पित्तरुजां करोति । 
रूपं वलं वीयैखखे निहन्ति तस्मात्सुशुद्धो विनियोजनीयः ॥ (रसे०) 
शुद्ध गन्धक के गुण-- 
गन्धश्चातिरसायनः खुमघुर. पाके कटष्णान्विततः 
कग कुछविखपैददुदलनो दीप्तानलः पाचनः । 
श्रामोन्मोचनश्चोपणो विपदहर' सूतेन्द्रवीयप्रदो 
सीदाध्मानविनाशनः मिदर. सत््वात्मक' सूत जित्‌ ॥ (रसर०) 
(६) माच्रा-२--= रत्ती । 
गन्धकसेवन मेँ याज्य पदाथे- 
त्ताराम्ललवरणदीनि कोपादीन्‌ वनिताुखम्‌ । 
धिदलानि च शाकानि गन्धसेवी न भक्तयेत्‌ ॥ (र्सतरङ्गिणी). 
प्रथ दियुलशेोधनम्-- 
मेपीरीरेण दरदमम्लवर्गेथ मावरितम्‌ ॥१५॥ 
सप्तवारं प्रयत्नेन शद्धिमायाति निधितम्‌ । 
रूमी शिगरफ को खरल मे पीसकर भेड के दूध से सात भावना देवे । 
पुन ्म्लवगै (गलगल, जम्बीरी, मातुल शौर विजोरा के रस से प्रथक्‌ २ अथवा 
मिलित) से सात भावनारये देकर सुखा लेवे । इस प्रकार दिगा शुद्ध हो जाता है 11१५५ 
वक्तन्य--१--हिगुल खनिज पदाथ है । परन्तु वतमान मे जो दिगुल प्रा 
होता 4 वह छृत्रिम है । पार रौर गन्धक से रससिन्दूर विधि से प्रस्तुत किया 
जाता हे) 





दिगुल के प्राचीन नाम- 
दरदसिविधो ज्ञेयश्चमरः श॒कतुरडकः 
इसपादस्कतौयः स्यात्‌ युणवाछन्तयोत्तरम्‌ ॥ 
जपाक्सखुमसकाग्तो दंसपादो मटोत्तमः। 
रसायने सर्वलोह मारणे रसरञखने ॥ (रसरल्नस०) 

शुद्ध हिगुल के दोप- 

शुद्धो दिड्णुलो मोदं मेद चित्तविश्रमम्‌ । 
आन्ध्यं कमे तथा कैरयं कुयोत्तस्मादिशोधयेत्‌ ॥ 


, 4-८व्ध्व-------------- र - ~ 
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शुद्ध यु के गुण-- 
विम्ब्याभं हिङ्गुलं दिव्यं रसगन्धकसम्भवम्‌ । 
मेदक छदर रुच्यं वद्यं मेधाभ्चेवद्धनम्‌ ॥ 
दिग का अन्य शोधन-- 
निम्बूकूस्वरसेनेद देद्ल्णलं -छच्णचूरितम्‌ । 
विभाव्येत्वक्तवारं त्तालयेद्रद्ुशोऽम्भसा ॥ 
तत. सशोषयेद्धम रत्ततन्ञविधानवित्‌ । 


एवं सश्लोयितं रक्तं वीतशद्ध प्रयोजयेत्‌ ॥ (रसतरङ्िणी) 
मात्रा--१ रत्ती । 
दिद्युत से पारद निष्कानन-- 
निम्बृरनिम्बपतररमेवौ याममात्रकम्‌ 1 १६॥ 
एपष्टूवा द्रदमूष्नं च पातर्यत्छुतञ्ुज्तिवित्‌ ] 
ततः शुद्धरस तस्मानीत्वा कायषु योजयेत्‌ ॥ १७] 
नीम्वू के रस से अथवा नीम के पत्तोंकेरससे शचिगरफको एकं 
प्रह्र (४ घंटा) मर्दन करके घला लेवे । पुनः उसको इमरयन्त्र विधि से उच्वं 
पातन यन्तदवारा युचचिपूवैक ग्रह केरे । इस प्रकार शुद्ध पारद प्राप्त करके यथाः 
योग्य कार्यो में प्रयोग करे !१६-६७। 
चक्तव्य--(४) निन्दृरस अयता नीस के रस से हिुल को भली रकार मदेन 
करर सुखा लेवें । पुनः इस शुष्कीमूत दियुल को एकं हारडो में स्थरिडलाकृति 
स्थापन करे । उपर से दूसरी हाड अधोसुखी करक गुल वाली हार्डी पर जमा 
देवे ! दोना के गुखो को खगावल्प्र करर चृर्दे पर चङ्ञकर चार प्रहर की श्च्रि 
से पाक्त ररर! यदि ह्गिल &सेरहो तो चारग्रहर की भनि पया दै] अभिगन 
के समय अपर वाली हार्डी के वाह्यतल प्रटेश्च पर चौतद्या वद्ध रीला करके 
रखता रदे । घ्यान रहे कि चख शुच्क न होने पवे। कारण करं चय शन्न सेपारदीय 
चाप्प उत्थित होकर उपर की ओर गमन करते है । यदि शेत्यता का अमाव होत 
उपर की दाडी म स्थिरता नीं पकड़ नक्ते ! फेनी अवस्या ये अत्यावश्यक है 
क्ति उपर हाड़ी को पयाप्र शीतल रक्ता जवे । पूरं सावयान रहने से ‡ सेर 
दिगिल ने ५--३< तोले पार प्राप्न होता है । येत्र भेदन पर हनो पात्रों के 
सेव्ये धृत्नप्रभ पारठं क्र प्रत्तर टष्िमोचर होगा । उसे स्वच्यु वख खणड से 
श्न २ युक्तिपृतरैक रट क्र सेवे ! 
„ (इन मकार प्राप्न पारद कौ खरल मे डालकर निन्वृरस श्मौर सेन्धवे 
क साय एकत ठन मदन करके ग्रलालनं करे श्रीर जलरदित करकैः सला लेषे । 
(३) दिस्यल से पारढ प्रात्र करने की सरल विधि --१ पाव ख्मी क्षिगरफ 
रा च ऋरर स्वच्छ वृद्ध मेँ वाव देवे चौर उपर से एकत पाव परिभित पुराने 


द्वितीयखण्डे हादशोऽध्याय ` । किय) 
चसन खड उसके ऊपर लपेट कर कन्दुक सा वना लेवे । यह्‌ कन्दुक धिक कठिनं 
रौर दीलां न ष्टो । अधिक कठिन मे रभि प्रवेश नदी करती श्रौर अत्यधिक 
ढीला होने पर ददिगुल पक रोप रहता है ! पुन. इस कन्दुक को सखच्छ हांडी 
म डाल दे मौर साथमे अञ्िके छोटे छोटे ५--५ श्रेगारे कटुक के उपर रौर 

+ इतस्ततः रख देवे! पुन इसी दाडी के सुख पर चौथाई इंच स्थूल पाषाण खंड (इस 

‹का्यं के लिये घुटित घडे की ठीकरिया अधिक उपयुक्तं होती है) तीन या चार 
विच्छद फे साथ रखकर दूसरी डी का मुख इन पापाण खंडं पर मिला देवे इस 
यैच्रको एकात मे पड़ा रहने देवे ! प्राते काल ऊपर फी हाडी उठा लेवे। इसके 
उद्र रौर मुख पर लिप्त पारदीय कणो को पूयवत्‌ भरहण करे । इसी प्रकार नीचेकी 
हादी से ग्रहण करे। समस्त पारद को एकत्रित करके जल से स्वच्छ करके निम्ब रस 
मौर सैन्धव से मर्दन करके रख लेवे। इस प्रकार १ पाव हिगुल से १६--२७ तोले 
पारद्‌ प्राप हो सकता है । यह्‌ अत्यन्त सरल श्रौर अल्प व्यय साध्य विधान है । 

(४) हिगुल से प्राप्त पारद नाग्वेरादि दोष तथा कञ्तवुकादि से रदित होता 
है । कारण कि जिस अभ्निताप पर पारद का वाष्पीभवन आरम्भ होता है उस 
उत्ताप पर सन्य किसी भी घातु का वाष्पीभवन नदी होता अत. धातु दोषस 

सर्वेथा सुक्त पारद ही ऊपर की होडी मे सञ्चित दोता दै । वखरखंडीय विधि 
रँ मी पारद सर्वथा दोष रदित होता है । क्यो के हिगुज्ञ के अन्तगैत पारद प्रथम 

ही दोषमुक्तावस्था मे रहता है 1 

पारद म सुस करने की विपि -- 
क।लकटो वत्सनाभः भृङ्गक प्रदीपकः । 
हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सकतुकस्तथा ॥१८॥ 
सौराण्डिफ इति प्रोक्ता विषमभेद। अमी नव । 
शर्कसेहुर्डधततूरलाङ्गलीकरषीरकम्‌ ॥१६॥ 
गुञ्ञाहिफेनाषित्यताः सप्नोपविषजातयः। 
एतैविमर्दितः सूतरिच्छन्नपक्तः प्रजायते ।२०॥ 
मुखं च जायते तस्य धातुञ्च ग्रसते रणात्‌ । 

८ पारद को च्छिन्रपत्त (गमन शक्ति रहित ्रभ्निस्थायी) करते के लिये तथा 
इसमे सुखोत्पादनाथं (मासा्थी बनाने के लिये न्यून से न्यून अष्टसंस्छृत पारद्‌ 
प्रहरण करना चादिये) कालकूट, चत्सनाभ (मीठा तेलिया), श्ङ्धिक, प्रदीपक, 
हलाहल, बरहमपुञ, ारिदरिक, सक्तुक तथा सौराष्ट्रिक रादि नव प्रकार के चिष एवं-- 
राक (दुघ), थोदर (दूध), ध्रा (रस), कलि्यरी (मूल), कनेर (मूलत्व ), खा 
(घूषची), अफीम--यद्‌ उपविष हैँ । (विपोपविष का भरत्येक पदाथ पारद से षोडशाश 
मान सें पारद्‌ ॐ साथ मिलाकर सात २ दिन मर्दन करे }) इस भकारं प्रत्येक द्रन्य 
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से सात २ वार सकन करके पुन तप्र काजी" से प्र्ञलन करे । इत विधे सि पार 
मै श्रु उतस्न्न हकर धातुभाप्त करने की 'शक्ति तथा विन्नपक्तत्व' प्रत्त होता £ 
11१८--२०॥' ? 9 ॥ 
~ +, वक्तव्य--वससमान मे इस कार्यां महण ,क्यि हण प्रव्यीं तथा श्रान्रार्यौ 
फैच्भावं फ कारण इस प्रथा का लोप हो गया है । धिधि काटिन्य तथा आलस्य 
मरी इसमेःकरण है । यदि परिश्रम से काम लिया जवे तो यह काये असम्भव, 
कार्यो र्मे सेनी ४ 
नवविपों के लक्तण--कालक्रूट के लक्तण-- ˆ , 
गौस्तनाभफलो गुच्खस्तालपचच्छुदस्तथा । , 

, तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था दमादयः ॥ '. 

- श्रसौ दालादलो क्षय किष्किन्धाया हिमालय । 

› दत्तिएाच्ध्रितटे देशे कोड्रोऽपि च जायतते ॥ 

व, कालवरूट के लक्तण-- 
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* ।नयास. का{लिकृख{-भ्य सुनाम" परक्मार्तेत ;। 
सोऽद्विच्छते श्धक्र्नरे कोणे मलये भवेत्‌. ॥ 

,. श्नि तिप के लक्षणु-- ., ,५ 
यस्मिन्‌ गोसपरङ्गके वद्धे दुग्धे भवति लोहितम्‌ । . 
ख श्ह्क इतिं प्राक्त द्रव्यतच्वविशास्दे ॥ 

- 3 ` श्रदीपत्न के लन्तण-- 1, 
प्रदीपलेद्िता य स्यादीपिमाच ददनधभ,। . 4 
महाद्राहकर, पूर्वै. कथित सप्रदीपनः॥ ˆ) 
१०. सौराष्ट्र के लक्तण--' '` ' 
सखुराष्टूविपग्रे ग्र. स्यात्‌ स सौखाण्ट्क्र -उञ्यत्तः।; ^, 

४ ” ` "¦ ब्रह्मपुत्र कं लकच्णुः-,, 
वणत कपिलो य स्यात्‌ तथा भवति सारकः । - 
ब्रह्मपुत्र, स चिक्षयो जायत मलयाचले ॥ . , 

ˆ दाद्दरिकके लकण-- =“ “ . 
दरिद्राचतुच्यमूलो यो दाशद स उदीाद्ंत.“{ "> 

, ~ ५ > 'सक्लुक के ल्तण--* ^ˆ -“ ^ 

यद्‌ ग्रन्थि सक्घक्रेनेव पूरमध्य स सङ्क. 

~ ` वत्सनाभ के लक्षणः 9 

सिन्धुवप्र श्व तसत्रृद्धिविन्रजितः 1 
नीलपु्पक्रदद्रविपे चुपो .दस्तद्वयोच्चितः॥ 

वत्सनाभ द्त्ति ख्यातो स्लन्न्बविश्चन्तसैः ।- । 
` “ गढपान्तेस्वः कार तेपलिानयै प्रजौयते ॥ (रसतरद्गिणी) 
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, ^ ससोतयादने की दूसपी विदि -{~ 
अथवा प्रकट चारा राजा सवरपश्चकम्‌ ॥२९१॥ 
रसोनोःनवसारथ -शिगुेकत्र चरितः । ; 
समांशे: पारद दितेजम्त्रीरेण द्रथेण बा ॥२२॥- 
निभ्बुतोयैः काञ्जिकैवा सोण्णखल्वे षिमदेयेत्‌ । 
भ च [4 
अहोरात्रन्रयेण स्याद्रसे धातुचरं युखम्‌ ॥२३॥ 
अथवा पारद को धातुप्रसार्थी बनाने के लिए चरिकटु (कालीपीपल, 
कालीमिरचः सोठ), सञ्भीखार, 'जौखार, .राई, पचलवश (सैषय नमक सौवयल 
नमक, बिडनमक, साभरलवण, रोमकलवणं), लशन, नौ सादर ओर सो्होजना । 
इन सव को पारद के समान (मिलित) भ्रहण करके तप्त खल्व विधान स जम्वीरी 
नीम्ब्‌, अथवा काजी के साथ ३ दिन रात्‌ पत सदेन करके ग्रहण करे । इस प्रकागू 
पारद भे (स्वणणदि) धातुं को भक्षण करने वाला मुख (हक शक्ति)'"ऽत्पतन 
हो जाता है"॥२१--२३॥ ~ 
चक्तव्य-- (६) तप्रखल्व के लक्तण-- 
~ ' शचजाशृसुपाश्च च. भूगते त्रितय कषिपन । 2 
तस्योपरि स्थत खट्व तत्तखल्लमिति स्मरतमे ॥ (क 
२्‌--उव्थितमुख पारद्‌ के लद्तुए-पारद को स्वच्छं मृसात्र मे. उल द 
छरीर पतला स्वणं पन्न उसमे इवो “देवे । यदि सरणे पत्रं का, पारद मे प्रविष्ट हु 
भाग सवणे मे छीन हौ जाये तव पारद मे मुखोसन्न हुखा जंने 1 
सुख उत्पन्न करने की तीसरी विधि -- 
अथवा विन्दुलीकीटे रंसो मर्य॑स्िवासरम्‌ । 
लवरणाम्ले्ुखं तस्य जायते धातुघर्मरम्‌ ॥२५॥ 
अथवा वीरहूटी ओर रवण पारद्‌ के समान डालकर निम्बू रस से 
३ दिन तक तप्र खल्व विधि से-मदेन करे ओर -पुन^ष्ण काजी से प्रर्तालन कर 


लवे । इस प्रकार से भी पारक म तुरन्त धातुक्तण शक्ति प्रप्र होती रै ।॥२४॥ 
। कच्छुपथन् से गन्धरु.जारण विधि - ष 


अथ कच्छपयर््तेण गन्धजारणयुच्यते । 

मृर्छुण्डे निदिपेत्तोयं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥२५॥ 

महर्कुण्डपिधानाभं मध्ये मेखलया युतम्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलासध्य चूणेनात्र रसं रिपत्‌ ।॥२६॥ - 
` रसस्योपरि गन्धस्य रज्ञो दद्यात्समांशकम्‌ । 
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८ ] शाङ्गधर सदिता । 
ध क 
दोपरि श्रावं च भस्मयद्रां प्रदापयेत्‌ ॥२७॥। 
तस्योपरि पटं द्याचतुभिर्गोमयोपलेः । 
पं पुनः पुनगंन्धं पड्गुणं जारयेदुवुधः ॥२८॥ 
गन्धे जीँ मवेत्छ्रतस्तीच्णाभिः सर्वकर्मकृत्‌ । 
कल्प यत्र विधान से गन्धक का जारण इस प्रकार आरम्भ करे--जिस 
पारठ मे विषादि मर्दन से मुखोद्रम किया गया है उसे इष कायं मेँ प्रयोग करे । 
विधि -मिद्री के पात्र मे जल भर देवे । इस जल पृं पातर के ऊपर उसी 
आकार का खल्प मृत्पात्र रख देवे ! इष खल्प पात्र के ठीक मध्य भाग में (मूषा 
की भ्र से) मेखला (गोल दायरा) बनावे । इस दायरे मे चूं (चना) लेपित करे । 
पुन इस मेखला के मध्य मे पारद (यथामान) डले शौर पारद के ऊपर पारद के 
यरावर शुद्ध गन्धक पीसकर डाल देवे ) पुन एक श्न्य अल्पाकार शराव से इस 
मेखला फो ढाप देवे ! इसकी सन्धि को उपलो की राख रौर लवण को सुपेपित 
कफ दृढ मद्रा जमा देवे । पुन इस शरव के चारों रोर गोचर के चार उपल 
(१ सेर) रखकर श्राग लगा देवे । इस प्रकार वार्मेद्धं गुणा गन्धकका 
जारण करे । इसे पारद की पचन शक्ति तीव्र होती दै, भक्षित धातु को जीण 
कर केता है खरौर सर्म कार्यो के करने भ समथ होता दै । 4 
वक्कव्य-इस कायं के लिये न्यून से न्यून ४ फुट चौडा, कटाह सरश 
गोलाकार पात्र लिया जाता दै । इसे जल से पणं कर देवे श्रौर इसके वीच रखने 
वाला पात्र इसकी लम्बाई चौडाई से चौयाई लम्बा चौडा ह्यो । इस छोटे पामे 
मेखला निमांण करे । मेखला का व्यास तीन श्रगुल अचा रौर तीन श्रगुल चौड़ा 
हो । मेखला निमांण मे श्रतुभव की पूणं आवश्यकता दै । न्यथा मेखलान्तगैत 
पारद सिर न रद सकेगा । इ मेखला मेँ पारद श्रौर धक एक > छुटाक डल 
कर ए छोटी सी लोह निर्मित कटोरी जिस की लम्बाई चौडाई ६ श्रगुल दो, 
उपसे ठक देवे श्रौर १ सेर कोयर्लो की प्रमि से आच देवे ] 
रसरने सम्रुचयोक्त कच्छपयन्र- 
जलपरिपूणपा्रमध्ये दत्वा घरखपैरं सुविस्ताणम्‌ । 
तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्य सूतः कत कोथाम्‌ ॥ 
लधुलोदकटो रिकया रतपरसन्सान्धलेपयःऽ च्छाय । 
पृवोक्तघटखपरमध्येऽङ्गारे खदिरकोलभवे ॥ 
स्वेदनतो मदेनत' केच्छुपयश्रस्थितो रसो जरति। 
छञ्चिवरलेनेव ततो ग्भ वन्ति सर्वसच्वानि॥ 
इस मे जलपाघ्र लोदमय प्रहरण किया गया है श्रौर उसके उपर घडे क 
मध्यभाग (ठीक ) खला गया है । चीर उसी प्रकार एक कोष्ठी (मेखला ` 
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इस के मध्य मे निमांण की गदे है चूण के स्थान पर विड द्रव्य ( लवण शौर 
कतार) प्रयोग कयि गये है! ओर ऊपर से लोह कटोरी से टाप कर सर यवा 
चेरी फी लकडी कै कोयलो फी आच दी गई है 1 
प्रथ पारदमरणामाद्‌ - 
पूमसारं रसं तोरी गन्धके नवसादरम्‌ ॥२६ 
यामिक मर्दयेदम्लेभगिं कृत्वा समांशकम्‌] 
काचद्प्यां विनिक्तिप्य तां च मृद्रस्त्रुद्रया ॥२३०॥ 
विलिप्य परितो वत्रे यद्रा दसा च शोषयेत्‌ । 
्रधःसच्छद्रपिररी मध्ये दूषी निवेशयेत्‌ ।३१॥ 
पिढरीं वालुकापरभृत्वा चाकूपिकागलम्‌ । 
निवेश्य चुल्ल्यां तदधः र्यादि शनेः शनैः ॥३२॥ 
तस्मादप्यधिकं किञ्चित्पादकः ज्वलये्करमात्‌ । 
एवै दादशभियीमैभ्रियते इतकोत्तमः ॥२३३॥ 
स्फोटयेत्स्वाङ्गशीतं तमूष्य॑गं गन्धक त्यजेत्‌ । 
श्मधःस्थं सत्तं च सर्वकमेरु योजयेत्‌ ॥२४॥ 
मारणाथ--विशुद्ध अथवा सेस्छृत पारद्‌ ८ १ पल ), गृहधूम, फिटकरी 
( रक्त ), शुद्ध गन्धक, नौ सादर--प्रत्येक द्रव्य पारद्‌ के बराबर म्रहण करके एकं 
प्रहर निम्बुरस से सद॑न करे ! द्रव्य समुदाय के शुष्वभूत होने पर कपड- 
मिद्री की हृद शीशी सँ भर देवे श्यौर इसके सुख पर टढ सेधिमुद्रा कर देवे । पुन 
इस शीशी को मिद की उस हयण्डी से यथाविधि स्थापन करे ! जिसके नीचे र 
किया गया होतथाजो इस कायैके लिये तैयार की गदं हो ! शीशी रख कर 
सपर तक बालू भर देवे । पुल मन्द्‌, मध्य तथा खर, करस से १२ प्रहर भि देवे, 
यन्त्र के स्वाग शीतल होते पर यथाविधि सेदन कर के शीशी के गलप्रदेश मे 
संल गन्धकादि छी स्थूल पपंटी को त्याग करके इस प्रस्तर से नीचे शीशी के 
~ गले के साथ चिपके हुए रससिन्द्र को ग्रहण करे । शीशी के तल भाग मेँ स्फटि* 
` कादि की भस्म दोगी । इस प्रकार मृत (भस्मीभूत ) सूत को ग्रहण करके सवं 
कार्यो म प्रयोग करे ।(<--३४।। 
पारद मारण फी अन्य विधि-- 
श्रपामाभेस्य चीजानां मूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ । 
तत्सम्पुरे न्यसेत्स्ूत मलयुदुग्धमिभरितम्‌ ॥३५ 
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द्रोणपुष्पीम्रघूनानि विडङ्कमिरिमिदकः। 
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एतच्चृर्णमधेष्वं च टचा युद प्रदीयते ॥३६॥ - - 
त माल सन्धयन्यम्यद्‌षएम्रपासस्पुदट्‌ सुषाः। # 
मुद्रां दा शुषयन्वा तता गजपृष्ट प्वत्‌ 11२७ 
एवसक्पुटनव्र जावत मस्म. व्रतम 1 9 
विच्युद्ध पार क मलय (फगृडा--अजीर) क दुध मे सदन करं 1 जव 
मकर गाला वनन योग्य दा तव इसका गु टकाक्रार करक्--पामागे शग) 
ॐ वीजा कने जन स पीसकर वीजा क नुगद ्मपारकी माली को रखकर 
नालाक्रार वना लेवे ! पुन मद्री की प्यालीरमे गुमा क परल, -चायविडग श्र 
विटल्दिर के छिलक्रका पीसक्रञआआधा विद्धा >वे } उपर मे चुग्दे बल्ला गाला 
रख तरे रौर अवशिष्ट श्राधा चं नाले के उपर देकर टक देवे ्यीर दृसरी प्याली 
उपर देकर सन्यिमुद्र वमुद्रा चौर गृटेप कर मम्पुट को सुला लेवे । पुन. इम सम्पुट 
न्न गजपट की अति देवे 1 न्वाग जीतल हाने पर यथाविधि भेठन करके पारद 
स्मकाप्राप्र कर 1 उस व्रेवार एकद्ी पुटमे पारद क्री मम्मदा जाती ट 113५-३] 
च्रक्छव्य--यव्पिपारद र तोला दोतक्त > सर दूध हाना श्रावश्यक हैं । 
अपानाय क बीज ‡ सेर्‌ दा! द्रएपुः्पी यादि क्त चर मिलित ३ पव दा । वनो- 
पल «७ मेर हानं चादिं । पुटव्रधि -प्रध्वी मं एक्र एमा गरा निकाले जिसमें 
= सेर उपले आ सकर । प्स गट म चाव उपे प्रथम उल ठेव श्योर उक्त सम्पुट 
को म्थिर क्रकरवन्व  उमकरेसायटी “~< श्रगारे भी रखव्व) जेप गहे के 
भाव को अवशिष्टं राप उपन उलकर परण क्र । न्वाग नीत्ल हान पर यथाविधि 
मन्पुट भवन करक छृर्फवणं के चृणं को प्रथक्‌ करे अर वीर्जा के कृष्णवणं क्र 
गाल का फाड्कर अन्दर भवेत श्रथवा धृसयाभ पारद भस्मक्र गोली निकाल लेवें 
पारद नानण ऋ तीनरी विधि -- 
काकाटुम्बरिकादुग्य रसं किञ्चिद्विमदयेत्‌ ॥३८॥ 
तद्‌ दुगयर्टाहड्)च सूपायुरम्‌ प्रकल्पवत्‌ । 1 
लन्त्वा तत्त्म्र्‌ ब्रूत तत्र मुद्रा रं ग्रदपयतू- ॥२६॥ 
ति धन्वा त गलक्र प्राना सरम्रपासम्पट्धक्र) -- 


पचन्ुपृटनव श्रूतका यात भस्सतामर्‌ ४०. 
विशुद्र पारद क्रा च्रजार कदु म्न करके गाली "वना लवे अरि 
रत्तमद्धाग क जार ऋ दृ मं पीसकर दा मूपा चनवि! उन मृया्यां के मध्य 
म्‌ उक्त पार्ड कमे गला का रखक्रर सन्दिुद्राक्रदेवे। पुन सद्र के शरावो में 


गालक्त ऋ र्लक्रर म्रदुपुट कौ राच से पकावे ! इम प्रकार पारद क्री भस्महो 
जाती हे 1८ ५ | 
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दितीयखण्डे हादशोऽध्याय । हि 











वक्तव्य--पारटः १ तोला, 'पेपणाथं दूध ‡ पाव, हीग~१ पाव, पेपणाथं 
यथावश्यक दूध । पाक--म्रदुपुर में (३--४ सेर उपत्ते) । मृदुपुट का अथं लघु 
गजपुट लिया जाता ह 
खरदुपुट के लक्षणए-- । 
„ त्द्यथा-निपुखविदितगत्तै- पोडशैरद्धलेय 
भः मितसकलवेभागस्तस्य सध्ये. निधाय । 

उघलन प्रतिविश्युष्केगमये पारदस्य <, 
लघुगजपुखमेतत्‌ धोक्तमेव मुनीन्द्रः ॥ ८ ~ 
? पारदं मारण की चतुथं चिवि -- 

नागवल्लीरसेषएटः फकोरीकन्द गमितः 
°  मृएमूपासम्पुटे पक्त्वा घत यात्येव भस्मताम्‌ ॥४१॥ ` 

विद्र पारद को स्वच्छं खरल मँ डालकर पान के पत्तो के स्वरस से मर्व॑न 
करके गोली बनां लवे । पुन बेसककोडा की जड के क्ल्क मे रखकर शरा 
सपु मे वद करके पुट देवे 1" इस प्रकार करने से पारढ भरम दो जाता है ॥४१॥ 

५  वक्तड्य--पारद एक तोला । पणपत्ररस २० तोला । कर्कोटीमूल १ पाव । 
~. --पुटाथ -उपल्ञे ३--४ सेर । भस्मीमूत पारद की मात्रा--$ ने ९ रत्ती तकः । यथा- 
योग्य अनुपान से व्युवहारकरे।  ,' ¦ (न ४ 
ज्वरनाशाथे-ज्वराद्कुश रस -- 

रत्राण्डत स्रगभ्रद्ध च स्वालायुख्या रसः सममू | 
रुदूध्वा भारडे परचेच्चुल्यां यामयुम्मं ततो नयेत्‌ ॥४२॥ 
ग्र्टांरां त्रिकटुं दद्यान्निष्कमात्रं च भचयेत्‌ । 
नागवल्लीरसेः साध बातपित्तज्वरापंहम्‌ ॥४२॥ 
श्रयं ज्वराङशौ नाम रसः सबेज्यरापहः । 
एकाक दयार च उयाहक्‌ वा.न सर्य! ॥४४॥ 
| वारहसिगा को कूट कर अ्वालामुखी के पत्तो के रस से भावना देवे । पुन 
"भावित मरगश्रग को दाडी मे डाललकरं सम्पुट करे श्रौर दौ प्रहर (स घटे) 
ती चूरंदे की अभि देवे । पुनः इस शग भस्म से अष्टमाश त्रिकटु;( काली पीपल 
काली भिरचं, सोठ; मिलित ) चूं मिलाकर वारीकं पीस लेवे । सर की; एक- 
मिष्कःभर की मात्रा पान कै पत्तों केस स मिलाकर श्रयोग कंरे1 इससे वातत 
पित्त ज्वर, एकाहिक, दाहक, वृत्तीयेकं तथा सवै ज्वर नर होते है । यह ्वराकुशा 
रस सम्पर्‌ ज्वरो को नष्ट करता है ॥ र--४४ ॥ , 

वक्तंव्य--(१)--ज्वालामुखी शब्द के नेक अ्थ-किये जाते रै । यथा- 
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रम शाङ्गषर संहिता । 





कोई कहते हैँ स्वालासुखी चार प्रकार की दै--श्रुक्ला पीता तथा स्ता कृष्सा 
व्वालासुखी भवेत्‌! । कोर “खसनीः नाम की वूटी सानते दह । कोद भ्ातक को 
व्वालामुखी मानते है । परन्तु ज्वालायुखी के ठीक लक्षण विच्छा घा” 
घटित ष्टोते दै ¦ श्रत इस योग मेँ इसो का म्रदण उचित दै । 
(र)--अन्यत्र भी यह्‌ योग मिलता है । यथा-- 
्रसरृद्धावित श्ङ्ग दारिण कुष्टेतं रसेः। 
ज्वालासुख्या. पचेद्धारडगत तद्धस्म चुणएयत्‌ ॥ 
(३) -दरिण््रग पर मल होता है । इसे उष्णोदक से स्वच्छं कर लेना 
चाहिये । पुन इसको द्योटे २ खण्डो म विभक्तं करके ज्वालामुखी के रस से ५ 
भावनाये ठेवे । पुन" शुष्कीभूत खण्डां को उमसयत्र मेँ रख कर पाक करे । स्वाग 
शीतल होने पर यत्र भेदन करे । इस मे कृष्ण वणं के शग खड प्राप्त होगे । इनको 
रटकर वस््रपूत कर लेवे। इस व्त्रपूत चूण से मिलित त्रिकटु चूण अष्टमाश इसमे 
मिलवि । यह्‌ मन्तेरिया ्वर को रोकने के लिये अन्यं श्रौषध है । मात्रा- २-४ 
र्ती प्यप्त है । ज्वर वेग से प्रथम इस प्रकार की ३--४ मात्रा सेवन करावे । 
जवरारेरस-- 
पारदं रसकं तालं तुत्थं टड णगन्धकरे । 
सर्वमेतत्समं शुद्धं कारवघ्लीरयैदिनम्‌ ॥४१॥ 
मदैयेन्नेपयेत्तेन ताम्रपात्रोद्रं भिषक । 
छद्ल्यधप्रमाेन ततो रुद्ध्वा च तन्युखम्‌ ॥४६॥ 
पचेत्तं वाल्ुकाथन्त्रे किप्त्वा धान्यानि तन्युखे । 
यदा स्फुटन्ति धान्यानि तदा सिद्धं धरिनिर्दिशेव्‌ ।॥४७॥ 
ततो नयेत्स्वाङ्गशीतं ताम्रपात्रोदराद्धिपक्‌ । 
रसं ज्वरारिनामानं विचूएयं मरिचैः समम्‌ ॥४८॥ 
मपिकं परीखण्डेन भचयेन्नाशयेज्ज्यरम्‌ । 
, त्रिदिनैविषयं तीत्रमेकद्वित्रिचतुर्थकम्‌ ।४६॥ 


ज्वरारिरस निमांणाथ - विशुद्ध पारद, खर्र भस्म, विशुद्ध हरताल (वरकिया), 
विशुद्ध तुदथ (नीलाथोया), सुदागा, शुद्ध गन्धकं । प्रत्येक पदाय समान माग 
लेकर खरल मे डालकर यथाविधि करेले के (पत्र) स्वरस से मर्दन करे (२ मावना 
देवे) । पुन इस कदैमाभ घन पदार्थं को ताम्बे के कटोरे के अभ्यन्तर श्राधा २ 
गुल परिमाण स्थूल लेप लगा देवे । पुन इस तान्न पात्र को मिध की खुद्द 
हाण्डी मे अधोमुख करके चधा जमा देवे श्नौर इसके उम्र वालुका भरकर ्रुडी 
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दहितीयखर्डे दादशोऽध्याय ।  [ छह 


को पूणे करे । बालु फे उपर थोडे से धान्य रख देवे ओौर नीचे तीन्नामनि देवे । 
जव धान फूट जाये तव अभि चन्द्‌ कर देवे ! स्वाङ्ग शीतल होने पर यथाविधि 
ताम्नपात्र के मध्य से सिद्धरस प्राप्न करे ओर इसके समान काली मिर्च का वचृरणं 
मिलाकर १ मासा की मान्नासे पानके पत्र के साथ सेवन करनेसेज्वर को नष 
„ करता है । एव तीत्र चिषमज्वर, एकादिक, दयाहिक, वृतीयकं ओर चातुर्थक ज्वरो 
„को तीन दिन मँ नष करता है ॥४५--४६। 
वक्तव्य-(१) विधि --प्रथम पारढ रौर गन्धक दोमों को खरल मे घोट- 
कर उत्तम कञनली करे । पुन इस कजली मे शेष द्रव्य डालकर स्वरस से मरन 
करे ओर इस गाठे २ लेप की विशुद्ध कयि हुए ताम्र के कटोरे के उद्र मे लीप देवे। 
(२) ताम्र पाच्च श्रौर हाड़ी के सन्धि स्थान को मद्री से चन्द्‌ कर देवे। 
(३) बालु के उपर धान्य डालकर उनके ऊपर थोडा सा रेत शौर डाल दिया 
जाता है । अन्यथा खुली वायु मेँ कदापि धान्य नही पूटते । 
(४) स्वागशीतावस्था मेँ इसे सावधानी से निकालना चाहिये । क्योकि 
अश्निताप से पक्त ओर शुष्क होकर लेपित चस्तु शर्डी के तल मे प्रात्र होती है 


इसका वरौ कृष्ण होगा । 
१ 
+ माजा-२--४ रत्ती पया ! अनुपान--पणेपत्र रस श्रौर सघु । 
\ प्रभाच--विसर्गी व्वर पर होता है । शीतपू्ं ज्वरो के लिये उत्तम शओरौषध 


है । स्वर आने के समय से प्रथम २--३ मात्रा प्रयोग करते से उसी दिन अथवा 
२--३ दिन में ज्वर रुक जाता है । जीणं अवर पर भी इसका चमलृसखभाव होता 
है 1 जीण स्वर की शाति के लिये इसे कटुकी ओरौर दारहरिद्रा के कथ से प्रयोग 
करे । शीत से अने बाले पुनरावतेक ञ्वर में इसे चिरायता, गु्ची श्रौर हरीतकी 


क्राथ से प्रयोगं करे । 
प्रथं शीतज्वरारिरस -- 


तालकं तुत्थकं ताप्रं रसं गन्धं मनःशिलाम्‌ । 
कर्षं कर प्रयोक्घव्यं मद॑येचिफलाम्बुभिः ॥५०॥ 
गोलं न्यसेत्सस्पुटके पुटं दद्यात्प्यलतः । 

| ततो नीत्वाकंदुग्धन बजीदुग्धेन सप्तधा ॥५१॥ 
कायेन दन्त्याः श्यामायाः मावयेत्सम्तधा पनः । 
मापमात्रं रसं दिव्यं पश्चाशन्मरिचेयुततम्‌ ।५२॥ 
गुडगद्याणकं चैव तुलसीदलयुग्मकम्‌ । 
मक्तयेतिदिनं मत्तया शीतारिदुलमः परः ॥५२॥ 
पथ्यं दुग्धौदनं देयं विषमं शीतपूर्वकम्‌ । 


८ -८->-~ ~ 
४६० | शङ्खधर सा्हूत। । 





दापू हरत्याश तृतीयकचतुर्थकौ ॥५४॥ 
दयाहिकं सततं चेव वेवण्यं च नियच्छति । 

शीतव्वरारिरस-निर्माणाथ-शद्र हर्ति।ल (वर्किया); तुत्यभस्म, ताम्र 
भस्म, शुपारट, शुगन्धक, शुद्रमेनसिल । प्रत्येक एक २ तोला । 

विधि - पारद श्रौर गन्धकं की कज्ली कर लेवे तथा हरिता श्रौर सन ~ 
गिला को प्रथरु २ मर्दन करके एक खच्छ खरल म मिला देवे । एव समसत ओप 
को डालकर त्रिफला के कपाय स मर्दन करे ओर गोला वना लेवे । उस गोले को 
सम्पुट म बन्द कफे (साधारण पुट ेवे ! पुन खाद्गशीत होने पर सम्पुट भेदन 
करके यथाविधि पक्तौपध को ग्रहण करके खरल म डालकर क्रमश अक के दृध 
से, शोहर के दध से, जमाल गोटे की जड के क्थसे तथा निशोत केकाथसे 
सात २ भावना देवे श्रौर शुष्क होने पर खच्छं काच पत्रमे रखल्ेवे। माप मात्र 
इम दिव्य (सिट्रफलप्रद) रस को ५८ काली मिस्वो के चृणं के साय मिलाकर, 
गुड ए गद्याणक ('ग्याणो दशम।पक , ओर तुलसी क ढो पत्तो के साथ तीन दिन 
सेवन करे । मक्तपर्वक (च्ौपध की रोगनाशिनी शक्ति पर पणं विश्वास करके) 
सेवन करने से कटिनता से प्राप्न होने वाला यह्‌ जीतारि रस, शति से प्राने वाते 
विपमञ्वर (मनेरिया बुषा) तथा गहपृवक्र अनि वाले विम ज्वरं को शीघ्र नष 
करता है तथा चरतीय (तीरे दिन श्मनि वाला) ज्वर तथ दृरे दिन श्रनि वाला 
व्वर एव चौथिया शौर सतत ज्वर को नष्ट करता ह 1 तथा ज्रादि से दोने घाटी 
शरीर की विवर्णता को दूर करता है । इसके प्रयोगस्ल म दृध भात का पथ्य 
देना चाहिये ।५०--५५॥ 

घक्तव्य----श्रन्य मन्थो मे इस रस्म अरकं दुग्धादि से भावना देकर 
पुन पट ने का विधान है । यथा-- 

पश्चाद्लज्रीर विक्तीरैरदन्तीद्यामारसेन च । 
समदय सप्तधा घर्म शगवपुटक पचेत्‌ ॥ 

२--उसकी उक्त मात्रा करो गुड मेँ लपेट कर गोटी वनावे तअमौर तुलसी के 
पत्ता मँ लपेट कर खावे । 

३--वतमान के लिये इसकी उक्त मात्रा अधिक है । श्त १--र रत्तीका 
व्यवहार ठीक ह्‌ 1 एव तुलसी के पत्रो ॐ ६ साशा से १ तोला स्वरस म = 
सत्ती चण शरोर ३--६ मासा तक गुड का प्रयोग करे । 

£--भावना4--जिस वरतु श्रयवा योग को भावना देनी हो उसी के मान 
क वरवर भावना की वस्तु श्रथवा मिलित समुदाय को लेकर यथाविधि चुस्ण 
कफ चतुगुण जल से काथ करे । जव चतुर्थीश गेप रनेतव वख द्वारा छानकर 
भावना प्रयोग करे । यह्‌ रम ज्वर रोकने म त्यत लाकर द । 


= 


~ -~--------~- ~---~---------~- 
~~ ~~~ 


ज्वरष्नी गुषटेका- 
भागैकः स्याद्रसाच्छद्रादैलयः पिप्पली शिवा ॥५५॥ 
आआक।रकरमो गन्धः कटुतैलेन शोधितः। 
फलानि चेन्द्रवारूएयाश्चतुभागमिता अमी ॥५६॥ 
एकत मदयच्च्‌ शभिन्द्रवारुशिकारसेः। 
मापोन्मितां गुरी कृत्वा दचात्सबैज्वरे बुधः ॥५७॥ 
लिन्तारसानुपानेन ज्वरी गुटिका मता । 
ज्वरघ्री गुटिका नि्माणाथे-विशद्ध पारद एक भाग ८१ तोला), 
एलुत्मा मुसन्वर, काली पीपल, हरीतकी, अकरकरा, सरसों के तैल से शुद्ध किया 
हा गन्धक ओर इन्द्रायण के वोज का चूण, प्रत्येक-४।४ भाग (४।४ तोला) । 
भावनाथे--इन्द्र वारुणी मूल का काथ (क्वाधाथं ईन्द्र वारुणी मूल २५ तोते 
पाकाथ-जल १०० तोला, अवशिष्र क्वाथ २५ तोले )। 
विधि --पारद श्रौर गधक्र की कञ्जली करके शेष श्मौषधों को खरल मे 
डल कर उक्त काथ से भावना देवे । युशुष्क होने पर एक मासे की मात्रासे 
सम्पूणं अ्वरो ( मलेरिया बुलाये ) को नष्ट करने के लिये गुद्खची केरस से 
प्रयोग करे ॥ ५५--७ ॥ 
वक्तञ्य--यह्‌ दिन्यौ पध विषटम्भयुक्त स्वरों पर तथा पीहा द्धि युक्त ज्वर पर 
उत्तम प्रभाव करती टे । यह्‌ अर को रोकती है तथा मन्ड वेगयुक्तं ञ्वर को उतार 
मी देती है । मात्रा-२--४ सत्ती । अनुपानाथ- गद ची रस १--२ तोला अथव! 
उष्णोदक । यथा दहि- । | ॥ 
रसानामर्युपान स्याद्‌ 1दपलं पलमचकस्‌ 1 
वातपेत्तकफप्राये यथायोग्यमनुक्रमात्‌ ॥ 
श्रथ क्षयादौ ोकनाथरस - 
शद्धो बुशु्हितः षतो भागहर्यमितो भवेत्‌ ॥५८॥ 
तथा गन्धस्य भागौ दवौ इयौत्कज्जलिकां तयोः । 


य हूताच्चतुशुणेष्येव कपरदषु विनिक्ठिपेत्‌ ॥५६॥ 


मगेक टह्णं दा गोक्तीरेण विमदयेत्‌ । 

तथा शस्य खण्डाना भागानष्ट। प्रकल्पयत्‌ ॥६०॥ 
पित्सवं पुटस्यान्तश्चणलिप्तशरायोः 

गत हस्तोन्मिते धृत्वा पुटेद्रजपुरेन च ॥६१॥ 
स्वाद्धपते समुद्धस्य पिप्य तस्सर्वमेकत । 


€ [2.० 
<२ | शाद्खधर संहिता । 


लोक्नाथरमनि्माणा्थ-- शुद्र (र सन्छरत) वुखत्तित (ज्ुजतुर-धातु 
मनन शील) पारद २ भाग (र तल्ला, शुदं गन्ध भाग (२ तोला)। 

विपि->ेनां की यथाविधि कन्नली कर । जव उत्तम क्ञलाटा जाय तच 
पारद ने चतुरए (पीली ! कौडिया (शुद्र करकः) लवे । इन क उद्र सं चथाव्रिधि 
कचजल्ली को मर ठेव ऋग सौभाग्य (कचा) ° तालाक्तो गादृधर्म पाकर काड्काके 
मत पर लीप "जिन ने क्रौड्या के चिद वन्द दौ जच) चीर ४५ तले गखक् 
शुद्ध कर के उनके कड = तोल कोटियं के साय श्गव सस्युटर्म वन्द कर्के गजपुट 
कच्चि ने एक उव । सम्पृटाय जो श्राव (कसार) लिय जावर उन प्रथम चृखं 
(चृशत्िक, स नेप कर क्वे } न्वाग नीतल दने पर चथावियि सन्दुट को भवन 
ञ्रके चपध प्रात्र कर 1 उसका पीनक्र रत लेव 11८<--5२। 

चक्त>र--श्ंख को व्यवद्यार क्रते की विधि चह है । प्रथम गंल के टक्डा 
ज्ननोदरधमे पीनक्र निप सा वना लेवें । पुन उसका कोडिया पर लपेट कर 
गोला वना नवे । उम नाने क्ते सन्मुट म रक्ते ! उमस धिक अन्ति करा भ्रयाय 
नही करिया जाता एक दाथ गहर गहे मे पुटं दिया जाता है 1 जिमर्मे लघु गजपुट 
हाता ह्‌। 





लेच्छनाय रय चरी नात्रा- 1 
पट्युञ्धासंपित चृणमेकानव्रिशदृषरः ॥६२॥ ~ 
उक्त प्रकार मे सिद्ध कयि हृएरस की द्धः रत्तीमात्रा २६ काली मिस्चांके 
चर (- = रत्तो तक! ख प्रयोग कर 1 (रम की मात्रा मीं २ सत्ती पयाप्र डे ॥) 
लच्रचाय रन ठ अचुपान- 
घ्रुतन वात टदद्मान्नवनीतन पित्तजे ! 
चरण छप्पन दद्यादनायार चेय तथा [1६२ 
रचा म्रहसरायं कल्यं मन्डानदख तथा| 
काचश्चास॒पु गुल्मपु साकनाधरया टितः 11६४ 
इम लोक्नाधरम क्न वात विकार मात क्ररने ॐ लिव धृत्त मे तथा पित्तज 
गगाको दुरक्रगन क लिव नवर्नात (माखन) ेप्रयोय कर। एवं क्फक्र योनां क्न 
नट करन क त्तव मनघु स प्रयन क्र { यह र दतीमार यरा श्रतिः 
न्र्‌, कप्त मन्ठाग्नि. वासी ठमा तथा गुल्म गेय करो नष्ट करता 2॥४२--्र) 
लेक््नाय र्भद्तराविधि -- 
तस्वापरर्‌ घृतान्न च यजत कवलत्रयम्‌ 1 
मञ्च चख॒कप्रुत्तानः गवरतादुपधानक्र 11३५॥ 
„ व्थाखप्व च्रनुपान नदित रस भन्नण॒ कं उत्तके उपर धृत सहित मात 
तान मान भज्य करके तक्ति रटत साट पर गार माघधाल्स रह 16] 


४ 


~~ 


क 


} 


{दतायखसख्ड ह] . . (५५५।य । ` 


लोकनाथ रस मे पथ्य भोजन -- 
ग्रनम्लमन्नं सघृतं यु्धीत मधुरं दाधे। 
प्रायेण जाङ्गलं मांसं प्रदेयं घृततपाचिनम्‌ ।६६॥ 
सुदुग्धभक् दद्याच जातेऽगना सान्ध्यभाजनं | 
सधघतान्मुद्वटकरार न्व्यज्ञनप्नवचारर्यत्‌ |६५७॥ 
मोजन ्म्लरस रहित हो तथा धृत युक्त अ्रथवा घृतसिद्ध हो । प्रं मीरी 
दही, घृत सिद्र जाज्ञल जीवां का मास भोजन मे व्यवहार करे । इप्त श्रौपध के 
मेवन से जटराम्मि के बलवान्‌ होने पर यदि सायकाल भूख लगे तव दृध श्रौर 


भात को खे तथा घृत परिपक मृग की गलन के लड्द््‌ व्यञ्जन विधि से व्यवहार 
करे ।६६--६५ 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 


सोफनाय रम सेवी > लिये ल्लान व्य्रवस्व- 
तिल्लामलककल्केन स्लापमेत्सर्पिपाऽथवा । 
्रभ्यञ्जमेत्सर्पिपा च खानं कोष्णोदकेन च ॥६८॥ 
इसके सेवन से जव मनुष्य स्नान करने योग्य हो तव उसके शरीर 
पर तिल रौर श्रामलते के चृणं को पीसकर उसर्मे घृत मिलाकर उवटन। करे । 


` \पश्चात्‌ मन्डोष्ण जज्ञ से स्नान करावे ्रथवा केवल धृत को शरीर पर मदेन करके 


< 


उणोदक से स्नान करावे ॥६८॥ 
लकरनाथ रस म व्यज्य पदा4-- 


कचित्तेल न गृह्णीयान विलयं कारवेल्लकम्‌ । 

वार्ताकं शरौ चिश्वां त्यजन्रायाममेभुने ॥६६॥ 

मद सन्धानकं दिद्यु श॒ण्टी माषान्‌ मघ्ररकान्‌ । 

कूष्माण्डं राजिकां कोपं काञ्चिकं चेव वञंयेत्‌ ॥७०॥ 

त्यजेदयुक्रनिद्रां च कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 

ककारादियुतं स्वं त्यजेच्छाकफलादिकम्‌ ॥७१॥ 

पथ्योऽय लोकनाथस्तु- 

सरसो का तैल, वेल, करेले, गन, मन्छी, इमली, व्यायाम, मधुन, मघ, 

रसवारिष् शुक्त आदि, हीग, सेठ, माष (उडद), मूर (खन्न), कूष्मारुड (पेट), 
राई, कोप (क्रोध), काजी, श्रयुक्तनिद्रा (दिवा स्वाप), कासे के पात्र मे भोजन 
करना, ककारा्टक (कष्माणड करटी चैव कल्िद्धं फारवेलल्लकम । कुधुम्िका च 
कर्कोटी कलम्बी काकमाचिक्रा । ककारा्कमेतद्धि वज॑येद्रसभक्तक ।) तथा शाक 


(पच्रशाकर) श्रौर फल--ग्रह सब लोकनाथ रस सेवन क्रते चालते को त्याग ठेने 
चाहिये ॥६६--७१। 


४ ` जाद्धधर साहता 1 


लेक्चर मेवनतिधि -- 
-- शुभक्त्रवासरे । 
पूर्णतिशौ सिते पे जाते चन्द्रवले तथा ॥७२॥ 
पूजयित्वा लेकनाथं मारी भोजयेत्ततः । | 
दानं द्या दहिषघिकामध्ये ग्राह्यो रसोात्तमः ॥७३॥ 
उसका प्रयोग व्याहिप गाखालसार शुभ नचव्र तथा शुभ द्व्रस् म परणं 
तिथि ८ पञ्चमी ठनमी, पोणमासीं ), शक्त प्च की पृण चन्द्रवल सं युक्त 
तिथियों भ क्रिमी विनि मी जिस दिन रस प्रयोग क्रनादो उम दिन यथाविधि 
जग्दी्र का पृजन करके कुमारी कन्याच्रो को भोजन करि ओर यथाशक्ति ठान 
ठरननिगा देकर यथामाव्रा प्रात कल उसका सेवन कर ॥[५२--५२॥ 
लोकनाथ रम जनित दाह की श्चान्ति-- 
रमाचज्ञायते तपस्तद्‌ शर्करया युतम्‌ । 
सच गुद्च्या गृह्वीयाद्रंश॒रोचनया युतम्‌ ॥७४॥ 
खजूरं दाडिमं द्राक्ामिन्ुखण्डानि दापयेत्‌ । 
डम स्म क सेवन के पश्चान्‌ (ढो घडी के मध्य य) यद शरीर सें (मह्य) 
जलन हा तव मिणरी, शलोय का सत, वशलोचन (तवाश्नी) को (दृध से, सेवन 


करावे तथा खञंर, टारे) परिपक्र अनार का रस, द्रा, (सुनक या च्रमूर्‌) तथा 
गन्ना को चृमना हितकर होता दे ।«॥ 


लोक्रनाथ रस के रोगानुसार श्रनुपन- 
श्रुचं निस्तुषं धान्यं धरत सशकरम्‌ ।७५॥ 
ठद्यात्तथा ज्वर धान्यगुद्चीकाथमाहरेत्‌ । 
उशीगवायक्काथं दव्रात्समघुशार्करम्‌ 11७६ 
रकरपित्तं कफे श्वास कासे च स्वरसक्तये । 
यद्रि लोक्रनाय रसं ्रचिराग । मोजनेच्छा का शरभाय ) विनाशार्थं 
प्रयुक्त करनाली ता निम्तुय वान्य! चनिया के चालो) को धृत मे भूनकर 
तड भमलाकर प्रयाग करे] इसी प्रकार पवर ( पुराण विप्मस्यर ) कोन्एरक्रनेके 
निच वनिया अर गु्धचो के करायसे प्रयोग करे (मिक्लित काध्य--र तोला, 


पाकाथ--जल ८ ताल, अवरिष्ट क्थ ताले मे पानक्र)। एवं यरि 
लाक्नाथ र्म को रक्तं पित्त, कफ रोग, उमा, खासी श्र स्वर भद रोग 


टृ करने क लिये प्रयक्तक्रना टो तो उशीर ( खम ) च्रीर वासा मूलत के काय 
म मु रार नगर मिलाक्रर प्रयोग करे ॥५५--५६]। 


---------------- 


नन 


हितीयखण्डे द्वादशोऽध्याय । [ ४६५ 


्रध्िधृ्टजयाचूणं मधुना निशि दीयते ॥७७॥ 
निद्रानाशेऽतिस्तारे च ग्रहण्यां मन्दपावके । 
सोवचलताभयाङृष्णाचूंसुष्णोद कैः पित्‌ ॥७८॥ 
शलेऽजी्ं तथा कृष्णा मधुयुक्ता ज्वरे हिता । 
सरीहोद्रे बातरके छया चेव गुदाङ्छुरे ॥७६॥ 
नासिकादिपु रक्ष रसं दाडिमपुष्पजम्‌ । 
द्याः स्वरसं नस्ये प्रद्याच्छर्करायुतम्‌ ॥८०॥ 
कोलमञ्जा कणा वरहिपक्भस्म सशर्करम्‌ । 
मधुना लहयेच्छरिदिकाकोपोपशान्तये ॥८१॥ 
विधिरेष प्रयोज्यस्तु सवस्मिन्पोडलीरसे । 
मृगाङ्के हेमगभभ च मोक्किफार्येऽपरेषु च । 
इत्ययं जोकनाथाख्यो रसः सर्यरुजो जयेत्‌ ॥८२॥ 
.८ निद्रानाश ( अल्पनिद्रा थवा निद्राका प्रभाव), श्रतेसार रोग, संग्र 





~~~ ~-----*---~-~- ~ 


` लए रोग तथा मन्ढाभि को स्र करने के लिये रानि के समय लोकनाथ रसको 


छभ्िगृष्टजया ( भाग के बीजों थवा पतनं को तवे पर डल कर थोडा सा भून 
लेवे ) चृणं ( १-३ मासा मिलाकर ) मधु से प्रयोग करे । शूल ( उदरशूल 
चात जनित) श्रौर अरजीणं रोग को दूर करने के लियि लोकनाथ रस-- 
काला नमक, हरीतकी तथा काली पीपल ( समान भाग मिन्नत २-४ माशा ) 
के चूण को गरम जल से प्रयोग करे । काली पीपल का चृणं रौर मधु मिला 
कर प्रयोग किया हु लोकनाथ ञ्वर मे हितकर होता है तथा प्लीहय बृद्धि, वात 
रक्त, कय श्मौर ववासीरमें भी इसी च्रनुपान से प्रयोग करे । नासिका से 
रवृत्त होने बाले रक्त ( उध्वं रक्तं पित्त ) रोग को दुर करने के लिये लोकनाथ 
रसको श्ननार के पृतं कैरपसे प्रयोग करे । दवौ ( दूब ) के रस में मिशरी 
रोर लोकनाथ मिलाकर नस्य देने से भ रक्त पित्त नाश होता दे । छदि (कय) 


` ' श्रीर हिचकी दूर करने के ल्िये चेर की गुटली की सञ्जा, काली पीपल, मोर 


के पख की भस्स, भिशरी ओर शहद मिलाकर प्रयोग करे। इसी विधि ओर 
पथ्यापथ्य तथा अनुपान विधान से पोटली स्स, सरगाक पोटली रस, देमगभं 
पोटली रस, सौक्तिकाख्य पोटली रस एव अन्य पञ्चरत्न पोटली आदि रतो का 
प्रयोग करे । यह्‌ लोकनाथ रस सम्पूणं रोगों को दूर करत। है ।॥५७--तर।। 
चक्तव्य-(१) जागल मास आठ प्रकारका होता है। रोगानुसार जहा 
जेसी आवश्यकता हो वैसा प्रयोग करे । (२) तैल सर्वथा ताज्य है । यथा-- 


६6 शाङ्कघर सहिता । 


~~~ 





मास यत्तेलसिद्ध तु वीयोण्ण पित्तछृद्‌ शु । 
लघ्यञ्चिदीपन याह्य ख्च्य दश्िप्रसादनम्‌ ॥ 
श्रयुप्णवीर्य पित्तद्च मनोक्न घतसायनम्‌ । 
(२) छ्न--उणाम्बु हारा खान शिर से नीचे के भाग के लिये विहित 
है । यथा-- 
उष्णाम्बुनाध. कायस्य परिषेको वलावद । 
तेनैव चोत्तमाज्स्य वलहत्केशचच्चुपाम्‌ ॥ 
लघुलोकनाथरस - 
वराटभस मण्रं चशंयित्वा धरते पचेत्‌ । 
तत्सम मरिचं चूणं नागपल्ल्यां विभाषितम्‌ ॥८३॥ 
तच्चृशं सधुना लेद्यमथवा नवनीतकः । 
मापमातरं क्षयं हन्ति यामे यामे च भक्षितम्‌ ॥८४॥ 
लोकनाथरसो येप मण्डलाद्राजयदमयुत्‌ । 
कौडियों की भस्म, मण्ट्रर भम्म--इन दोनोंको समान भाग लेकर समान भाग 
गोघृत म पकवे । जव धृत शोषित हो जाये तवर दोनो के बरावर काली र 
चूएे मिलाकर खग्त मे डले ्मौर पान के पर्नं के स्वरस से (सात) भावना 
सुखा ल्ेवे ।॥८३- ८४ 





शमय सुगङ्कपोटलीरस -- 
भूजेधत्तयुपत्राशि हेम्नः घरतत्माणि कारयेत्‌ ॥८५॥ 
तुल्यानि तानि स्तेन खल्ये किप्त्वा बिमदैयेत्‌ । 
काश्चनाररसेनेव ज्वालायुख्या रसेन वा ॥८६॥ 
लाङ्गल्या वा रसेस्तावद्याबद्धवति पिष्टिका | 
तता हैस्रश्तुथाशं ट्डूणं तत्र निचिपेत्‌ ॥८७।॥ 
पिष्टमौक्रिकचूणं च हेमद्ियुणमावपेत्‌ । 
तेषु ससम गन्धं क्षिप्त्वा चैकत्र मर्दयेत्‌ ॥८८॥ 
तेपां कृत्वा ततो गोलं वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । 
प्ान्खद्‌ा वेष्टयित्वा शोषयित्वा च धारयेत्‌ ॥८६॥ 
शरावसम्पुरखान्तस्तत्र मुद्रां प्रदापयेत्‌ । 
लवणापूरिते माण्ड धारयेत्तं च सस्पुटम्‌ ॥६०॥ 
स्रं दवा शोपचित्वा बहुभिगोमयैः पुत्‌ । 


~~ ~न ~~ 


च 8 भ १. 
तायखर्ड द्वादशाऽध्याय । श्ल 





ततः शीते समाहत्य गन्धं घ्रूतसमं किपेत्‌ ॥६१॥ 
घृष्ट्वा च पूर्ववत्खल्वे पुटेद्रजपुटेन च । 
खाङ्गशीतं ततो नीत्वा गुज्नायुग्मं प्रयोजयत्‌ ॥६२॥ 
ग्रष्टमभिर्मरिचेयक्रः कृष्णात्रययुतोऽथवा । 
विलोक्य देयो दोपादीनेकेका रसरक्तिका ॥६३॥ 
सर्पिषा मघुना वापि ददयादोपाद्यपेक्या | 
लोकनाथसमं पथ्यं ङयात्खखमनाः शुचिः ॥६४॥ 
शछेष्मां ग्रहणी कासं शासं क्षयमरोचकम्‌ । 
मृगाङ्ोऽय रसो हन्यात्कृशत्वं बलहीनताम्‌ ॥६५॥ 
खगो पोटली रस निमोणथ--विशुद्ध सोने फे भूजपत्र के समान बारीक 
पत्र चना लेषे (वतमान मे इस कायं के लिये “कुन्दनः प्रहु कर लेना चाहिये) । 
विधि- जितना खणं हो उतना ही विशुद्ध पारद लेषे । प्रथम खण को 
कैच से काटकर तण्ड़लाकृति करके खरल मे उले । तदुपरान्त पारद मिलाकर 
शनै २ मर्दन करता जावे । जव पिष्टिका वन जावे तव इसको कचनार के (त्वक्‌) रस 
से तथा ज्वालामुखी के रस से तथा कलिहारी के रस से मदेन करे । जव गोठी 
सी वन जावे तव खण से चौथाई भाग सुदाग। डले ओर खण मान से द्विगुण 
परिमाण डले तथा समस्त ओपध मान के वरावर शुद्ध गन्धकं डालकर (पूर्वोक्त 
वनस्पत्तियो के रस से) मदेन करे । पश्चान्‌ इस गोले को शराव सपुट मेँ रखकर सम्पुट 
को मृदस्रावलिप्र करके सूखने पर लवणपूरित भाण्ड मे यथाविधि बन्द करके 
गोमयाभ्नि से पाक करे पुन खाग शीतल होने पर यथाविधि पक्त श्रौपध ग्रहण 
करके खरल मे पीसे श्रौर पारद के वरावर पुन शुद्ध गन्धक डालकर मदन करे 
रौर पूर्वोक्त वनस्पत्तियो के रस से मदन करे यौर गजपुट की असनि से यथाविधि पाक 
करे । स्वाग शीतल होने पर पीस लवे श्रौर २ अथवा र रत्ती की मात्रा सेप्रयोग 
करे । इसके साथ च्राठ काटीमिरचों का चूण अथवा तीन कालीपीपलों के चृणं को 
मधु च्रौर धृत के साय दोपो की वृद्धि के ्रनुसार प्रयोग करे । इसमे अनुपानीय द्रव्य 
- ठोपोद्रेक के श्रनुसार व्यवहार करे । इस गाद पोटली में पथ्यापथ्य की व्यवस्य 
लोकनाथ के सदृश करे । इसके प्रयोग से कफ, सम्रहणीरोग, खासी, श्वास, त्य, 
राजयच्मा तथा श्ररुचि, छृशता श्रौर वलहीनता नष्ट होती है ।[*८५--६५॥ 
वक्तव्य-(१) इस योगमें सवणे के प्नं को तव तक काचनारादि के रस 
से भावित करके पुट देता जाये जव तक सवण पष्ठी भस्मके रूपमे परिणत न हो 
जाये । श्रथवा स्वं भस्म को ही उक्त खरसों से भावित कर लेवे । 
(२) इसकी माघ्रा रोगी के बलानुसार ‡ अथवा ‡ रत्ती से आआरसम्म करे । 





ध्र | णाद्धंघुर सहिता । 





(3) यद्‌ रस--फुसीय यदा तथा र श्रौर काम मेँ अधिक हितकर 
हे । पराय यन्मा की दृसरी अनवस्था के लिये च्यलुपयोगी च्रौपध है ! 
हेमगभयोरल्लीरस - 

घ्रतात्पादप्रमाणेन देकः पिष प्रकल्पयेत्‌ । 

तयोः खाद्‌ द्विगुणो गन्धो मर्दयेत्काश्चनारकेः ।६६॥ 

कृत्वा गोलं दिपेन्मूप सम्पुटे युद्रयेत्ततः । 

पचेद्‌ मूधरयन्तरेण बासरत्रितयं बुधः ॥६७॥ 

तत उद्धृत्य तत्सवं दय्याद्भन्धं च तत्समम्‌ । 

मर्दयेदा्द्रकरसेथित्रकखरसेन च ॥६८॥ 

स्थूलपीतवराटांश परयेत्तेन युक्रितः । 

एतस्मादौपधाक्छर्यादष्टमांशेन टडणम्‌ ।६६॥ 

टड़णार्थं विषं दखा पिष्टा सेदुरुडदुग्धकैः । 

युद्रयेचेन कल्फेन वराटानां मुखानि च ॥१००॥ 

भाण्डे वूर्णप्रलिप्ने च धृत्या युद्रं प्रदापयेत्‌ । 

गर्ते हस्तोन्मिते धृत्या पुरेटरजपुटेन च ॥१०१॥ 

स्वाङ्गशीतं रस॑ ज्ञात्वा प्रदद्याल्लोकनाथवत्‌ । 

पथ्यं शरगाड्ूवज्छेयं भिदिनं लव्रणं त्यजेत्‌ ।॥१०२॥ 

यदा चदिभवेत्तस्य दद्याच्छन्ला शृतं तदा । 

मधुयुङ्ं तथा शछेप्मकोपे ददयाद्‌गुडाद्रकम्‌ ॥१०३॥ 

चिरेके भनिता सद्धा प्रदेया दधिसंयुता । 

जयेत्कासं क्षयं श्वासं ्रहणीमरुवि तथा ॥१०४॥ 

अरि च कुरुते दीप्रं कफवातं नियच्छति | 

देमगभेः परो ज्ञेयो रसः पोद्रलिकाभिधः ।॥१०५॥ 

ध -देमगभं पोटली रस नि्माणार्थ--पारदं भम्म ९ तोला, खर्ण भस्म 3 
माभ, चिशुद्र गन्ध २।} तोला ! सचको उत्तम खरल मे डालकर कचनार के स्म 
से सैन केर । जव गोला वनने योग्य हो तत्र मोला बनाकर मूपा संपुट मे यथा- 
विवि चट क्रये र भूधस्यत्र की विधि से उस सम्पुट को तीन दिन तक 
पराच 1 पुन पाकानतर चयाविधि स्रौपय प्रप्र कर्के पराप्य श्रीपध ऊ समान शुद्ध 
गन्धिक उलकरर मदन करे शरोर च्रठरक के स्म तया चीते कै स्वरस (च्रभावर्म 


द्ितीयखण्डे हादशोऽध्याय । [ ४६६ 





काथ) से रग कर सुखा लेवे । शुष्कीमूत इस चृरं को पीत वणं की उत्तम ग्राह्य 
कौडियो (कौडियों को शुद्ध कर लेवे) में भर देवे श्रौर गन्धकमिभित समस्त 
ओपध के मान से अषमाश खदागा (कचा) श्योर चतुर्थांश विशुद्ध विप थूह्र के 
दुध मेँ घोटकर कोडियों के मुखपर लेप कर देवे । पुन. चूने से कि हुए शराच 
मे इनको भरकर यथाविधि सपुट बनाकर एक हाथ परिमित गहरे गदे म यथा- 
~ विधान सम्पुट स्थापित करके विधि के श्रनुसार पुट दैवे । स्वांग शीतल होने पर 
लोकनाथ रस के विधान से प्रयोग करे । पथ्य की व्यवस्था मृगाद्कपोटली रस फे 
सदश करे ¦ विशेष करके २ दिन लवण को त्याग देवे । यदि इस रस के प्रयोग 
काल मे उलटिया ्रारम्भ हो जार्ये तो गुहूची का रस अथवा काथ मधु मिला- 
कर प्रयोग करने से दूर हो जाती दै । श्ेष्म प्रकोप दूर करने के लिये इस रस को 
गुड़ मिले हुए श्द्रैक रस से प्रयोग करे । रतिसाररोग को दूर करने के लिये 
इस रस को भूनी हृद भांग (पत्र) श्रौर ददी के साथ प्रयोग करे । एव यह्‌ खांसी, 
च्य (राजयद्मा), श्वास, सम्रहणी ओौर अरचरोग को नष्ट करता है । इसके 
प्रयोग से अम्निकी दीप्रि होती है, कफ श्रौर वात विकार नष्ट होते दै । इसको 
हेमग्भपोटली रस कहते है ।६७--१०६। 
वक्कन्य-- भूधरयत्र के लक्षण 
॥ यथा--वालुकागूढसवद्गां गत्ते मूषां रसान्विताम्‌ । 
दीपरोपललैः संदखयाद्यन्य तद्भूधराद्वयम्‌ ॥ 
इस प्रकार भूरभस्थित मूपा को निरतर तीन दिन पकाये । 
मात्रा--‡-- १ रत्ती तक । शनुपान-- यथोक्त । 
प्रभाव--अनुल्लोम क्षय तथा यच््मा के कास श्रौर श्रतिसार- मे अत्यन्त 
हितावह्‌ होता है । 
दवितीय हेमग्मपोटली रस-- 
रसस्य भागाश्त्वारस्तावन्तः कनकस्य च । 
तयोश्च पिष्टिकां कृत्वा गन्धो दाद शभागिकः ॥१०६॥ 
कुयात्कञ्जलिकां तेषां युक्कभागाथ पोडश॒ । 
चतुर्विशच शृहुस्य भागेकं टङ्कणस्य च ॥१०७॥ 
एकत्र मर्दयेत्सर्वै पक्रनिम्बूकजे रसेः । 
कृत्वा तेषां ततो गोलं मूषासम्पुरके न्यसेत्‌ ॥१०८॥ 
यद्रा द्या ततो हस्तमात्रे गते च गोमयेः । 
पुटेद्जपुटेनेव स्वाङ्गशीतं सथुद्धरत्‌ ॥१०६॥ 
पिष्य्वा गुज्ञाचतुर्मानं दचयाद्व्याल्यसयुतम्‌ । 
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एकोनव्रिशदुन्मानमरिचैः सह दीयते ॥११०॥ 
राजते स्ृणएमये पात्रे कश्चन वाऽवले्येत्‌ । 
लोकनाथसमं पथ्यं दुर्याच स्वस्थमानसः ॥११९१॥ 
कासे श्वासे क्षपे बाते कफे ग्रहणिकागदे । 
अतीसारे प्रयोक्तव्या पोली हेमगर्भिका ॥११२॥ 
पार भस्म भाग, खण भस्म ४ माग ठोनीं को खरल मे उलकर 
पूर्वोक्त ज्वालामरुस्यादि के रस से मंन करे) तथा १२ भाग शुद्ध गधकं उलकर 
क्जनी करे । पुन मिम्बरूरस से मदेन करके गोला बनावे च्रौर मूपा म रखकर 
यथाविधि एक हाथ गहरे गहे म पुट विधि से पुट देवे ¡ पुन खवागशीतल होने पर 
यथाविधि शओरौयव को ग्रहण करके १६ भाग मुक्ता मस्म तथार४ माग शखमस्म मिला 
कर पीसकर उत्तम पात्र म रख लवे ! यदह  स्तीकीमाघ्रा से २६ काली भिचा 
के चृ के साथ गोघृत से चाढी मिदर अथवा खणंपात्र मे मिलाकर चाटने से 
कास (खासी), दमा, राजयच््मा, वायुविकार कफरोग, संग्रहणीविकार शौर 
्त्िमारादि रोग नष्ट दते । इस देमगभं पोटली म लोकनाथ रस भ कथित 
पथ्यापथ्य का पालन करे ।।१०६--११२॥ 
वक्तव्य--दसकी माघ्र--१--र सती चलावल के अनु्ार प्रयोग करे । 
प्रमाव--खान्त्रक्तय तथा पु्फुसीय क्षय एव राजयद्मा के प्रवल लकचणों 
म प्रयुक्त करने से आशातीत लाभ होता है । 
महाज्वरद्कश रस - 
शद्धष्रतो विपं गन्धः प्रत्येकं शाणसंमिताः । 
¢ € 9 [1] अ भ ् )) 
धृत्तवीलं त्रिशाणं स्यात्सरवेम्यो द्विगुणा भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
देमाह्या कारयेदेषां घमं चं प्रयततः । 
देयं जम्बीरमजाभिश्चृरं गुञ्चाढयोन्मितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
£ ् [> * (क. ^ न 
आर्रकस्वरसेर्वापि ज्वरं इन्ति त्रिदोपजम्‌ । 
एकाहिकं दवाहिकं वा ज्याहिकं वा चतुर्थकम्‌ ॥११५॥ 
षिपर्मं च ज्वरं हन्याद्िख्यातोऽयं ज्वराङ्कुशः । 
„ ` महान्वराङश गस निमाणथ-विशुद्ध पारढ १ शाण (३ मासा); विशुद्ध 
विप ( मोठा तेलिया २ मासा ), विष्यद्र गन्धक १ शाण (३ मासा), शद्ध धुर 
न र शाण ( £ तोला }, चो का चृणं ४ तोला । यथाविधि मिलाकर तैयार 
कर । जम्बीर कै वीर्जा की मजा श्चथवा अदरक के रस से ठो रत्ती परिमाण 
१ साचजञे' इयपि पाट । ~~ 
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की मात्रा से प्रयोग करने से यह्‌ सन्निपा्िक ज्वर, प्रतिदिन अते वाला ज्वर, 
दूसरे दिन आने वाला ज्वर तथा चृतीयक श््रौर चातुरक ज्वर एवं विषम्‌ ज्वरो को 
नष्ट करता है । ज्वरा को नट करने के ये यह्‌ ्वराकुश प्रसि र है ॥११२--११९ 
चक्तव्य-विधि.- प्रथम्‌ पारद रौर गधक को एकर स्वन्छं खरल समे रगड 
< करके उत्तम कञ्जली करे । पुन दूसरे खरल मेँ शुद्ध विय ओभौर धतूरे के वीजो को 
†भैरन्तर पीसकर फेनोद्रमावस्था तक पा णत करे । पुन हेमाह्वा डालकर इसी खरल 
से कञ्जली मिलाकर जल से पीसकर सुखा केवे । मात्र १-२ रत्ती ठीक दै । 
प्रभाव - नित्य श्राने वाले उ्वर को रोकने के लिये वर के आक्रमण से प्रथम 
उचित अनुपान से २३ मात्रा प्रयोग करे । इस स ज्वर नदी आत्ता । 
घ्रतिसारादौ श्रानन्दभैरव -- 
दरदं वत्सनाभं च मरिचं टद्णं कणम्‌ ॥११६॥ 
चूरायेत्समभगिन रसो ह्यानन्दभैरवः। 
गुञ्जकं वा द्विगुञ्ं वा बल ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥११५७॥ 
मधुना लेहयेचानु यजस्य फलं त्वचम्‌| 
चूरितं कपमाव्र तु त्रिदोपोत्थातिसारजित्‌ ११८] 
दध्यन्नं दापयत्पथ्यं गव्याज्यं तक्रमेवे च। 
पिपासायां जलं शीतं विजया च हिता निशि ॥११६॥ 
द्मानन्द भैरव रस निमाणाथं--विशुदध शिगरफ, शुद्ध मीठा तेक्तिया, 
काली मिर्च का चूं, शुद्ध सोहागा, काली पीपल का चं । प्रत्येक सम भाग 
ग्रहण करे । 
विधि - प्रथम शुद्ध खरल भँ शिगरफ को पीस ज्लेवे । इस मेँ जल डाल 
कर तव तक पीसना होता है जव तक इसकी चमक दीखतती रहे । पुन दूसरे 
खरल मेँ मीठे तेलिया को जल से फेनोद्रम पयन्त मदन करे । तत्पश्चात अन्य 
स्मौ पधों के वस््रपृत्त चूर को उल कर जल से ( अथवा आ्रकं रस से ) मदेन 
कर के १--> रत्ती कौ गोलिया वना ज्तेवे । वलावल के अनुसार एकं अथवा 
ठो रत्ती की मात्रा से मधु ( शद ) मिलाकर चाटे। उपरसे न्द्र जौ का चूं 
" श्रौर क्रे की छाल का चूणं ६। ६ मासा मघु मिलाकर अनुपान करे । इस से 
तीनो' पो से उत्पन्न होने चाला श्रतीसार रोग नष्ट होत्ता दै । इसके प्रयोग काल 
सें पथ्य रूप में दही भात अथवागौ या वकरी के दूध का तक्र ( (तक्र पादजलं 
प्रोक्तम्‌" ) प्रयोग करे । चपा की शांति के लिये शीतल जल देवे तथा रात्रि समय 
विजय। (भागके पत्तो का) चूण (भूनकर ) प्रयोग करे ।। ११६--११६)। 
वक्त्य--यह उत्तम लाभम्रढ शओमौपध हे । प्राय प्रामीण वैय इस का 
अधिक न्यवहार करते है । 
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लघु स॒चिक्राभरण रम~-- 


विषं पलमितं घतः शाणिकश्चूणयेद्दयम । 

तच्चृणं सम्पुटे किप्त्वा काचलिप्रशरावयोः ॥१२०॥ 

यद्रा द्वा च संशोष्य ततर्चुल्ल्यां निवेशयेत्‌ । 

बहनि शैः शनैः क्यासहरद्यसंख्यया ॥१२१॥ 

तत उद्धारयेन्मुद्रायुपरिस्थां शरावकात्‌ । 

सल यो भवत्छतस्तं गृह्णीयाच्छनैः शनैः ॥१२२॥ 

वायुस्पशो यथा न स्यात्तथा कुप्यां निवशयेत्‌ । 

यावत्पूच्या मुखे लप्र प्या नियति मेपजम्‌ ॥१२२॥ 

तावन्मात्रो रसौ देयो भूर्च्छते सनिपातिनि । 

चरेण ्रच्छिते भूरध तत्राद्गुल्या च पयेत्‌ ॥१२४॥ 

रक्रभेपजसम्पकानमूच्छितोऽपि हि जीवति । 

शद च 
तथैव सर्षदटस्तु म्तावस्थोऽपि जीवति ॥१२१५॥ 
यदा तापो भवेत्तस्य मधुरं तत्र दयते । 
लघुषूचिक्राभरण रस नि्माणा्थ-श॒द्रविप (मीढ तेलिया) १ पल 
४ तोत्त), शुद्ध पारद (चुभुकित पारद) १ शण (३ मारो) । 
बिधि --दोनों को खच्छ खरल मे उलकर (३ विन) मदन करे ) पारद 

के अदृश्य होने पर चर्णठक से लीपे हुए कसोरे मेँ डालकर ऊपर से दूमया चूणं- 
लिप कसोरा देकर खन्थि युद्रा कर देवे श्रौर खखाकर चूह्दे पर रख दो प्रहर की 
मन्दाम्मि देवे । खङ्ग जीतल दने पर यथाविधि सुद्राम॑य करके उपर के शराच मे 
चिपकरे हए पार को शनै २ सुर्च कर ग्रहण कर लेवे । पार प्रहरण करने ॐे 
लिये निवात स्थान उचित दोता दै । इस प्राप्त (धूमाम) पारद को सुद्द शीशी म 
भर देवे । सन्निपात से मूच्छित रोगी के शिखास्थान (यवा तालु परदेश) को 
उस्तरे सै पा लगाकर व्रण स्थान से किञ्चित्‌ रक्त निकलने पर सूर फे ्यग्र भु 
पर्‌ जितना रस लग सके उतना उटा कर प्रच्चित्‌ स्थान पर रक्छे श्रौर श्रगुली से 
षय करे । रक्त मँ शौपध पविष्ट होते ही मूच्छां निवृत्त हो जाती है । सर्पवश से 
सूचित रोगी को मी इसी भकार श्रौपध प्रयोग करे इससे शरतुमुख भें पतित 
हुमा रोगी सावधान दो जाता है । इसके प्रमाव से यदि वेग ` जधिक प्रतीत 


हो तो मधुर पदायै (फल, शकैरोदकादि) खाने को देना तथा शी 
वह होती ६।१२०--१२९५ = ` 1 शतत चिकित्सा दिता 


दहितोयखस्डं 4२ उ ।*] 


+^~~+~^~~-^~-~~-^~~ 





प्रथ सज्जिपाते-जलवन्धुरस - 
सूतभससमं गन्धं गन्धातधादं मनःशिला ॥१२६॥ 
माक्षिकं पिप्पली व्योपं प्रत्येकं शिलया समम्‌ । 
चूणयेद्धावयेिपत्तेभैतस्यमायूरसम्भवैः ॥१२७॥ 
स्रधा मावयेच्छुष्कं देयं गुञ्ादयं हितम्‌ । 
तालपरीरसशानु पश्चकोसश्रृतोऽथवा ॥१२८॥ 
जलवन्धुरसो नाम संनिपातं नियच्छति । 
जलयोगश्च कर्तव्यस्तेन वीर्यं भयेद्रसे ॥१२६॥ 
जलघन्धु रस निमीणाथ--पार भस्म १ तोला, शुद्र गन्धकं १ तोला, 
श्र मैनसिल ‡ तोला, खण माक्षिक भस्म, कालीपीपल का चृ, व्योष 
(काली पीपल, काली मिश्च, सोठ)--प्रत्येक मन शिला के समान । सव को यथा- 
विधि पीसकर स्वन्छं खरल मे मनी रौर मोर के पित्ता से सात २ भावना देकर 
सुखा लवे । तालपर्णी (मुशली श्वेत) प्रथा पच्चकोल (कालीपीपलःपीपलामूल, चव्य, 
वीते की छाल, सोठ,) के काथ से (काथ विधि के लिये इसी खड का दूसरा चध्याय 
देखो) ने सती की साघ्रः से व्यवहार करे । इससे सन्निपात ज्वर नष्ट होता दै । 
रसफे प्रयोग मे शीतल जलपान तथा शिर, श्रख श्रौर हटयादि पर शीतजलाव- 
सेचन दितकर होता है ॥१२६--९२६॥ 
वक्ृन्य--इसर्मे मूल पाठ भ्रमात्मक है । “गन्धातपाद मन शिलाः यही पाट 
य्य है । इसी से ठीक रथे संगति होती है । जयपाल का प्रयोग अन्य पुस्तकों 
ये नही है । जयपाल रहने से यह्‌ तीव्र रेचक दोगा । जलयोग से इसके प्रमाव 
से घद्धि होती है । मात्रा--१ रत्ती पर्याप है । अधिक मात्रा देख भालकर देनी चाहिये । 
पञ्चवर्कत्ररस- 


शंद्धस्तं चिपं गन्धं मरिचं टद्धणं कणम्‌ । 
मर्दयदूर्चजद्रायेदिनमेकं च शोपयेत्‌ ॥१२०॥ 
पश्चवक्त्रो रसो नाम द्विगुञ्जः सन्निपातजित्‌ । 
,- स्र्कमूलकपायं तु सत्युपमलुपाययेत्‌ ॥१३१॥ 
युक्तं दध्योदन पथ्यं जलयागं च कारयेत्‌ । 
रसेनानेन शाम्यन्ति सनक्तोद्रेण फफोद्धयाः ॥१३२॥ 
मध्वार््रकरसं चासु पिबेद्‌ पिविबरद्धये । 
यथेष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवाति पाकः ॥१२३॥ 
` ` १ धाता दयान्मन शिलाः इत्यपि पाठ । 
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पृख्यववत्र रस निर्मासार्थ--विशुद्ध पारद, शुद्र मीठा तेलिया, शु द्र गन्धकं 
कालीमिरच का च, शुद्ध सोहागा, काली पीपल--यद सव समान भाग लेवे । 
विधि --पारद श्यौ गन्धक फी कन्जली करे श्रौर चिप को जल मिलाकर 
फेनोरम पथैन्त मठेन करे । सव वस्तु को एकत्र क्र धतूरे के पत्रो के रस 
एक दिन मर्दन करके ठे २ रत्ती की गोली बनाकर युखालेवे । इन रमसे १।' 
मोटी (मधु मिलाकर चार लवे) खाकर उपर से प्राक की जड (६ माशा) काकाः 
वनाकर त्रिकटु चृणं (१ मासा) का परक्ेप देकर पान करते से मन्निपातच्वर नः 
होता ह! चका वोध होने पर ठी भात खाने को देवे । ताप वृद्धि दोन परर जल 
योग (जलधारा) का प्रयोग करे । केवल शद के साथ प्रयोग करने मे कफरोग 
नष्ट होते दै । जटरामि कि वृद्धि के लिये इसक्रो अढरख करे रस (१ तोला) ओः 
मघु से प्रयोग करे । इसके प्रभाव से जठराग्नि मासधरृतादि गुरुपाकी भोजनं 
करो पचनि म भी समय होती है ॥१२०-- १३३ 
उन्मरत्तरस- 
रसं गन्धकतल्यां शं धचूरफलजद्रवेः । 
मद येदूदिनमेकं तु तत्तुल्यं त्रिकटु किपित्‌ ॥१२४॥ 
उन्मत्ताख्यो रसो नाम्ना नस्ये स्ात्संनिषातनित्‌ । 
उन्मत्त रस निमा ाथ--शुद्ध पार अर शुद्र गधक की क्लली करप 
वन्तुरे के फल क रस से मेन करे । शुष्क होने पर कज़ली के वरावर त्रिकटु का 
वद्पूत चृणं ऽसमे डालकर मिला लेवे । नस्य द्वारा प्रयुक्त हुच्ा यद्‌ न्मन्नाख्य 
रस मननिपात को नष्ट करता है (भक्तणा्थ भी प्रयुक्त दोत। दै) ॥१३५॥ 
र्िपातादी-श्रन्ननरम -- 
निस्त्यग्जपालव्रीजं च दशनिष्कं विचूर्णयेत्‌ ॥१२५॥ 
मरिच पिप्पलीं छत प्रतिनिष्कं विमिश्रयेत्‌ । 
भाव्यो जम्वीरजेद्रीवेः सप्ताह संप्रयत्ततः ॥१३६॥ 
रसोऽयमञ्नने दत्तः संनिपातं विनाशयेत्‌ । 
अञ्न रस निमांणा्थ-- विशुद्ध जयपालवीज दश निक (२॥ तोला), कालीः 
मिरच का चृ एक निष्क (३ मारो), काठी पीपल का चृ एक निष्क, सूत. 
(रससिंदूर) १ निष्क । सवको स्वच्छं खरल मं अलक्र जम्वीरी रस से सातं दिन 
प्यन्त मदेन करे । (शुष्क होने पर गीरी म उल लेवे) इस श्रञ्जन करते से 
सन्निपात दृर होता है ।१३५--१३६॥ 
भव वोम 
र द^व्द्रय-ज्ञान नाश की अवस्था 
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उपस्थित हो एसे योगो के प्रयोग से चेतनकेन्द्र मस्तिष्क के ज्ञान श्रथवा संज्ञा 
वाही तन्तुर में हलचल उसन्न होकर संञा स्थिर दोती है । 
श्रय श्रूलादौ नाराचरस -- 
सतं टड्‌ एकं तल्यं मरिचं षएूततल्यकम्‌ ॥१३५७॥ 
गन्धकं पिप्पलीं शुर्टी द दौ भागौ विचूर्णयेत्‌ । 
सयतुल्यं चिपेदन्तीवीजं निस्तपितं भिषक्‌ ॥१३८॥ 
दिगुञ्ञं रेचनं सिद्धं नाराचोऽयं महारसः । 
आध्मानं मलविष्टम्भायुदावतं च नाशयेत्‌ ॥१२६॥ 
नाराच रस निमौणाथ--शुद्ध पारद, सौभाग्य भस्म, कालीमिरच का चूण 
एक २ भाग । शुद्ध गन्ध, कालीपीपल का चृरे, सोठ का चूणं-२ । २ भाग | 
समस्त वस्तुमान के चराचर शुद्ध जमाल गोटे का चूण डालकर जल से पेपण करे । 
यह सहानाराच रस २ रत्ती की मात्रा से प्रयुक्त करिया हा रेचन (दस्त) करता है 
णव इसके प्रयोग से पेट का फूलना, कवजी तथा उदावते (चायु का प्रतिलोम भाव) 
नष्ट दोता है ॥१२३५--१३६॥ 
, वक्तव्य प्रथस्‌ पारद गधक की कजली रौर पुन ्मवशिष्ट रोपे 
+ मिलाकर मदन करे! विरेचनाथे इसका प्रयोग शर्करोदक से करना चाहिये । यह 
तीत्र रेचक है । 
इव्छाभदीरस -- 
दरदं टडुणं शुण्ठी पिप्पक्ली चेककापिकाः । 
हेमाह्या पलमात्रा स्यादन्तीवीजं च तत्समम्‌ ॥१४०॥ 
विचूरणयैकतर सर्वाणि गोदुग्धेनैव साधयेत्‌ । 
बिग रेचनं दद्याद्विटम्भाध्मानरोगिषु ॥१४९१॥ 
इच्छामेदी रस॒ निमाणाथ-- शद्ध शिगरफ, शद्ध सुहागा (्भिभष्ट), 
सोठ का चूर, कालीपीपल का चृणे-एक २ भाग (१। ९? तोला), चोक का 
चूण १ पल (४ तोला), शुद्ध जमाल्गोटा का चूर ४ तोला । सको यथाविधि 
चूर करके परस्पर मर्दन करे ओर गोदूध से भावना देकर सुखाकर रख लवे । 
` इसकी ३ रत्ती की मात्रा (१--३ र्ती), प्रयोग करते से मलबविषटम्भ तथा उद्राध्मान 
आदि रोग नट होते है ॥१४०--१४१॥। 
वक्तञ्य--यह्‌ रस सुख विरेचनथं भी उत्तम है । एक रत्ती की मात्रा से 
रातनि प्रयुक्तं किया हु यह प्रात शौच खुला सा लाता है। एवं दो से तीन 
सती तक की मात्रा गोदूध थवा शकंरोदक से ४--५ दस्त लाती है । 
वत्तन्तकुसुमाकररस - 
दौ भागौ हेमभूतेश्च गगनं चापि तत्तमम्‌ । 
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लोहमस्म व्रयो भगाशत्वारो रसमस्मनः ॥१४२।। 

वङ्कभस्म त्रिभागं स्वात्सर्वमेकव्र मदयेत्‌ । 

प्रवालं मौक्षिकं चैव रससाम्येन दापयेत्‌ ।१४२॥ 

स 

भावना गन्यदुग्धेन रसैधृष्यवारसषकेः । 

हरिद्रावारिणा चैव मोचकन्द्रसेन च ॥१४५॥ 

शतपत्ररसेनापि मालत्याः स्वरसेन च । 

पथान्सृगमदशन्द्रतुलसीरसभावितः ॥१४५॥ 

कुसुमाकर इत्येष बसन्तपदपूरवैकः । 

गुञ्ादयं ददीतास्य मधुना सर्वमेदयुत्‌ ॥१४६॥ 

सिताचन्दनसयुक्कथाम्लपित्तादिरोगजित्‌ । 

वसन्तक्घुमाकर रस निमांणाथ--घुमृत स्वणेमस्म २ भाग (२ तोला), 
श्मभ्रक भस्म २ भाग (२ तोला), लोहभस्म ३ भाग (३ तोला), पारद भस्म (रस 
सिन्दूर), ४ भाग (४ तोला), बगभस्म ३ माग (३ तोला), प्रवाल (मूग) भस्म 
श्रौर मोतिया की भस्म, प्रत्यक £ । ४ तोला | प्रत्येक को पीसकर खरल में. 
मिलवि } भावनाथे-गोदुध, वासारसः, हलदी (की हलदी कां रस), केले के 
कन्ठ का रस, गुलाच के पूर्लो का रस, तुलसी के पत्तो का रस, कपूर तथा कस्तूरी 
से यथाविधि एक २ भावना देवे । इस प्रकार यह्‌ वसन्तद्घुमाकर रस तैयार होत। 
दै । इसकी दौ रत्ती की माध्रा शहद से भुक्त की हृदं सम्पू प्रकार के प्रेद्‌ रोगों 
फो नष्ट करती है । मिशरी तथा श्वेत चन्दन के अतुपाच से यद अम्लपित्तारि 
रोगो को न्ट करता है ॥१४२--१४६ 
चक्घव्य--(१) विधि --इसके नि्मांणाथे पत्थर का खरल प्रयोग करे । सर्वं 
प्रथम रससिंदूर को पीसे रौर पुन श्रवशिष्ट मस्म का मिश्रण करे रौर यथा- 
क्रम मावनार्थं कथित शरौपधों के रस से १। १ मावना देवे ! (२) इस योगमें श्रौर 
प्न्य पुस्तकों के योग के द्रव्यो तथा मावना्मों मे न्यूनाधिक्य है । त गुण 
दायक न्य च्रीपधों से मी भावना दी जा सकती है । (३) उत्तम विधि से सिद्ध 
वसत छपुमाकर रस मधुमेह की श्रन्यथे श्रौपध है । इसकी १ सती मात्रा पर्या 
दै । (४) इसके समग्र उत्तम गुण तमी प्राप्न होगे जव इसमे प्रत्येक द्रव्य उच 
भेण का दोगा । प्राय चिकित्सक वगैदसमे कस्तूरी रीर कपुर यथाक्रम ६ माशा 
श्मौर पक तोला व्यवहार करते है । 
राजसगाङ्रम -- 
छतभस्म त्रयो भागा भागकं हेममस्मकम्‌ ॥१४७॥ 
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मृतताप्रख भागैकं शिलागन्धकतालकः्‌ । 
प्रततिमागद्वयं शुद्धमेकीकृल् विचूर्ययेत्‌ ॥१४८॥ 
वराटान्पूरयेत्तन छ्ागीकीरेण टङणम्‌ । 
पिष्ट्वा तेन युखं रुद्ध्वा मृद्धाण्डे तन्निरोधयेत्‌ ॥१४६॥ 
शुष्कं गजपुटे पक्त्वा चृशयेत्स्वाज्गशी तलम्‌ । 
रसो राजग्रगाद्धोऽय चतुयंञ्ञः क्षयापहः ॥१५०॥ 
दशपिप्पक्तिकाचतौद्ररेकोनाभरेशदृषरैः । 
सतं दापयेत्पथ्यं स्रीकोपाभिश्रमांस्त्यजेत्‌ ॥१५१॥ 
पथ्यं वा लघुमांसानि राजरोगभ्रशान्तये। 
राज श्रगाद्भु रस निमीणाथ-पारद भस्म ३ भाग, सोने की भस्म १ भाग, 
ताम्रभस्म १ भाग, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध ्रामलासार गंधक च्मौर शुद्ध हरित।ल (वर्गिया) 
दो डो भाग। सव का परस्पर मिश्रण करके स्वच्छं खरल मे पीस लेषे । इस 
सुपिष्ट चं को कौडियों (पीत श्रौर भाह्य तथा खुशोधित) मे भर यवे । (कपर्ठिका 
„ चदी > हां श्नन्यथा दरी कौडियों का तोल ्रधिक हो जाने से प्रौपध गुण रहित 
५ हो जाती है ) श्रौर वकरी के दूधमे पिस हुए सुहागे को कौडियों के मुख पर 
रीपकर ढो कसोरों मँ बद करके यथाविधि सम्पुट घना लेवे ! शुष्क होने पर गजपुट 
की म्नि से पक कर स्वाग सीतल होने पर श्रौपध को प्रात्र करे रौर पीसकर रख 
लेषे । इस प्रकार यह राजमरगाद्रु रस सिद्ध होता दै श्रौर ४ रत्ती की मात्रा से क्षय 
रोग को दूर करता ह । ्रनुपान--दश काली पीपल का चूण रौर मधु चअथवा 
२६ काली मिर्चो का चूं रौर शद के साथ मिलाकर चाटे । पथ्य-धृतयुक्त 
(पष्िकौदन तथा जाङ्गल जीवों के मांसे रस से) सेवन करे । त्याज्य-- खरी सेवन 
(मैथन), कोध, चरन्न सेवन शौर परिश्रम (जिस से शरीर अत्यत करित हो) 
त्याग देवे । लघुपाकी (शीघ्र पचने वाले) मास रसां के पथ्य प्रयोग से राजरोग 
(राजयच्सा) नष्ट होता है ॥१४५--१५१॥ 
चक्तव्य-(१) इस रसके प्रति भाग को यदि एक > कथं परिमित म्रहण किया 
“जाय तो समस्त द्रव्य मान ११ तोले होता है। इसको पणं करने के क्ये कौषियों 
का मान १८--२० तले से अ्रधिक न होना चाहिये । (२) गजपुट की श्यांच से 
केवल कौडियो की भस्म प्राप्त होगी । श्रत यदा लघुगजपुट (१८ अगल गत्ते) 
की रभि पर्याप्र है । इसके उत्तम पाक में प्रौपध मलिनाकृति होती है । अधिक 
पाक मे श्वेत हो जाती है । (३) ४ गुख्ञा--इसकी मात्रा वतेमान मे सहन नही 
होती ‡ से १ रत्ती मात्रा व्यवहार मे अती है । (४) मरिच श्रौर पीपल के चूण 
को श्ुपान के रूप मे २-- रत्ती तक व्यवहार किया जाता द । (५) यद च्रनु- 
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लोम, प्रतिलोम--उभयात्मक च्य रोग म दितकर दहै । विशेपकर फुष्फुसीय यच्त्मा 
भ र 
एव यद््मा की दूसरी अवस्था मँ श्रधिक उपयोगी हं । 
श्रय त्तयश्चासादौ स्वयमन्निरम - 


शद्ध खतं दविधा गन्धं कयत्खिल्येन कलज्जलीम्‌ ।१५२॥ 

तयोः स्म तीच्णचृणं मर्दयेत्कन्यकाद्रः । 

द्वियामान्ते कृतं गोलं ताम्रपात्रे षिनिदधिपेत्‌ ।१५३॥ 

अच्छायैरण्पत्रेण यामार्थऽत्युष्णता भेत्‌ । 

धान्यराशौ न्यसेत्पश्वात्‌ यहोरा्रात्सयुद्ररेत्‌ ॥१५४॥ 

सञ्चूए्यं गालयेदसे सत्यं यारितरं भवेत्‌ । 

भाव्येत्कन्यकाद्रावेः सप्तधा भृद्धनैस्तथा ॥१५५॥ 

काकमाचीङरण्टोत्यद्रयै धुर्याः पुनरमवेः । 

सहदेव्यमृतानीसीनिशुण्डीचित्रजैस्तथा ॥१५६॥ 

सप्तधा तु प्रथग्द्रवैमौग्यं शोष्यं तथातप 1 

सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च युखागतः ॥१५७॥ 

द्मनुभूतो मया सत्यं स्ैरोगगणापटः । 

स्वणादीन्मारयेदेषं चूर्णीकृत्य तु लोहवत्‌ ॥१५८॥ 

वरिफलामधुसंयुक्कः सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 

त्रिक्टु्रिफलैलामिजोतीरफुललवेद्गकैः ॥१५६॥ 

नवभागोन्मितेरेतेः समः पूैरसो भयेत्‌ । 

सचय लोदयेत्कद्ैभद्यं निष्कदय दयम्‌ ॥१६०॥ 

स्वयमभिरसो नाश्ना च्यकासनिङृन्तनः । 

स्वयमभ्निरस नि्माणाथ--शद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ माग। टोनं 

की कजली करे शरीर कजली के बरावर सुशोधित लोह चूर (रेती से रगड कर 
चूरित किया हुमा) डालकर घीङ्रार के रम से २ पहर मर्दन करके भोला 
वनावे च्रौर इस गोले को ताम्रपात्र मे रखकर एरड के पत्रो से ठक देवे चरने 
चरा धूप से खक्ख । जव अत्युष्ण दो जवि तव आठ प्रहर धान्य के देर मे दवाव । 
तपश्ात्‌ निकालकर्‌ चृ करके वख दारा छान लेवे ! पुन इस चुर को खरल मं 
टलकर क्रमश सात २ भावना देवे । कुमारी रख, भागरे का रस, काकमाची 


मकोय) ऋ रस, छुरट (शाक विोप) स्वरस, गोरखमुडी स्वरस, पुननैवा (इटसिर) 
स्ररस, सद्‌ देवी (वला) स्वरस, गिलोय का रस, नीली (नील चुप) खरस आर 
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निगरडी (सम्हाल) खरस से यथाविधि भावना देकर सुला लेवे । रससिद्धो द्वार 
कथित यहे सिद्धे योग अनुभूत किया गया दै । यह सम्पूणं रोगसमूहोँ को नष्ट 
करता है । तथा खणौदि अन्य धातुं का लौह विधि से चूं करके दसी विधान 
से मारण करे! इस सिद्धयोग को त्रिफला चशे रौर शद मिलाकर सम्पू रोगों 
. क ठ्यवहार करे । त्रिकट, निफला, बडी इलायची, जायफल, लौग-इन नौ चीजों 
भम बखपूत समान चूर, यथाविधि परिसाधित उक्तं लोहभस्म म मिलाकर शद 
के श्नुपानसेदो दो निष्क की माघ्रा से सेवने करने से यह सयमभि रस कय- 
कास (यज खासी) को दूर करता दै ।१५२--१६०॥ 
चक्तव्य--इसका विष्ठृत विधान इसी खंड के १९१ बवे अध्याये श्या 
चुका है । यह्‌ उत्तम फलप्रद रस है 1 यह रसरनसरु्चय का योग है 1 श्चनु- 
पान भेद से इसे समस्त रोगों मे व्यवहत किया गया है । वत्त॑मान मे इसकी 
--४ रत्ती की माघ्रा व्यवहार मे आती दै । 
श्रमृतारीवरस -- 
पारदं गन्धकं शुद्धं मतलोहं च टद्धणस्‌ ॥१६१॥ 
रास्ना विडञ्गत्रिफला देवदारु कटुत्रयम्‌ । 
ध श्मृता पञ्कं कोद्र विर तुल्यांशचूशितम्‌ ॥१६२॥ 
त्िगुज्ञं सर्थकासार्चः सेषयेदमृतारवम्‌ । 
अमृतार्णव रस निर्माणार्थ--विशुद्ध पारद, विशुद्ध गन्धक--दोनो को 
सम भाग लेकर कल्की करे । पुन -लोहभस्म, भुना सुदयागा, रास्ना का चृ, 
चायविग का चृ, हरीतकी चूर, बहेडे का चृशे, ्ामलते का चूर्णी, देवदार्‌ का 
चरणं, काली पीपल का चूण, काली मिरच का चूर, सँ का चूं, गिलोय का 
चू, पद्माख का चृशं- प्रत्येक द्रव्य पारद के सम परिमाण का लेकर खरल 
मे डल (रौर जल से पेषण) करके २ रत्ती फी मानना से शहद कँ साथ मिलाकर 
न्वरे । इसके प्रयोग से समस्त कास (खासी) नट ोते दँ । १६१-१६२॥ 
वक्तव्य--यह्‌ शरौषध विशोपत्तया वातकास (काली खांसी-्रूकर-खासी- 
हूपिग कफ) की उत्तम ओषध है । मात्रा-छोटे वचो फो ९ रत्ती साघ्रा मधु से 
^ मिलाकर देवे रौर धड़ को २--४ रत्ती तक व्यवहार करे । 
य श्वासे सूयोवर्ता रस - 
घरतार्धो गन्धको स्यो यामेक कन्यका्रवैः ॥१६२॥ 
दयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं पू्ैकल्फेन लेपयेत्‌ । 
१--सूतोऽद्धा गन्धको मयै इत्ति सूत पारद स च गन्धक्परिमाणादर्ो प्राय 
दुस्यभिग्राय \ 
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दिभैकं स्थालिकायन्त्रे पक्रमादाय चूर्णयेत्‌ ॥१६४॥ 
सर्वर्तो रसो चेष द्विगुश्च; शासजिद्धपेत्‌ । 
सूयवसे रस निर्माखाथ--विशुद्ध पारद १ तोला, विश्चुद्ध गन्धक २ तोला 
यथाविपि कन्जली करे अर कन्यारस से मटन ऊरफे कीचड सा वनाव 
विशद्ध ताम्र के ३ तोले कटकवेधी पत्रं पर इस कञ्जली का लेप करके युखा लवे 
पुन इन प्रों को हाड़ी मँ रखकर दूसरी दाडी से सुखे वन्द करके सन्धिमुदर 
करे मौर चूल्हे की भनि दारा एक दिन पाक करे । पश्चात्‌ स्वाग शीतल होः 
पर प्कौपध को निकाल कर पीसलवेश्रौरणएकसेटोस्तीकी मानासे ठोपा 
सुसार अनुपान हास प्रयोग करने से श्वास (दमा) रोग नषटहोता दै ।।१६२-१६४। 
श्रथ वातरोगे स्वच्छन्दभैरवो रस -- 
शुद्धं घतं मतं सोहं ताप्यं गन्धकतालफे ॥१६५॥ 
पथ्यामिमन्थं मिशर्डी स्यूषणं टद्भणं षिपम्‌ । 
ठन्यांशं मर्दयेत्छल्वे दिन निर्मुणिडकाद्रवैः ॥१६६॥ 
युण्डीद्रावेदिनकं त॒ दिगुञ्ज वटकीकृतम्‌ । 
मक्तयद्वातरोगार्तो नाश्ना सवच्छन्द्भेरवम्‌ ॥ १६७ । 
रा्रामृतादेवदारुश॒ण्टीवातारिजं शृतम्‌ । ५ 
सगुग्गुलुं पिबेत्कोप्णमुपानं सुखावहम्‌ ॥१६२८॥ 
स्वच्छन्द भरव रस निमोणा्थ-- विशुद्ध पारद, लोट भस्म, स्वं माकषिव 
भस्म, दध गन्धक, शुद्ध हरिताल (वकिया), हरीतकी चूँ, अभ्निमथ (श्ररनीः 
त्वक) चृ, सम्हल की जड की छाल्‌ का चूर, (कालीपीपल का चूर 
काली मिरच का चशे, सट का चूर, सुहयगा (्र्निभरष्ट), शुद्ध विप (मीठ 
तेलिया) । प्रत्येक द्रव्य समान भाग भह करे । | 
विधि -प्रथम पारद च्मीर गन्धक की कञ्जली करे तत्पश्चात्‌ हरताल के 
निश्चन्द्र होने तक प्रथक्‌ पीसे । पुन ॒विषको केनोद्गम पर्यन्त प्रथक्‌ मर्दन करे 
समस्त श्मौषर्थो को एक खरल में मिलाकर सम्दालू के पं क स्वरस तथा गोरर 
खडी के स्वरसे श्रथवा काथ से एक र्‌ दिन मदैन करके सुखा लेषे । दो २ र्ती 
की माघ्रा बनावे ! इस स्वच्छन्द भैरव रस को वातरोग (गृध्रसी, विश्वाची, सन्धि 
शूल एव प्रसादारमक वात विकार) से पीडित रोगी नीचे किख अनुपान सै १-- र 
र्ती पयत सेवन करे । अनुपान रास्ना, गिलोय, देवदार, सट, एरड मूल- 
ल्‌ (यद्‌ राना पचक दे । इस मिलित कर्ण काथ्य को २ तोला लेकर ३२ तोके 
जल भ कथित करके चतुर्याशावशिष्ट रखकर), गुगुलु (यदध) का प्रेष (१--र 


माशा) देकर कोष्ण छाथ का पान करे । इस से वात जनित रोग 
7 शात 
है १६५-- १६२) # 
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मथ ग्रदर्णारोगे दसपोरलारस - 
दग्धान्कपर्दिकान्‌ पिष्टा ज्यूपणं टङ़ं विषम्‌ । 
गन्धकं शुद्धघ्रतं च तुल्यं जम्बीरजनेप्रमेः ॥१६६॥ 
„ मर्द॑येद्क्ञयेन्मापं मरिचाज्यं लिहेदनु । 
८4 निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रौदनं दितम्‌ ॥१७०॥ 
देसपोटली रस निमोणाथं - कौ डया की भस्म, त्यूषण (पिप्पली, मरिच, 
सट), शुना सुदहागा, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक, शुद्र पारद्‌-- प्रत्येक वस्तु सम भाग 
लेकर जम्बीरी के रस से एक दिन पर्यन्त मर्दन करे। एक माशा भर की माघ्रा से 
मरिच चृणं रौर धृत के साथ मिलाकर चाटे । इसके प्रयोग से सम्रहणी रोग नष्ट 
होता है । इसमे पथ्याथ--तक्र के साथ भात हित होता है 1 १६६--१७०।। 
वक्तञ्य--१ विधि --पारद्‌ गन्धक की कञ्नली कर लेवे रौर विष को 
प्रथ्‌ फेनोद्भम होने पर्यन्त मर्दन करके समस्त द्रव्यो को परस्पर मिलाकर निम्बु 
के रस से मदेन करे । इसकी २--४ रत्ती की मात्रा उक्त श्मनुपान से प्रयोग करे । 
प्रभाव--यह्‌ आमानुवन्धी संग्रहणी में हितकर है । इसके प्रयोग से जठ- 
रपि दीप्र दोतीहै। अभ्र के दीप्र होने से ्रामसग्वय रुक जाता है जिससे 
सू~ट्णी रोग मे लाम दोत। है । वातिक सम्रहणी भे मी हितावह दै । 
छथ प्श्मर्या वरिविकमो रस - 
मृतं ताग्रमजा्तीरेः पाच्यं तुल्यैर्मतद्रवम्‌ । 
तत्ताम्र शुद्धघतं च गन्धकं च समं समम्‌ ॥१७१॥ 
नि्ण्डीस्वरसेभर्य तद्रोलं सन्धयेदिनम्‌ । 
यमेकं वालुकायन्त्रे पाच्यं भोज्यं दहिगुञ्ञकम्‌ ॥१७२॥ 
वीजपूरकमूलं तु सजलं चालुपाययेत्‌ । 
रसखिषिक्रमो नास्रा मासकेनाश्मरीप्रणत्‌ ॥१७३२॥ 
त्रिविक्रम रस निमोणाथ--ताम्र भस्म को समान भाग बकरी के दध के 
साथ लोहपाघ्र मँ शनै २ पाक करे । जब जलीयाश शुष्क हो जाये तव इसे खरल 
~ ्लकर समान माग शुद्ध पारद से मदेन करे । पुन ताम्रमस्म के बरावर शद्ध 
गन्ध डालकर कल्नली करे । इस कलली को सम्दालू के पत्रों के स्वरस से मदेन 
करके गोला बनावे । इस गोले को शराव सपुट मे यथाविधि बन्द्‌ करके वालुका 
यघ्र्मे एक दिन की अच्नि से पाक करे । स्वागशीतल होने पर ऋपध प्राप्त करके 
पीसे श्रौर २ रत्ती की मात्रासे सेवन करके उपर से बिजोरा निम्बुके कू 
को जल से पीसकर अनुपाना्थं पान करते से यदहं त्रिविक्रम रस एक मासमे पथरी 
को नष्ट कर देता दै ।१५१--१५३॥ 
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श्रव कुष्रद्‌। महातलिश्वरो रस - 
तालं ताप्यं शिला इतं शुद्धं सेन्धवट्द्कणे । 
समांश चूर्ययेत्छल्वे छताद्दिगुखगन्धकम्‌ ॥१७४॥ 
+ + 9 जम्बीरेदिनप (न 

गन्धतुल्यं मृतं ताम्रं जम्बीरेदिनपश्चकम्‌ । 
मर्चं पड्भिः पुटः पाच्यं भूधरे सम्पुटोदरे ॥१७५॥ 
पुटे पुटे द्र्य सर्वमेतनु परपलम्‌ । 
द्रिपलं मास्ति ताम्रं लोदभर्म चतुष्पलम्‌ ।१७६॥ 
जम्परीराम्लेन तत्सवं दिनं मर्च पूटेद्नघु । 
(~+ $+ ¢ (= $ (५ [क [जक 
त्रिशदंशं विपं चास्य चिषप्त्या सर्वं विचृखंयेद्र्‌ । १७७ 
मादहिपाज्येन संमिश्रं निष्काधं मक्तयेत्तदा । 
मध्वाज्येवाकुचीचृणं कपमात्रं लिहेदयु ॥१७८॥ 
सर्वङृ्ानि दन्त्याश्च महातालेश्वरो रसः । 

मदा तलिश्वर रस निर्माणाथ--विशुद्ध दरिताल (वर्किया), स्वर्णमाचधिक्‌ 
मस्म, शुद्ध मैनसिल, विश दर पारद, सैन्धानमक, सुदागा (अभ्नि्षट)-- प्रत्येक सम 
भाग । शुद्ध गन्धक पार से द्विगुण तथा गन्धक के वरावर ताश्र भस्म पारद 
गधक की कजली करे रीर अवरिष्ट ीपवो का सम्यक्‌ पेपण॒ करके सवको एक- 
त्रित करे तथा जम्वीरी के स्वरस से ५ दिन पर्यत मदेन करे श्रौर शराव सम्पुट 
द्वारा क से पाककरलेवे। इस प्रकार & वार पुन > जम्बीरी खरस से 
मदन करे श्रोर पुट ठता जावे । त्पच्चात्‌ दस सिद्ध श्मीपध से च पल श्यीपध. 

भरद करके उसके साथ-ताम्रभस्म = तोला, लोहमस्म १६ तोला, मिलाकर 

जम्बीरी के स्वरस से एक दिन मदेन करके लघुपुट मे पाक करे । पुन. सम्पुटान्त- 
गेत श्रोपध को खरल भँ डालकर पेपण करे श्रीर इस समस्त श्रौयध मान से 
तीसवा भाग मीठे तेलिया का चूं इसमे मिलाकर मदेन करे रौर उत्तम पारमे 
भरकर रख लेवे । तत्पश्चात्‌ २ माशेकीमाचासे्भँसके घृत मे मिलाकर चादे 
श्मौर उपर से एक कयं परिमित वाकी चूर मेः यथाविधान मधु घृत (५ 
चाटे । इस बिधि से प्रयुक्त किया हु यह मदहातलि्वर स्स सम्प (१८ 
के) दा को नाश करता दै 1१७४--१७८] 

वक्तव्य योग (रक्त बिरृतति) के किये यह्‌ उत्तम पध है ! इसका 
प्रयोग विधान इस प्रकार ह 1 

यया--मदनेन चिं कर्याद्धिरेकं पथ्ययाऽपि च । 

णद्ध सशोधन ङ्ैन्मध्ये मध्ये च भक्तयेत्‌ ॥ 


नि प 
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अन्यरोगाथे-सान्निपाते मधूकेन ग्योपेण पवने हितः । 
ग्रहणी कामला पारड गुल्माशांसि दलीमकम्‌ ॥ 
त्तयं च शमयत्येष महातालेश्वसे रसः 1 (रसरत्रसमुन्चये) 
(२) इस रस फे प्रयोगार्नतर प्रति सप्ताह दोषालुसार रक्तशोधक श्यौर 
६ “विरेचक श्रौषधों का काथ पान करना हितकर होता है । 
¢ कुष्ठकुगररस - 
भस्मघ्रतसमो गन्धो खतायस्ताम्रगुग्गुल्‌ ॥१७६॥ 
त्रिफला च महानिम्बधित्रकथ शिलाजतु । 
इत्येतच्चूरितं इ्यासरत्येकं शाणपोडश ।॥।१८०॥ 
चतु ःपष्टिः करञ्जस्य बीजचूं प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुःपष्टेतं चारं मध्वाज्याम्यां विलोडयेत्‌ ॥१८१॥ 
लिग्धमाण्डे धतं खादेदुद्िनिष्कं सर्वषठसुत्‌ । 
रसः बुष्ठङ्डारोऽयं गलक्कुष्टनिवारणः ॥१८२॥ 
कुषठङुटार रस निमौणा्थ--पारद्‌ भस्म (रससिन्दूर), शुद्ध गन्धक, लोह 
“ भस्म, ताम्रभस्म, खच्छ गूराल, हरीतकी त्वक्‌ चू, वहेडे के त्वक्‌ का चूं, आमले 
का चू, महानिस्व (वकायन के बीज), चित्रकमूल त्वक्‌ चूण, शुद्ध िलाजीत-- 
प्रत्येक १६ शाण (४ 1 ४ तोते) । सबको एकर करके चूण करे रौर 5 शाण 
(१६ तोल्त) कर्न वीजो का चर्ख अर कष्णाभ्रक की उत्तम भस्म ६४ शाण 
(१६ तोते)! सवको यथाविधि मिलाकर एकीभूत करके घृत ओर मधु (विषम 
परिमाण भँ) आवश्यकता के रसुसार मिलाकर पिंड सा वना लेषे ओौर चिकने 
पातन मे स्थापन करे । इस को £ साशा की सात्रा से नित्य प्रयोग करे । यह कुठ 
कुठार रस सम्पू कुं को नष्ट करता है बिरोव करके गक्तिते क्ट को निवारण 
करता है ।॥१७६-१८२।। । 
वज्कव्य-इसको तैयार करते के ४० दिन पश्चात्‌ सेवन करे । अुपानार्थं 
दोषानुसार व्यवस्था प्रयोग मे लावे । 
&. श्रथ श्वेतङ्ुष्टादौ उदयादित्यो रस -- 
$ $ (- नरे, (ट 
शुद्धं खतं हिधा गन्धं मं कन्याद्रवेदिन्‌ । 
तद्धोलं पिठरीमध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत्‌ ॥१८२॥ 
द्ूतकाद्द्विगुणेनेव श॒द्धेनाधोयुखेन च । 
पारे भस्म निधायाथ पात्रोध्वं गोमयं जलम्‌ ॥१८४॥ 
किश्चित्किश्चिसदातन्यं चुल्ल्यां यामदयं पचेत्‌! 


भ 
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चण्डाथिना तदुद्धस्य स्वाङ्गशीतं विवृद्‌ ।\१८५॥ 
काष्टोदुम्बारिकावहित्रिफलाराजब्च्कम्‌ । 
बिडद्धं वाची काथयेत्तेन भावयेत्‌ ।॥१८६॥ 
दिनेकयदयादित्यो रसो देयो दहिगुञ्जकः | 
विचचिकां दटषषठं वातरङ्गं च नाशयेत्‌ ॥१८५७॥ 
अतुपानं च कर्तव्यं वाङुचीफलचू्णकम्‌ । 
खदिरस्य कपरयेण समेन परिपाचितम्‌ ॥ १८८] 
त्रिशाणं तद्वां चीरैः काथेवा त्रफसेः पिवत्‌ । 
भिदिनान्ते भवेत्स्फोटः सप्चादाद्रा किलासके ॥१८६॥ 
नीरत! गुञ्जां च कासीसं धनूरं हंसपादिकाम्‌ । 
दूयभक्गां च चाङ्धर पिष्ट्वा भूलातेपयेत्‌ ॥१६०॥ 
स्फोटस्थानप्रशान्त्यथं सप्तराप्रं पुनः पनः । 
शेतङ्कष्टं निदन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ॥१६१॥ 
श्रपरः धित्रलेपो-+पि कथ्यतेऽत्र भिपग्बरेः | 
गुञ्जाफलामिचूणं च लेपितं शेतङ्ठलुत्‌ ।॥।१६२॥ 
शिलापामा्गभस्मापि लिप धत्रं विनाशयेत्‌ । 
उदयादित्य सस निमांणा्थ--विशद्ध पारद १ तोल्ला, विशुद्ध गन्धक २ 
तोक्ता, दोनो की कञ्जली करके चीक्कश्नार केरस मे धिनि भरमटेन केरे | जव 
गोला चन जयि ततव इसको हाड़ी मे र्खे श्रर गोले को शद्ध ताम्बे के क्टोरेसे 
ठक टेव ! पारद से द्विगुण मान का ताम्रपात्रे दोना चाहिये । दाडी श्रौर ताभ्रपात्र 
की सन्धि वन्द्‌ करके सन्धि खान को भस्म (राख) से ठक देवे । हंडी फे मुख पर 
सीघे मुख का मृत्पात्र र्खे श्रौर सन्धि वन्धन करके पात्र के मध्य मे गीला गोवर 
भर देवे ओौर इस गोचर क ऊपर शीतल जल कां सेचने करता रहे! इस यन्त्र को चल 
पर रखकर दो पदर की तीव्र श्रमभि देवे । पुन यत्र के स्वाग शीतल होने पर यथाविधि) 
यत्र भेदन करके हंडी के मध्य की च्रौ पध निकल लेवे ऋौर इसे खरल मे डालकर 
कटूमर त्वक; चीते की छाल, त्रिफला (हरीतकी, वद्ेडा, रामल), श्रमलतास 
का गृहा, वायविडेग, वावी के वीज--इन सवका (भावना विधि-जितना भाव्य 
पदाय हो, चद दन्य मिलित उतने ही परिमाण के लेकर चतुण जल देकर चतु- 
यीशावरिष्ट-) काथ करके भावना देवे रौर एक दिनि भर मदेन करे । इस प्रकार 
नपय इ्रा यहं उदयादित्य स्ख दौ सती की माघ्रा से प्रयुक्तं किया ष्वा निच- 
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चिका, दाद्‌, ङुष्ठ रौर वातरक्त--दइनको नष्ट करता है । अनुपानाथै--सैर की वाल 
के ( मथवा नियास के ) काथ मेँ काथ के समान वावची के बीजों का चूर डल 
कर मन्दाम्नि से पाक करे । जव यह्‌ गादा हो जावे तब इस लेहर्मेसे ३ शाण 
(६ माशा) लेदको चाट कर ऊपर से गौ का दृध थवा त्रिफल्े का काथ पान 
+रे । इस प्रकार तीन दिन सेवन करे । इसके प्रभाव से --‹्वे दिन के भीतर 


किलास (श्वेत छु्ट-छुलवहरी का भेद्‌ यद्‌ रक्ताभ होत है) छठ के स्थान पर्‌ स्फोट 


( छले ) उत्पन्न हो जाते है (लालों के परिपृणं होने पर इन मे से जल खाव करफे 
वक्त्यमाण श्रौपधो का लेपलगावि ) इन स्फोटं पर नीली (वसमा); धुराची की मज्जा 
हीरा कासीस, धन्तर पत्र, हसपदी, हुलहुल, चाङ्गेरी (खटी वूटी)--इन सबको समान 
भाग लेकर इन्दी मे से किसी के स्वरस के साथ पीसकर सात दिन तक वारर लेप 
करे । इस से स्फोट ( छाले ) शात दो जाते है तथा भयकर श्चेतङ्ष्ठ॒( फुलवहरी ) 

नष्ट होता दै । अन्यलेप--अथवा श्वित्रङ्छठ को नाश करने के लिये घूगची के 

बीजों की मलना रौर चीते के प्नं को पीसकर लेप करना कार्यसाधक होता है । 

मथवा मन शिता श्रौर श्मंगा का तषार समान भाग मिलाकर ( काजी या निम्बू 
के रस से पीसकर ) लेप करने से भी श्वित्र नष्ट होता है ॥१८२-१६२॥ 

। वक्तव्य--यह्‌ महौपध तीव्र प्रभावोत्पादक है । वैद्यभक्तं तथा स्थि 


+रेगियो को ही इसका सेवन लाभदायक होगा । यदि समग्र शरीर मे श्वेतङ्ए 


हो तव इस का प्रयोग न करे । कारण कि सम्पूरौ शरीर पर छले पड जाने से 
अत्यन्त कष्ट का होना अवश्यम्भावी है । 
श्रथ सर्वेश्वरो रस - 
शुद्धं घतं चतुर्भन्धं पलं याम॑ विचूर्णयेत्‌ ॥१६२॥ 
मृतताम्राभ्रलोहानां दरदस पलं पलम्‌ । 
सुच रजतं चेव प्रयेकं दशनिष्ककम्‌ ॥१६४॥ 
मापें मरतवजं च तालं शुद्धं पलद्वयम्‌ । 
जम्बीखह स्स परसाभिः स्तुद्यकंनिषुटिमिः ॥१६५॥ 
८ मर्य हदोता ६ वैः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ । 
एवं लूनं य तद्रोलं वस्रवेषटितम्‌ ॥१६६॥ 
~ बाह्गयन्तरगं स्वे त्रिदिनं लघुवष्िना । 
त मय चू्येच्छुरणं पलक योजयद्िषम्‌ ॥ १६७॥ 
द्विपलं पिप्पलीचूणं मिश्र सर्वेश्वरो रसः । 
द्विगु लिदयते कदरः सुश्निमण्डलङ्ष्टत्‌ ॥१६८॥ 


~ ॥ शद्धधर सदिता 1 
वाची देवकाष्ठं च कर्षमात्रं सुचृणयेत्‌ । 
सिहदैरण्डतैलाक्तमुपानं सुखावहम्‌ ।) १६६) 
सर्वेश्वर रस निर्मणा्थ--विशद्ध पारद १ पल (४ तोले), विशुद्ध गन्धक 
४ पल (१६ तोल) गनो की कल्नली करे । पुन --ताम्रभस्म एक पलः, अभ्रकभस्म 
एक पल, लोहभस्म एक पल, खणभमस्म दश निष्क (२।) तोल), चा्दीभस्य दश 
निष्क, हीरे की भस्य १ माशा, शुद्ध हरिता (वरया) ठो पल (८ तोले) । सव! 
को यथाविधि पीसकर निम्बुरस, धचूररस, बसा स्वरस, थोर का दृध, राक का 
दूध तथा कुचे के काथ ध्यौर कनेर की जह कै लिलके के काथ से एक २ दिन 
मर्दृन करे \ इम प्रकार सात्त दिन सदेन करे श्रौर चरत मे गोला बनावे । इस गोले 
को (चौतदे) चख भ वाधकर बालुका यत्र मे तीन दिन स्वेदित करे । पुन सवाग 
शीतल होने पर ओौपध को प्राप्न करके खरल मे डले रीर पीस लेवे । इस सुपिष्ट 
रस मं शुद्ध मीडे तेकललिये का चृणं ४ तोले तथा कारीपीपल का चूण = तोके डल- 
कर परस्पर मिला लेवे । मात्रा-र गुखा @ो सती) अचुपान--सघु (शहद) । गुण-- 
सुप्निएट, मण्डल दुघ (चकत्ते) का नाश दौतत ह } त्थवा--वाङ््वी के बीजों 
का चृणे च्रौर देवदार का चृणं--दोनों को एक क्षं (१ तोला) परिमितः एरण्ड । 
तेल (२ त्तोला) से चाटना । इस अनुपान दाया प्रयुक्त करने से शी उक्त रोग नष्ट 
होते है ॥९६२-- १६६] ई 
श्रथ स्वणंक्तीरी रस -- ` 
देमाहयं पश्चपलिकां च्तिष्टा तक्रधटे पचेत्‌ । 
तरे जे सथ्ुदधत्य पुनः च्ीरधटे पचेत्‌ ॥२००॥ 
पीर जीणे समुद्धृत्य चालयित्वा विशोधयेत्‌ । 
तच्चृणं पञ्चपलिकं मरिचानां पलदयम्‌ ।॥२०१॥ 
पलक च्छित छतमेकीकृतय तु | 
निष्केकं सुिदषठातः स्वर्तौरीरपो 
स्वणक्तीरी रस निमौरणथं--चोक पचि पल ( 
^ महा, छा ) एक घट ( १६ सेर) । गो दृध १ घट { ॥ 
विधि -उत्तम क्रिमि रदित पीतव की चोक तेकर खै स्चाकरू से खुर 
वि स्वच्छ करे । इस प्रकार खुसंस्छृत चोक के सों को ( रटने द्विना वामा 
1 करे ) तकर पूर्णं घडे मे डालकर चदे पर सख क्भू-जिससाभि 
उ ध जव तक्र सूख जावे तव चोकके टुकडो को र 
< वृ चठ सं डाल कर उसी तरह पाक करे शौर पाकान्त भे । 








=, 
पात्र के०२॥ , 
करता रह्‌ । पाकाथ--तक्र 


4 
#) 





दितीयखरुडे दशोऽध्यायः । ` ५९५ 





किये हुए चोक के पांच पल चूण सँ काली मिरचाँ का चूं = तोला शौर रम 
सिन्दूर ४ तोला सुम पीस कर सव को परस्पर मिला वे! मात्रा--१ नप्क 
(३ माश)! गुणए-एप्तिङए नाशक ( इस मेँ त्वचा का शीतोष्ण तथा सुख 
दुखकाज्ञाननषए्रहो जाता) 


ए, 


४ 


# 


छ्य मेहवद्धो रस -- 
भस्मसरतं मृतं कान्तं युण्डभस्म शिलाजतु । 
शुद्धं ताप्यं शिला व्योपं त्रिफलां कोलबीजकम्‌ ॥२०३॥ 
कपित्थं रजनीचूं भज्गराजेन भावयेत्‌ । 
व्रिंशद्वारं विशोप्याथ मधुयुक् लिहेन्सदा ॥२०४॥ 
निष्कमात्रो हरेन्मेहान्मेहबद्धो रसो महान्‌ । 
महानिम्बस्य वीजानि पिष्यूवा परसम्मितानि च ॥२०५॥ 
पलतण्डलतोयेन धृतनिष्कदयेन च | 
एकीकृत्य पिव्िचातु हन्ति मेहं चिरन्तनम्‌ ॥२०६॥ 


ठ मेहवद्ध रस निमीणाथ--पारदभस्म, कान्त लोह भस्म, सुरुडलोह्‌ भस्म 
१यह्‌ साधारण लोह होता है । इसके स्थान पर मण्डूर भी व्यवषहटत हो सकता है), 


शिलाजीत (सूरयतापी), स्वर्णमाक्षिकं भस्म त्रिफला (हरीतकी, विभीतकः, 


श्रामलकी), अद्धो (देर के वीज-यह मालावार मेँ सर्वत्र होता है) बीज, कय 
के-फल का गूदा, हलदी--प्रत्येक श्रौपध समभाग प्रहरण करके उत्तम खरल में 
पीसे ओर भागरे के स्वरस से ३० भावनार्ये देकर सुखाकर रख लेवे । मात्रा-- 


१ निष्क (२ मारो)। वतमान मे ४--प८ सत्ती तक प्रयोग करे । साधारण नुपान-- 
मधु । पुराने प्रमेह को दूर करने के लिये बकायन के £ वीर्जो की सज्ञा को १ पल 
तण्डुलोदक से पीसकर 5 मारो गोघृत मिलाकर, मघु सहित रस चाटने के उप 
रन्त पान करने से चिरकाल से उत्पन्न प्रमेह रोग नष्ट होता दै ॥२०३-- २०६ 


वक्तव्य--यह्‌ रस प्रमेह नाश करने के तिये उत्तम है । भाय वात वैत्तिक 


्रनेदये म व्यवहार होता है । मधुमेह की प्रारम्भिक अवस्था मेँ भी लाभ करता है । 
५ भावना तथा तरख्ड्लोदक की बिधि इसी खण्ड के दूसरे अध्याय मे ठेस । 


महावहिरस.-- 
चतुःस्रूतस्य गन्धाष्टौ रजनी त्रिफला शिवा । 
रत्येकं च द्विभागं स्याचतिद्न्जेपालचित्रकम्‌ ॥२०७॥ 
रत्येकं च त्रिभागं स्याल््युषणं दन्तिजीरके । 
प्रत्येकमषटभागं स्यदेकीडृत्य विचूरयेत्‌ ॥२०८॥. 


.---~--~----~--------~----- 


1  शा्नधर संहिता 





जयन्तीस्मुक्पयोभृद्गवहिवातारितेलकेः । 
प्रत्येकेन करमाद्धाव्यं सप्तवारं एथक्‌ पथक्‌ ॥२०६॥ 
€ न [द्‌ = 
महावाहुरसा नास नष्कयुष्यजदः; पवत्‌ 1 
चिरेचनं # भवेत्तेन [1 ण 

पिरेचनं भवेत्तेन तक्रभक्र ससन्धवम्‌ ॥२१०॥ 

दिनान्ते दापयेत्पथ्यं व्जयेच्छी तलं जलम्‌ । 

सर्वोदरहरः प्रोक्तो मूढवातदहरः परः ॥२११॥ 

महवह रस नि्माणाथ--विशद्ध पारद ४ तोला, विशुद्ध गन्धक ८ तोला, 
हलदी का चूर्ण, हरीड का चूण, वेढे का चूर, ध्मामले का च, काली हरड 
का चू--पत्येक २--२ तोला । निशोत का चूण, शद्ध जमालगोटा, चीते की 
खाल का चृण--परतयेक १--३ तोला। काली भिरच का चूर्णं, काली पीपल का चूर, 
सो का चर्ण, जमालगोटे की जड का चृणे, काले जीरे का चृणे--म्रत्येक >--म 
तोला । प्रथम कल्नली करे रौर अवशिष्ट वस्तु सयुगाय को क्ली वाले खरल में 
डाल देवे श्रौर क्रम से सात > भावना देवे । भावना्थे--जयन्ती स्वरस, थोहर 
का दृध, भागरे का रस, चीते के पत्रों का रस (थवा मूलत्व काथ), एरण्ड 
तैल । माचा--एक निष्क (३ मरो) । ्चुपान--उष्णोदक (गरम जल) । प्रमाव-- 
इसके प्रयोग से विरेचन होते दै । पथ्य--सैन्धा नमक मिले हुए तक्र के साथ भाते 
देवे । प्य का समय-विरेचन हो जाने के पश्चात्‌ सायक्ाल पथ्य प्रदानं करे । 
परित्याग--शीतल जलपान परित्याग कर देवे । गुण-- सम्पू उदर येग (जो 
विरेचन से साध्य होने बाले हो) तथा मूढ वात रोग नष्ट होते दै ॥२०७--२११॥ 
वक्तव्य--जयती आदि द्रव्यो की भावना के पञ्चात्‌ जव साध्य पदार्थं पूं 
शुष्क हो जावे तब एरण्ड तैल की भावना देवे । अन्यथा जलीयाश रहने की 
र म तैल के भिलाने से यौपध हीन वीर्यं त्रौर शीघ्र विरत हो जाने वाली 
गी] 
श्रथ गुल्मश्ीहादौ वियाधये रस - 

गन्धकं तालकं ताप्यं मृतताम्रं मनःशिलाम्‌ । 

शुद्धं तं च तुल्यांशं मर्द॑येद्धावयेदिनम्‌ ॥२१२॥ 

पिप्पल्यास्तु कपायेण वजीक्तीरेण भावयेत्‌ । 

[३ ॥९ यैः ^ 4 एीदादिकं ० 

निष्कार्थं मच्येत्लेदरुल्मं सीदादिकं जयेत्‌ ॥२१२॥ 

रसो विद्याधरो नाम गोमूत्रं च पिवेदनु । 


विद्याधर रस निमाणाथे--बिशुद्ध गन्धकः, विशु द्र हरताल (चकिया), सरणं 
मारक भस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध पारद । प्रत्येक समाग । थोह्र के 


~ ि 


८ ~ ~~ ~ "~ ~ ~~ 
~ = "म. 


दितीयखण्डे इादशोऽध्याय । | ५१६ 





~~~ 


दूध से एक दिन मदेन करे तथा एक दिन काली पीपल के काथ से मर्दन करे 
सुखा लेवे । मात्रा-‡ निष्क (१॥ साशा) मधु से मिलाकर । शनुपान--गोमूत् 
(२--४ तोला तक) । गुण--गुल्स (गोला), प््ीदा धृद्धि एवे अन्य उद्र रोग नष्ट 
दोते है ।॥२१२--२१३॥ 








२८ वक्घव्य--प्रथम पारद्‌ गधक की कललली करे ! पुन ॒हरिताल श्रौर सन - 
~शिला को एक खरल मे चन्द्रिका रहित होने पर्थत पेषण करे । तस्श्चान्‌ अवशिषए 
मीषर्धां को मिलाकर भावना देवे । 
भिनेचर रस-- 


टङ्कणं हारिणं शृङ्ग स्षणं शुल्वं मृतं रसम्‌ ॥२१४॥ 
दिनैकमाद्ैकद्रावेम॑द्ं रुद्ध्वा पुटे पचेत्‌ । 
भिने्राख्यरसस्यैकं माषं मध्वाञ्यकैसिंहेत्‌ ॥२१५॥ 
सन्धं जीरकं हिद्गु मध्वाज्याभ्यां लिदिदनु । 
पङ्किशूलहरः ख्यातो सासमात्रानन संशयः ॥२१६॥ 
त्रिनेत्र रस निमाणाथ-युहागा (कका), दिरन का सींग (शद्ध श्रौर चण- 
_ ' काकृति), स्वणंभस्स, ताम्रभस्स, पारदभस्म । प्रत्येक समभाग । सबको खरल 
` में डालकर पेषण करे शौर अदरक के स्वरस से एकदिन पथन्त सर्दैन करके शराव 
सपुट मेँ चन्द करे श्रौर यथानियम सन्धिसुद्रा करके गजपुर की अमि से 
पकावे । स्वागरीतल होने पर यथाविधानं सम्पुट को म्रहणए करके ओषध को 
पराप्र करे ओर पीसकर रख लेवे । सा्रा--१ माशा (२--रत्ती) । शदद ओर धृत 
मिलाकर चाट वे! ऊपर से सैन्धव, काला जीरा, भुनी हई दीग (मिश्रित १ साशा) 
घृत रौर मधु से भिलाकर चाटे । एक मस पयत शेसा करे । गुणए--पक्तिशूल 
(परिणाम शूल) नट होता है ॥२१४--२१६॥ 
वक्तव्य--परिणाम शूल गोष भेद से तीन प्रकार का है 1 -यथा-घातिक 
परिणाम शूल--भोजन पचे जाने पर होता है 1 पित्तज परिणाम शूल-भोजन 
पचने के समय पर होता है । कफज परिणाम शूल-भोजन करने क तकाल 
पश्चात्‌ रोत्ता है । परिणाम शूल तथा हच्छल के लिये यह्‌ उत्तम ओषध है । 
श्रपलगज केशरी रस-- 
शुद्धं घतं द्विधा गन्धं येकं मदयेद्‌ चदम्‌ । 
द योस्तुल्यं श॒द्धताम्रं संपुटे तन्निरोधयेत्‌ ।२१७]। 
ऊर््वाधो वणं द्या सद्धाण्डे धारयेद्धिषर्‌ । 
ततौ गजपुटे पक्त्वा स्वाङ्शत सयुद्धरेत्‌ ॥२१२८॥ 
सम्पुरं चूरयीयेत्घचमं प्णखण्डे द्विगुञ्ञकम्‌ । 





च = -~----------+-------~-~ भ [क 
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भक्तयेत्सर्वशूलात दिड्यु शुण्ठी च जीरकम्‌ ॥२१६॥ 
वचामस्चिजं चृणं कप॑युप्णजलेः पिवेत्‌ । 
ग्रसाध्यं नाशयेच्छुलं रसोऽयं गजकेसरी ॥२२०॥ 
शूलगज केसरी रस निमणाय--विशद्र परट १ तोला, विशुद्ध गन्धकर 
२ तोला । ठोनों की यथाविधि कजनली कर लेवे (इस कल्नली को निम्ब के स्वरम 
से मर्दन करके धनपड्क सा वनाकर) २ तोले परिमित शुद्ध ताम्र के प्रों पर 
इसका ले करके एक कटारे मे २ तोला लवर नीचे सक्ते शौर इस पर कज्ली 
लिप्र पत्रों को स्ख कर ऊपर मे 3 तोले लव्रख के साथ इन्द टक देवै 1 पुन इसे 
द्मरे कमरे से वन्द करके गजपुट की आच से पकवे | साङ्ग शीतल होने 
पर लवर के माथ दी चण कर लेवे । मात्रा-र रत्ती ! अनुपाल--पणं पत्र रस। 
गुणए--समस्त शूल (उदरोद्धव श्रूल), अमाध्य श्यौर भयकर शूल रोग को नष 
करते के लिये हींग, सट, छष्णजीरक, वच का चृणं शौर मग्चि का चृरं--१ 
कप, उष्णोदक % कप कै साथ पान करे ।॥२१५-२२०॥ 
चङ्घञ्य--इस उक्त विधि से प्रस्तुत शूलगजकेमरी रस श्रामाशयोद्धय 
शूल पर त्तम गुण करतादहे। ठो रत्ती की मात्रा से श्रधिक तथा वचादि कै 
श्रतुपान से प्रयुक्त क्रिया ह्या यदह वमन लाता ह ! वमन दाने से त्नामाशय जनित 
शल शीव नष्ट दोतादै 
दूसरी विधि --उपर के योग मेँ जा ताम्र पारो म कज्ली के गोले को 
वन्ठ किया गया था वहा प्राय कज्ली के वरावर उत्तम ताभ्रभस्म उलकर इसे 
निम्बुरम से मटन क्रिया जाता ह 1 इस प्रकार इन तीनों का गोला वनाकर म्र 
क शराव मे नीचे उपर लवर देकर इसे गजपुट (३--४ सेर उपलो) सै पाक 
क्रिया जाता ह । लव्रस॒ का परिमाण ताम्र रीर कल्नली के समान होता है । पाका- 
नन्तर सलवण चूण कर लिया जाता है । खुपाक में सिद्धीपध का वर्णं छृष्ण होता 
दै । अपिक्र पाक मं धूसर दो जाता दै । इस विधान से प्रस्तुत यदह रस वमनादि 
लेपं से सवेथा क्त होता है चौर शूल रोग ऋ प्राय समस्त अवसायो सँ 
२-४ रत्ती तक नि शङ्कं प्रयुक्त द्योकर शूल रोग को नष्ट करता है! वाय ओर 
शेपम जनित शूल के लिये उत्तम श्रौयध है । 
श्रय श्रत्निमान्यायौ श्रयितुरडीवदीरम -- 
द्ध छतं विषं गन्धमजमोदां ˆ फलत्रयम्‌ । 
स्वाजक्तारं यवक्तारं व हिसेरथवजीरकम्‌ ॥२२१॥ 
सावचलं विडज्ञानि सद्र ज्युषणं समम्‌ | 
विपमुष्टि स्तुल्यं जम्वीराम्लेन मैयेत्‌ ॥२२२॥ 
मारचाभां वरद सादेदहिमान्ग्रशान्तये । 
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श्मभितुर्डी वटी निमणार्थ--बिशद्ध पारद, विशुद्ध गन्धक, शद्ध मीठा 
तेलिया, अ्रजमोद्‌ का चृ, ह्रीड का चृणं, बदेदे का चं, मामले का चुं, 
सज्जीखार, जौखार, चीते की जड की छाल का चूर, सेन्धा नमक, कालाजीर, 
सोचल नमक, वायविडग का चूणे, सामुद्र लवण, काली पीपल का चृणं, काली 
मिर्च का चण, सोठ का चूरं-्त्येक सम भाग । विपयुष्टी (शुद्ध चले का) 
. चूं सव के समान । पारद गन्धक की कञ्जली करे शौर शेप सव श्रौपथं कन्जली 
वाले खरल मे डाल कर निम्ब के स्वरस से मर्दन करे । पुन. मस्वाभ ( १-१ 
रत्ती) गोलियां बनाकर सुखा लेवे । माघ्रा--१ रत्ती । भोजन के उपरांत । उष्णो- 
दक से । गुण--मन्दामि रोग रौर वात विकार नष्ट ते है ॥२२१-२२२॥ 
श्रथ श्रजीसुकरटको रस -- 
शद्धघरतं विषं गन्धं सम॑ सर्वं विचूर्णयेत्‌ ॥॥२२३॥ 
सिव सर्वतुल्यांशं कण्टकार्याः एलद्रवेः । 
मर्दयेद्धाचयेत्सर्वमेकविंश॒तिवारकम्‌ ॥२२४॥ 
वटीं गुात्रयं खदेत्सर्बार्जारप्रशान्तये । 
अरजीणैकण्टकः सोऽयं रसो हन्ति विषूचिकाम्‌ ॥२२५॥ 
रजी करटक रस निर्माणथ--शद्ध पारद, युशोधित मीठा तेल्लिया, 
शुद्ध गन्धक--परत्येक सम भाग (१--१ तोला) । कालीमिरच का चूणे ३ तोला । 
विधि --पारठ गन्ध फी कजनली बनावे श्रौर विष फो फेनोद्रम पर्त मैन 
करे । पुन सबको एक खरल मेँ डालकर छोटी कंटकारी के फलों के रस से म्न 
करे रौर भावना देकर सुखाता जावे । इस प्रकार २९१ भावना देवे रौर सुखाकर 
रख तेवे 1 माप्रा--तीन रत्ती (व्यावहारिकि माघ्रा--१--२ रत्ती)! गुण-सव 
प्रकार के रजीणं (भोजन का भली प्रकार पाक न होना) तथा विसूचिका (हैजा) 
रोग दूर होता है । अनुपानाथ-ढोष भेदानुसार जीणे म उष्णोदक, आद्रैक रस 
तथा सधु से प्रयोग करे । विसूचिकाथे लवंगाम्बु से भ्रयोग करे ॥२२३--२२५॥! 
मन्थानभरवो रस -- 
मृतं चरतं शृतं ताग्र हिङ्गु पुष्करमूलकम्‌ । 
सैन्धवं गन्धकं तालं कटुकीं वचृर्येत्समम्‌ ॥२२६॥ 
पुनर्मवादेबदालीनिर्भुण्डीतण्डुलीयंकैः । 
तिक्रकोषातकीद्रवर्दिनेकं मर्दयेद्च्दम्‌ ॥२२७॥ 
मापमात्रं लिदेत्तौद्रे रस मन्थानभैरवम्‌ । 
कषफरोमग्रशान्त्यथं निम्बक्राथं पिबेदयु ॥२२८॥ 
अन्यान भेर रस निर्माणर्थ-पारद भस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध हींग (पतमष्ट), 
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पोदकर मूल का चृणं, सैन्धा नमक, शुद्ध गधक, शद्ध हरिताल (चकिया), कोड-- 
प्रसेक समभाग अह करे चौर उत्तम खरल में डालकर यथक्रम--पुननैवा (इट 
सिट), देवदाली (घर वेल), निुर्दी (सम्दाल), चौलाई, क्डवी तोर इनकेस्वरस 
(श्थवा अभाव मे काय) से एक २ दिन भावना देकर खुला तेवे । मात्रा--१ 
साशा (वतमान म--२- रत्ती तक देवे) । अनुपान--मघु (शट) मिलाकर 
चादि रौर ऊपर से नीम के दिलके का काथ पान करे । गुण-इस से कफ एवे 
कफजनित सेग नट होते दै ॥२२६-- ररम) 
श्रथ वातनाशनो रस ~ 
्तदाटकवजाणि ताम्रं लोहं च माकम्‌ । 
तालं नीलाञ्जने तुत्थमहिफेनं समांशकम्‌ ॥२२६॥ 
पश्वानां लवणानां च भागमेकं विमदेयेत्‌ । 
चज्रीरीरोदिनेकं त॒ रुद्ध्वाधो भूधरे पचेत्‌ ॥२३०॥ 
मपिकमाद्भकद्रवैतेहयेद्ातनाशनम्‌ । 
पिप्पलीमूलजक्ताथं सङृष्णमसुपाययेत्‌ ॥२३२१॥ 
सर्वान्वातविकारांस्त॒ निहन्त्याचेपकादिकाच्‌ । 
वातनाशन रस निर्माणाथ--पारदभस्म (रससिन्दूर), स्वणभस्म, हीरक 
भस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, स्वयमाक्तिकमस्म, शुद्ध हरिताल (वर्किया), शुद्ध 
काला सुस्मा, ुल्यभस्म, अफीम, सैन्धव लवण, सौवचैल लवण, विड लवण, 
सायुद्र लवण, रोमक लवण-प्रतयेक समान भाग । 
विधि -सखव वस्तुं को यथामान रहण करके खरल मे डालकर सुक्स 
पीसे शौर थोहर के दृध से भावना देकर एक दिन मर्दन करके गोला वनाकर 
शराव समुट मे यथाविधि वन्ड करके मूधस्यत्र मे पकावे  स्वाग शीतल होमे पर 
खसिद्ध रसोषथ को ग्रहण करे पीसे शौर उत्तम पातर मेँ स्थापन करे । मा्ा-- 
१ माशा । (वत्तमान मेँ १--२ रत्ती तक देवे) । अनुपान -मधु मिलाकर ब्यौपध 
को चाट लेवे रौर ऊपर से त्ररक का रस (ई तोला) पान करे अयवा पीपली 
मूल के कपाय मेँ कालीपीपल का प्रदे देकर पान करे । इससे ्माक्तेपकादि 
सम्पूण वात विकार नष्ट होते दै ॥२२९--२३९)) 
वक्घव्य--यहौ रस अन्य पुस्तकों सँ उन्माद की शान्ति के लिय भरयुक्त 
हुख्रा दै । यथा-- । 
खलायस्ताच्रमथे च श्रत स्वणं समं समम्‌ । 
सतपाद्‌ खत वस्रं ताल गन्ध मन.शिलाम्‌ ॥ 
तत्थ नीलालजन श्ुद्धमन्धिफेन खम रसात्‌ 1 
पञ्चानां लवणानां च प्रतिभागे रसोन्मितम्‌ ॥ 
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चिश्रकैशरड राजैश्च वज्री दुग्धेश्च मर्दयेत्‌ । 
दिनान्ते गोलकं कत्वा खुद्प्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
महाभूताङ्कशो नाम रसो गुक्नादययं लिदेत्‌ । 
्राद्धैकस्य रसैरेव भुतोन्माद प्रशान्तये । 
पिप्पल्या.+क्र पिवेचालु दशमूलं कषायकम्‌ ॥ 
भूधरयत्र-- 
वालुकरागूढसरवङ्गा गते मूषां रसान्विताम्‌ । 
दीोपलेः संच्ररएयायन्नं तद्भूषसराद्ययम्‌ ॥ 
यह्‌ रस न केवल वातविकारों को ्‌ करता है प्रलयुत समस्त कफः रोग 
तथा वातिकं कास के लिये अल्युत्तम श्रौपध है । 
प्रय सननिपातादौ कनकसन्दरो रस - 
कनकस्याशाणाः स्यु; छतो दादशभिर्मतः ।॥२३२॥ 
गन्धोऽपि हादशपरोक्गस्ताम्रं शाणएदयोन्मितम्‌ । 
्रभ्रकं स्याचतुःशाणं माक्षिकं च हिशाणिकम्‌ ॥२२३॥ 
चज्घो द्विशाणः सौवीरं त्रिशाणं लोहमष्टकम्‌ । 
चिप त्रिशाणिकं कृत्वा लाङ्गली पलसम्मिता ॥२३४॥ 
मद॑येदिनमेकं त॒ रसैरम्लफलोद्धवेः । 
ददयान्मरुपुटं बहवो ततः श्चमं विचूर्णयेत्‌ ॥२२५॥ 
माषमाघ्ो रसो देयः संनिपाते सुदारुणे । 
आ्रैकस्वरसेनेव रसोनस्य रसेन चा ॥२३६॥ 
किलासं सर्वकुष्ठानि विसं च भगन्दरम्‌ । 
ज्वरं गरमजीणं च जयेद्रोगहरो रसः ॥२३७॥ 
कनकसुन्द्र रस निमौणये--कनक (खुचणे भस्म) = शाण (२ तोला), 
सूत (पारद भस्म) अथव्रा शुद्ध १२ शाण (३ तोला) शुद्ध गन्धक १२ शाण 
(३ तोला), ताम्र मस्म २ शाण (६ मासे), अभ्रक भस्म ४ शण (१ तोला); 
स्र्णमाकतिक भस्म २ शाण (६ मासे), वैगभस्म २ शाण (६ माणे), शुद्ध 
सौवीराज्जन (शेत सुसमा) ३ शाण (६ माश), लोहभस्म = शाण (२ तोल); 
शद्ध मीठा तेक्तिया ३ शाण (६ मा), लागली (कलिहारी) ९ पल (४ तोले) । 
विधि --उपरोक्तं ओ्रौषधो को यथामान रहण करके स्वच्छ सुदृढ खरल 
मे पेषण करे ! पुनः बिजोरा निम्ब अथवा जस्वीरी रादि च्रस्लरस फलों के रस 
म १ दिन मैन करे ओर गोला बना लेवे । इस गोले को यथाविधि स्पुट मेँ 
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विधि सम्पुट भेदन करके पकौपथ को निकालकर सूतम पीसकर रख लवे । माा-- 
एक साशा (वसैमान म १--२ स्ती व्यवहार करे) । अजुपान--अदरक श्रवा 
लहसन के रस से प्रयोग करे ! गुण--भयकर सनिपात, किलासङ्घ तथा 
न्य कुष्ठ, विसप॑रेग, भगन्दर रोग, ज्वर, गर (सयोगज विप), श्रजीर्णरोग--यह 
सव न होते हैँ २३२२२५७) 

सज्निपातभरवो रस -- 


रसो गन्धस्िकरषः स्यात्‌ कुर्यात्कञ्जलिकां तयोः । 

तारा्रताम्रवङ्गाहिसाराथेकैककाषपिंकाः ॥२३८॥ 

शिगरुज्वालघुरशण्टीषिन्येभ्यस्तश्डुलीयकात्‌ । 

रत्येकं स्वरैः कइयांचामिकेकं विमर्दनम्‌ ॥२३६॥ 

छृत्वा गोलं इते यच्े लवणापूरिते न्यसेत्‌ । 

काचभाण्डे ततः स्थाल्यां काचदूर्पीं निवेशयेत्‌ ॥२४०॥ 

बालुकाभिः प्रपूर्याथ वषियौमदयं मेत्‌ । 

तत उद्भरत्य तं गोलं चृ॑थित्वा विमिश्रयेत्‌ ॥२४१॥ 

प्रवालचूरकर्पेण शाणमात्रयिपेण च । 

ृष्णसर्पस्य गरलैशरिवेलं भावयेत्तथा ॥२४२॥ 

तगर यशली मांसी देमाह्या पेतसः कणा । 

नीलिनी पत्रकं चेला चित्रकश्च ङुटेरफः ॥२४३॥ 

शतपुष्पा देवदाली धन्रागस्त्यगुश्डिका; । 

मधूकजातीमदनरसेरेषां विमर्दयेत्‌ ॥२४४॥ 

्रतयेकमेकवेललं च ततः संशोष्य धारयत्‌ । 

बीजपूरा्रकद्रावैर्मरिचिः पोडशोन्मितैः ॥२४५॥ 

रसो दिगुञ्जप्राभेतः संनिपार्तेषु दीयते । 

प्रसिद्धोऽयं रसो नाम्ना संनिपातस्य भैरवः ॥२४६॥ 

सन्निपात भैर रस निर्मांणाथे--विशुद्ध पारद १॥ तोला, विद्ध गन्धक 

१\) तोला । स्वच्छ खरल म दोनों की कल्ली करे श्रौर ताम्र भस्म १ तोला, 


चांदी की मरम्‌ १ तोला, पीतत्त भस्म १ तोला, बग भस्म १ तोला, नाग (सीसा) 
भस्म १ तोला, सार (लोह) मस्म १ तोला । 


-- रयम पारद्‌ श्चौर गन्धक की कनली करे श्रौर पश्चात्‌ श्मन्य 
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0 
भस्म कज्ली के खरल में डालकर सोहांजने की छाल का रस, ज्ालामुखी (श्चि- 
काली चूटी) स्वरस, साठ के काथ से चिल्वमूल त्वक्‌ कपाय से तथा चौलाई के 
प्रां के स्वरस से एक रभदिनि भावना देकर गोला वना सुखा लेवे । इस गोले 
को काचपान्न (कांच निर्मित कसोरोँ) मे थवा पाक योग्य शीशी मे डालकर 

“यथाविधाने मृदावलिप्न करके सुखने पर वालुका यैत्र मे रखकर दो पहर की 
`अभि देवे । स्वांगशीतल होने पर यथाविधि श्रौषध प्राप्न करके खरल मे 
उलकर पीसे । पुन. इस सिद्ध रस म प्रवाल भस्म १ तोला, मीग 
तेकिया १ शाण तथा स्पविप (कले साप का जहर) १ माशा। सवको 
मिलाकर उपरोक्त शि ज्वालामुखी आदि द्रव्यो के स्वरस से (मिलितसे)दो 
भावनाय देवे । ओर तगर, मुसली, जटामासी, चोक, जलवेतस, कालीपीपल, 
नीलिनी (वरतमा), तेजपत्र, छोटी इलायची, चीते की छाल, त॒लसी, सौफ, 
घधघखेल, धत्तूर, अरगस्तिया, गोरख सुर्डी, मह्या, चमेली, मदन (राडा)-- 
इन सबके स्वरस अथवा काथ से प्रथक्‌ २ एक २ भावना देकर सुखाकर रख लेव । 
मा्ा--र सती (‡- १ सती) व्यवहार करे । श्रनुपन--बीजपूर (विजोरे निम्ब 
का रस १ तोला), अदरक का रस (१ तोला), मरिच चूण १ माशा । श्रौपध को 
,भक्तण करफे ऊपर से उपरोक्त अनुपान प्रयोग करे । प्रयोग रौर गुण--सन्निपातों 
` मं प्रयोग करे । इस से सन्निपात रोग दूर होता है । सनिपात को दर करने के 
लिये यदह सन्निपात भैरव प्रसिद्ध रस द २२०८२४६) 
वक्तव्य--वालुका यत्र के लिये मद्री की एक सुद्‌ डी ली जाती दै । 
उसके तल भाग म एक रुपया भर के श्राकार का छिद्र किया जाता है । ्ांडी के 
चाद्य प्रदेश को कपड मिदटरौ से मजबूत वना लेना चादिये । दाडी के इस छृत्रिम 
चिद्र पर श्वेताभ्रक का एक टुकड़ा रख कर उसके उपर श्रौपध पूरित काचकूपी 
रख देवे अर उसके इतस्तत शुष्क श्रौर चलनी से छना हरा बाजु शीशी के 
कण्ठ प्रदेश तक भर देवे । इस प्रकार निर्मित य॑त्र को वालुका यंत्र कहते है । 
यह्‌ कूपी मे पकाने योग्य रसो के लिये अल्युत्तम साधन है । 
हणीकषपाटो रस - 
तारमौक्रिकेमानि सारथेकैकभागकाः 
(६ द्विभागो गन्धकः घतसिभागो सदैयेदिमान्‌ ॥\२४७॥ 
कपित्थस्वरेगौदं सृगभृद्धे ततः क्तियेत्‌ । 
पुटेन्मध्य पुटेनैव तत उद्धत्य मदथत्‌ ॥२४८॥) 
वलारसैः सप्तवेलमपामार्भरसैसिधा । 
लोधप्रतिषिषायुस्तधातकीन्द्रयवामृताः ।२४६॥ 
भरसयेकमेषां स्वरसैर्मावनः स्यात्तरिधा त्रिधा । 
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मापमात्रो रसो देयो मधुना मरिचैस्तथा ॥२५०॥ 

हन्यात्सर्वानतीसारान्ग्रहणी स्वैजामपि । 

कपाटे ग्रहणीरेगे रसोऽय वहिदीपनः ।॥२५१॥ 

ग्रहणी कपाट रस मिर्माण्थ--चान्दी की भस्म, मोतियों की भस्म, सोने ` 
की भस्म, लोह भस्म--१। १ तोला । शुद्ध गन्धकं २ तोला, शुद्ध पारद ३ तोला !.- 
प्रथम पारढ श्रौर गन्धक चमे कलली करे श्यौर सेषद्रन्य मिलाकर कैथ के फल के 
रस से मर्यैन करे । सूखने पर इस श्ौषध को हिरण के सींग के मध्य मागमे 
(सींग को वरमे से सचिद्र करके) भर देवे इस पर मिदर लगाकर इसे मध्यपुट 
मे पंक लवे । पुन यथाविधि श्रौषध प्रहरण करके खरल मे डालकर खरैटी के 
स्वरस की सात भावना देवे शरीर श्रपामागै (अंगा) के स्वरस से तीन भावना 
देवे तथा लोध्र (पठानी क्लोध), श्रतीस, नागरमोथा, धाय के पलः, इन्द्रौ, 
गिलोय--इनफे प्रत्येक कै स्वरस अथवा काथ से ३} ३ मावना देकर सुखा लेवे । 
मात्रा--१ माशा (वतेमान मे २--४ सती तक) । श्टुपान--शहद शौर काटी 
मिर्च ॐ चू के साय चाट लेवे । गुण--सवं प्रकार के अतीसार, त्रिदोपोद्धव 
संग्रहणी को नाश करता है तथा जठराभि को प्रदीप्र करता है ॥२४७--२५१॥ ¦ 
ग्रहणी वञ्जकपार रस-- 


मृतद्यताभ्रकं गन्धं यवक्षारं सटडणम्‌ । 

प्रयिमन्धं वचां इयात्छततुल्यानिमान्सुधीः ।॥२५२॥ 
ततो जयन्तीजम्बीरभृद््राविविमर्दयेत्‌ । 

त्रिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेद्‌ ॥२५२॥ 
लोहपात्रे शरावं च द््वोपरि विखुदरयेत्‌ । 

अधो वविं शनैः इयमा तत उद्धरेत्‌ ॥२५४॥ 
रसतल्यां प्रतिषिपां दान्मोचरसं तथा । 
कपित्थविजयाद्राविभाषयेत्स्तथा प्रथक्‌ ॥२५१५॥ 
धातकीन्द्रयवा भ्रस्तां लोध्रं विल्वं शुदूचिका । 
एतद्रे भौचयित्वा बेलेकैकं च शोषयेत्‌ ॥२५६॥ 

रसं वज्रकपाटाख्य शाशैकं मधुना लिहेत्‌ । 

चवि शर्ट बिडं बिल्वं लवणं चूरीयेत्समम्‌ ॥२५७॥ 
पिविदुष्णाम्बुना चाज सर्वजां अदणीं जयेत्‌ । 
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ग्रहणी वज्जकपाट रस निमाणार्थ--पारदभस्म १ तोला, ्भकभस्स १ 
तोला, शद्ध गंधक १ तोला, यवक्तार १ तोला, भुना सुद्यगा १ तोला, अरनी त्वक्‌ 
चूण १ तोला, वच का चूं १ तोला । 

विधि --पारद्‌ गन्धकं की कनली करके अवशिष्ट द्र्य इसमे डालकर 
इस जयन्ती ओर भगराज फ रस से तीन २ दिन सदन करफे गोला बना लेवे । 

गोते को सुखाकर लोह निर्मित्र पात्रा के शराव संपुट मे बन्द करके यथाविधि 
सन्धि चधन करके चूल पर रखकर वालुका यं्विधि से अमि देवे । आधा पहर 
भ्न देने के पश्चात्‌ स्वाग सीतल होने पर संपुट भेदन करके ्रौपध प्राप्त करके 
खरल भे पीसे रौर सिद्ध रस के वरावर अतीस तथा मोचरस (शाल्मली नियौस) 
का चूणं उ्े रौर केथ के फल के रस तथा भाग के रस से प्रथक्‌ २ सात २ 
भावना देवे तथा धाय क परल, इन्द्रजौः, नागरमोथा, पठानीलोध, वेलगिरी 
गिलोय--इलके प्रथक्‌ २ रस से एक २ भावना देकर युखा लवे! माघ्रा--? शाण 
(३ साशा, वर्तमान मे £--८ रत्ती तक) व्यवहार करे । शहद से चाट कर 
उपर से-चीते की छाल का चर्ण, सोँठ का चृ, विडलवण, वेलगिरी, सधा 
नमक (समान भाग लेकर ३--६ माशा तक) उष्णोदक से पान करे । गुण- 
तीनों ठोपो से होने घाला संप्रहणी रोग दूर होता है । (तथा अन्य च्रतीसार श्रौर 
,आन्त्रदौवेल्य नष्ट होते हैँ २५४२-२ 
द्मथ वाजीकरयो मदनकरामदेवो रस - 
तारं चज सुवणं च ताग्रं घूतकगन्धकम्‌ ॥२५८॥ 
लों क्रमधिदद्धानि कयादेतानि मात्रया । 
विम्य फन्यकाद्रावेन्यसेत्काचमये धटे ॥२४६॥ 
बिगुद्रं पिढरीमध्ये धारयत्सैन्धवाघरते । 
पिडरी भद्रयेत्सम्यक्‌ ततश्चुन्ल्यां निवेशयेत्‌ ॥२६०॥ 
वदिं शनैः शनैः इुयदिनैकं तत उद्धरेत्‌ । 
स्वाङ्गशीतं भ ¢ भावयेदर्कदुग्धके 
शीतं च सचूण्य ¦ ॥२६१॥ 
~ अश्वगन्धा च काकोली वानरी यशसी ज्ञरा । 
| ्रित्निचेतं रैरासां शतावयां भावयेत्‌ ॥२६२॥ 
पदकन्दकसेरूणां रसैः काशस्य भाषयेत्‌ । 
कस्तूरीन्योपकपूरकड्भोलेलालवङज्गकम्‌ ॥२६३॥ 
पूमैचूणौदष्टमांशमेतच्चूणं विमिश्रयेत्‌ । 


१--श्लुक ° इत्यपि पाठ । 
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सर्वैः समां शर्करां च दा शाणोन्मितं पिवेत्‌ ॥२६४॥ 
मोदुग्धहिपलेनेव सधुराहारयेवकः । 
प्रभावात्सौन्दयं # = भिवरधते 
अस्य प्रमावाः वलं तेजोऽ ॥२६५॥ 
तरुणी रमयेद्रहीः शुक्रहानिरन जायते । 
मदनकामदेव रस नि्मांणाथ--चान्दी की भस्म १ भाग (१ तोला), 
वओ (हीरे की भस्म इसके रभाव मे चैक्रातमस्म) २ भाग (२ तोला), स्वणेभस्म 
३ माग (३ तोला), ताम्बे की भस्म ४ भाग (४ तोला), विशुद्ध पारद्‌ ५ भाग 
(५ तोला), शद्ध गन्धकं £ भाग (£ तोला), लोदमस्म ७ माग (७ तोला, श्रल्यु- 
त्तम भस्म हो) । 
विधि - पारद रीर गन्धक की कलनली करे । तसश्चात्‌ कजली 
वाते खरल सँ चान्दी श्रादि समस्त भस्मों को यथामान मिलाकर षीकच्मार 
के रस में मर्दन करके सुखा लेवे । इस शुष्कीभूत चूण को सदावलिप्न काचकूपी 
(शीशी) सें उलकर उसके मुख पर डाट लगाकर युखमुद्रा कर देवे 1 पुन इस 
शीशी को वालुका यत्र विधान से लवण के मध्य भ रख कर चूल्हे पर रक्खे रौर 
चार भहर की मन्दं २ शौच देवे । स्वाग शीतल होने पर यथाविधि यत्र भेदन, 
करके सिद्ध श्रौषध को प्राप्र करे ओौर खरल मे डालकर शरसगन्ध, काकोली, कौच 
की जड (क क्राथ), सफेद मुसली, ताल मलना, शतावरी, पद्मकन्द्‌ (अ), कसेर! 
चछ्रौर काश (चण विशेप) के स्वरस श्रयवा यथाविधि परिसाधिन क्राथ से पथक्‌ २ 
तीन > मावनारये देवे । भावनाश्चों के पश्चात्‌ शुष्क होने पर इस सिद्धरस को 
तोले रौर इस तुलित रस मे, कस्तूरी, कालीपीपल, काली मिरच, सोँठ, 
कपूर, शीतलचीनी, छोटी इलायची, ओर लोग का चरौ अष्टमाश (मिलित) 
मिला देवे रौर पुन सव के वरावर मिशरी मिलाकर उत्तम चे कर 
लेवे । मात्रा--१ शाण (३ माशा)  वतेमान भ १ मासा) अरुपान--गो दूघ २ 
पल (तनी अथवा तोषण मिशरी मिला हुश्या श्राघा पाव) पान करे । पथ्य-- 
मधुर आदार (रन्न, फल आदि मीठे रसो वाले पदार्थो का अधिक सेवन करे) । 
रुए-दसके निरतर सेवन से सुन्दरता, वल श्रौर तेज--इनकी वृद्धि होती है तया 
धिक खी सेवन (भशन) की शक्ति उसन्न दोती दै । इसके परमाव से शु गाढा 
होता हे तया शीघ्र च्युत नदी होता एव शुक्र तय जनित रोगों से शरीर सुरक्षित 
रहता हे ।॥२५--२६॥ 
कन्दे स॒न्द्र रस-- 

तो वज्रमदिर्क्ता तारं हेमापिता्क्म्‌ ॥२६६॥ 

रसै; कपोराकानेतान्मदयेदिरिमेदजैः । 

प्रवालं गन्धश्च द्विद्धिकपं विमिश्रयेत्‌ ॥२६७॥ 


५ 
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ततोऽश्वगन्धास्वरसेिमर्च मृगभृद्धके । 
क्षिप्त्वा मृदुपुटे पक्त्वा भावयेद्धातकीरसेः ॥२६२८॥ 
काकोली मधुकं मांसी वलात्रयविसेद्गुदम्‌ । 
| द्रा्तापिप्पलिवन्दाकं वरी पणीचतुषटयम्‌ ॥२६६॥ 
५ परूपकं कसेरु मधुकं वानरी तथा । 
भावयित्वा रसेरेषां शोषयित्वा विचूणयेत्‌ ॥२७०॥ 
एला त्वक्पत्रकं मांसी लवङ्गागरुकंशरम्‌ । 
भस्तं ्रगमदः कृष्णा जलं चन्द्रश्च मिश्रयेत्‌ ॥२७१॥ 
(= शाणमिते (4 ¢ 
एतच्चूरणेः शाणमितं रस कन्दपसुन्द्रम्‌ । 
[र (~ _# ष्व, @ (= [९ 
खादच्छाणसासत रात्रा सता धात्रा वदारका २७२ 
एतासां कपचूर्ोन सपिष्कर्पेण संयुतम्‌ । 
तस्यानु द्विपल्ल चीरं पिवेत्सुस्थितमानसः ॥२७२॥ 
[* ् ^~ ¢ न 
, रमणी रमयेद्रहीः शुक्रहानिन जायते । 
^  कन्दधैषन्द्र स निर्मारथै--पारदभस्म, हीरकभस्म (अमाव में वैकात 
मस्म), नागभस्म, मोतीभस्म, चान्दीभस्म, स्वणभस्मः छृष्णाभ्रकभस्म-भत्येक एकर 
तोला । पुन. इरिमेद (विट्दिर) क स्वरस से पीसे श्रौर प्रवाल (मूंगा) भस्म, 
शुद्ध गन्धक--परतयेक दौ २ कषं (२।२ तोला) लवे । सबको यथाविधि खरल 
मे पीसकर अरसगन्ध के स्वरस अथवा काय से भावना देकर सुखा लेवे ओर हिरन 
कै सीग को कोरित करके उसके अन्दर भर देवे । इस शग को शराव सम्पुट मेँ 
चन्द करके सन्धि लेप करे श्मौर मृटुपुट मे फक लवे । स्वग शीतल होने पर 
सश््रग श्नौपध को पीसकर धाय के पलों के रस से तथा काकोली, सुकेदी, जट 
मासी, वला, प्रतिबला, नागबला, विस (कमल कन्द्‌); इगुदी (उागी), युनक्षा, 
कालीपीपल, वन्दाक (कल्पित रासा), शतावरी, पर्णीचतुष्टय (शालपर्णी, प्रष्ठ 
पर्णी, सुद्रप्णी, माषपर्णी), फालसा, कसेर, महु्रा के परल, कौच की जड 
.(अथवा वीज)-- इन सवके स्वरस अथवा काथ से एक २ भावना देकर सुखा लेवे । 
पुन छोटी इलायची का चूर, दालचीनी का चूण, तेजपतर चूण, वशलोचन, लोग 
का चूर, गरू का चूण, नागकेशर चूण, नागरमोथा चूण, कस्तूरी, कालीपीपल 
का चूर, नेत्रवाला का चर शौर कपूर ] उपरोक्त सव चषा का चूं समान 
भाग लेकर रख लवे । इन मिलित पधा का चूणं १ शाण ओर कन्दर्पं सुन्दर 
रख १ शाण (३ मासा) तथा धात्री चूण रौर विदारी कन्द का चूणं एक कषं परि- 
माण । उक्त भक्तणीय मान्न मेँ मिलाकर सेवन करे ध्मौर ऊपर से मिशरी मिलाकर 


----------~-- 


द ` ` शष्गषर्‌ सदिता। 


अधा पाव दूध पीवे । स्वस्थ पुरुप के इस प्रकार इस रस के सेवन से उसमे नेक 
लियो को भोगने की शक्ति उत्पन्न होती है रौर वीयक्तय नदी होता ॥२६७--२५३ 

वक्तव्य मातरा अधिक है) चिकित्सक वयोबल के अत्रुसार माघा स्थिर 
करे । ओरौषध अ्युत्तम शौर अनुभव सिद्ध है । 


श्रथ लोहरसायनम्‌- 
शुद्धं रसेन्द्र मारकं हिमागं शुद्धगन्धकम्‌ ॥२७४॥ 
त्िपेत्कज्जलिकां कुर्यात्तत्र तीद्णभवं रजः । 
किप्त्वा कन्जलिकातुल्यं प्रहरक विसर्दयेत्‌ ॥२७५॥ 
ततः कन्याद्रवैे त्रिदिनं परिमरदयेत्‌ । 
ततः सञ्जायते तस्य सोप्णो धूमो दमो महान्‌ ॥२७६॥ 
दत्यन्तं पिर्डितं कृत्वा ताम्रपात्रे निधापयेत्‌ । 
मध्ये धान्यकशूकस्य त्रिदिनं धारयेद्बुषः ॥२७७॥ 
उद्धृत्य तस्मात्खल्वे च चिषप्त्या घर्मे निधाय च । 
रसैः इारच्छि्नायाच्तिवेलं परिभावयेत्‌ ।२७८॥ 
सैशोष्य घरमे कराये ५ कटोचिधा | 
वासास्ृताचिच्रकाणां 1 ।२७६॥ 
लोहपात्रे ततः चिष्त्वा भावयेल्विएलाजकलैः । 
निर्युण्डीदाडिमत्वग्भिविसमभृदधकुरण्टकेः ॥२८०॥ 
पलाशकदल्तीदरावेर्वीजकस्य शृतेन च । 9 
नीलिकालम्बुपाद्रावेवव्बूलफालिकारसैः ॥२८१॥ ` 
सावयेत्तित्रिवेलं च ततो नागवलारसैः। ` 
शतावरीगोलतुरुमिः पातालगरुदीद्रैः ॥२८२॥ 
त्रित्रिवेलं यथालार्भ भावयेदेभिरोपयैः । 
ततः प्रातरसिहेत्तोद्रघरताम्यां कोलमात्रकम्‌ ॥२८३॥ ६ 
पलमा््रं पराक्राथं पिवेदस्याजुपानकम्‌ । 
मासत्रयं शीक्तितं स्याद्वलीपलितनाशनम्‌ । २८४] 
मन्दाथ ्रासकासौ च पाण्डुतां कफमारुतौ । 
पिप्पलीमधुसंयुङगं हन्यादेतनर सशयः ॥२८५॥ 
चप्ताञ्चं सूत्रदोपांशच ग्रहणी युदजां रुजम्‌ 1 


द्वितीयखण्डे हादशोऽध्याय । [ ५३१ 





्रण्डबद्धिं जयेदेतच्छिन्नासच् मधुप्ुतमर्‌ ॥२८६॥ 
बलवर्णकरं दप्यमायुष्यं परमं स्मृतम्‌ । 
जयेत्पवोमयान्कालादिदं लोहरसायनम्‌ ॥२८७॥ 
कूष्माण्डं तिलतैलं च मापा राजिकां तथा । 
ममम्लरसं चैव स्यजेघ्नोहस्य सेवकः ॥२८८॥ 
लोह्‌ रसायन निर्माणर्थ--विशुद्ध पारद एक भाग, पिशुद्ध गन्धक्र ठो 
माग । विधिवत्‌ क्ली करे रौर कलजली के समान परिमाण मे तीदण (फलाद्‌) 
भस्म मिलाकर एक प्रहर मदेन करे । पुन. इन तीनों ौपधों को घीङ्परार के 
रस से तीन दिन तक मर्दन करे । जव मदेन करते हए यहं समस्त पदार्थं उत्ति 
हो जायें तथा इनमें से धूमोद्गम हो तव समस्त पदार्थो का गोला बनाकर ताम्र पात्र 
में रख देषे ओर (एरंड पत्रों से शआराच्छादित करके) धान्य राशि मेँ तीन दिन त्त 
पडा रहने देवे । पश्चात्‌ धान्यरशि से निकाल कर खरल मे डले रौर पीसकर 
धृप मे रख दैवे रौर वनतुलसी के स्वरस की तीन भावना देवे श्रौर सुखा लेवे । 
इसी प्रकार त्रिकटु (काली मिर्च, काली पीपल, सोंठ, मिलित भाव्य द्रन्य के सम 
“ परिमाण में लेकर चतुगुण जल डालकर चतुर्थाशावशिष्ट) काथ से तीन भावना 
` देकर सुखावे एव वासा मूलत्वकू, गिलोय तथा चित्रक के रस (श्थवा काथ) से 
तीन २ भावन देवे । पुन शुष्कीभूत पदाथ को लोह पात्र मेँ डालकर त्रिफला 
(हरीतकी, वहेडा, श्मामला) काथ, निशुर्दी (सम्हाल्‌ ) काथ, दाडहिमत्वक्‌ (श्रनार 
वृ की छाल) काथ, विसर (म-कमलकन्द) काथ, भद्ध (भांगरा) काथ, कुरण्टक 
(पियावासा) काथ, पलाश (ढाक) चक्‌ काथ, कदली (केलाकन्द) खरस, विजय- 
सार काथ, नीलिका (वसमा) काथ, गोरखमुख्डी काथ, वव्वृल्ञ फलिका (कीकर 
की फल्तियों का) काथ - इन प्रत्येक के काथ श्रथवा स्वरस (यथालाभ) से तीन २ 
भावनाय देवे । तत्पश्चात्‌ नागबला अगेरन), शतावरी, गोखरू, पाताल गरुडी 
(िलदिट तस्डी)--इनके काथ थवा स्वरस से तीन २ भावना देकर सुखकर 
रख ल्ेवे (इस प्रकार लोह रसायन तैयार करे) । मात्रा--एक कोल (६ माशा) । 
वसमान मे १--३ मासा व्यवहार करे । श्रनुपान-धृत (६ माश), मघु (१ तोला) 
ˆ स्नौपध के साथ मिलाकर चारे! उपर से यथाविधि परिसाधित त्रिफला क्राथ ८ 
तोला पान करे । गुख--इस प्रकार ३ मास पर्यन्त सेवन करने से वली (ुर्गिया), 
पलित केशों का श्वेत दोना), मन्दामि, दमा, खासी, पाण्डुत्व (पीलापन), नष्ट 
ह्येता है तथा कालीपीपल श्रौर मधु (शद) से सेवन की जावे तो इससे वायु 
रीर कफ जनित विकार दूर दोते दै! लोह रसायन को गुद्ची सत्त्व श्रौर मधु से 
सेवन करने से वातरक्त, मूत्रदोप (प्रमेह, मूत्राघातादि), सम्रहणी रोग, बवासीर, 
्रण्डयुद्धि (दरनिया) प्रादि रोग न्ट होते है । इसके यथाविधान सेवन से बल 
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चछ्मीर वणं (खुन्दरता) की वृद्धि होती दै, वीये वता है, श्राय की बृद्धि होती है 
तया निरन्तर अभ्यास से यह लोद्‌ रसायन सम्पं रोगो को नाश कृरती है} लोह 
सेवन म त्याज्य पदार्थ-ज्रष्मारड (पेठ), विलतैल, माष की दाल, राई, सद (शराव) 
तथा चम्लरस यह सव पदाथ लोह सेवन करने वत्ते को त्याग देने चादि । २७४२८ 

वक्कव्य- इस विधान मेँ कई लोह चुणं (शद्ध फलाद ऊ चूं) को व्यवहार | 
करते ह । परन्तु श्रत्यथिक गु वृद्धि के लिये यदि तीच भस्म प्रयोग की जावे 
तो भी गेष नहीं है । यह लोह रसायन श्रत्य॑त गुकर योग है । 
ज्ैपालशोधनम्‌- 
जेपाजं रहितं त्वग्कररसज्ञाभिरमले माहिषे 
निचि ज्यहयुष्णतोयविमं खल्वे सवसोऽर्दितम्‌ । 
लिप नूतनखर्षरेषु विगतसेहं रजःसंनिर्भ 
निम्बूकाम्बुविमावितं च बहुशः शुद्धं गुण्यं भवेत्‌ ॥२८६॥ 
जयपाल शोधनाथ-जमालगोटे के वीनों को लेकर उनके उपर का 
छिलका श्यौर मध्यद्ित श्ज्कर (जिद्धिका) दूर कर देवे श्रौर बखखण्ड मे वाधकर 
पोटली वना लेवे । इस पोटली को भस के गोबर मे डालकर तीन दिन पडा रहने 
देवे । पुम तीन दिन के पश्चात्‌ पोटली से जमालगोटे कै वीजो को निकाल कर 
उष्णोदक से प्रक्ञालन करके स्वच्छं वस्रलण्ड मे वाधकर खरल मँ सवख मर्दन करे ! 
जव ज्लुरण से दो ज्ये तच वख से निकाल कर खरल म सूम कल्क करे अरर 
मिद्ध के नये पात्र के ऊपर लेप कर देवे । जव यह लेप से्रहित चृर्णीभूत सा 

“ होवे तव पुन निम्ब रस से बहुश (३२--४ वार) भावित करके सुखा लेवे । इस 
प्रकार जमालगोटे के वीज शुद्ध रौर गुणकारक दो जाते टै ॥२८६॥ 

वक्तव्य--१-- अनेक वार यद देखने सें श्राता है करि विरेचनारथ प्रयुक्त होने 

वाटी जयपाल मिभित श्रीपर्े इत्छित विरेचन नहीं लाती । इस दोष की निदत्ति 
के क्तिये शोधचाथं वही जयपाल्त प्रहस करते उचित गे जिनका वाह्य प्रदर्शन 
(छिलका) श्रेत हो । पुराने जयपाल बीजों का दलका कृष्ण वण का हो जाता है 
रौर इनके अन्दर से प्राप्न दोने वाली जयपाल की मजा (गिरी) मी काटी निक- 
लती दै । पुराने बीजों भे विरेचन शक्ति नष्ट दोने के कारण से दी श्चौपे पूं 
विरेचन करने मेँ असमथ रहती दै । शोघनाथं सर्वदा जयणल नूतन तथा श्वेत 
म्ना बलि होने चाये 1 २--ऊपर जयपाल शोधन फी जो विपि दी ग है बह 
प्रित दै प्रर निश्वय से दी शोधन करने वाले अन्वेषक ने इसे श्मादिकाल मे 
शन्वेपण्‌ किया दोगा । कारण कि न्य विधिया जो जयपाल वीजो ऊ शोधनार्थं 

वतमान भं न्यबहार दोती ह बह इससे अधिक सरल है । एवं दन से शुद्ध जयपाल 

चरङृति शादि भ अभिक उत्तम प्राप्त दोते है । ३--जयपाल वीजो को शुद्र 


| `~ 
द्वितीयखण्डे हादशोऽध्याय । [ ५१३ 
करने को श्रभिप्राय बीजों के अन्द्र रहने वाले तेल की अधिकता को न्यूल 
करना हे । परन्तु ध्यान र्दे कि तलाश को अधिक मात्रा मे नष कर देने के कारण 
शुद्ध जयपाल हीनवौय हो जाते है । प्रसद्गत जयपाल्ल शोधन की श्रन्य बिधि 
^ नीचे लिखी जाती है । यथा-- 
त, निस्तुषं जयपाले च द्विधा कृत्वा विचक्षणः 1 
पत द्रौजस्य मध्यन्तु प्रवत्परिवज्येत्‌ ॥ 
्ष्टमांशेन चूरेन टङणस्य च मलयेत्‌ । 
तरिराच्रं गोमये क्िप्त्वा पाच्यं दुग्धेन समस्प्ुतम्‌ ॥ 
पच वे शुष्िमाभोति ज्ञेपाल्तमस्तोपमम्‌ । 
जमालगोटे के बीजों का ङपर का दलका उतार फर न्दर से प्राप्न होने 
बाली मल्ना को चाकर से द्विधा विभक्त करे । चीज कै द्विधा विभक्त होने पर इनके 
अन्दर से अत्यते पतला श्रेत थवा पीत वणं का द्विधा विभक्त पत्र निकलता है ! 
उसी को जिष्ठिका ओर अङ्कुर कहते दै । इस अडूकुर मे जयपाल वीज की छपेक्ता 
चिपांश अधिक होता है । अते इन जिद्िकाश्यं को त्यन्त सावधानी से प्रथक्‌ करे \ 
जयपाल् वीजां का छिलका तथा शअङ्‌कुरादि को प्रथक्‌ करने के पश्चात्‌ जयपाल 
“मज्जा को तौत्े। जितनी मल्ना हो उससे आढठवा भाग कचा सुहागा मिलाकर पोटली 
` मे बाधे । इस पोटली को गोमय (गोधर) मे इवो देवे । यदि शोधनाथ जयपाल 
सन्ना एक पाव हो तो गोबर म सेर तथा जल १६ सेर उलकर शनै २ मन्द 
श्ांच पर तीन दिन पकावे । प्रत्येकं ठिनि में ४।५ घटा श्रभि देकर श्रवशिषट 
ससय मे पोटली को गोचर मेँ ही पडा रहने देवे । परतु यह विधान सीत ऋतु मेँ 
अनुकूल पड़ता हे । अव्युष्ण ऋतु मे तीन दिन गोबर मे पडा रहने से सड जाते 
है । अतः भ्रीप्म छतु मे त्राठ घंटा उक्तं विधि से गोर म पकाकर पोटली को 
निकाल लवे रौर खच्छं जल से प्रक्ञालन करके दूसरे स्वच्छ वख खण्ड मे बांध- 
कर गोदृध में ¢ घटा पकाकर निकाल लेवे ओौर स्वच्छं जल से प्रष्ालन करके 
एक दो घटा धूप मे रख देवे । जिससे प्रचुर जलीयांश सूख जावे तदनतर खरल 
से पीसकर मसी शोषक पत्र पर लेप करे रौर उपर से मसी शोषक पत्र से ढाप 
, कर किसी गुरत्तर भार अथवा पाषाण खड के नीचे रख देवे । इस क्रिया से 
फालत्‌ तेलाश मसी शोषक पत्र पर चिपट जायेगा श्रौर जयपाल शुद्ध हो जा्येगे । 
अथवा धूप से उखाकर शुष्कं से जयपाल बीजों को तेल निष्पीडन यन्न (बादाम 
रोगन निकालने की मशीन) सँ डालकर निष्पीडन कर लवे । इस विधि से तैल 
भी प्रप्र होता है रौर जयपाल मी शुद्ध हो जाते है । इस प्रकार शुद्ध जयपाल का 
चूं सुन्दर श्रौर दोषरहित प्राप्न होता दे ! मात्रा-> रत्ती से ९ रती तक । 
अलुपान--शर्करोदक । गुए--षिरेचनाथं अथवा विरेचन साध्य रोगों को नष्ट 
करते के किये । जयपाल तेल की मात्रा-२-५ वृन्द तक । अनुपान--पताभ् 
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म, मिशरी के दुक्डे मेँ थवा खाड मेँ मिलाकर भन्तण करना प्रर उपर से दुध 
अथवा श्मावश्यकतानुसार अन्य पदाय का पान करना । तैल तीत्र रेचक 
है तुरत विरेचन लाने के लिये उपयुक्त परौपध है ) शास के वेग को शान्त करने 
म प्राय व्यवहार होता है । इसका तैल “करोटन ओयलः के नाम से यमग्रेजी च्ौपध 
विक्रेतारो के पास से मिल सकता है । 

विषशोधनम्‌-- 


विषं त॒ खण्डशः कृत्वा षस्चखण्डेन बन्धयेत्‌ । 
गोमभूत्रमध्ये निक्षिप्य स्थापयेदातपे उयहम्‌ ॥२६०॥ 
गोमूत्रं च प्रदातव्य नूतनं प्रत्यहं बुधः । 
=यहेऽतीते समुद्धत्य शोपयन्मृदु पेषयेत्‌ ॥२६१॥ 
शुद्धयस्येवं विषं तच्च योग्यं भवति चारतिंजित्‌ । 
श्रथवा--खण्डीकृत्य पिपं वस्रपरिबद्धं तु दाल्लया ॥२६२॥ 
जापयापि संस्विन्नं यामतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
ग्रजादुग्धामावतस्तु गव्यचीरेण शोधयेत्‌ ॥२६३॥ 
इति भ्रीदामोदरखयुना शाङ्गघराचार्येण विरचितायां शाईधर- 
सदितार्यां चिकित्सास्थाने मध्यमखरड रस- 
कट्पना नाम द्वादशोऽध्याय ॥१२॥ 








समाप्तोऽय मध्यमखरएडः | 





विप (वत्सनाभ, मीठा तेल्लिया) शुद्ध करने के लिये मीठे तेलिया के कन्दा- 
करति खण्डं को साधारण क्रूटकर छोटे २ खो मे विभक्तं कर लेवें । पुन चिषके 
खडित खडा को स्वच्छं वख खड मेँ वाधकर पोटली चना लेवे । इस पोटली को 
गोमूत्र के भाड अ डालकर धूप मेँ रख देवे रौर प्रतिदिन पहिले दिन का गोमूत्र 
निकाल देवे श्चौर नित्य नया गोमूत्र डालता रहे । इस प्रकार तीन दिन करे। 
चोथे दिन पोटली से विप खडा को निकालकर जल से प्रक्ञालन करके पीसे मौर 
युखाकर रख लेवे । इस विधि से विष शुद्ध श्रौर सेवन करने योग्य तथा रोग- 
नाशक दो जाता है । 

दूसरी विधि - अथवा विप को छोटे २ खडों मे विभक्त करके स्वच्छ वस्र 
खड मे पोटली वापे चौर इस पोटली को वकरी के दूध से पूं पान्न म दोला 
यत्र विधान्‌ से १ प्रहर (४ घटा) स्वेदित करे । वकरी के दूध ऊ अमाव (अलाभ) 
म गोदष से इसी प्रकार शुद्ध करते से मी चिप शुद्ध हो जाता है 1२६०--२६३) 

वक्तन्य--(९)--्रायु्वेद मे विपों को दो श्रणियों म विभक्त किया गया 
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है--स्थावर श्रौर जंगम । स्थायर विप १० प्रकार के चौर जंगम विप १६ प्रकार ॥ 
के होते है । यह वत्सनाभ स्थावर विषातगेत्तं कन्द विपो में परिगणित होता है । 


उत्पत्तिस्थान रौर चुप परिचिय- 
सिन्दुवारदलः पार्श्व तखचरुद्धिविवर्जितः। 
नीलपुष्पः कन्दविषो चुपो दस्तद्धयोचिद्कूतः ॥ 
वत्सनाभं इति ख्यातो रसतन्विचक्षेः । 
गढपाल्ञ च काष्मीरे नेपालादौ च जायते ॥ (रसतरंगिणी) 
वत्सनाभ कन्द्‌ परिचय-- 
दे्य त॒ पञ्चांगुलत. परं स्तागुलोन्मितः। 
व्यासे चेकाङ्गुलात्‌ सादधदथड् गुलप्रमितस्तथा ॥ 
आमूलचूलं करमशः स्थूलश्च पारडर्रभः । 
कन्दोऽस्य भिषजां वर्थेवेतसनाभ इति स्मृतः ॥ 
दीर्धमूलं स्थूलकन्द वत्सनाभविप्लुपम्‌ । 
उरपाटय शीतसमये सन्ते चा समादरेत्‌ ॥ (रसतरद्धिणी) 


ऊपर वत्सनाभ के ल्यप शओरौर कल्द्‌ का परिचय दिया गया है । यह्‌ प्राय 


) चारह तेरह हजार फट की ऊचाई पर होने वाला पाथ है 1 प्रवी के भीतर 


से इसके छप का कन्द्‌ प्राय श्वेता निकलता है । परन्तु छ्रिम विधियो से इसे 
काला बना दिया जाता दै । (२)--अशुद्ध वत्सना मेँ हृदय के तन्तु समूह्‌ को तथा 
उसके कारय मे शेथिल्य उसन्न करने की शक्ति है । इसके प्रभाव से हद्रति के अवरुद्ध. 
होने से मूप्यु उपस्थित हो जाती है । परन्तु गोमूत्र हारा शुद्ध कर लेने से हदय 
पर ्रापत्तिजनक प्रभाव नहीं होता । सौभाग्य (खुदागा) म भी वत्सनाभ शुद्ध 
करने की शक्ति विद्यमान है । (३)--अपने शरीर की शक्ति से बलवती रौर प्राण- 
घातक मात्रा से रोगी का शरीर शीतल अओौर शीतस्वेद से युक्त होता है, कर्ठ 
स खराश होता है, जिह्वा मेँ चरपराहट तथा पिपीलिका चलने की सी श्चवस्था 
का प्रतीत होना र जिह्मा का भीतर की शरोर खीचा जाना प्रतीत होता ह्‌, 
घवराहट अट्यु्र होती है, हृदय प्रतिक्तण इवता हव्या प्रतीत होता है, शिर 
चकराना तथा कमी २ बमन भी होते हैँ । शाखकार अनुपयुक्त विधि से भक्तण 


~ किये हृए विष क अठ वेग मानते हैँ । यया-- 


वेगान्यश्र पज्ायन्ते सहसा विषशीललिन' ! 

प्रथमे 'त्वम्विकार. स्याद्‌द्धितीये वेपथुभेवेत्‌ ॥ 

दाहो वेगे कनीय स्याच्चतुथै विरूनो भवेत्‌ । 
केनोदप्तेः पश्चमे स्यात्स्फन्धयोभेङ्गता ततः ॥ 
जाडथधता सक्चमे वेगे चाष्टमे मरणे ध्रुवम्‌ 1 (रसरत्न० ) 


अत्यधिक मानना उपर के अनिष्टकारकं उपद्रव को उतपन्न करती है 1 


॥ 


1 ~+ शाद्धधर सहिता ! 





वत्सनाम के-गुखः 
विधं तु कट्टुक तिक्तसुण्ण चेव कपायकम्‌ । 
योगवाद्दि परं चेतन्मदोत्छ्टे रसायनम्‌ ॥ 
व्िद्रोपश्चं विषेण मतं वातवलासयत्‌ । 
दीपन शीतशमनं वृंहणं बलवद्धेनम्‌ ॥ 
श्मभिमान्यभ्रशमन सीदोद रनिवदैएम्‌ । 
चातरक्तापद चैव शवासकासविधूननम्‌ ॥ 
गुढामयग्रदशिकागुलमनिदेलने परम्‌ । 
कुषटपारुडज्वरदर त्वामचातथणाशनम्‌ ॥ 
विनिहन्ति षिशेषेख तिमिरं च निशान्धताम्‌ ॥ , 
्रभिप्यन्दं नेजशोथ करीशोथ च दारुणम्‌ । 
कशल शिरःशल गृधसी कटिवेद्नाम्‌॥ 
्राखुबु्िकखपासा विष चेवाविलम्वितम्‌ ॥ (र० त०) 
वत्सनाभ विप का श्रौषधार्थं प्रयोग न केवल त्रायुवेद मे ही होता है 
प्रत्युत ्नन्य चिक्रितसापद्धतियो मे मी प्रचुरता से व्यवहार होता दै। इसके 
विशिष्ट तथा अदुभुत्त गुणे का वणन इस प्रकार है । यथा-- 
विषं विशेषतो वातवेदनादरसुत्तमम्‌ । 
भूल स्वेदजनने शरूलनिमूलन परम्‌ ॥ 
भ्रचद्धतापशमन तथा शोथनिपुद्‌नम्‌ । 
तत्तद्धेतुपच्रद्धाया हृद्धतेश्च नियामकम्‌ ॥ 
स्पेदसञ्नकान्येषां भेपजानामपेच्तया । 
परन्तु तापशमन न चानिस्वेद्रूत्तथा ॥ 
प्रह्द्धरक्तसश्चारसखुसंयमनसखविधौ । 
श्रमोघधाखमिदं ख्यात सर्वोत्कृष्ट मदौपधम्‌ ॥ 
रसतन्ञविक्रित्सायां वाल्येन निरूपिते । 
मास्तिष्कदेशे सच्द्धां रक्तसश्वरणक्रियाम्‌ । 
नाशयत्याशु मस्तिष्के जात वा रक्सञखयम्‌ ॥ 
फुप्फुसच्छुदशोथघ्नस्त था फुप्फुसशोथयुत्‌ । 
तथा शोथसमुद्भूतविविघलञ्वरवेगजित्‌ ॥ 
शोथ विनाशयत्याशर हृदयावरणोत्थितम्‌ । 
तथान्बाषरणोद्‌भूतं ज्वरं च विनिदन्त्यलम्‌ ॥ (रस तर०) 
गलशे। श तुरिडकेर्य तथेव गलश्चरिडकाम्‌ । 
श्रन्या्च तरुणान्करठरोगानाश् निदन्त्यलम्‌ ॥ 
सदाद सद्व तीचशिरोवेदनय न्वतम्‌ । 
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सदाह श्चूयुग इन्त प्रतिश्यायं नवोस्थितम्‌ ॥ 
सकफां वहुरक्वां वा स्वस्परक्तामुपक्रमे । 
भचरद्धमलवेगाद्यां विनिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
उरभ्वजघगता या तु नाडिका पञ्चमी मता। 
शलं तदुत्थितं शीघ्रे विनिदन्ति विशषतः ॥ 
चहुवेगे वाल्पवेगं प्रगाढारक्तलोदितम्‌ । 
ज्वरान्वितं तूर्ध्वगतं रक्तपित्तं ज्यपोहति ॥ 
अन्तदौदसमायुङ्घ द्रुतं पवलनाडिकम्‌ । 
पिपासया परिगतं दुतहद्वतिसंयुतम्‌ ॥ 
अरजीणध्मानसयुक्घं तथेव स्वेदवर्जितम्‌ । 
्रतिमाताभिसंबरद्धगाज्रतापांशसंगतम्‌ ॥ 
कासकस्पशिरःशलैः पयाकुलमनारतम्‌ । 
रस्थेयीरतिवैचित्यभयोद्ेगादिसयुतम्‌ ॥ 
वातवेदनयाक्रान्तं त्वारक्तसुखमरडलम्‌ । 
ष्कोण्एचर्मसंस्परशं प्रगाढारक्तसूजकम्‌ ॥ 
शीतपूर्वं तु दादान्तं ज्वरं विविधदेतुजम्‌ । 
विषे विधिग्रयुक्तं त॒ नाशयत्याशु निशितम्‌ ॥ 
विविधोत्थानसंस्थानां त्वसद्यत्वप्रकाशिकाम्‌ 
स्पशौखदां राधिभवां वेदनां च निदन्त्यलम्‌ ॥ (रसतरंगिणी) 
विषसेवनविधिः- 
तावदेष भरयोक्तव्यं विषं होरा्योत्तरम्‌ । 
गाजतापो भवेन्नेद यावत्‌ खलु शतांशिकम्‌ ॥ 
विषं भवति पीयूषं माजया विनियोजितम्‌ । 
तदेवामाज्रया युक्तं दरुतं सुष्णाति जीवितम्‌ ॥ 
माघ्रा--कलांशतो रक्तिकया चस्वंशग्रमितं विषम्‌ । 
चिमले विनियु्जीत चलकालादयपेत्तया ॥ 
शुद्ध वत्सनाभ की मात्रा का उपरोक्त नियम भेषजान्तर से तथा प्रथक्त्वेन 
एक सा ही उचित होता है । 
इति श्रीत्ायुरदाचार्यकविराजदरदयालवैयवाचस्पतिङृताया शाङ्ग॑धर- 
` सद्ठिताया रदस्याथंप्रकाशिकाया भाषाटीकाया हितीय- 
खरडे दादशोऽध्याय ॥१२॥ 


इति श्रीशाङ्गघरसदिताद्वितीय खरड सम्पूौम्‌ । 


कम [र्या नये 


ओम्‌ 
शाङ्गधरसंहिता । 
रहस्या्थपकाशिका-भाषरीका-सहिता । 
तृतीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः । 


प्रथ ज्ञेदपानविधि -- 
सेहश्त॒विधः परोक्ो पतं तैलं वसा तथा । 
म्रजाच- 
घृत (गोघृत), तेल (तिलोद्मूत), वसा (चरषी-शद्धमांसस्य यः सेह 
-“सा वसा परिकीतिताः), मलना (हधियो के भीतर रहने वाला सेद--“्थूलास्थिपु 
विशेपेण मला त्वाभ्यन्तरारिता')--इन (जाति) भेदो से स्नेह (चिकणा 
उत्पन्न करने वाले तरल पदाथ) चार प्रकार के होते हे । 
वक्तव्य--च्ायु्ेदज्ञो ने नागत येग प्रतिपेधार्थं जिन उपायो का संग्रह 
किया है उनमें एक अुष्ठान “पच्चकर्म" के नाम से पुकारा जाता है । उसी पच्च- 
कमै की सिद्धि क लिये सष प्रथम सेह पान का वरन किया जाता है । 
ऊपर जिन स्नेहो का नामोदेख किया गया है वह प्रत्येक प्रथक्‌ २ केवल 
तथा अन्य ओपधों के सयोग से संस्छृत किये ध प्रथक्‌ २दोदो तीन रतथा 
( प्मावश्यकता के अनुसार व्यवहार होते ह । यह प्रत्येक स्तेह कोठ, व्याधि 
रौर ऋतु भद के चनुसार भिन्न २ तथा भिन्न २ मात्रा से प्रयोग कयि जाते है। 
स्ह पान सम्बन्ध मे महपिं अभ्मिवेश ने भगवान्‌ पुनवेु से एक प्र 
„किया है जो इस स्थत पर ्रधिक महत चोतक है । यथा-- 
। कि योनयः कति स्नेहाः के च स्नेहगुणाः प्रथक्‌ । 
कालोयुपाने कः कस्य कतिघा च विचारणा ॥ 
कति माराः कथं मानाः का च केषुपदिश्यते। ` 
कश्च केभ्यो दितः स्नेहः प्रकर्ष. स्नेदने च कः ॥ 
स्याः के के च न ल्ञेद्याः सिग्धातिसिग्धलक्तणम्‌ । 
क्वि पानात्मथमे पीते जीये करि च दितादितम्‌ ॥ 
के खुदुन्ूरकोष्ठाः का व्यापदः सिद्धयश्च काः । 
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शोधने शमने चेव स्नेहे का चृत्तिरिप्यते ॥ 
नरेषु केषु विधिना केन योज्या विचारणाः । 
स्नेहस्याप्यभितक्तान ! क्ञानमिच्छामि वेदित॒म्‌ ॥ 
चरकीय सेह सम्बन्धी इसी शैली को वैद्यवर शा्चधर ने श्चपनाया है । 
सावर मौर जङ्गम भेद स“लेद ो प्रकार का है । 
. स्नेह पान का काल- 
^“ -- तं पिवेन्मत्थः किञ्चिदभ्युदिते रवौ ॥१॥ 
उपरोक्त चाये प्रकार कै स्नेहो को किचित्‌ सूर्योदय होने पर (व्याधि भेद 
तथा उचित मात्ानुसार) पान करे (श्रथवा शीतकाले रिचा स्नेहमुप्एकाले 
पिवेनिशिः) ।॥१॥ 
योनि भद-- 
स्थावरो जङ्गसशैव दियोनि; सेद उच्यते । 
स्थावर (वानसतिज) रौर जगम (प्राणिजि) मेद से स्तेद (वगे) दो प्रकार 
कादोतादै। 
वक्तव्य--स्थावर मे वनस्पति, पृक्त, वीरुध श्मीरं श्रोपधी रादि के वीजो, 
से पा स्नेद्‌ का रहण होता दै ! जगम मे जरायुज, श्रण्डज, स्वेदज तथा उद्धिज।, 
भ्ाणियो की वसा, मजा एव इनके दुग्धादि से प्राप्न घृतादि का ग्रहण होता है । 
यदुक्तं चरके-- 
तिलः पियालाभिपुकौ विमीतकश्चिजाभयैररडमधूकसर्पपा. 1 
छुखुम्भविल्वारुकमूलकातसीनिकोऽटकाक्तोडकरंजशियरुकाः ॥ 
स्ेदाश्चया, स्थावर सक्षितास्तथा स्युर्जगमा मत्स्यसगाः सपक्तिण । 
तेपां दधिक्तीरघृतामिपं चसा स्रेदेपु मजा च तथोपदिद्यते ॥ 
तरातरत्व- 
तिलतैलं स्थावरेषु जङ्गमेषु धृतं वरम्‌ ॥२॥ 
स्थावर स्नेहो मे तिल तेल तथा जाद्गम स्नेहो मे धृत शर्ट दोता है ॥२॥ 
मिित सेदो की सक्चा-- 
दभ्या त्रिभिश्रतु्भिस्तेथमकस्त्रिवतो महान्‌ । ॥ 
धृत श्रौर्‌ तिल तैल (सम परिमाण मे भभ्रित) दोनों को "यमक कहते 
ह । धृत, तैल चअओौर वसा (सम परिमाण मे मिलित) तीनों को न्रिव्रत' कहते है । 


| चसा तथा मजा (सम परिमाण में मिधित) चारो को महान्‌ योग 
कदेते हे । \ 


स्नेह सात्म्य मेँ कालावधि-- । 
पिवेत चतुरहं पश्चाद षडहं तथा ॥२॥ 
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सप्॒रात्रात्परं सेहः सात्मीभवति सेवितः । 
शरीर को सिग्ध करने के लिये यदि स्तेह पान विधेय हो तो घृत (घृत 
का अच्छ भाग) तीन दिनि तक पान करे, तैल चार ए्नि तक पान करे, 
^ चसा (मास स्नेह-चरवी) पांच दिनि तक पान करे रौर मन्ना छु. दिन तक पान 
(९ करे । इस विधान से कोष्ठ ल्लिग्ध हो जाता है । एव सात दिन के उपरांत स्नेह 
शरीर के सात्म्य हो जाता है । श्रत. स्नेहन कायौ उक्त नियमाटुसार दी स्नेह 
पान उपयुक्त होता है ।।३॥ 
यक्त्य--शरीर को पृणंरीत्या शुद्ध करने के लिये सवै प्रथम इस वात 
की प्रावश्यकता है कि कोषठस्थ वात वैगुण्य शात कर लिया जावे । इस कार्य की 
उत्तमता के लिये उक्त विधि से करिया हुश्ा स्नेह पान श्रभ्यन्तर के शुष्कीभूत 
रौर लीन प्राय मलों को स्निग्ध कर देता है । स्निग्ध हए मल चमन विरेचनादि 
से निरुपद्रव शरीर से वादिर टो जाते है । सात दिन कैः पश्चात्‌ स्तेद्‌ मलादिकों 
को उदीरण नही करता । यदुक्तं वाग्भटे- 
सात्मीभूतो दि फुरुते न मलानासुदीरणम्‌ । 

५ अथवा मृदु कोष्ठ को स्नेहन करने के लिये घृत, मृटुतर कोए को स्नेहन 
` करते ऊ लिये धृत तैल (यमक) स्नेह पान करे तथा मध्य कोठ स्तेहनाथं तैल, 
एव मध्यतर कोष्ठ स्नेहनाथे चित (धृत, तैल, वसा) स्तेद्‌ पान करे एवं छूर कोष्ट 
स्नेहना मलना शौर क्रूरतर कोठ स्नेहनाय महास्नेह (धृत, तैल, वसा रौर मजा) 
का पान करे । इस प्रकार त्रिविध फो को तर-तम रादि भेदा से स्नेहन करना 
रौर इसी प्रकार दिन मयोढा का निर्धारण करना व्याधित मनुष्य की हित कामना 
के लिये चिकित्सक का कर्तव्य दै । 

सेदपान की माच्रा-- 
दोपकालाभिषयसां बलं ष्ट्वा प्रयोजयत्‌ ॥४॥ 
हीनां च मध्यमां ज्येष्ठां मात्रां हस्य बुद्धिमाच्‌ । 
दोप--वात, पित्त, कफ द्नका बलावल उ्कृएटवल, मध्यवल श्मौर हीन 
वल का विचार कर तथा काल--शीत, उष्ण रौर घर्पा, श्रभि-सम-विपम-मन्द 
तथा वीच (किस भि मे कौन सेह देना है । पक्त देना है श्चथवा पक) 
हून पाचकामियों का बल्ल विचार कर तथा बवय~--श्मायुमेद वाल, युवा रौर 
द्र एवं प्रकृति श्रौर सात्म्यासास्य का पूरं ज्ञान करके बुद्धिमान्‌ वैय को स्नेह 
की हीन (अल्पमाघरा), म्य (साधारण मात्रा) रौर ञयेष्ठ॒ (भवल अथवा पै) 
मात्रा का प्रयोग करना चाहिये ४ 
वक्तत्य--यथादोषं यथाकाले यथाव्याध यथाचलम्‌) 
स्रेदपक्रमपक्तं च! पाक युञ्ज्याचिकित्सकः ॥ 
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प्मन्यच्--दीनमध्योत्तमा माचा तास्ताभ्यश्च हसीयसीम्‌ ) 
करपयेद्धीचय दोपदीन्‌ पागेव तु फनीयसीम्‌ ॥ 
च्न्यच--श्क्ञानकोपे हि वहु कुयौज्जीवितसशशयम्‌ । (वाग्भट) 
श्र्थत्‌ स्तेह की हीन, मध्य श्रीर उक्ष मात्रा किसं दोपर्मे, किस काल मे, 
किस ऋतु मे, किस श्चभि में किस भेद से प्रयोग करना यह वैय के अपने अु- , 
भव पर स्थित किया गया है । 
श्रमात्रा सेवित स्ने का परिणाम-- 
ञअसात्रया तेथाऽकालै मिथ्याहारविहारतः ॥१५॥ 


लेहः करोति शोफाशंस्तन्द्रानिद्रानिसंजञताः। 
ललेहपान से यदि (उपरोक्त दीन मध्यादि) माप्रा का भ्यान न रक्खा जावै 
तथा ले रसमय (विपरीत समय) मे सेवन किया जावे एव सनदपान करने पर 
मिथ्यादूर (काला तिरिक्त, ्रतिमाघ्र, विपमाशनादि) किया जाय तो सेह--शोय 
(सूजन), श्रशं (बवासीर), तन्द्रा, अनिद्रा तथा विसन्नता (संजञाशूल्यत्व) को उत्पन्न 
करता है ॥५॥ 
वक्तव्य-- मिध्याहार के लक्त्णए- 
यथा--च्रकाले चातिसा्स्यं वा श्रसात्स्यं यच्च भोजनम्‌ । ५ 
विषमाशनं च यद्‌ मुक्तं मिथ्यादारः स कथ्यते ॥ 
कतेदपान मे पूणं सयत्‌ होकर रहना चाहिए} न्यथा दद्विक्त दोष न्य रोग 
उत्पन्न करने मे सहायक होते हैं । 
्मात्रोद्धव शोफादि का उप्राथ-- 
रयाघ्नेषनं तत्र सवेद ज्ञात्वा विरेचनम्‌ ॥६॥ 
यदि मात्रा सेवित स्नेह से विकार उत्पन्न हं तो लंघन (उपवास 
स्वेद तथा विरेचनं दारा उन उपद्रवं को शान्त करे ।\६॥ 
मात्रा नियीय-- 
देया दौप्ा्रये मात्रा स्नेहस्य पलसंमिता । 
मध्यमाय चरिक्पा स्याज्जघन्याय दिकार्षिकी ॥आ 4 
जिन मनुष्यों की पाचकाभ्नि दीप्र (समाभि) हो उने स्नेह की एक पल “ 
(४ तत्त) की मात्रा उचित होती है, जिनकी मध्यमाभि तथा जो मध्यबल हो उन 
३ तोला की मात्रा पयप्र होती है तथा जिनकी पाचकाभि निर्बल हो तथा जो हीन- 
नल हौ न्द स्नेह की २ तोला की माघ्रा उचित होती है ।\५॥ 
वक्तव्य-- मात्रा परिमाण- 
उत्तमस्य पल मात्रा घिभिश्वातैश्च मध्यमा । 
जघन्यस्य पलार्धेन सेदकाथोपधेपु च ॥ 
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सारा के अन्य भेद्-- 
अथवा सेहमात्राः स्युस्तिखोऽन्याः सर्वसमताः। 
अहोरात्रेण महती जीर्यत्याह्वि तु मध्यमा ॥८॥ 
जी्यत्यल्पा दिनार्धेन सा विज्ञेया सुखावहा । 
( अथवा अन्य शराचार्यो दारा स्तेह्‌ की तीन माघराये मानी गई है ! यथा- 
पल की जो मात्रा आठ प्रहर (२४ घटा) म पचे चह महती (बडी) मात्रा 
कहलाती है ओर जो एक दिन (४ प्रहर) मे पचे वह मध्यम मात्रा कहलाती है तथा 
जो स्तेह मात्रा आघे दिन (२ प्रहर) मे पाकको प्राप्न होती है वह अल्प मात्रा 
होती है तथा यही अल्प मात्रा सुखकारक मानी जाती है ॥८॥ 
वक्तव्य--यद्यपि उपर कषेमानानुसार स्नेह माघ्रा का वणन किया गया 
है परन्तु अनेक वार यह देखने मे ता ह कि बहत्राय तथा महाशन करने वालों 
को कषमानानुमोदित मात्रा ङं भी प्रभाव उत्पन्न नही करती । अत पसे बलिष्ठं 
के लिये उनके वयोवत कै अनुसार मात्रा स्थिर करे। प्रयुक्तं मात्रा कितने समय में 
जीं होती है यहं ध्यान में रक्खे । 
मात्रा भेद से लद के गुण- 
,८ „, अल्पा स्यादीपनी इष्या स्वल्पदोपेषु पूनिता ॥€॥ 
`` मध्यमा सहनी ज्ञेया हणी भ्रमहारिणौी । 
ज्येष्ठा ङुष्ठविपोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ॥१०॥ 
सह्‌ की अल्प (हलकी, २ तोला की) सात्रा दीपनी (ऋनि दीपक) तथा 
ष्य (वीय बद्धक) होती है । एव मध्यम (३ तोला की) मात्रा जेहनी (लिग्ध करने 
वाली). वृंहणी (रसादि बढाने वाकी) तथा शरस येग को नष्ट करने वाली होती 
ह्‌ रौर व्ये (महती, तोल की) मात्रा ङु, विष (विष वेग तथा जीणं विष 
प्रभाव), उन्माद, ग्रह्‌ वाधा चौर अपस्मार (मिरगी) को नष्ट करने वाली होती दै 1 
चक्तव्य--सम्प्रदायालुसार ध्यान रहे कि सेह की अल्प मात्रा--अल्प दोप 
तथा हीनबल मलुरष्यो को दी जाती हे । मध्यम मात्रा-मध्यम दोप तया मध्यम 
वल मलुण्यों के लिये कायं साधक दोती दै शौर उत्तम मात्रा- पूं लक्षण युक्तं दोष 
„. तया पूरं वल मनुष्यों के लिए व्यवहत दोती है । 
छल्पमात्राप्रयोगविधि 1 यदाह्‌ चरक -- 
ये तु चृद्धाश्च बालाश्च खुकमाराः खखोचिताः। 
रिङ्कको्ठत्वमदितं येषां मन्दाञ्चयश्च ये ॥ 
उ्वरातिसारकासाश्च येषां चिरसरमुच्थिताः। 
सेद माजां पिचेयुस्ते हस्वां ये चाएवरा चलते ॥ 
~ ~ परिहारे खुखा चेषा मात्रा सेहनदृंदणी । 
चृष्या वल्या'निरावाघा चिरं चाप्यञ्चवतेते ) 


---- 


क) 
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मध्यम मात्रा पयोग विधि.- 

छरुष्करुपफाटपिडिका कर पामाभिरर्दिताः। 

कुिनश्च भभीरच्य वातशोरितिक् ये ॥ 

नातिवद्शिनस्ैव सदुकोषास्तथेव च । 

पिवेयुमैध्यमां मां मध्यमश्चापि ये वज्ञे ॥ 

सातरैपा मन्दविश्रश्चा न चातिवलद्ायिनी । 

सुखेन च स्वेदयति शोधनार्थे च युज्यते ॥ 

उत्तम माप्रा सेवन विधि -- 

परमूतस्ेदसात्स्या ये चुत्पिपासासहा नराः । 

पावकस्ोन्तमवल्लो येषां ये चोत्तमा चले ॥ 

गुल्मिनः स्ेदष्टश्च विसर्पोपदताश्च ये । 

उन्मत्ताः छृच्छुमूत्राख्च गादवचेस एव च ॥ 

पिवेयुरुत्तमां मात्रा तस्याः पाने शुन श्टरणु । 

विकारान्‌ शमयव्येषा शीश्र सम्यक्‌ प्रयोजिता ॥ 

दोपाकरपिंखी मात्रा सर्वमागौलुसारिणी । 

वस्या पुननैवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌ ॥ 

सदन कायो्थं येगानुसार स्नेह मात्रा निधौरण में सर्वदा चरकीय उक्ते वचनां 
करा स्मरण कर लेना चाहिये । | 
दोषावसार सेद पान- 
केवलं पत्तिक सर्पिर्वातिके लवणान्वितम्‌ । 
पेयं बहुकफे चापि व्योपक्षारसमन्वितम्‌ ॥११॥ 
पित्तजनित विकारो को शान्त करने के लिये (श्रनुपान रहित) केवल घृत 
धृत का यच्छं माग) आवश्यक मात्राचुसार प्रयोग करे 1 वातदोष शात करने के 
लिये घृत की उचित माघ्रा मे सन्धा लवण (१ माशा) मिलाकर पान करे । कफयृद्धि 
अथवा कफ प्रधान दोप शात करने के लिये घृत की उचित मात्रा मे त्रिकटु (१--३ 
माशा) रौर यवन्तार (१ माशा) मिल्लाकर पान करे )११॥ 
घृत पान के योग्य रोगी-~ 


रुचक्तततिपातौनां वातपित्तयिकारिणाम्‌ । 


दीनमेधास्मृतीनां च सर्पिष्पानं प्रशस्यते ॥१२॥ 
 _ सू (र्त अननां फ धिके सेवन तथा वात प्रकृति कै कारण जिर 
अतिया रुक हो गद है), त (उरक्त श्रथवा अभिघात कत ॐ कारण जिनक 
रुधिर रधिकनए षहो गया -रुधर चिक नष्ट टौ गया है), विष (स्थावर श्रथवा जंगम विय भक्त करने से 
१--शअररुषिका 1 र--प्रमीणा पत्यर्थं प्रमेदपौडिता , 


~~~ 


५ 
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पीडित हुए दै)--इनसे पीडित मनुष्यों तथा वातपित्त से प्रथक्‌ २ अथवा 
मिभित दोषद्य के विकारो से जो पीडित है तथा जिनकी मेधा (धारणा शक्ति) 
रौर स्मरति (स्मरण शक्ति) पीण हो गहं हो उन्हे धृत (धृत का च्छु भाग) पान 
दित होता है ॥१२॥ 
वक्तव्य-घृत पान ॐ योभ्य रोगियों के लक्तण चरक भगवान्‌ ने अधिक 
विस्तार से कदे हैँ । यथा- 
वातपित्तप्रतयो वात पित्तविकारिणः । 
चच्ुःकामाः त्तताः त्षीणा चद्धा वाल्ास्तथा-ऽवलाः॥ 
आ्युःपकर्षकामाश्च वल्वरौस्वराधिनः। 
पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौोङमायौर्थिनश्च ये ॥ 
दीप्त्योजःस्मरतिमेधाधिवुद्धीन्द्रियवलार्थिनः । 
पिचेयुः सर्पिरातांश्च दादशसखरविषाभ्चेभिः ॥ 
तैल पान के योग्य रोगी-- 


छमिकोष्टानिलाव्िशाः अवृद्धकफमेदसः 
पिवेयुस्तेलसात्म्या ये तैलं दाव्वार्थिनस्त॒ ये ॥१३॥ 


4 4 जो कृमिको (जिन के कोठ मेँ कीडे विदयमान हो) तथा अनिलाविष्ट- 
(वातव्याधि से जिनके शरीर व्यप्र हँ) एवं जिनके शरीर मे कफ तथा मेद 


~ 
भ, 


(चरवी) की वृद्धि दो श्रौर जिनको शरीर के दृढ करने की इच्छा हो र्द तैल 
(तिल तेल अथवा सस्कृत तैल उचित मात्रा से) पान करना चाहिये ।१३॥ 
वक्तव्य -- चरक मत-- 
प्च्दनछेष्ममेदस्कश्चलस्थूलगलोदराः । 
वातव्याधिभिराविषएा वातप्ररुतयश्च ये । 
वलं तसुत्वं लघुतां स्थिरतां दटगा्रताम्‌ ॥ 
स्निग्धग्छकत्णतय॒त्वक्त्व ये च काड्कत्तन्ति देदिनः । 
छमिकोष्ठाः कूरकोष्ठास्तथा नाडीभिरदिंता । 
पिवेयुः शीतले काले तैल तैललोचितास्तु ये ॥ 
वसापानयोस्य रोगी-- 
व्यायामकर्षिताः शुष्करेतोरक्रा महाख्जः । 
सहाभिमारुतप्राणाः वसायोग्या नराः स्पृताः ॥१४॥ 
नीचे क्लिखे लक्षणों वाले रोगी वसा पान करने के योग्य होते है । जैसे- 
स्यायाम कर्षित (अत्यधिक दण्ड कसरत करते से जो छश हो गए हो) तथा 
जिनका बी ओर रुधिर सूख गया दै एवं जिनके शरीर मेँ "अत्यंत पीडायें ह 
तथा जाठराभनि परदीप्र हो, वायु श्रद्ध हो, प्राण (बल) स्थिर हो एेसे (रोगी) मलुष्य 


चसापान करते के योग्य होते है ।।१४॥ 
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मजापान योग्य रोगी- 
(द्‌ ४७ ४ 
करराशयाः क्ेशसदा वातात दीपतवह्यः । 
$ पिवेयुस्ते सर्पिं्व सर्वतो [9९ 
मल्जान च पिवेबुस्ते सर्पि सर्वतो हितम्‌ ॥१५॥ 
छ्य (जिनका कोष अत्यन्त करडा दै) तया शस्‌ (जो दख को 
खदन कर सकते ह) एवं जो वायुजनित ेगों से पीडित हँ श्रर जिनकी जट- 
राम्नि प्रदीप £ रसे मलुष्यों को मन्ना (अधि के मीतर का स्नेह) पान दितकर होता 
है। मल्नासेद के अथवा सवेलेह्‌ के अभाव म घृत पान (दी) पथ्य होता है 1१५ 
लेद पान क्रा समय-- 
शीतकाले दिवा खेहयुष्णकाले पिविनिशि । 
वातपित्ताधिके रात्रो बातश्छेप्माधिके दिवा ॥९६॥ 
स्नेहना्थ यदि स्नेह पान करना ष्टो तो श्ीतकाल में स्नेह छो दिनि (प्रात 
काल किवित्सूर्योदव) मेँ ओर उष्एक्ल ममे रत्रि (सायक्राल) के समय (उचित 
मात्रा से) पान करे । एवं दोष भेदातुसार--चातपित्तं फी अधिकता को शान्त 
कलने के लिये रानि मँ तथा वातनेष्माधिक््य की शान्ति कै लिये दिनम स्तेद 
पान दितकर होता है 11१६] 
घत तैल क प्रयोग मेँ मेद- 
नस्याभ्यज्ञनगण्टपमूर्थकणकितपरैः । 
तें घृतं वा युञ्जीत दृष्ट्वा दोपवलावलम्‌ ।॥ १७] 
दोप (वात, पित्त, कफ़ तया रस र्तदि धावु एवं प्रकुपित मलादि के) वल 
को भली प्रकार विचार कर सत्य (नासा के द्राय), श्रभ्यंग (सदेन से), गण्डूष 
(लेड को सुल मे भर कर कुला करना), मूं (शिरोवस्ति दाय स्तेह धारण), कणं 
(क्तान में लना), एवं अकतितपेण (अराल मे स्नेह पूणं करके उसे तृप्र करना) 
श्रादि विधियो में जदा धृत प्रयोग उपयुक्त हो वहां धृत तया जहा तैल प्रयोग 
उपयुक्त दो वहां तैल का प्रयोग करे ॥ १५] 
वक्तव्य--यद्‌ वेद्य के अनुभव का विपय है कि वह्‌ धृत तैलादि सेदो को 
आवश्यकतानुसार मेषजांतर संसिद्ध अथवा संस्कार रदित प्रयोग करे ! आव्य 
कतानुसार दोनों का प्रयोग दोष रदित माना जाता है । 
लेह सेवन में श्चयुपान-- 
पेयं [क त्‌ 
धरते काष्जलं पेयं तेते युषः प्रशस्यते । 
वसामज्ज्ञोः पििन्मण्डमदुपानं सुखावहम्‌ ॥१८॥ 
चत पान क पनचात्‌ गरम जल, तैल पान के पीये यूष (मूग का पानी) 
था वसा योर मन्न स्तेह के पश्चात्‌ मण्ड (मोड) का अनुपान करे १ 


रेतीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः । [ ५४७ 
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वक्तव्य- प्मलुपान का प्रभाव-- 
्रञुपानं करोत्यूजो ठकि व्याति दटाङ्गताम्‌ । 
अल्रसंघ्ातशेथिल्यविक्टृप्िजरणानि च ॥ (वाग्भट०) 
अन्यच्च सवे स्ते मेँ उष्णोदक-- 
जीणौजीणैविशेकायां पुनरुष्णोदकं पिवेत्‌ । 
तेनोद्धारे विशुद्धिः स्यात्ततश्च लघुता सुचिः ॥ 
उष्णोदकायपानं च स्तेदानामथ शस्यते ॥ 
परन्तु- छते भल्लातकस्नेहात्तच्र तोयं तु शीतलम्‌ ॥ 
भात फे साथ सेदपान- 
सेहद्विषः शिशस्‌ ब्रद्धान्सुङमारान्‌ कृशानपि । 
उष्णकामाुष्णकाले सह सक्तेन पाययेत्‌ ॥१६॥ 
जिनको स्तेह (चिकनाई) से देष (ग्लानि श्रथवा अरुषि) हो, शिश अवसा 
(३--४ वषं की श्राय), बद्ध ्रथवा सुकुमार (कोमल भरकृति) एवं त्यन्त छश 
(द्वल) तथा दृष्णातुर रोगियों को म्रीष्म ऋतु चावल के भात के साथ स्नेह 
पान करावे ।॥१६॥ 
सय लेदन- 
सर्पिष्मती बहुतिला यवागूः स्वल्पतण्डुला । 
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः सेहनकारिणी ॥२०॥ 
खल्प तण्डूल एवं अधिक तिलो से सिद्ध की हुई यवागू धृत डालकर पान 
करने से सय" (शीघ्र, उसी दिन अथवा ३ दिन मे) स्तेह कारिणी होती है (यवागू 
निम विधि मध्यमखण्ड के २ ध्याय मे देखो) ॥२०॥ 
मन्य योग-- 
शर्कराचूणसमृष्े दोहनस्थे धते त॒ गाम्‌ । 
दुरध्वा चीरं पिवेदुष्णं सदयः सेहनयुच्यते ॥२१॥ 
दूध दुहने योग्य खच्छं पात्र मे मिशरी का चूण श्रौर गोघृत (आवश्यक 
«-मात्राुसार) डले ओरौर इनके ऊपर गोस्तनों से दुध दुहे । इस प्रकार धारोष्ण 
दूध को स्तेहनार्थं पान करने से सद्यः स्तेदन होता है ।।२१॥ 
सेद के अरजीणे में उपाय-- 
मिथ्याचाराद्वहुस्वाद्या यस्य खेहो न जीर्यति । 
विष्टभ्य वापि जीर्येत वारिणेष्णेन वामयेत्‌ ॥२२॥ 
स्नेहपान के पश्चात्‌ मिथ्याचार (्माहार विहार में अनियमित) अथवा 
धिक मात्रा के कार्ण स्तद्‌ जीणं (स्नेह का भली भकार पाक) नही होता चरथवा 


%४्८ ] , शाङ्गधर संहिता । 


विष्टम्भ से पाक दो ेसी अवस्था मे कोठ स्थित श्पक सेह को उष्णोदक से वमन 
द्वारा निकाल देवे 1२२ 
वक्तव्य-- स्तेहपान में हिताचरण- 
उष्णोदकोपचारी स्थाद्‌ ब्रह्मचारी स्तयाशय. । 
न वेगयोधव्यायामक्रोधश्ोकदिमातपान्‌ ॥ 
प्रयातयानयानाध्वभण्याभ्यासनसस्थितीः। 
नीचात्युच्वोपधानाद" खम्रधूमरजां सि च ॥ 
यान्यहानि पिवेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ (वाग्भट) 
इस से भिन्न श्राचरण को ही मिथ्याचार कहते है । 
लेनं में पतीकार-- 
सेदस्याजीरेशङ्कायां पिविदुष्णेदकं नरः । 
तेनोदासे भवेच्छुद्धो भङ्गं प्रति सचिस्तथा ॥२३॥ 
स्नेह पान के नतर यदि स्तेह के सम्यक्‌ पाक मे अपचन की शिकायत 
हो तो थोडा २ गरम जल पान करने से स्तेद पाके होकर उद्गार श्द्धि तथा मोजन 
म रुचि उत्पन्न होती है ।॥२३॥ 
ति ज्दपान जनित तृष्णा की चिकित्सा-~ 
खेहेन पेत्तिकस्यामिर्यदा तीच्छतरीकृतः । 
तदास्यादीरयेत्तुष्णां विषमां तस्य वामयेत्‌ ॥२४॥ 
शीतं जलं पाययच् पिपासा तेन शाम्यति ) 
पित्त प्रकृति के मलुर्ण्या के स्नेहपान करने पर जठरभि अत्यन्त उदीप 
होकर भवल रृष्णा रोग को उत्पन्न करती है । एेसी अवस्था मे वमन (उष्णोदक 
से ) करवा देवे श्रौर शीतल जल पान करने से ठष्णा शात दो जाती है ॥२४॥ 
वक्तव्य-- स्ेदपीतस्य चेच्ृष्णा पिवेदुष्णोद्‌कं नर. 1 
वं चाुपशाम्यन्त्यां खेद मुष्णास्बुना चमेत्‌ ॥ 
ज्ेहपान के श्चयोग्य रोगी-- 
प्रजीणी वजैयेत्स्नदश्रदरी तरुणज्वरी ।२५॥ 
दुर्बलोऽरोचकी स्थुल मूच्छ मदपीडितः । 
दत्तवसितर्विरिक्थ वान्तस्तरष्णाश्रमान्वितः ॥ २६॥ 


कालप्रसवा' नारी दुर्दिने च विचजैयेत्‌ । 
जिनको नित्य अजीर (अपचन्‌) का प्रकोप खता दो उन्द स्तेदपान (सनेद- 
नाथे असस्छत स्ते) त्याग देता चाहिये तथा उद्र रोग (जलोदरादि), तरुण 
जवर (नया बुलार), दतरलता, ्ररचि, सधूलता (मोयापन), मूच्छ तथा मद से 
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ठेतीयखण्डे प्रथमोऽध्याय । [ ५४६ 


क 
पीडितावस्था में एवं वस्ति प्रयोग के तत्ाल पश्चात्‌ , विरेचन के पश्चात्‌, बमन के 
पश्चात्‌ तथा वपा (प्यास) शौर श्रम (थकान) से पीडितावस्था में स्तेहपान त्याग 
देवे । जिस स्री के प्रकाल (उचित समय से प्रथम) मे ही प्रसव हो गया हो एवं 
दुर्दिन (मेघ अथवा वपाँ युक्त दिन) मे मी स्नेह पान त्याज्य होता है ।२५--२६॥ 
५ चङ्व्य-- तन्त्रान्तरीय व्यवस्था-- 

सद्य नत्वतिमन्दा्चितीच्साभेस्थूलदुरवलाः । 
ऊरुस्तम्भातिसारामगलरोगग सोदरे; ॥ 
मूच्खांख्यरूविच्छेष्मदष्णामये श पीडिताः 
उपप्रखूताथुङ्घे च नस्ये वस्तौ विरेचने ॥ (वाग्भट) 
स्नेहपान के योग्य रोगी- 
स्वेय्सशोध्यम्यस्रीव्यायामासङ्गमानसाः ॥२७॥ 
वृद्धा वालाः कृशा सुक्ताः चीणासाः करीररेतसः 
वातातीस्तिमिराता ये तेषां स्नेहनयुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
स्तेहपान के लिये नीचे लिखी अवस्थां के रोगी प्रशस्त होते हे । यथा- 
जिनको खेदित करना दो (यह खेद साध्य रोगों मँ दिया जाता है । इस से 
† शरीर से पसीना निकलता है), जिन को विरेचन देना हो, जिनका शरीर मय 
पान, सरी सेवन श्नौर व्यायाम (दण्ड कसरत) मे अधिक प्रीति होने से कीण 
हो गया है तथा वृद्ध, बाल, छश, रू एवं रौणएरुधिर तथां चीणएवीयै खौ 
वातरोग, तिमिर (नेत्ररोग) रोग इत्यादि अवस्थाच्मो मे म्रसित मलुष्यां को स्नेह 
पाल कराकर सिग्ध करना चाहिये ।२७-- र्नो) 

~ सखुस्निगध रोगी के लक्तण-- 

वातानुलोम्यं दीप्रोऽभि्वचः सिग्धमसैहतम्‌ । 
मृदुलिग्धाङ्गता ग्लानिः सेदोदेगोऽथ लाघवम्‌ ॥२६॥ 
विमलेन्द्रियता सम्यद््‌ किग्धे रके विपर्ययः ॥ 

कोष्ठान्तगेत वायु का नुलोस भाव, जाठराभि की दीति, चच (पुरीष) 

५ ~ पर चिकनापन तथा शिथिलता (ढीलापन) दो, ज्ञां म कोमलता तथा चिकणता 
एवं स्तेदपान से देष तथा शरीर मे लघुता श्रौर इन्द्रियो मँ विमलता उसन्न हो तव 
मनुष्य को सम्यक्‌ स्निग्ध जानना चाहिये ओर रुप्ता मे उचित स्तेदाभाव के 
कारण उपरोक्त लकणं से विपरीत लक्तण होते है! ॥२६॥ 

चङ्कव्य-- र्त्त के लक्त्ण-- 
यदत्तं चरके--पुसीषे श्रथित सूक्तं बायुरप्रगुणो दुः । 
पक्ता खरत्वं रोक्तं च गात्रस्यास्िग्यलक्तएम्‌ ॥ 


.-------- 


२५९० शाद्धचधर सिता ) 








अन्यत्रा्ु्तम्‌--रूकं पुरीपं ध्रथिते पकाघ्नं न विपच्यते । 
उरो विदद्यते वायुः कोष्ठादुपि धाचत्ति ॥ 
दुर्बलो दुधलश्चपि रुक्त भवति मनवः । 
अतिन्लिग्ध के लक्तण-- 
भृङघद्वेषो युखस्षावो गुदे दाहः भचादि्ा ॥२०॥ 
तन्द्रातिसारः पाण्डुत्वं भशं सिग्धस्य लक्षणम्‌ । 
प्मावश्यकता से अधिक सेदपान कसे से मोजन मे अरुचि, मुखस्राव 
(ह से लार का गिरना), गुदा मे दाह श्रथवा पाक! प्रवादिका (पेचिश-मरोक), 
तन्द्र, अतिसार, पीलापन इत्यादि रोग उतपन्न होते ह ॥६०॥ 
वक्ठव्य-- प्वरकोक्त लक्णए-- 
पारडता गौरवं जाड्यं पुरीषस्याविपक्तता । 
श्रत्युत्रेशोऽरुचिस्तन्द्री स्यादतिसिग्धलक्तणम्‌ ॥ 
हीन शरीर श्रतिलिग्ध का उपाय-- 
रूकस्य लेहनं शषदैरतिखिग्धस्य रुच्णम्‌ ।२१॥ 
रूत् मटुष्य को स्नेह (सद्य. सिग्धकारक तैल घृतादि) से स्नेह न करे श्रौर 
अति ्निग्ध मनुष्य को शूत्तता उत्पन्ने करने बाले आदार श्रौर विददार प्रयोग करा 
कर रुक्त बनावे । एेसा करने से श्रति क्लिग्धता से एवं अति रूकता से होने वाले 
कष्ट खय दूर हो जाते हैँ ॥३१॥ 
रू योग-- 
श्यामाकचरका्ैशच तक्रपिण्याकसङ्कभिः । 
श्यामाक (खद्रधान्य) ओर चणक मादि शूत्त अन्न तथा तक्र (स्तेह रदित) 
पिख्याक { खली ) श्रौर सत्तू रादि रूक्त पदार्थो ऊ प्रयोग से स्तेदाधिक्य को 
शान्त करे । 
वक्तव्य-श्रयवा षाग्भटोक्त रूत्तचम का प्रयोग करे । यथा-- 
छुनृण्णोलेखनस्वेदरष्पानाक्नमेषजम्‌ । 
तक्रारिटललोदालयवश्यामाककोद्रवम्‌ ॥ 
पिप्पली जरिफला च्तौद्ं पथ्या गोमूबगुग्गुलुः । 
यथास्वं पतिसोगं च स्नेटव्यापदि साघनम्‌ ॥ 
नेदसेवन के गुण-- 
दीप्ठाधिः शुद्धकोष्ठध पृष्टधातुष्डेन्द्रियः । 
निर्जरो बलवबर्णण॑द्यः सखेहसेवी भवेनरः ॥२२॥ 
सन्‌ सेवने करते बलि मचरुन्य की जठराप्नि दी हयती है, कोष्ठ शुद्ध (मल- 
रदिते) दोता दै, रसादि धातुर पुष्ट (पोषित) दोती है, ज्ञान श्नौर कर्मेन्द्रियं 
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वलवान्‌ होती रै वृद्धावस्था विलम्ब से पराप्त होती है तथा चत्त खोर व्ण बहता 
है ॥३२॥ 
कदसवन म वञनीय-- 
सहे व्यायामसंशीतेगाधातग्रजागरान्‌ । 
दिवा स्वभमभिष्यन्दि रकां च विवजेयेत्‌ ।।३४॥) 
हति श्रीदामोदरसुलनः शाङ्घराचायण विरचितायां शाडघर- 
सदितायामुत्तरखरड सेदविधिनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





स्तेहपान करने के समय मेँ दण्ड कसरत, र्त्य॑त शीत वातादि का सेवन, 
उपस्थित मलमूत्रादि के वेगो का रोकना, रात्रिजागरण, दिवास्वाप, अभिष्यन्दि 
(अपने पिच्छिल रस के कारण रसवाही सोतों ऊ मागे मेँ वाधा पहुचाने वाला) 
तथा रूत्त भोजनः दाग देवे ॥३४॥ 
इति श्रीश्रायुवैदाचार्यकविराजदरदयालवैयवाचस्यतिकृताया शा्ैधर- 
सहिताया. रदस्यार्थभरकाशिकाया भाषासकायासुत्तरखरडे 
भथमोऽध्याय ॥ १॥ 
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अथ (दहतायश्ध्यियः। 
स्वेद के भद-- 
खेदश्वतुविधः प्रोक्स्तापोष्मौ खेदसंश्चितो । 
उपनाहो द्रवः स्वेदः सर्वे वतार्तिहारिणः ॥१॥ 
ताप खेद्‌, ऊष्म स्वेद, उपनाह स्वेद तथा प्रव खेद-इस मेद से खेद 
चार प्रकार का होता है । सव प्रकार के खेद वायु श्रौर उस से उत्पन्न होने बाले 
विकारो को नष्ट करते दै ।९। 
चक्तञ्य--सनेह्‌ के पग्चत्‌ स्वेद विधि का वर्णन शस्रीय विधि. से अनु- 
मोदित है 1 इसी लिये स्नेह के अनन्तर खेदाध्याय कदा गया है । उक्तं च स॒शते-- 
सेदस्वेदावनभ्यस्य कुयीत्सशनोधने तु य. 1 
द्‌ारुघुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीयते ॥ 
चरकेऽपि--स्नेदपूर्वभयुकतेन स्वेद मावर्जिते-ऽनले । 
पुरीपमू्रेतांसि न सजन्ति कदाचन ॥ 
वाग्भटेऽपि--शयुष्कान्यपि हि काष्टानि सनेदस्वेदोपपादनैः। 
शक्यं कमैरायतां नें किसु गात्रारि जीवताम्‌ ॥ 
विस्तार मे न जाते हए श्रीशाङ्गधराचा्य ने सतेप से ४ प्रकार के स्वेदं 
का वणन क्रया दै । परन्तु चरक भगवान्‌ १३ प्रकार के स्वेदो का वर्णन करते 
। यथा-- 
शकरः प्रस्तसो नाडी परिपेकोवगादनम्‌ । 
॥ जताकोप्मघनः कपैः कुखी भूः कुम्भिरेव च । 
कूपो दोलक त्यते स्वेदयन्ति योदश ॥ 
दोप मेद घं स्वेद भ्रयोग-- 
सेदौ तापोष्मजौ प्रायः शेष्मधौ सथ्दीरितौ । 
उपनाहस्तु वातः पित्तसङ्क द्रवी हितः ॥२॥ 
ताप श्रौर उस्म संज्ञक स्वेद कफ को नष्ट करते दै । उपनाह संज्ञक स्वेद 
वायु को नष्ट करता दै । दरव संज्ञक स्वेद पित्त शात करने के लिये दित होता है ।।२॥ 
वक्घञ्य - तापोपनाद्रववा्पपूवो स्वेदास्ततान्त्यः प्रथमौ कफे स्तः। 
वायो तीयः पवनं कफे च पित्तोपखृष्टे विदितस्दतीयः ॥ 


सखेद्साष्य रोगों मे विजय ्ाप्र करते क लिये उपरोक्त नियमों का पालन 
अनिवाय है । 





तृतीयखण्डे हितीयोऽष्याय. । ।  [ ५ द्‌ 


शरीर भेद से स्वेद का त्रिविधत्व-- 
महावले महाव्याधों शीते स्वेदो महान्स्मृतः 
दुर्बले दुबलः स्वेदो मध्ये मभ्यतमो मतः ॥३॥ 
स्वेद साध्य रोगी पूणं बलवान्‌ हो अथवा व्याधि पूणं बल युक्त हो तथा 
शीतकाल थवा रोगी शीत पीडित टो, एसी अवस्थां मे मदास्वेद (पृं स्वेद) 
`परदान करे दुल गेगी रौर अल्प लक्षण युक्त व्यापि मे साधारण स्वेद देवे 
तथा मध्य व्ल एवै मध्यम ठोषों से उन्न व्याधि को शांत करने के लिये मध्यम 
(न श्नल्प न श्रधिक) खेद देवे ॥३॥ 
विशेष रहस्य-- 
वलासे रक्तणएस्वेदो रुक्तसिग्धः कफानिले । 
कफमेदाघ्ते वाते कोष्णं गेहं रे; करा्‌ ॥४॥ 
नियुद्धं मार्गगमनं गुरुप्रावरणं ध्रवम्‌ । 
चिन्ताव्यायामभारांश सेवेतामयगुक्तये ॥५॥ 
कफजनित रोगो की शान्ति ऊ लिये रूकत स्वेद (बालुका, वख, कपाल, 
अगार, ईट शादि को गरम करके उत्ताप पहुचाना) प्रयोग करे । कफ रौर बात 
“विकारो को शान्त करने के लिये रूत्त-सिग्ध स्वेदय विधि से स्वेदित्त करे । कफ 
छ्रौर मेद (चरवी) के हारा उत्पन्न रोगां को शान्त करने फे लिये उष्एगृह (शुष्क 
हमास) का सेवन करे तथा सू्यै की किरणो का सेवन करे (तेज धूप में बैठे) । 
नियुद्ध कश्षी) करना, मागेगमन (दौड लगाना), भारी मौर गरम कपड़ा शओओढना, 
चिता हयाय मन को ज्ुव्य करना, व्यायाम शील होना; मुग्र श्रादि नोल भाय 
का उठाना, कफ मेदो जनित विकारो को नाश करने के लिये दित होता है 11४--५। 
प्रथम स्वेदन योग्य रोगी-- 
येषां नस्यं विधातव्यं बस्तिशवापि हि देहिनाम्‌ । 
शोधनीयाश्च ये चित्पूवं खेदा ते मताः ॥६॥ 
जिनको नस्य देना दहो, निन्द अज्ुवासन वसिति का प्रयोग करनादहो 
तथा जिन्दः वमन धिरेचन से शुद्ध करना हो एेसे रोगियो को उपरोक्त क्म करते 
के पूर्व खेदित कर लेना चाहिये ॥६॥ 
शच्लकाल पर सेद- 
सेद्याः पूर्वै जयः स्ीहभगन्दर्यशसस्तथा । 
्रश्मर्यश्वातुरो जन्तुः समये शस्रकर्मणः ॥७॥ 
पुीहाघ्रद्धि, भगन्दर, बवासीर तथा पथरी के रोगी को शखकमं (आपरेशन) 
करने के समय खेदित करे 1 इससे शरा स्थान म्रटु हो जाता है जिससे रोगी 
छ्मौर वैद्य दोनों को सुविधा रहती है 11७ 
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पश्वात्‌ स्वेदम योग्य रोगी-- 
पशात्खेद्या गते शल्ये मूटगर्भगदे तथा । 
काले प्रजाताऽकासे वा पश्वात्खेद्या नितम्बिनी ॥८॥ 
जिन ॐ शरीर से शल्य (भविष्र शल्यकर्टकाटि) निकाल किया हौ तथ 
मूढ गभं ्ाहरण कर लिया गयां हो एवं कालप्रनात (निस्‌ स्री के ठीक समय 
पर प्रसव हो) रौर ्रकालप्रनात (जिस खी के नवमास से पूवं अ्रथवा दशमास वे 
पश्चात्‌ प्रसव हो)--ठेसी खी को विगत शल्य होने के उपरान्त स्वेदित करले 
स श्रप्रातिक वेदनारये शान्त होती है ।\म। 
स्वेद व्यवस्था- 
सर्वान्‌ खेदयान्‌ निवाते च जीरणाहरे च कारयेत्‌ । 
स्वमकार के (श्रागे बरित) स्वेद निर्वात श्यान (गृह) मे तया सुक्त श्ादाः 
के सम्यक्‌ परिपक होने पर आरम्भ करे । 
स्वेद से लाभ- 
खेदाद्धातुखिता दोषाः सेहक्रिनख देहिनः ॥६॥ 
द्रवत्वं प्राप्य कोष्ठान्तर्मता यान्ति बिरेकताम्‌ । 
रसरक्तादि धातुर मे सित वातादि दोष स्नेह से दित शरीर से स्वेदं 
द्राय द्रव माव को प्रप्र होकर कोठ (माग) से स्वेद वहन करने वाले स्रोतों से 
बाहर निकल जाते है ॥६॥ 
स्वेदित की रक्ता- 
खिद्यमानशरीरस्य हृदयं शीतलैः स्पृशेत्‌ ॥१०॥ | 
सेहाम्यक्गशरीरस्य शीतेराच्छाद्य चदखुषी । 
सनेद मदेन के पचात जिस रोगी को स्वेदित क्रिया जावे ह हृदय को 
तथा नें को शीतल कदली शादि के प्रो से शीतल करके रच.करता रे । ठेसा 
करने से हृद्य श्रौर नेत्र जो अत्यत कोमल श्थान दै उनम स्वेद से कोई घि क्रति 
नदीं होती । घूषणद्य की मी सर्वग स्वैद में इसी प्रकार रक्ता करे अन्यथा अधिक 
स्वेद्‌ से इन वयव मे विकार उत्पन्न हो जाते दै ॥१०॥ ॥ 
स्वेदककर्म के श्रयोग्य'रोगी-- 
अजीणी दुर्म्तो भेदी चत्चीणः पिपासितः ॥११॥ 
अतिसारी रङक्रपित्ती पाण्ड्रोगी तथोदरी | 
दारता गर्भिणी चेव न हि स्वरा निजानता ॥१२॥ 


एतानपि सृदुस्मेदैः स्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ । 


मभ्य. 
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जिनको निरन्तर पचन का विकार रहता टो अथवा अरजी जन्य 
उपद्रव उत्पन्न हो गये हों, रोगी अत्यन्त दुल हो, प्रमेद्‌ अथवा तजन्य बिकारों 
से युक्तं हो, रक्तादि धातुर के नाश से जो क्षीण हो गया हो, जिसे प्यास अधिक 
लगती हो, अतिसार (दस्त) रोग से पीडित हो, रक्तपित्त रोग से भसित हो (नाक 
¢ से अथवा उभय मागं से खून निकलता हो) पाण्डु रोग से युक्त दो, उद्र रोग 
*(जलोदरादि) से यक्त हो, मय (शराव) का प्रभावे जिस पर व्याप्तहोःजोसखी 
गभ॑वती हो--रेसे रोगियों को बुद्धिमान्‌ वैय खेदित न करे । परन्तु इन उपरोक्त खेद्‌ 
घर्जित रोगियों के कदाचित्‌ एसी व्याधि उसन्न हो जाये जो खेदद्ठारा साध्य होने 
योग्य हो तव इन मदु खेद से खेदित करे । कारण कि इनको पूणं अथवा अधिक 
खेदित करने से इनकी मृत्यु दो जाती है । अत. पूण सावधानता से सायुभव 
काय करे ।११-१२॥ 
मृदुखेद- 
मृदुखेदं प्रयुज्ञीत तथा हृन्युष्कदटेषु ॥१२॥ 
हृदय, ्रर्डकोष रौर दष्ट (आख)--इनमे मृदु खेद प्रदान करे ।१३॥ 
वक्तव्य--्दु स्वेद का निर्णय योग्य चिकित्सक की श्रपनी बुद्धि पर 
..“ अवलम्बित है । हदय, सुष्क ओौर आख यह्‌ श्ययन्त कोमल मम॑ख्यान है । खेद 
.कै प्रभाव से हदय के तन्तु शीघ दुबल होकर नियमित काये करने मेँ रसमयं 
हो जाते है, जिसका परिणाम मल्यु है । श्रण्डकोप श्रौर नेत्रो म शेष्माधिक्य 
होने के कारण इनको भी मृदुखेदाहं सिर किया गया है । क्योकि खानीय ष्मा 
ही स्वेद से वाष्प रूप होकर प्राप्न होता दै । 
्मतिस्वेद्‌ जनित रोग- 
ग्रतिखेदात्सन्धिपीडा दाहस्तृष्णा क्रमो अमः । 
पित्ताखङ्पिरिकाकोपस्तत्र शीतेरुपाचरेत्‌ ॥१४॥ 
प्रयधिक स्वेद देने से सन्धि स्थानों म दर्द, दाद, प्यास, क्तम (ग्लानि), 
श्रम, पित्त, रुधिर प्रकोप, फुन्सियां इयादि उपद्रव उतपन्न होते है । इनकी 
शाति के किये शीत उपाय (मधुर, सिग्ध ओर शीतल उपचार) करे ॥ १४ 
तापस्वेद्‌ के लक्तण-- 
तेषु तापाभिधः खेदो चालुकावस्रेपाणिभिः । 
कपालकन्दुकाङ्गारैयथायोग्यं प्रयुज्यते ॥१५॥ 
पूर्वोक्तं चतुर्विध स्वेदो मे से ताप स्वेद्‌ देने के लिये बालुका (रेत), वख 
(चौतदा चसच श्रथवा 'लोगडः), पाणि (हाथ, हाथों को गस्म करके ने्ादि मेँ 
ताप पहंचाना); कपाल (ठीकरा अथवा पाषाण खण्ड ईट आदि), कन्दुक (वस्र 
निर्मित मथवा लोह-पाषाण~गत्तिकादि से निर्मित गोलाकार) पदार्थं को गरम 
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1 
करके योग्य खान व्याधि श्रौर कालादि का विचार करक श्रावश्यकता के 
अयुसार प्रयोग करे । १५] 
॥ उष्मस्वेद-- 
उष्मखेदः प्रयोक्गव्यो लोहपिण्डेषटकाश्मभिः। 
, ्रतैरम्लसिक्गैथ काये नक्तककवेषटिते ।॥१६॥ 
अथवा वातनिनाशिद्रव्यक्राथरसादिभिः। 
उष्रैर्धर पूरयित्वा पारे छिद्र विधाय च ॥१५७॥ 
बिदु्ाखं त्रिखण्डां च धातुजां कषटवशजाम्‌ । , 
पडङ्गलासां गोपुच्छं नली युज्ज्या्‌ द्वह स्तिकाम्‌ ।१८॥ 
सुखोपविष्टं खम्यक्गं गुरुप्रावरणाइतम्‌ । 
हसिशुणिडिकया नाञ्या खेदयेद्वातरोगिणम्‌ ॥१६॥ 
पुरुपायासमा्ां वा भूभियुत्कीर्य खादिरैः । 
का्ैदरष्वा तथाभ्युद्य चीरधान्याम्लवारिभिः ॥२०॥ 
वातश्नपत्रेराच्छाद्य शयाम खेदयेन्नरम्‌ । 
एवं माषादिभिः खिभेः शयानं खेदमाचेत्‌ ॥२१॥ 
समग्र शरीर अथवा उसके किसी श्रगविपरेष को गक्तक करञ्जुच्ा 
(थवा ्रन्य वातहर द्रव्यो) के पत्रों से लपेट कर लोह्पिरुड, ईट अथवा पापाण 
खड को अभि में डाल कर अद्युष्ण करे श्रौ र उसे उष्ण पिर्ड पर निम्बु जम्वीरी 
का रस अथवा काजो से सिंचन करके पन्न वेष्टित स्थान पर रख देवै । इस से 
सवेद निकलता दै । इसको ऊम्मस्वेद कहते दै । 
थवा वायु को नष्ट करने वाले दशमूल एरण्ड धत्तुर आदि के छाय अथवा 
स्वरस को सुदढ घडे मँ मरकर, घडे के युख के ऊपर एक भिद का छोटा भाण्डा 
देकर दोनों के मुखो को मिलाकर भली प्रकार वन्द कर देवे रौर ऊपर के घडे 
के ग्लेम दछोदासाेदं कर लेवे। पुन एक नली जो त्रिखण्डात्मक हो ( तीन 
भागों मे विभक्तं अथवा सरु सथ्य श्चीर तीव्र खेद भेद से जिसके.भीतर का 
छिद्र उत्तसेत्तर बड़ा बनाया गया हो एेसी नली अरर) जो लोह ताम्रादि धातु से 
अथवा लक्डी वा वास की पोरी से वनी दो, जिसका प्रथम खण्ड £ श्रु 
गोपुच्छाकृति तथा जिसकी समग्र लम्बाई ठो दाथकी हो एसी नली का एक 
किना पर वाले भाग्डे फे छेद म लगा कर सन्धिलेष करे श्मौर दूसरा किनारा 
सभ्यक्त तया भारी कपडो से ठके शरीर के भागे स्थित करे (णेस यन्त्र को 
चृल्दे पर रख कर नीचे भरि जलावे । श्यभिदान से घट मँ, उत्थितं जलवाप्प 
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निर्दि स्थान पर पहुंच कर स्वेद उतपन्न करते हैँ । इस प्रकार हाथी की सूंड के 


॥ 


सदृश नलिका से वात चिकार युक्त रोगियो को खेदित करे । 
अथवा--खच्छं भूमि भाग में पुरुप के श्राकार के समान एक गडा (जिस 
म मनुष्य सो सके) खोदकंर ( मत्तिकादि से रिक्त करके ) उस्म खेर की लकदी 


. लावे ( जितनी लकविययो से गदा चारों श्रोर काखृ गरम हो जावे ) श्मौर 
गाये को बीच से निकाल कर दृध, काजी रौर जल से सिचन करे । जब 


उस म से सिचन के कारण से वाप्पोद्रम हो तब एरण्ड, धत्तूरा रादि के पत्तो 
को गदे में विदा कर, जिस मनुष्य को सर्गाग खेद देना हो उसे गदे मेँ सुला 
कर श्रौर उपर से वात नाशक पत्तं से ठक देवे । इसी प्रकार मापादि वात 
नाशक छाथ से गे को सिचन करे श्रौर मापादि के प््रही रोगी के नीचे 


ऊपर विद्या कर युलावे श्रौर स्वेदित करे ॥१६-२१॥ 
उपनादस्वेदविधि -- 


अ्रथोपनाहः स्वेद च इुयीदातहरोपधेः । 

प्रदिह्य देहं वातात कीरमांसरसान्वितेः ॥२२॥ 

अम्लपिेः सलवणैः सुखोष्णैः स्नेहसंयुतः । 

उपग्राम्यानूपमांसैजीचनीयगणेन च ॥२३॥ 

दधिसौषीरककीरेरथीरतवादिना तथा । 

कुलित्थमापगोधूमेरतसीतिलसपैपैः ॥२४॥ 

शतपुष्पदेवदारुशेफालीस्थुलजीरकैः । 

एरण्डमूलबीनेश्च रा्लामूलकशिगुभिः ।॥२५॥ 

मिशिृष्णङ्रेरे लवशेरम्लसंयुतेः । 

प्रसारिण्यश्वगन्धाभ्यां बल्लाभिदैशमूलकेः ॥२६॥ 

गुड चीवानरीबीजेयथालाभं समाहूतैः | 

जुण्णैः स्विननैथ वच्रेण बद्धैः संस्वेदयेन्नरम्‌ ॥२७॥ 
~  महाशाल्वणसंज्ञोऽयं योगः सवानिलातिंहत्‌ ! 

वातहारक (काकोल्यादि, दशमूलादि) द्रव्यो के (्रावश्यकतानुसार) त्वक्‌ 

पत्रादि लेकर काजी के साथ पीसकर चटनी सी वना लेवे श्रौर इस सुपेषित 
कल्क फो (लोह पान्न मं डालकर) दूध, मास रस, लवण, स्लरस (जम्बीरी आदि) 
डालकर पकावे 1 लेप करने योग्य होने पर इसे उतार लेवे श्रौर सुखोणष्ण लेप, को 
वायु से पीडित रोगी मनुष्य के शरीर (अथवा पीडाखान) पर लगवि । इसको 
उपनाह स्वेद कते है । 


न | ' शा्खधर सहिता ! 
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न 
सदाशाल्वण स्वेद के लिये भ्राम्य (घोडा, खन्वर, गधा शरोर, पुच्छ 
कादि जीवो का मास) श्रौर ्मानूप (भस, सश्र, हंस, सारसः करौचि च्रादि 
जीवो का) मास (खुखिन्न) तथा जीवनीय गण की पधे (जीवनीय गण्‌--- 
अष्टवगै, सुलेठी, जीवती, सुदरपर्णी, माषपर्णी), दही, काजी, दूध, वीरतवादि- 
गण (खश्वतोक्त) के यथापरा्ठदरन्य, कुलथी (अन्न), उद्द, गोधूम, ्रलसी, तिल, 
सरसों, सौफ, देवदारु, श्रस्थिसंहार, काला जीरा, एरण्ड की जड़, एरण्ड के 
वीज, रासा, मूलक (मूलिया), सोद्वाजना, कडवी सोफः काली पीपल, तुलसी 
(मसुरा), सैधानमक, अम्ल (गलगल का रस), प्रसारिणी, श्रसगध, धनिया, 
खरैटी, दशमूल, गिलोय, कौ च की जड--इन सवको यथालाभ (त्रौर यथामान 
तथा यथावश्यकता) ग्रहण करके कृटे रौर उपरोक्त द्रव पदार्थो मेँ पकाकर 
पोटली मँ बाघे रौर यथावश्यक पीडित स्थान पर रखकर स्वेद देवे । यह महा- 
शाल्व स्वे सम्पूणं वात जनित पीडाओं को शात करता दै ॥२२--२७॥ 
दवस्वेदविधि -- 
द्रवस्येदस्तु वातप्नद्रव्यक्राथेन पूरिते ॥२८॥ 
कटाहे कोष्ठके वाऽपि घ्रपविष्टोऽवगाहयेत्‌ । . 
वातच्र दर्यो (दशमूलादि यथामान तथा यथावश्यक द्रव्य) से यथाविधि 
विनिर्मित कषाय कटाह थवा टप मेँ डालकर सुखपूवैक इसमे वैठ कर श्रवगादन 
करे । इसको द्रव स्वेद्‌ कहते हैँ ॥२८॥ 
वक्षव्य--क्राथ गरम हो रौर एेसे पात्र मे डला जाय जिसमे येगी मसुष्य 
भली प्रकार वैठ सके । इस स्वेद्‌ विधि का वत्तमान म अधिक प्रचार है ! इसको 
टप बाथ' कदते है । यद्‌ च्रत्यत लाभदायक खेद विधान है । 
द्व स्वेद की विधि - 
नाभेः षडद्शुलं यावन्मग्रः क्राथस्य धारया ॥२६॥ 
कोष्णया स्कन्धयोः सिक्गसिष्टेत्‌ किग्धतनुर्मरः । 
एवं तैलेन दुग्धेन सपिंषा स्मेदयेन्नरम्‌ ॥२०॥ 
वातव्याधि पीडित मनुष्य के शरीर पर तेलादि का मैन करके उसे पूर्ोकत- ~ 
कटाह अथवा टप मे विठावे (अथवा खडा कर देवे) मौर उसके कन्धों पर वातघ्न ` 
न्यां से यथाविधि सिद्ध काथ को डालता जावे । यद काय सदन करने योग्य 
उष्ण दो । कन्धों पर पडता हरा काय जब नामि से छ्॒रगुल उपर (हृदय से 


नीचे) तक श्राजावे तव वन्द्‌ कर देवे । यह इसका धारण विधान है । इसी प्रकार 


आवश्यकता के अनुसार तैल, धृत श्रौर दूध (गरम किये हूं) से मी स्वेद दिया 
जाता है ॥।२६--३०॥ 
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वक्तव्य--यहं सव विधिया निवात खान श्मौर गरम कमरे म होनी 
चािरये । काथ हारा द्रव स्वेद (सान) के पीले शरीर को स्वच्छं शौर शुष्क वख से 
पोछकर भारी कपडा श्रोढ लेवे ्रथवा दिस्तरे मे वैट जावे । धृत तैलादि के पश्चात 
शरीर को मदेन करे । तदनतर उदतेन करके समयानुक्रूल उष्णोदक से सान करे 
शरोर पुन. शरीर को पोछधकर शल्पकाल के लिये विस्तरे में वैडे रौर चित्त को 
सद्य होने देवे । 

द्रवगाहने का समय 
एकान्तरे अन्तरे चा सेहो युक्रोऽवगादहने । 

यदि स्तेह्‌ (धृत तैलादि) से प्रवगाहन करना हो तो एक २ अथवा दो २ 
दिन के न्तर से (्ावश्यकतानुसार) व्यवहार करे 1 
वक्तव्य-- शाखान्तर से खेदावगा्न का समय- 

कटादे खरमये पाच किं वा पापाणसंभवे । 

श्राकण्ठटमय्नो निवसेत्‌ प्रदरे प्रातरेव चा ॥ 

रोमान्तेण्वयुकरूपेषु स्थित्वा माजाशतच्यम्‌ | 

ततः प्रविशति सेदेश्चतुभिर्मच्छुति त्वचम्‌ ॥ 

पञ्चभिश्च भजेद्धक्तं पडिर्मासं प्रपद्यते । 

मेदः स्थानं सप्तशतेरणएभिश्चास्थिपु जेत्‌ ॥ 

नवभियौति मजानं ततो मानां न कार्येत्त्‌ ॥ (वैदयालङ्कार) 
सर्वीग स्वेदनाथे न्यत्र मी कण्ट पन्त स्नेह धारण व्यवस्था है । यथा-- 

द्रोणी कास्य तैलेन खुखोष्टोन प्रपूरयेत्‌ । 

तत्र खित्वा यथामाजा कराखपर्यन्तमादस्म्‌ ॥ 

सुखिनः ख॒कमारस्य खुखाथीं भ्रमपीडितः। 

गादयेत्‌ घटिकासार्ध तैलद्रोरयां च यल्ततः ॥ 

ततो निःखदय दस्ताभ्यां खट्वायां चमके पुनः । 

सुखेन मर्दनं रत्वा यावत्तैलं विश्यण्यनि ॥ 

उद्वसैने ततः कुयौत्सानं च विधिपूवैकम्‌ 1 
गुण--त्वचि कान्तिकरं सद्यः पारुष्यं च विनश्यति ॥ 

बलपुष्टिकरं सदयो वातरोग च नाशयेत्‌ । 

मन्ये च त्वग्भवा रोगा मन्दानलसमुद्धवाः ॥ 

यस्य शुष्यति सर्वांगं गतियैस्य तु विह्ला । 

तस्य द्रोण्यां च तैलेषु गादयेद्धटिकात्रयम्‌ ॥ 

च्षीरेन्द्रिया. त्तीणशथ॒क्रा ज्वरत्तीणाश्च ये नराः । 

वातार्तौ चषणौ येषामन्चरद्धिश्च दारुणा ॥ 

पदगुलः पीटसर्पीं च गरघसीवातश्एलवान्‌ ॥ 


श्दे० | ाज्गधर सिता 1 





कलापखञ्जकं वृ्नी भतू च वि्चेपत. 1 
पतान्सर्वीन्‌ दि इन्त्या्य न्ना इव मारुतम्‌ ॥ 
स्वेदित पुरुप की हृदयादि रकता- 
चरकीय--पद्मोत्पलपलाोवी खेयः संदुतय चलप । 
मुक्तावलीभिः शुद्धाभिः शीतलभाजनंरपि 1 
जलाः सजतैरहस्तै. स्वियतो टदयं स्प्रशेत्‌ ॥ 
श्मवेगादहन च्च फत- 
शिरावैरलोमक्ेैमनीभिश्च तयेत्‌ ॥२१॥ 
शरीरे बलसाधत्ते युक्रः सेदोऽवगाहने । 
स्वेद का सम्यक्‌ श्रवगाहन शिरां क मुख, रोमङ्कूप ओर धमनिया को 
तथा धातुत्रों को वमर ल्िग्ध) करता है एवं श्वरीर मे वल (सप्ति, ल्िग्धवा खुन्ट- 
रता, उत्साह) प्राप्न दोत्ता है ॥३१॥ 
वक्व्य- माजरा निर्खय-- ` 
माजाभिचखिश्चतु.पचपट्‌सक्ताटमिरा्रञेव्‌ । 
रसाखग्मांसमेदोरिथमजाधातृन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
धारणीय मात्रा क्र लत्तणए-- 
रफ ज्ञा ऊनः करावर्तं कूर्याता रफोटिकया युताम्‌ । 
पया माचा भवेदेका सर्व॑त्रेवैप निचयः ॥ 
वेद्‌नोपक्तय. पञ्चशतसक्षशतानि चा । 
सहसरं चापि मारां कुर्यादोपवलावलम्‌ ॥ 
धातुववन में देवु-- 
[> 0 ० त व्य 
जलतिङ्गंस्य वर्धन्तं यथा मूलऽङनछुरास्तराः ॥२२॥ 
तथा धातुविच्द्धििं स्वेहसिङ्गस्य जायते ! 
नातः प्रतरः कथिदुपायो वातनाशनः ।२३३॥ 
शीतशलाद्युपरमे स्तम्भगोरनिग्रहे । 
[9 न मु क (५ 
दीपरा्ौ मादव जति स्ेदनाद्विरातिर्मता ॥२४॥ 
जिस परत्र त मूल मे जलसिचन से वृत्त वदता दै उसी भकार स्नेहं 
छयय सिचित हुए शरीर के घातु चदृते दँ । वात विके को नष्ट करने के लिये 
ऽस उपाच से चटृकर करोड उपाय नदी । जव वातात स्थान ऊ श्रीत चर शूलादि 
यपर शान्त हा तया स्तन्भ॒(क्रिादीनत्य) चीर मारीपन नष्टो एवं सेगी 
मलुप्य की जठराग्नि वलवान्‌ हौ जाये तथा शरीर में मृदुता (श्रारोग्वता) यार 
दो त्तव णन २ सेद्‌ दछोडना चादि 1२३२-४] 





तृतीयखण्डे द्वितीयोऽध्यायः । [ ५६१ 





स्वेद के पथात्त्‌ कैन्य-- 
सम्यकस्विनं विगरदितं स्नानयुष्णाम्बुभिः शनेः । 
भोजयेच्चानमि्यन्दि व्यायामं च न कारयेत्‌ ॥२५॥ 


ति श्रीदामोद्रसखचना शाङ्घराचा्येण विरचितायां 
शाङ्कघरसंहितायासुत्तरखरडे स्वेदविधिर्नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





जिस रोगी मनुष्य के शरीर से स्वेद निकाला गया हो उसके शरीर को 
शनैः २ मदन करफे उष्णोदक से शनै" २ सान करावे । अमिष्यन्दि (पिच्छिलता 
उत्पादक) भोजन तथा व्यायाम को त्याग देवे । इस प्रकार हिताचरण करे ॥३५॥ 
दति श्रीश्रादुकेदाचायकक्षिरानदरदयालकैयकाचस्पति्ृतःया शाङरधर- 
संहिताया रदस्यार्थप्रकाशिकाया भाष्राीकायासुत्तरखरडे 
दितीयोऽष्याय ॥ २ ॥ 


न ~~ 


। ५9 [द्‌ 
 , अथ तृतीयोऽध्यायः । 
वमन विरेचन काल--- 
शरत्काले वसन्ते च प्राव्रटकाले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनं चेव कारयेत्डुशलो भिषर्‌ ॥१॥ 
शरत्‌ काल (शरद्‌ ऋतु--कार्तिक, मारशीषै मास), वसन्त काल (वसंत 
ऋतु-फाल्गुन, चैत्र), प्ादृट्‌ (मार्‌ ऋतु-्माषाद्‌ श्रावए)--इन तीनां ऋतु 
मे मलुष्यों को शल वैय (प्रवीण तथा जिसे दोप, देश, काल, सात्म्य, प्रकृति, 
यु, भनि, धातु चौर मल तथा सचयादि का भली प्रकार ज्ञान हो) वसन 
(उध्वं माग से दोषष्टरण) तथा विरेचन (अधोभाग हाय दोष नि्ैरण) करावे ।९॥ 
वक्तव्य प्राट्‌ एक ेसी ऋतु दै जिसमे न रधक वषौं श्रौर न अधिक 
धूप दी रदती है । यथा-- 
श्मतिभ्रविष्ठेनातिधमे भाबडित्यभिधीयते । 
तन्नैव शोधनं पथ्ये न वीस कदाचन ॥ (अ्निवेश) 
वमन कराने योग्य रोगी-- 
व्लवन्तं कफव्याप्र हृल्लासाविनिषीडितम्‌। 
तथा बमनसातम्यं च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥२॥ 
वमन साध्य रोगों मँ वमन कराने के लिये रोगी कैसा हो ? रोगी बलवान्‌ 
(वमन जन्य छेश को सहन करने की शक्ति रखता) हो, कफ व्याप्त (कफ प्रधान 
रोगों से पीडित) हो, हृल्लास (उपथ्ित चमनत्व) ठो तथा जो सवदा वमन (कय) 
करने का श्रभ्यासी एवं धैयशील हो एेसे रोगी को वमन करावे ।२॥ 
चक्तव्य--वमन प्राय श्रामाशय के रोगों मे बिसेषकर श्ेप्माुबन्धी 
विकारो मे त्यन्त लाभकारक उपाय है । वसन से श्ामाशय की स्प्ही तथा उसके 
रसोत्पादक पिण्डो की क्रियाहीनता नष्ट होती है ! वामक ्मषधे श्मामाशय क 
अन्द्र प्हुैचकर सचित कफ को द्रवीभूत कर देती हैः रीर श्यौषधीय इदवेग से 
द्रव भाव को प्रप्र हुता शेष्मा रुख द्वया वादिर निकल श्याता है । इससे चमाशय 
शद्ध हो जाता है तथा प्म विकार मन्दाभि कास श्वासादि नष्ट होते है । 
वमनसाध्य रोग-- 
चिपदोपे स्तन्यरोगे मन्देऽ्ौ श्ीपदेऽवदे । 
ददरोगङ्ष्ठवीसर्षमेदाजींभ्रमेषु च ॥३॥ 
विदारिकापचीकासश्वासपीनसबरद्धिषु । 


+ 


तृतीयखण्डे दतीयोऽध्यायः । | दये 


श्मपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्रातिसारिषु ॥४॥ 
नासाताल्पोष्टपाकेषु कणंस्ावे दिभिहके । 
गलशुण्व्यामतीसारे पित्त श्छेप्मगदे तथा ॥५॥ 
मरदोगदेऽरुचौ चेवं वमनं कारयेद्‌ भिषक्‌ । 
निम्न लिखित रोगों भ वमन (कथ) कराना हितकर होता है । यथा--विप 
दोप (जव भकतितत निप श्रामाशय मँ हो), स्तन्य रोग (स्तन चूचुका का शोथ 
विद्रधी रादि), मन्दाभि (पचन शक्ति का अभाव), पद्‌ (्ीलपाद, पाचों का 
मोटा होना), श्रवद्‌ (रसौली), हृद्रोग (चात श्म जनित अथवा हृदय की 
गुरुता), कुछ, विसं (सुखवाद), प्रमेह, रजी, भ्रमसेग, विदारी (्यार), 
्मपची (पटी हदं गण्डमाला की भ्॑थिर्यौ), खांसी, दमा, पुराना जुकाम, शंडवुद्धि 
(हरनिया), अपस्मार (खगी), ज्वर (शछेष्म प्रधान पुरा्ख ज्वर), उन्माद (पालयन, 
मालिखोलिया), रक्तातिसार, नाक श्मौर श्रोटां तथा तालु (तालवे) के पक जाने 
पर, कान के बहते, द्विजिहिका (जिह्यारोग), गलशुर्डी (गलरोग), अतीसार, पित्त 
"रौर कफ से उत्पन्न विकारो पर, मेद (चर्वी) के ्रधिक वद्‌ जने तथा श्ररुचि 
{मोजनेच्छा के प्रभाव) मे वमन (कय) कराना हितकर होता है ।२--५। 
। । वमन के श्रयोग्य रोगी-- 
न चामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदसी कृशः ॥६॥ 
नातिब्रदधो गभिंणी च न स्थूलो न ज्ञुधातुरः । 
मदार्तो बाल्लको सकलः चधितश्च निरूहितः ॥७॥ 
उदाचत्यष्वरक्वी च दुश्छदिः केवलानिली । 
पाणडुरोगी कृमिव्याप्रः पठनात्स्वरघातकः ॥८॥ 
तिमिर (काच, मोतियाचिन्द्‌) रोग, गुल्म रोग, उदर रोग शओरौर शता रोग 
युक्तं मनुष्य को वमन न करावे । तथा श्रतिबरद्ध मनुष्य, गर्भिणी सी, अत्यधिक मोटे 
मनुष्य, ज्धधा (भूख) से पीडित मलुष्य, मद से पीडित मदुष्य, बालक (जो ति 
दुल दो), रूकतोदर वाले, भूखे, निरूदण वसि किये हए, उदावत रोग, उध्वै- 
>“ -गामी रक्तपित्त रोग युक्त मनुष्य, दुश्डरदिंत, केवल वाततविकार युक्त रोगी, पाण्डुरोग 
ˆ पीडित, कृमि रोगी (जिसके उदर में कीडे पड़ गये हों) तथा ऊचे खर से पटने 
के कारण जिनका खर बैठ गया हौ एसे रोगियों को चमन हितकर नदी दोता ।६-८॥ 
वक्तजय--यदां बालक को वमन का निषेध है । परन्तु वमन जन्म से ही 


दितकर कहा गया है । यथा-- 
रञ्जनं च तथा लेपः स्रानमभ्यङ्गकम च । 


वमनं प्रतिमे जन्मप्रश्ति शस्यते ॥ (शाङ्गपर) 


८४ | शा्धर सिता । 


प्रत यहा वमन को सहन न करने की शक्ति बाले चालक का निपेध है 1 
दुष्त को भी वमन का निपेध दै परन्तु सुत मे ्र्दिपु बहृढोपाटु वमन 
दितयुच्यते कदा है । 

श्रवस्यवमनाद्धोयाः छच्छतां यान्ति देहिनः । 

द्मसाध्यतां बा गच्छुन्ति नैते वाम्या ह्यतिश्चताः ॥ 

वमन के योग्यो को वमन-- 

एतेऽप्यनीरीन्यथिता वाम्या ये पिषपीडिताः । 
कृफव्याप्राश्च ते वाम्या मधुक्रक्राथपानतः ॥[3॥ 
सुङ्मारं शं वालं शधं भीरं न वामयेत्‌ । 
पीत्वा यवागूमाकण्ठं कषीरतक्रदधीनि वा ॥१०॥ 
असात्म्यैः ेष्मलैर्मोज्यैदोपानुत्छिश्य देहिनः । 
सिग्धस्विनाय यमनं दत्तं सम्यक्‌ प्रवर्तते ॥११॥ 

जिन सगो म वमन का निपेध किया गया है यदि उनके रोगी श्रजीर्णं, 
विपवाधा अर कफ से पीडित हों तव सुलेदी का काथ पिलाकर सुकुमार, म 
वालक, वृद्ध तथा भीर (डरपोक) रोगियों को वमन करावे । प्रथवा यवागू को पेट 
भरकर पिलाकर वमन करावे अथवा दूध, छा श्चौर दही (उचित माघा मे) भर 
पेट पीकर वमन करावे । चिग्ध तथा स्वेदितं कयि इए मनुष्य को श्रसात्म्य 
भोजन तथा कफ कारक भोजर्नो क ह्वार उच्छेशित करके वमन देने से उचित 
वमन होती है ।६-- १९ 

वक्षव्य--'मघुकक्षायः मुलेठी का काथ, रभाव मे शद्ददं को पानी में कथित 
करके पान करे । यथा-- 

भच्छर्द॑ने निरुदे च मधूप्णो न निवारयेत्‌ ! 
छलघ्वपाकमाष्चेव तयोस्तस्मानिवरसैते ॥ 
स्नेह वमनादि व्यवस्था- 
स्निग्धस्विश्नशरीरस्य दयात्यच्च्दने त्यदात्‌ । 
दशरात्रे गते वान्ते भूयो दद्याद्धिरेचनम्‌ ॥ (भालुकि) 
वमन में दितकर पदार्थ-- 
यमनेषु च सर्वेषु सेन्धवं मधु वा हितम्‌ । 
वमनकारकं शौ परधो (काय चूर्णादि) मे सैधानमक यवा शहद्‌ हित होत है 
विरेचन मं दितकर पदार्थ-- 
वीभत्स वमनं दद्याद्‌ विपरीतं विरेचनम्‌ ॥१२॥ 
वीभत्स पदार्थं (जो रस श्रौर वं भ विक्त हो तथा सन रँ ग्लाति उत्पन्न 
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तृतीयखण्डे चृतीयोऽध्याय । [ ५६५ 


करे) चमन कारक होते है । इनसे विपरीत (भिन्न) सन की दशा को ठीक रखने 
वाले भाव रौर पदाथ विरेचन कारक होते है ९२ 
वमनार्थं क्राथ्य श्रौर क्राथ का मान-- 
क्राथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके । 
यधेभागावशिष्टं च चमनेष्ववचारयेत्‌ ॥१२॥ 
वामक कषाय बनाने की विधि --काथा्थं वामक द्र्य (पटोल, वासा, 
निम्बादि) समस्त ्रथवा एक (उुष्धित) एक कुडव (१६ तोले)। काथ पाकाथ-- 
जल ४ प्रस्थ (४ सेर) । अवशिष्ट काथ- अर भागावशिष्ट (२ सेर) । इस विधि से 
सिद्ध किए हुए काथ को वमनार्थं प्रयोग करे ॥१३॥ 
वक्तव्य--यह्‌ श्रवशिष्ट मात्रा एक वार ही पिलाने योग्य नहीं प्रदयुत 
-जितनी एक वार पान की जा सके उतनी करे । बार २ थोडा २ पान करे । 
वामक द्रव्य-- 
फलजीम्‌तकेचवाक्र रजा" रुतवेधन । 
धामार्गवश्च सयोज्याः सवथा वमनेष्वमी ॥ 
र्थात्‌-मैनफल, कड़वी तोरी, कडवी तुम्बी, करडे की दयाल, छृत वेधन 
+(ञअरमलतास अथवा साल कांगनी), धासागेव (अपामागं थवा पीतपुष्पा कोषा- 
तेरी)--इन वासक द्रन्यों को आवश्यकता के अनुसार काथ, कल्क, चूरौदि के रूप 
मे ज्यवहार करे । चक्रपाणि इसी पाठ को ईस प्रकार क्तिखता है--“चतुमागा- 
वशि तु वमनेष्ववचारयेत्‌'। यहा आधा न रखकर केवल चतुर्थाश शेष रक्ा है । 
श्मन्यमत से क्राय पान की मात्रा-- 
क्राथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीर्तिता । 
सध्यमा षरणिमिता प्रोक्गा तरिप्रस्था च कनीयसी ॥१४॥ 
वामक द्रव्यो से यथाविधि परिसाधित बखपूत नौ प्रस्थ क्वाथ की एक 
मात्रा ज्येष्ठ मात्रा कहलाती है, छ भस्थ सवशि पेय काथ की मात्रा मध्य माचा 
होती है चौर तीन प्रस्थ अवरिष्ट पेय काथ फी माघ्रा छोटी (हलकी) मात्रा 
कहलाती दै ।१४।॥ 
(७ वामक कल्कादि की माव्रा-- 
कल्कचूर्णवलेहानां त्रिपलं श्रेष्टमा्रया । 
स्यम दहिपलं विद्यात्कनी यस्तु पलं भवेत्‌ ॥१५॥ 
वमनाथे यदि कल्क (शिलापेपित) चृणं (बखपूत), ओर वले (चाटने 
योग्य) प्रयुक्त करने हो तो (रोग ओर दोषायुसार) उनकी तीन पल की उत्तम 
मात्रा होती है दो पल की मभ्य मात्रा होती है रौर एक पल की मात्रा हीन 
(मथवा अल्प) मात्रा होती है ।१५॥ 
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उत्तम, मध्यम श्यौर दीन गोधन ॐ लक्तण-- 
वमने चपि वेगाः स्युर्टं पित्तान्तघ्ुत्तमाः । 
पट्परेगा मध्यमा वेगा्त्वारस्त्ययरे मताः ॥ १६ 
वमन के वेग तीन प्रकार के होते है । उत्तम वेग--इसरमे आठ वमन 
होने से उत्तम चमन दोना है, मध्वम वेग--इपमे छ॑वमन होने से मध्यम वमन, 
(शोधन) ह्येता है ओर अवर (हीन) वेग--इसमे चार वमन होने से भ्रवर 
वेग (हीन शोधन) दोता दै ॥१६॥ 
वमनादि के प्रस्थ का परिमाण-- 
वमने च विरेके च तथा शोरितमोक्षसे । 
4 [च १ 
सार्थत्रयोदशपलं प्रस्थमाहूमनीपिः ॥१५७॥ 
वसन विरेचन तथा रुधिर मोक्षण मे व्यवहार होने योग्य काथादि के प्रस्थ 
का मान १३॥ पल (दस टक ४ तोला) का चिकित्सक द्वारा व्यवहार होता है 1 
दोषायुमार वामक दन्य-- 
# कृटकतीर अ सदे, (= 9 (न 0४ 
कफ कटुकतीच्णोप्णेः पित्तं स्वादुहिमेजयत्‌ । 
सुस्ादुलवणाम्लोष्रैः संद वायुना कफम्‌ ॥१८॥ 
कृष्णा राटफलं सिन्धु कफे कोष्णैः पिवेत्‌ । 
परोलचासानिःम्वेश्च पित्ते शीतजलं पचेत्‌ ॥१६॥ 
स्ेष्मवातपीडायां सक्तीरं मदनं पिवेत्‌ । 
त्रजीर्णे कोष्णपानीयेः सिन्धु पीत्वा वमेत्सुधीः 11२० 
कफ की वृद्धि को नष्ट करने के लिये कटु, तीद्ए ओर उष्ण द्रन्यांको 
वामक कषाय क साय) पान करे । पित्ताधिक्य को शात करने के लिये मधुर 
शीत्तल शमपरो को (वामक द्रव्यो के कपाय के साथ) पान करे । कफ मिश्रित 
वातत विकार्यो को नष करने के लिये मधुर, लवण, द्रे तथा उष्ण द्रन्योँ को 
(वामक द्रव्यं के कषाय के साथ) पान करे । 
कफनाशाथं वामक द्रन्य-मैनफल, काली पीपल श्रौर सैन्धालवण (सव 
यथोचित मान में मिलाकर उष्णोदक से पान करे । पित्तनाशाथं वासक द्रव्य--पटोल्ल 
पतर, वासा पत्र, निम्बपत्र (उचित्त माघा मे पीसकर) शीतल जल से पान करे । कप- 
युक्तवात पीडाथे-मेनफल के चूणको दृधे मिलाकर पान करे तथाश्रजीर्खं (रसे. 
पाजीणे) नाशाथे-सैधव नमक को उष्णोदक में मिलाकर वमस कर देवे ॥१८-२०॥। 
, बव्य-सेववलवण्‌ श्रौर उष्णोद्क का वामक योय निरापद्‌ योग 
है । वतमान मँ प्राय अधिक ल्ययहत दोतता दै \ फ़ गिलास गरम जल से ९ 
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तोला लबए पयीप्र होता है । जब तक पूणं लघुता न हो, बार २ इसी योग का 
व्यवहार करता रहे । 
वमनवेधिः-- 
वमनं पाययित्वा च जानुमात्रासने स्थितम्‌ । 
कण्ठमेरण्डनालेन स्प्शन्तं वामयेद्धिपक्‌ ॥२९॥ 
ललाटं वमतः पुंसः पारँ दवे च प्रबोधयेत्‌ । 
कुशल वैद्य रोगी मनुष्य को वसन कारक शमौषध पिलाकर जालुमात्र 
(२ फुट) उचे शरासन (चौकी थवा छुरसी) पर वैठाकर एरण्ड की नाल (टहनी) 
से कर्ठ फो स्पशं करके वमन (कय) करावे । वमन करते हुए मरुष्य के मस्तक 
तया ठोनो पसवाडं को (दूसरा मनुष्य) सद्यारा देता रहे 1२१ 
वक्तव्य--वामक ््रौषध पानानतर चित्त को वमन की तरफ उकसाता ! 
रहे ! जव पूणं ह्यस दो (जी मिचलावे) तव दातून की विधि से एरण्ड नाल को ' 
कणठ में स्पशं करे । इससे पूरे वेगयुक्तं वमन होता है । 
दुवान्त के लक्तण-- 
८ प्रसेको हृद्ग्रहः कोठः कर्टदश्छदिंताद्धयेत्‌ ॥२२॥ 
॥ उचित बमन न होने से मुख से जलसखाव हृद्मह (भारीपन), कोठ (चकते) 
तथा खाज उन्न हो जाती है ॥२२॥ 
श्रतिवान्त के लक्तण-- 
्ातिवान्ते भवेत्तृष्णा हिकोद्धारो विसंज्ञता । 
जिानिःस्ैणं चाच्णोर्यावृततिरहलुसैहतिः ॥२२॥ 
रङ्गच्छर्दिः छीवनं च कण्ठे पीडा च जायते | 
नियमित सख्या अथवा रोगी मनुष्य फी सहन शक्ति से ्मधिक वमन 
होने से वपा, हिचकी, डकारो का राना, संज्ञानाश, जीका मुख से बाहर 
निकलना, नें के वणं श्रौर गति में परिवतेन का होना, शेडी का जकड जाना, 
वमन में रक्त का आना (अथवा र्त का ही वसन होना), वार २ धूकना शच्रौर 
^-गल्ञे मे पीडा--यह दुकलक्तण उन्न हो जाते हैँ २२ 
चज्कव्य--वसन करने वाल्ते की यह्‌ दशा ्नत्यन्त भयावह होती है । 
योग्य चिकिल्सक को श्रत्यन्त सावधानी से एेसी अवस्था की चिकित्सा करनी 
उचित है, ्रन्यथा स्यु दुर नदी होती । 
प्मतिवमनोत्पक्न रोगों कौ चिकिसा-- 
वमनस्यातियोगे तु महु इर्यादिरेचनम्‌ ॥२४॥ 
वमनान्तःप्रविष्टायां जिहायां कवलग्रहः । 


भ्व ` "` शाङ्गषर सहिता 





लिग्धाम्ललवरेषय्ृतदीररसैरहितः ॥२४।) 
फलान्यम्लानि खदियुसख चान्येऽग्र्तो नराः । 
निःृतां त तिलद्रा्ाकल्कं लिप्त्वा प्रवेशयेत्‌ ॥२६॥ 
व [कन ग्द [९ 
व्यावृत्तेऽच्ि धृताभ्यक्रे पीडय शनैः शनेः । 
हमे स्मरतः खेदो नखं च शेप्मतरातहत्‌ ॥२७॥ 
रक्तयित्तविधानेन रक्च्छदिंुपाचरेत्‌ । 
धात्रीरसाञ्जनोशीरलाजाचन्दनवारिभेः ॥२८॥ 
मन्थं कृत्वा पाययेच सघृतत्तौ ्रशरकरम्‌ । 
शाम्यत्त्यनेन दष्णाद्याः पीडाण्च्छर्दिसयुद्धवाः ॥२६॥ 
यटि वमन श्त्यधिक आवे तो रोगी को साधारण विरेक (मस्तु, कीर, 
रात्ता, गुलकदं चादि) आओौपर्धो से विरेचन करावे । यदि वमन के अति योग से 
जिह्वा अतप्रविष्ट (संकुचित) हो जाये तव हदय (हृदय को प्रिय छया मन 
को प्रसन्न करने वले), सिग्ध, श्रम्ल, लवण मिध्रित्र (चटपटे) पदाथ, चन्ये भोजल्‌ 
के साथ मिला कर देवे तथा धृत, दूध शरीर मास रस कवस प्रद विधि से अथवा 
उवित विधि से प्रयोग करे] ध 
एव अन्त परविष्र जिह्वा के रोगी के सामने दुसरा मनुष्य खट फलो को 
(न्यगधृत्ति भे जिह्मा का "चटा" निकाल कर) खावे ! इस प्रकार निद्या की भरन्थियों 
से जल खाव ने लगता है तथा अम्ल रस की पूवं स्यृति होने से रोगी मी जिह्वा 
दाय "चटाखा' निकालते की चेष करता है! यदी चे ्रौषधसरूप हो जाती है ! 
नि त जिह्वा--अधिक वमननों से जिह सुख े बाद्िर लटक जाती है । 
एसी अवसा मे तिल श्र सुनक दोनों को पीस कर इस कल्क को लम्बमान 
जिह्वा पर्‌ लेप कर देवे ! इससे जिह्वा छिग्ध होकर श्रत प्रविष्र हो जाती है । 
यटि अत्यधिक वमनां से खो मे विकृति हो जाये तव आखों को 
ध्री से चुपड़ कर शने शनै मदेन करे । इससे श्रांखों की विरति प्रकृति 
परिएत दो जाती है । ध 
यदि ह्यु (टोडी) निष्किय हो जावे तो वात श्म को दुर करने बाली ओषधं 
(कल्कं, लेप ्रथवा द्रव) से स्वेद देवे रौर तीदण नस्य का प्रयोग करे ! इस 
चिकित्सा से यह्‌ उपद्रवे शाते दो जाता दै । (इस रोग यें वात प्रकोप से कर्णं 
क समीष का दतु वन्धन्‌ शिथिल दो जाता है । इसी खान पर स्वेदन, मर्दन श्रौर 
जेप विदित दता है }) 


यदि कय में रक्त मिश्रित श्रथवा रुधिर की ही कय दोतीश्चेवो एसी 
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अवस्था मे ^रक्तपित्त' की चिकित्सा के विधान से उसकी चिकित्सा करे। अथवा-- 
प्मामले का चूर, स्सौत, खस, धान की खील, श्वेत चन्दन शौर जल (सब को मन्थ- 
विध्युक्त माघ्रानुसार लेकर) यथाविधान संथ वनावे । इस मंथ म धृत, शहद श्रौर 
मिशरी मिला कर पान करे। इससे रक्त छर्दि, वृष्णा (प्यास) तथा ्रत्यधिक वमनं 
„ से होने वाले अन्य रोग (नि्वलता, विसंज्ञता, कोभ रौर हदय की दुबैलता, सुख 
~ की विरसता श्रादि) दूर होते दै ॥२४--२६॥ 
सम्यक्‌ वान्त के लरण-- 
हेत्कण्टशिरसां शद्धिदीप्ताभितं च लाघवम्‌ । 
कफपित्तयिनाशश्च सम्यग्वान्तस्य चेष्टितम्‌ ॥३०॥ 
भली प्रकार निरापद वमन होने से- हदय, गला शओरौर शिर की शुद्धि-- 
हलकापन होता दहै, जठटराभि की दीपन होती है, शरीर लघु (हलका) हो जाता है 
स्मर कफ, पित्त तथा इनसे उन्न हए विकार नष्ट रोते दै । रोगी मे इस प्रकार के 
सद्गुण उत्यन्न होने से उसे सम्यक्‌ वान्त माना जाता है ।३०॥ 
वमनोपरान्त पथ्य-- 
तत्तोऽपर्े दीप्राऽथिं य॒दधषकशासिभिः । 
। हयैश्च जाङ्गलरसैः कृत्वा युं च भोजयेत्‌ ॥२१॥ 
, घामक श्रौपध के प्रभाव से जव उचित वमन दहो चुके प्रर रोगी को 
मूख का श्तुभव होने लगे तव तीसरे प्रहर के पश्चात्‌ (सायका) मृग, साठी के 
चावल तथा रक्तशालि (लाल चावल)-इनसे हदय कौ प्रिय (खवादु-रुचिर) लगने 
वाली यूप वनाकर रोगी को पिलावे तथा जागल जीवों के मांस से सिद्धं रस 
एवं अन्य हृद्य को भिय तथा दितकर पदार्थो की यूष बनाकर भोजनाथ प्रदान करे । 
उत्तम वमन क रोमि 
तन्द्रा निद्राऽऽस्यदोगैन्ध्यं करटं च हणीं विषम्‌ । 
सुवान्तस् न पीडाये भवन्त्येते कद्ए्वन ॥३२॥ 
उचित वमन होने पर तन्द्रा, निद्रा, आलस्य, मुख की दुगीन्ध, खाज, 
संग्रहणी रोग, चिष प्रकोप इत्यादि रोग (अथवा इनसे दोने वारी पीडार्ये) प्रायः 
कभी नहीं होते ।॥३२॥ 


कि 


वसन मे पथ्य- 
अजीर्णं शीतपानीयं व्यायामं मेथुन तथा । 
सेहाम्यङ्क प्रकोपं च दिनैकं वर्जयेत्सुधीः ॥२२॥ 
इति श्रषदामोदरसखु चना शाङ धराचार्येण विरचितायां शाङ्गघरः- 
खंदितायासुत्तरखर्डे वमनविधिनांम 
तत्तीयो.ऽध्यायः ॥२॥ 





श्रनीसं से भोजन अथवा अजीर्ण कारक शुरुपाकी भोजन, शीतल जल 
क्रा पान, व्यायाम (परिम), मेन, तैल मदन, कोध इत्यादि पदाथे तथा व्यवहार 
एकर दिन के लिये (आवश्यकता होने पर अधिक समय तकं भी) त्याग देवे ।(३३॥ 
चक्तव्य- 
वमनाटिविधानेषु यावत्कालं तु गच्छति । 
तावत्तु परिदैव्यै श्रीततोयादिमेथुनम्‌ 
इति श्रीश्रादुर्वदाचार्यकविराजहरदयालवैयवाचस्पतिकृतीया शा षर- 
शदिताया रदस्याथप्रकाशेकाया भापाटीकायायुत्तर 
खरडे चरतीयोऽध्याय ॥३॥ 





1 


(नि थ थो =$ 
अथ चतुथाभ्ध्यायः) 
विरेचनविधि -- 
लिग्धस्विन्नस्य वान्तस्य दद्यात्सम्यग्‌ विरेचनम्‌ । ' 
सम्यक्‌ संशोधन फे लिये जिस मनुष्य को स्तेह्‌ पान से स्निग्ध, स्वेद से 
स्वेदित रौर बामक ओ्रौषधों से बामित किया हो, उसे उत्तम विरेचन देवे । 
(“न्यथा योजितं छतत प्रदणीगददछन्मतम्‌' अथात्‌ संशोधन कम मे उपरोक्त 
विधान से भिन्न विधि कौ प्रश्रय लिया जावे तब संग्रहणी रोग केने की 
सम्भावना रहती है )। 
, चमन रात विरेचन का दोष--~ 
श्वान्तस्य त्वथःसस्तो ग्रहणीं छदयेत्कणफः ॥१॥ 
मन्दाभिं गौरवं कयाजनयेद्वा प्रवाहिकाम्‌ । ` 
थवा पाचनैरामं बलासं च विपाचयेत्‌ ।॥२॥ 
.  सखिग्धस्य सेहनैः कार्य स्वेदैः स्विन्नस्य रेचनम्‌ । 
बिना वमन करवाने के यदि विरेचन कारक ्रौषध दी जावे तो उद्रिक्त 
ह्व्मा कफ श्रामाशय के नीचे प्रणी कला को आच्छादित करके मन्दाभि, शरीर 
म मारोपन अथवा प्रवाहिका (पिचिश) को उत्पन्न कर देता है । पेसी वा मे 
श्राम (आहार का पक्त रस) रौर कफ (वृद्धिगत) को पाचक (माम पाचन- 
सट, एरण्डादि) श्रौ षधों से पकावे रौर पुन श्राम्‌ श्रौर कफ के सुपरिपक दने 
पर फिर उस रोगी को स्नेहन दर्यो से स्निग्ध करे ओर स्वेद विधि से स्ेदित 
करके विरेचन देवे । इस प्रकार करने से उद्रत दोष शान्त होते है तथा उत्तम 
शोधन हो जाता दै 1१--२॥ 
वक्तव्य--जखरानलदोर्वल्यादविपकषस्तु यो रसः 1 
ख श्रामसंक्षको देहे स्बदोषपरकोपकः ॥ 
स्रेदस्वदैः प्रचलिता रसेः स्िग्येरुदीरिताः । 
दोषाः कोष्ठगता जन्तोः खुखं दन्ति विरेचनैः ॥ 
वमन के पश्चात्‌ विरेचनाथं दिन मयोदा-- 
सभ्यक्‌ परघत्ते वमने सप्तरात्रे गते सति । 
खसस्कतशसीरस्य प्रदातच्यं विरेचनम्‌ ॥ 
वातं षडदसंखषट पुनः ससरेहितं तथा । 
उष्णं लघु जयदं क्तेः षोडशेऽलि विरेचयेत्‌ ॥ 


=-~ ~~ --- ` - 


५७२ ] शा्खुधर सिता । 











विरेचन का समय-- 
शरदतौ वसन्ते च देदृथ द्वये पिरेचयेत्‌ ॥२॥ 
अन्यदात्ययिके कायं शोधनं शीलयेद्वुधः । 

विरेचन के लिये उपयुक्त ऋतु शरद्‌ (आश्विन, कात्तिक) होती दै तथा वसत 
ऋतु (चेत्र, वैशाख) मे मी शोधनाय विरेचन देना चादिए] अथवा अन्य ऋतु 
मे विरेचन कीं त्यत श्रावश्यकता होने पर वैद्य शोधन (विरेचन) का प्रयोग करे। 

विरेचन के योग्य रोगी-- 
पितते विरेचनं युञ्ज्यादामोदभूते गदे तथा ॥४॥ 
उदरे च तथाध्माने ॐष्ठशद्रय विशेषतः 

पित्ताधिक्य एव पित्ते जनित रोग, राम वात, उद्र. रोग, च्राध्मान (पेटक्रा 
पूलना) रौर कोष्ठ (उद्र)"को शुद्ध करने के किये विरेचन (दस्त ) देने का 
यत्न करे 11४} [ष 

चक्तव्य-- , यथा-- 

शरीरजातानां दोषाणां कमेण परमोपधम्‌ । 
वरितर्िरेको चमनं तथा तैलघृते मधु ॥ 
शरीर शोधन म विरेचन की उत्तमता- 
दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लद्कनपाचभैः ॥५॥ 
ये तु संशोधनैः शद्धा न तेां पुनरुद्भवः । 

। हए दोष (बात, पित्त शओरौर कफ) लद्घन (उपवास) तथा पाचन 
क्रियाच से जीते जा सकते दै । परन्तु इस प्रकार जीते हुए दोष कदाचित्‌ फिर 
भी छुपित टो जाते हैँ । पर्व जिन कुपित वातादि” दोषो को वमन विरेचनादि 
शोधन विधान से शुद्ध किया जाता है, उनका पुनरुद्धव (दोवारा उत्पत्ति) नदी 
दोता ।५॥ न 

विरेचन कर श्रयोग्य रोगी-- - ' ˆ “ 

वालघ्द्धावतिक्लिगधः चतक्तीणो .भयान्वितः ॥६॥-` ` 

भरान्तस्तृपातैः स्थूलश्च गर्भिणी च नवज्वरी । 

नवप्रष्लता नारो च मन्दारे मदात्ययी ॥७॥ 

शल्यादतश्च रूक्षश्च न विरेच्या विजानत्ता । 

चालक, वृद्ध, अतिल्लिग्ध, क्षतक्चीण (क्रमश. धातुक्तय से क्षीण), भय 

विकम्पते, यकत, ठषा पीठित, स्थूल (त्यन्त), गर्भवती खी, नवज्वरी ` (तरुण 
ज्वरः अविसमीं स्वर वाला), नवप्रसूता खी (तत्काल अथवा १॥ मास से प्रथम), 
मन्दाभि पीडित, मदात्यय रोग पीडित, शल्य से पीडित श्रोर रूच्‌ (कोठ) मसुरो 


तृतीयखण्डे चतुर्थोऽध्याय । ५७२ ` 
को विरेचन के ममे को जानने वाला व्य विरेचन न करावे ।।६--॥। 
चक्तव्य-- यद्यपि उपरोक्त श्रवस्या ओर रोगों से युक्तं मतुष्यां को साधा- 
स्णत्तया षिरेवन का निषेध है। परन्तु अत्यन्त ्यावश्यकता मे आज्ञा भी है। यथा-- 
। “ञचिक्तारविरेकैस्तु बालच्द्धौ विवर्जयेत्‌ । 
तत्साध्येषु विक्रारेषु खुदी कुयीत्‌ लघुक्रियाम्‌ ॥' 
“श्त्यन्तपित्ताद्धिपरोतदेदान्‌ विरेचयेततानपि मन्दमन्दम्‌ \ 
“नचातिऽस्िग्धकायस्य द यात्स्नेद विरेचनम्‌ । 
दोषाः प्रभाविता भूयो लीयन्ते तेन वर्म॑सु ॥' 
"विर्त्ते सेद खात्म्यन्तु भूयः संसिद्य रेचयेत्‌ ।' 
“विर्चनेयान्ति नरा विनाशमक्षपरयुङ्केरविरेचनीथाः ।' 
विरेचन के योग्य रोगो-- 
जीशंज्यरी गरव्याप्रो चातरक्री भगन्दरी ॥२८॥ 
-अर्शपाण्टरदरग्रन्थह्रोगारचिपीडिताः । 
योनिरोगप्रमेदातो शुल्मकीह्रणादिं ताः ॥६॥ 
+“ भ्यिद्राधेच्छदिंविस्फोटविपूचीङृष्ठसंयुताः । 
~  कर्फनासाशिरोवक्तरगुदमेदामयान्ित्ताः ॥१०॥ 
शीहशोथाभकिरोगातीः कमिक्तीणनिलादिताः । 
शूलिनो मूत्रधातातौ विरेकाहां नरा मताः ॥११॥ 
विरेचन हयार सिद्ध होने बाले रोग अद्‌ है- जीण ज्वर, विषयुक्त, घात 
-रत्त, भगन्दर, बवासीर, पाण्डुयेग, प्रन्थिरोग (गार), हृद्रोग, अरुचि, योततिरोग 
(गसशय सम्बन्धी), प्रमेह (मूत्र दोष), गुल्म (गोला), ीदाद्धि, व्रणरोग, 
विद्रधी (सूजन), चसन (अधिक वमन मेँ विरेचन ठीक होता है), विस्फोट, 
हैजा, चछ (कोद्‌)पतथा कान, नाक, शिर, सुख, गुदा, मून्द्रिय, छद, शोय, राख 
के रोग, उद्रक्रिमिर्यो द्वया तथा चात विकारो से पीडित, शूलरोग, मूत्राघात-- 
इन सेगो से पीडित मलुष्य विरेचनं के योग्य दते है *- ११) 
५ विरेचनायं कोष्ठ मेद-- 
वहुपित्तो मृदुः कोष्ठो बहुक्ेष्ा च मध्यमः । 
बहुवातः करको दुर्विरेच्यः स कथ्यते १२] 
पित्त प्रधान कोष्ठ मृदु" होता है । कफ प्रधान कोष्ठ “मभ्यम' होता रै) 
चात प्रधान कोठ “कूरः होता दै ॥१२॥ 
चक्तव्य--कोष्ठ का दोष प्राधान्य पिचिच्र रदस्य है ! प्राय देखने में यद्‌ 
आता रै कि किसी रोगी को एक वार इच्छाभेदी रस मी उपयुक्त विरेचन नदी लाता 


` श्छ शान्नधर संहिता । 


रौर उसी रोगी को दूसरी बार साधारण विरेवक श्चौषध सै द्धे पर्याप विरेवन 
दो जाते है । श्रत. यंह अवस्था उसके स्वास्थ्य श्रौर तं से धनिष्ठ सम्बन्ध 
-स्छती है । भराय. कों का खदु, मध्य ओर कर्व प्रकृति के अनुसार होता है 1 
पित्त प्रकरति का मृदु कोष्ठ, श्ेप्म प्रकृति का मध्य मीर वात प्रकृति का चछर कोष्ठ. 
४. (४ द । केोष्टाचुरूप माच्रमेद-- 
द्धी मात्र शरदौ कोष मयकोष च मध्यमो । 
ररे चौदणा मेता द्रवयेमहुमध्यमतीच्शकेः ॥१३॥ 
मृदु (पित्तरधान) कोठ विरेचनाथं गदु (कोमल-पदिले दज की) श्रौ षां की 
मु मात्र प्रयोग करे, म्यकोषठ (विरचना) मध्यम श्रेणी (दूसरे दर्ज) की श्रौपधों 
की मध्य (साधारण) मात्र प्रयोगे करे श्रौर कू (वाप्प्रधान) कोष्ठ के विरेचन के 
लिये तीण (तीसरे दर्ज की) च्रीपधो की तीण (पूरे) मात्रा प्रदान करे । १२॥ 

, गदु मध्यादि ओौपपे-- ॥ ॥ 
मरददर्तापयश्चाम्बुतैलरपि विरिच्यते । 
मध्यमच्चिडतातिक्नाराजडचैविरिच्यते ॥१४॥ - 
क्रूरः स्लुक्पयसा हैम्तीरीदन्तीपलादिभिः । ॥ 

मृदुको विरेचनाथे मृदु द्रव्य मुनक, दुध, -श्स्बु (उष्णोदक अथवा 
काजी आदि तुषाम्बु), एरण्डतेल ¡ मध्यकोठि विरेचनार्थं मध्यम प्रभ्य--निशोत, 
कटुकी, अमलतास का गूदा (साधारण मात्रा ‡--? तोला) । कूरकोष्ठ विरचना 
तीर्ण प्रन्य--थोदर का दूध, चोक श्रौर शुद्ध जमालगोटा के वीजं । आदि शब्द्‌ 
से ईन््रवारुणी सायुद्रलव्रणदि 1! ९४।॥ 
विरेचर्नो कं स्या से मीरा कां वरा्वरल्र-- 
मात्रोत्तमा विरेकस्य त्िशद्धेगैः कफान्तिका ॥१५॥ ` 
केगर्विशतिभिम्या हीनोक्ता दशवेगिका । ¦ 
विरेचनकर द्रव्यो की जिस मात्रा से ३० विरेचनं (दस्त) हँ उसको उत्तम 
मात्रा कहते हँ । इस से कफ (अपक्त आ्राहार रसावरिष्ट आम) का नाश दटौता है । . 
जिस मात्रा से २० वेग (दस्त) हो वद भेष्यंमं मत्रा कहलाती है छर जिस मात्रा 
से केवल १० वेग (दस्त) ्ौ, उसे हीन माघा कदते है ९४५ 
वक्तव्यं--३०, २० रौर १० वेगो की मात्रालिति चिकित्सक ऊ धीन 
द) एके रोगी के लिये यदि देशा वेग टी से केफ 'नि सरण हो तव उसके क्ये 
वदी उत्तम मात्रा है । उपरोक्त शाखरीय वेरमात्रा अन्धाधुन्द रयोग मे नही लाई 
जाती क्योंकि श्लुचित भाण नाश करनेवाली ती है । अरत अविचल 
सिद्न्त यही द क जिस रोगी को जितने दस्त की. ्रावप्यकता दो, उस का 





रृतीयसर्डे चतुथाऽष्यायः। व = 


चल देखकर दस्त करावे ! । 
। कषायरूप में विरेचनीय माचा-- 
| द्विपलं श्ेष्ठमाख्यातं मध्यमं च पलं भवेत्‌ ॥१६॥ 
पलाधं च कषायाणं कनीयस्तु षिरेचनम्‌ । 

# क्रकोष्ठ को पिरेचन देने ऊ लिये विरेचक कषाय की २ पल की मात्रा 
प्रयोग करे (साध्य द्रव्य शौर जलादि का सान द्वितीय अध्याय मेँ देखो) । मध्यकोष्ठ 
विरेचनाथं--मध्यम्‌ द्रव्यो से सिद्ध कषाय की १ पल की मात्रा प्रदान करे । मृदुकोष्ठ 
विरेचनाथे-मृटु द्रव्यो से सिद्ध कषाय की २ तोला की मात्रा प्रयोग करे ।।१६।॥ 

विरेचनाथे कल्कादि की मात्रा-- 
कल्कमोदकचूणानां क्षं मभ्वाल्यलेहतः ॥ १७1 
करषदयं पलं वापि वयोरोगाद्पेक्षया । 
यदि विरेचनाथे--कल्क (शिलापष्ट), मोदक श्रथवा चृणोदि का प्रयोग 
करना हो तो १ तोला भर की मन्ना से प्रयोग करे । इन प्रथक्‌ २ की एक मात्रारमे 
शहद रौर धृत श्रावश्यकतानुसार विषम मान मे सिलाकर प्रयोग करे श्रथवा 
रायु रौर रोगादि का बलाबल देखकर दो सले श्रौर चार तोले भी प्रयुक्त किये 

-\ जा सकते हैँ (१५ | 

~ ॥ कोष्ठमेद्‌ से श्रौषधं व्यवस्था-- 
पित्नोत्तरे मिच्च द्रा्ाक्राथादिभिः पिवेत्‌ ॥१८॥ 
त्रिफलाक्राथगोमभूतरैः पिवेव्योषं कफादितः। 
त्िबृत्सेन्धवशु्ठीनां चूख॑मम्लैः पिवेन्नरः ॥१६॥ 
चातादितो `धिरेकाय जाङ्गलानां रसेन वा । 
पित्तोत्तर कोष्ठ (मृदुः) श्रथवा पित्त प्रधान रोगों की शान्ति के लिये मुनक 
के काटे म निशोत का चं (आवश्यक मात्रा) डालकर पान करे । कफारदिते थवा 
कफ प्रधान (मध्यकोष्ठ) रोगो को शान्त करने के लिये प्रिफला (हरीतकी, बिभीतकः 
आमल्ते यथाविधि परिसाित्‌) काय के साय निशोत के चू को पान करे 
, चाता्दित--चातजन्य रोग से पीडित ्रयवा (कूरकोषठ) चाले को निशोत का चृ, 
{` सैन्धानमक, सोढ का चरे, {अम्ल-(काजी निम्बू स्वरसादि) से पान करे अथवा जागल 
जीवो (हरिणि, रए, ति त्तर, लावक) के मास रस-से उक्त भित, सैन्धव, सोँठ कँ 
चु को पान करे 1 इस प्रक्रिया से दोषालु्ूल उत्तम विरेचन होते है ।\१८-१६। 
_ एररडतेल का प्रयोग-- 
एरण्डतैलं प्रिफलाक्राघरेन द्िगुशेन च ।॥२०॥ 
यङ्ग पीतं, पयोभि न चिरेण विरिच्यते । ॥ 


~ -.---~---~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~----~---------------------~ 


७६ | शाद्धेधर सहेता । 


| एरर्ढतैल (3800 011) को द्विगु त्रिफला कषाय से सेवन करे 
श्रथवा एरण्डतैल को दुध (तोषण) से सेवन करे । इससे शीधर विरेचन होते है । 
चक्तव्य--चिकित्सक समाज के पास एरण्डतैल एक श्रमोघ श्रख है । 
यद्‌ सर्वदा च्राबाल बद्ध खी पुरुप राहि सबको व्यवदयार कराया जा सकता है । 
मदु, मध्य, ऋूरादि प्रत्येक कोष्ठ मे इसका उत्तम प्रभाव पडता है । मात्रा इसकी 
मिन्न मिनन दृष्या करती दै । एक वार की मात्रा रको के लिये ४ तोला दोग 
मध्या २॥ तोला रौर मृदुकोषा्थं एक ठो तोला पर्याप्न है । ्ुपान रूप में 
दूध का ज्यवहार षटोता है । 
प्रत्येक विरेचक द्रन्यं अतियो की रस ग्रन्थयो से जल खींच कर विरेचन 
लाता दै । परन्तु एरण्डतैलं मे यहं विशेषता टै कि बह चं तदियों मे सलम्न मल 
को पनी चिक्षणता के कारण धकेलता दै । इस प्रकार शरीर को कति से 
रक्षित करता हृष्मा यद्‌ विरेचन लाता है । 
देशीय ज्यापारी प्राय इसके वीजोँ पर लिपटी हुई भी को तैल निकालने 
से प्रथम दूर नदीं करते । यद्‌ मिट सचिष होने के कारण तैल को भी विपाक्त 
कर देती है रौर तैल के वणं को मलिन कर देती है ! एसा तैल प्रयोज्य नहीं है । 
एरण्डतैल श्रनुपान श्रौर मात्रा मेद से रसस्य रोगों को दूर करतादहै। ` 
ऋतुभेद पे विरेचत्त। वर्षात में विरेचनार्थ-- 
्रिदरृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वमेपजम्‌ ॥२९१॥ 
सम्॒धीकारसक्तौद्र वर्पाकाले विरेचनम्‌ । 
वर्षऋतु म पिरे्वस क ऋवष्यकत्पए पर्‌ निर्दे, छलदरज , कापि पीपल, 
सोंठ--परत्येक का चृणं (यथावश्यक) लेकर मुनक्ा के काय मे मघु मिलाकर प्रयोग 
करे । इससे विरेचन दोतते है (ओर वपाऋछतुजन्य दोप सचय नष्ट होता) है ।।२९॥ 
शरद्‌ ऋतु मे विरेचनार्थ-- 
्रि्दुरालमाघुस्ताशर्कैरोदीच्यचन्दनम्‌ ॥२२॥ 
द्रा्ताम्बुना स्यष्टीकं शीतलं च षनात्यये । 
घनात्यय (शरत्‌ काल) मेँ बिरेचनाथं--निशोत, धमासा, नागरमोया, 
मिशरी, खस, श्वेतचन्दन श्रौर सुलेठी का चृणं (श्मावश्यक मानानुसार) लेकर, 
किशमिश के क्षाथ को शीतल करके इसके साथ चृखं का सेवन करे । इससे 
विरेचन होते हैँ (श्रौर श्आल के वैत्तिक रोग शात होते है) ॥२२॥ 
हेमन्त शतु में विरेवना्थ-- 
भिदृता चित्रकं पाडा दयजाजी सरला वषा ॥२३॥ 
हेमचीरी च हेमन्ते चृरीषठष्णाम्बुना पिवेत्‌ । 


५. 


तृतीयखण्डे चतुर्थोऽ्याय. । [ ५७७ 


हेमन्त ऋतु मेँ विरेचनाथे-निशोत, चीते की जड की छाल, पाठा (जल- 
जमनी), श्वेत जीरक, कृष्ण निशोत, चोक॒ श्रौर वच--इनका चूण (्रावश्यक 
मानना) से लेकर (भ्रातः) उष्णोदक से पान करे । यह्‌ योग दमत ऋतु भ पिरेच- 
ता उत्तम है ॥२३॥ 
^ शिशिर श्रौर वसन्त ऋतु मे विरेचनाथ-- 
पिप्पक्ञी नागर सिन्धु श्यामा त्रिव्रतया सह ॥२४॥ 
सिरेत्कौदरेण विरेचनम्‌ 
त्तोदरेण शिशिरे सन्ते च पिरेचनम्‌ । 

. काली पीपल, सोंठ, सेन्धा नमक, काली निशोत श्मौर शेत निशोत--इन 
का चूण (श्रावश्यक मात्रा मँ उचित) मधु मिला कर शिशिर रौर वसन्त ऋतु मे 
बिरेचनाथं प्रयोग करे ॥२४॥ 

मरष्म छतु में विरेचनार्थ-- 
त्रिता शर्करा तुल्या ग्रीष्मकाले बिरेषनम्‌ ॥२५॥ 
मरीप्म ऋतु मे बिरेचना्थ--निशोत वचृणं (६ माशा से १ तोला) मौर 
मिशरी (चूणपेक्ता द्विगुण) मिलाकर मन्दोष्ण जल से प्रयोग करे ॥२५॥ 
सवं तुरो मे विरेचक योग-- 
त्रिवृतां हपुपां दन्तीं सप्रलां कट्रोहिणीम्‌ । 
स्वरकतीरीं च संचूणयं गोमूत्रे भावयेतत्यहम्‌ ॥२६॥ 
एप स्तुको योगः सिग्धानां मलदोपहा । 
निशोत, जमालगोटा, हाञ्बेर, सप्तला (थोहर) मूलत्वक्‌ , कुटकी, चोक-- 
इनका चूं (भत्येक समभाग) लेकर खरल मे डले रौर गोमूत्र से यथाक्रम तीन 


भ~ 


“ भावना देकर खुला लेवे । इस चूं की उचित मात्रा (६ माशा से १ तोला तक) 


उष्णोदक से पान करे 1 इससे उत्तम विरेचन होगे ।२६॥ 
द्मभयादि मोदक-- 


अभया मरिचं शण्टीविडङ्गामलकानि च ॥२५७॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं त्वक्पत्रं सस्तमेबं च । 

ˆ` एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भवेत्‌ ॥२८।। 
्िबरदषटगुणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शर्वरा । 
मधुना मोदकान्छृत्वा कर्षमात्रप्रमाणतः ।॥२६॥ 
एकैकं भक्तयेत्प्रातः शीतं चालु पिबेज्जलम्‌ । 
ताचद्िरिच्यते जन्तुर्याबदुष्णं न सेवते ॥२०॥ 
पानाहारविंहारेषु भवेन्निय॑न््रणः सदा । 


५७८ |  शाद्वधर सदितो । 





विपमन्यरमन्दाग्रिपाण्डुकासमगन्दराम्‌ ।॥२१॥ 
टुनामहषठयल्मार्शोगलमण्डञ्रमोदराय्‌ । 
बिदादक्ीहमेहां्च यच्माणं नयनामयान्‌ ॥३२॥ , 
वातरोगांस्तथाप्मानं मूत्रकृच्छाणि चार्मरीम्‌ । 
एष्टपाश्वरुजघनजङ्घोद्रसुजं जयेत्‌ ॥२२॥ 
सततं शीलनादेषां प्ितानि अ्रणाशयेत्‌ । 
अमयामोदका दते रसायनवराः स्पृताः ॥२४॥ 
हर ॐ छाल, कालीमिरच, सोँठ, वायविडग, मल्ले, कालीपीपल, पीप- 
रामूल, गलचीनी, नागरमोथा--इनक्ा चृ प्रत्येक का एक २ भाग (१--१ तोला) । 
दन्ती (जमाल मोटे की जड को चूं, अथवा करं दंती वीज शद्ध देते दै) मूल > 
तोले, निशोत का चृणं ८ तोते, शकय & तोत्ते । समग्र श्रौषधों को परस्पर 
मिलाकर शद के साथ एक \ तोल्ते परिमाण के मोदकः ना लेवे । इनमें से एक 
मोदक प्रात काल शीतल जल से सेवन करे । जवतक उष्ण जल का पान न करे 
तव तक विरेचन होते रते हँ । इसके प्रयोग काल मे खान, पान, ओौर विदारे 
सम्बन्धी विरोष निर्॑त्रण (बन्धन) नहीं है । य 
गुण--विपमज्वरः मन्दापनि, पाडरोग, खासी, भगंद्र, बवासीर, ङ, 
गुल्म, गलगेड, भ्रम, उदर्‌ रोग, दाद्‌, पीहा दद्धि, प्रमेह, राजयद्मा, नेत्र येग, 
वात विकार, अफारा, मूत्रकृच्छ्र, पथरी-न रोगो को नष्ट करता है तथा-- 
पीठ, परसवाडे, छाती, वक्तण, जह्वा तथा उद्र--इन स्थानों की पीडा को 
दूर्‌ करता है । एवं इसके निरन्तर सेवन करे से पक्लित रोग नष्ट होता है । यद्‌ 
अभयादिमोदक नाम वाली ओषध उत्तम रसायन है ।॥२७--३४।) | 
चक्तव्य--वत्तमाने के लिये इसकी एक तोला की माघ्रा अधिकं दै । 
व्यवदर म ३--६ मासा आती है । यद्‌ अल्प मात्रा से शनै २ प्रयुक्त क्रिया 
इअ श्रधिक लाम करता है । कदाचित्‌ इसके सेवन से विरेचन श्रधिक होने 
लगे तच तुरन्त दो चार धट गरम जल ये पान कर लेने से सीध ही विरेचन थम - 
जाते है । इसके प्रयोग मे किसी प्रकार की हानि नही होती । # 
विरेचकीषध पानानन्तर कर्तन्य-- 
पीत्वा विरेचनं शीतजलैः सेपभिच्य चचुपी | 
सुगन्धि किश्चिदाघाय ताम्बृं शीलयेदरम्‌ ।२५॥ 
निस्थो न वेगांश्च धाश्येन्न स्वपेत्तधा । 
शीता न स्पृशेत्‌ कापि कोष्णनीरं पिन्यः ।२६॥ 


देतीयखण्डे चतुर्थोऽध्यायः । | ७६ 
विरेचन कारके शरौषध के सेवन करने के पश्चात्‌ (जव नेत्रो मँ दाह हो) 
ठंडे जल से दोनों नेत्रो को छीटे देवे । एवं मनको स्थिर करने के लिये सुगन्धित 
पलों का सूंघना तथा सुगन्ध युक्त पान (ताम्बूल) सेवन हितकर दोत। है । 
विरेचक श्रौपध के प्रभाव से जब पिरेचन होने लगँ तव (तीत्र) हवा में 
^ न वैठे तथा उपस्थित शौच के वेग को धारण न करे एव विरेचकौषधननित 
`इल्छेश के भ्रमाव से उसन्न निद्रा का सेवन न करे रौर रीतल जल का पान 
तथा स्पश न करे । बिरेचनौपध की सहायता के क्लिये बार २ थोड़ा २ गरम जल 
पान करता रहे ॥२५--३६॥। 
वक्तव्य--विरेचकौषध पानानन्तर प्राय उक्छेश (जी मिचलाना) होता ; , 
है । सी ्रवसथा म मन को दूसरी रोर आकपित कने के लिये ताम्बूल भव्तण । 
तथा सुगन्ध सेवन की आज्ञा है । कारण कि उल्छेश प्रधिक होने से वमन होने 
की सम्भावना रहती है । वमन होने से पीत श्रौषध निक्ल जाती है, जिससे 
उचित विरेचन नदी होते । रत॒ इस दोष से वचने फे लिये कुशल वैय अन्य 
उपाय भी अपनी समम के रनुसार रोगी को बता दषे) 
जव विरेचन आरंभ हो तव शीतल जल का अशौच प्रक्ञालनादि में त्याग 
„कर देवे । कारण कि शीतल जल स्तम्भक होने के कारण गुदबलिर्थो मँ सकोच 
“उत्पन्न करता है । जयपाल के विरेचन को छोडकर न्य विरेचकौपधों मे शीतल 
जल का पान भी निषिद्ध है । दस्तों मेँ शीतल जल पान करने से कोठ मेँ वायु - ˆ 
मर जाता है। 
सम्यक्‌ विरि क लक्तण- 
वलासौषधपित्तानि वायुवान्ते यथा व्रजेत्‌ । 
रेकात्तथा मलं पित्तं भेषजं च कफो व्रजेत्‌ ॥३७॥ 
वामक ्रौषध सेवन के पश्चात्‌ जैसे प्रथम--कफ, श्रौषध (वासक), पित्त 
चमर वायु यथाक्रम निकलते.है उसी भकार विरेचक ओषध सेवन के पश्चात्‌ 
क्रमश मल (पुरीष), पित्त, विरेचक श्रौपध शौर कफ निकलते हैँ ३७ 
वक्तव्य-- तात्त्विक विचारानुसार वामक श्रौषं मेँ प्रमि श्रौर वायु तत्त्व 
का प्राधान्य होता है । इसी कारण जब वामक ओषध उद्र मे पटुचती है तव 
~` शीघ्र ही अपने प्रभाव से अन्दर की शेष्मिक कला तथा रसम्रन्थियों को उत्तेजित 
करके, उनसे अत्यधिक मात्रा मेँ तरल स्राव उदर्य करती है । पुन इसी द्रव- 
समूह्‌ को शमि ओर वायुतत्त्र उ्वेगाभी स्वभाव कै कारण सुख मागे से उपर 
छी प्रोर खींचकर सुख से बाहिर कर देते है । इस प्रक्रिया से उदरीय श्ेभ्मिक 
कला शौर रसम्रन्धिर्यो जो अनुपयुक्त मल सचय के कारण स्वकाय मेँ शिथिली- 
भूत हयो जाती ह पुन. शुद्ध रौर स्वकाय साधक शक्ति सम्पन्न हो जाती है । यही 
उदेश्य वमन कमं से महर्पियोँ को अभिप्रेत था । 


श्य `] शाद्धंषर संहित 1 





विरेचक् अप्यो मेँ जल रौर प्रवी तत प्रधान दोता दै मीर ई 
तनो क प्रभाव प्राय. नित्य देवा जाता है । ञेसे--क रोगी को प्रातःकाः 
नियमाचुसार वन्वा हव्या पुरीष आता है पणतु उसी मचुप्य को जव विरेचत 
्ौपय दी जाती ३ तो २--४ घंम ऊ पत्रान्‌ ही उसे यड़ाधड़ पतले दत्त श्रारम 
हो जते ह । कारण सप्र टै कि विर्व तअौपवान्तगेत जल ओर प्रथ्वी के युद 
परन्तु वलि परमागु्चों ने च्रभ्यन्तर की रस न्थ्य को अत्यधिक मात्रा 
जलल उत्पन्न चस्ते के लिये विवश कर दिवा । वश्चक्ता से अरधिक्र जल च्त- 
डया तै वटर नदी सक्ता । अत. उदर म वृद्धिगत जलीयांग अथोगमनरील 
जल श्रौर प्रध्वी ॐ परमार दाय प्रसिति करिया हुत्रा रुद मायै से वादर निकल 
लाता दै चीर च्दर मे रुपयुक्तं मल संचय को पतला करके उटर से वाहिर कर 
देता दै 1 

वामकः चौर बिर्वक ओौपधों मे शक्ति सिन्नता के कार्ण अनेक भेद्‌ दै 
जिन्न महर्षिवो ने मु, मव्य अर तीच्ख भेद से स्यान व्यि हैँ । इन भेको 
सटी प्रर समम्दकर प्रयोग करते से सक्लता विरन्यायी रहती दै 1 

टुिरिक्त > ठवकर- 
दुविरिक्स्य नाभेस्तु स्तन्धलं ुरिशलता । 
पुरीपवातसेग् कण्टरमणडलगारवाः ॥३८॥ 
8 विदाहोऽरुचिराष्मानं अमश्छदि थ जायते | 

विरेक अरौपय सेवन के पञ्चात्‌ यडि उत्तम विरेवन न रदो थवा 
पानाह्यर मे नियम मंग दोने पर नामि (पक्तश्चव न) कखिनता (मारीपन), 
क्ति (क्तो) नें शूल (मन्द्‌ वेदना), मल श्रीर अयो वायु क्त निरोध, शरीर मेँ 
खाज तया चकत च दोना एव शरीर का भारीपन, गद. अरुचि, आव्मान 

पेट च पूल्लना), ्रम तया वमन का दोना चद्‌ लनण॒ उत्पन्न दो जते टै 1३२॥ 
४ दर्विरिक की चिचिन्ला-- # 
तं पुनः पाचनं; सहेः पक्त्वा चलेद्च सेचयेत्‌ ।२६॥ 
तेनस्योपद्रवा यान्ति दीप्रोऽभिलेघरुता भवेत्‌ । 

जिस मनुष्य को विरेचक चप सेवन रने पर मी उत्तम विरेचन न हो 
तया तपरो टुलकषण उ्त्यन्न दयो ज्ये सक्तो पाचन चीवधों (यारु्वथादिगसोक्त) के । 
पयोग से जासदोष को पकादे 1 पुन स्तेहपान सै जिग्य करके विरेचन देवे । 
इस भन्लर ऋते से उ सुप्य ॐ उप्र शान्त दोते देँ यौर पाचन्ननि दीपन होकर 
सर मे लबुता परार दोती दै 1 टर्विस्ि ॐ लिवे वही चिकित्साक्रम उचित है 11३६॥ 

श्रिविरिक के चच्रण-- 
(कड क, अ, च, ¢ ॐ 
पिरकस्यातयामन मच्छ अगा यदस्य च ॥०]] 


-- ~ ~ -~ ~ ~~ -- 


तृतीयखर्डे चतुर्थोऽध्यायः । 4 





शूल कफ़ातियोगः स्यान्मांसधावनसनिभम्‌ । 
मेदोनिभं जलाभास रक्रं वाऽपि विरिच्यते ॥४१॥ 
श्रावश्यकता से ्रधिक त्यन्त दस्त होने से-मूच्छो, गुदभ्रंश (गुदा 
का वाहिर निकल आना), शूल, कफ का तिसरण मौर मास के धोवन के 
< “समान तथा चरी केः समान एवं जल के समान ्रथवा केवल रक्त का ही गुद 
माम से पात होता है ॥४०--४१।। 
श्रतिविरिक्त की चिकित्सा-- 
तस्य शीताम्बुभिः सिक्त्वा शरीरं तण्डलम्बुभिः । 
मधुमिश्रेस्तथा शीतैः कारयेद्रमनं मृदु ।॥४२॥ 
त्यन्त विरेचनं से मूच्छित रोगी के शरीर, हदय, ्मांख रौर मस्तक 
आदि को शीतल जल से सिचन करे (शछीटे लगाबे) रौर शीतल तण्डुलोदक 
मे शहद मिलाकर पान करावे श्रथवा त्यन्त हलका वमन करावे ॥४२॥ 
, नाभित्तेप-- 
सहकारत्वचः कल्को दघरा सावीरकेण वा । 
पिष्ट नाभिग्रलेपेन हन्त्यतीसारयरुल्वणम्‌ ॥४२॥ 
~“ शाम्नवृत्त की गीली छाल को दही अथवा काजी के साथ शछत्यन्त॒ वारीक 
-पीसकर नामि पर जेप'करने से तीव्र श्रतिसार नष्ट होता है (यद्‌ लेप दो श्ररुल 
मोटा होना चादिये) ॥४२॥ ध 
प्न्य श्रषिध-- 


अजारीरं पिमेदापि वैष्किरं हारिणं तथा । 
शालिभिः पष्टिः स्वल्पं मर्वापि मोजयेत्‌ ॥४४॥ 

1 अत्यन्त विरिक्तं मनुष्य को चल रक्तणाथे--चकरी का दृध, विष्किर (लाव 
तित्तर शारि) रस, हिरण के मास का रस, शालि (लाल चावल), पष्क (साठी के 
चावल) चावलों के भात के साथ देवे । प्रथवा मसूर की दाल को पतली सी वना 
कर थोडी सी मोजन के ्िये देवे ॥४४॥। 

मन्य उपाय- 
शीतैः संग्राहिमिर््रव्यैः र्यात्‌ ग्रहण भिषक्‌ । 
+ एव न्य ठंडी र संग्रहण (कवज) करते बाली श्रौपधों के प्रयोग से 
संग्रहण चिकित्सा करे । 
सुविरिक् के लक्तषण- 
लाघवे मनसस्तु्टाबसुलोमे गतेऽनिले । 
सुविरिकं नरं ज्ञात्वा पाचनं पाययेननिशि ॥४१। 
उचित विरेचन होने पर मन मे प्रसन्नता, वायु का श्रनुलोम भाच, प्राप 
होता है । इस प्रकार लक्षणोयुक्त सुविरिक्त मनुष्य को रात्रि म पाचन श्रौपध 


< । साङ्गधर संहिता । 


(पाचकामि फ वल की वृद्धि के लिये) सेवन करावे ॥४५॥ 
पिरेचन का लभ-- 
, इन्द्रियाणां बलं बुद्धेः प्रसादो वह्िदीपनम्‌ । 
धातुस्थैं चयःस्थैयं भवेदरेचनसेवनात्‌ ।४६। | 
यथासमय अथवा ्भवश्यकता पर शरीर को विरेचन हारा शुद्ध करने से 
इन्द्रियों (क्नेन्द्यो) मे बल की प्राप्ति तथा शुद्धता होती & । एव बुद्धि (रज, तमं 
रादि दोषों से) निल होती है । पाचकामि दीप्र होती है । रसादि धातुम की 
स्थिरता वृद्धि) होती है । शरीर दढ होता है । यदह सव शुभ लक्तण प्राप्त होते दै । 
विरेचनान्त मेँ नियम पालन - 
प्रवातसेवा शीताम्बु सेदास्यङ्गमजी शताम्‌ । 
व्यायामं मेथुन चैव न सेवेत पिरेचितः ॥४७॥ 
जिस मनुष्य ने विरेचन किए ह बह श्त्यधिक वायु का सेवन (निर्वला- 
वेखा मँ अत्यन्त शीत वायु का सेवन), शीतल जल का पान (उसी दिन श्मथव। 
दो तीन दिन पश्चात्‌ तक, कारण कि वह्‌ स्रोतोरोधक होता है), सेद का मदेन, 
अजीर्णं मे भोजन, व्यायाम, मेथुन इत्यादि, सव को त्याग देवे । 
युविरिक् का भोजन विधान-- 
शालिषष्टिकयद्धायैर्यवागूं मोजयेत्छृताम्‌ । 
जाङ्गलैविणि + शाल्योदर्न 
लैविष्किराणां वा रसैः शाल्योदनं हितम्‌ ॥४८॥ 
दति भरीदामोदरस्‌ युना शाङ्गधराचार्येण विरचिताया शाईघर. 
संहितायासुत्तरखरडे विरेचनविधिनौम 
चतुधा(-ऽध्यायः ॥४॥ 





विरेचन अनि के पश्चात्‌ कधा लगने पर शालि चावल, साी के चावल, 
भग अथवा ससर रादि से सिद्ध की हृद यवागू देवे ) अथवा जागल जीँ के 
मास रस से वा विष्किर (लाव तीतर) ओवो के मास रस से शालिचावलों फे 
भात को देवे 1४२ 
चक्तव्य-- यदुक्तं वाग्भटे- 
सशोधनास्नविसखरावसनेदयोजनलद्धनैः । 
यात्यिभैन्दतां तस्मात्करम पेयादिकं भजेत्‌ ॥ 
अन्यच- पेयां विलेपीमरृतं छत च यूषे रसं श्ीलुभयं तथैकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नयो.ऽ्नकालान्‌ प्रघानमध्याचरश्ुद्धिगुद्धः ॥ 
इति श्रीश्रायुवेदाचा्थेकनिराजहरदयालवैयवाचस्यतिकताया शङ्गषर- 
सितया रदस्याथघ्रकाशिकाया भाषाटीकायासुत्तरखरे 
` वमनविधिनाम चतुर्थोऽध्याय ॥४॥ 


भ जक 


~ ध 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
६ दो प्रकार कौ वस्तियो- 
य सितर्हिधाऽतुवाप्ाख्यो निरूदश ततः परम्‌ 


श, 


वस्तिभिदीयते यस्मात्तस्माद्भस्तिरिति स्मरतः ॥१॥ 
श्रलुवासन ओर निरूह भेद से बस्तिया दो प्रकार की होती है । इस 
विधान मँ यथानियम निधोरितं च्रौपधों को बसि हारा (च्म निर्मित पुटक 
प्रयोग किया जाता है, इसलिये इसे वस्ति कहते है ।॥१॥ 
चक्तव्य--वस्तिना दीयते, वसि वा पूयेमन्वेति रतो" वस्ति. इति 
ृद्धवाग्मट । वस्तिना अजादिमूत्राधारेण यतो दीयतेऽतो बसि । श्रथवा यतो 
ठत्त सत्‌ पूवमा वस्तिमुगच्छत्यतो वस्ति इति शशिलेखा च । लु- 
चसन्नपि न दुष्यति, अनुदिवस वा दीयते इत्यनुवासनवस्ति । दोषनिर्हरणा- 
च्छरीररोहाद्रा निरूह इति सुश्रुत 1 
` काय श्रौर गुण भेद से वस्ियों की श्यनेक कल्पनार्पे शौर अनेक नाम है 
जो यथाक्रम त्ा्बेगे। भधानतया वस्ति प्रयोग वात विकार शान्त्यथ होता है। यथा-- 
वातेटवशेषु दोपेषु बाते वा चरस्तिरिप्यते ॥ (वाग्भट) 
वात दोप शान्त्यथे वस्तिकर्म, पित्त दोष शान्त्यथं विरेचन तथा कफ प्रकोप 
शान्त्यथं वमन शाखानुमोटित विधिया है । यथा- 
शरीरजानां दोषाणां कमेण परमौषधम्‌ । 
चरस्तिचिरेको वमनं तथा ते घृतं मधु ॥ 
वतमान मे वस्तिकर्म के लिये दो प्रकारं के य॑त्र प्रयुक्तं होते है एक 
'्रीगेटरः दूसरा इश । इन प्रा्न्य यंन से भी पना काम चल सकता है । 
शास्रीय बिधि हारा प्रतिपादित वसिति यंत्रं का बरन श्रागे होगा । 
दोनों बस्तियों फे लक्तण- 
~~ यः सरैर्दयते स स्यादसुवासननामकः । 
व॑पायक्तीरतैर्यो निरूहः स निगद्यते ॥२॥ 
जो वस्ति स्तेह (दोषों के अनुसार ओौपरधो से सिद्ध तैलादि) से दी जाती 
है वह (अनुवासनः कहलाती है । जो वस्ति कषाय (काथ), दूष श्रौर तैल 
(सुस्त) से दी जाती है वद्‌ “निरूढ बस्ति" कहलाती है ।॥२॥ 
्रनुवासनादि बस्तियों का कम- 


तत्राुवास्तनाख्यो हि बस्तिर्यः सोऽत्र कथ्यते । 





श्न | श्ा्गपर सहिता 1 


~~~ 





मेव ततो बस्ि्निरूदाल्यो भविप्यति ॥२॥ 
निर्हादुत्रथव वस्तिः स्यादुत्तराभिषः । 
अदुवासनभेद व सत्रावस्तद्दीरितः ।४॥ 
स्तिया क वर्णन मे पू अनुवासन वलि क्र वणेन दोगा तदन॑तर निरुद्‌ ` 
वलि चन चौर निर्टं वत्ति ॐ पयात्‌ उत्तर वसि का (चद मूतनछिव मं युक्त दोर 
ड) वलन होगा । अनुवासन वस्ति क एक अर भृद्‌ “मात्रा वस्तिः के नाम 
से कहा गया है ! उन सव स पुणे वित्वार युक्तं णंन यथाक्रम आने क्रिय 
जायया 11३3-४ 
५... मत्रा वत्ति मे सेद नात्र 
1 [व व 
पलद्वयं तस्य मचा तस्मादधौऽपि वा भतरत्‌ । 
भात्रा वत्ति म लेह्‌ ऋ दो पल (5 तोले) यवा एक पक्त (£ तोते) की 
नात्रा भयुक्त होती है 1 (इस वस्ति कमं में चीप से परिपक्त स्नेह हणा ज्वा 
जातः है 1 प्राय. सुङ्मार एवं बालकों के लिये वदं वस्ति उपयोगी दोती है)! 
श्रदुवाचन ॐ योर्व रोयी- 
च्रुवास्यस्तु खकः स्यात्तीच्णाभिः केवलानिली ॥५॥ 
स्तत (लेदपान रहित) मयुप्य तया जिन की शति तीर्स (मलपन्नवत्या 
त प्च ह भी) दो एवं जिनके केवल वात जनित तेन (निरन्तर) दौ, खे 
मदुष्यों चने "अ्लुबास्तन उस्ति' प्रयोग करनी अटिये ।1५॥1 
वहव्य--वायु क प्रधानता दश्चीनि ॐ लिये ही अन्यकार ने क्िविलानिली 
का द 1 नर॒ कि वात शक्ति के न्यूनाधिक दने से ही शरीर में अरन्य दोषों का 
ग्केप होता द ! यया-- 
पिच्ठं परा. कफः पयु. प्लवो मलघातव. ! 
चायुना च नीयन्ते तर गच्छन्ति मेघवव्‌ ॥ 
यदि वस्ति प्रयोग केवल वात को द्यी दूर करने बाला दोता तो यद श्रा 
शान मे त्रि्यमान च दौरी | 
चया- पित्तं चा कफपित्तं पिचावगतं इरेच्‌ | 
चलने जीन्‌ मलान्‌ वस्तिः पक्तण्तयरतं इरेच्‌ ॥ 
अन्यव--यस्तिबते च पिच च कये रक्ते च शस्यते । 
सस्य खक्निपाते च चस्तिरेव सदा दित. । (सुत) 
अ्न्यान्त्र से चयुवाखनाह मतुप्यों क लचर-- 
विग्तेपवस्त्वमी पारडइ़कामलामेह पीनखाः । 
निरण्नसीदविद्धभेदी युत्कोषकफोदराः ॥ 
अभिप्यन्दशस्पूलक्रिमिकोष्ाव्यमारता. ! 
परि प्प गर्‌ऽपच्यां -छीपद्निलगरुडचान्‌ ॥ 
अत्त इप्पत रोगां से जेट मलुप्य छलुत्रानन वस्ति क योन्व दोतते है । 
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श्नुत्रास्न वस्ति के श्रयोग्य रोगी-- 
नानुवास्यस्तु इट स्यान्मेदी स्थूलस्तथोदरी । 
नास्थाप्या नाजुबास्याः स्युरजीर्णोन्मादतृद्युताः ॥६॥ 
शोकमूच्छरिचिभयश्चासकासक्तयातुराः । 
कुर रोग से पीडित, प्रमेह से पीडित तथा मेदस्वी पुरुप एवै उद्र रोग 
से पीडित मनुष्यां को श्रसुवासन वस्ति का प्रयोग न करे श्र्थात्‌ पतसे रोगियों 
को चस्ति प्रयोग की श्रावश्यकता पर श्ननास्थाप्य (निरूह घरित) का प्रयोग करे । 
एवं अरजी, उन्माद, तेपा, शोक, मूच्छ, प्रचि, भय, शास, कास श्रौर कय 
के रोगियों को भी अनुवासन यस्ति न देकर निरूह वस्ति का प्रयोग करे ॥६॥ 
घक्तव्य-- यदुक्तं सुश्चते- 
उदरी च प्रमेही च कुठ स्थूलश्च मानवः । 
स्व्यं स्थापनीयास्ते नाुवास्या, कथञ्चन ॥ 
वस्ति निमौणा द्रन्य-- 
नेत्रं कार्थ युवर्णदिधातुमिरचवेखभिः ॥७॥ 
नलैदैन्तैर्विपाणग्रमरिभि्वा विधीयते । 
वस्ति के तेतर निमाणाथ--स्वणं, चान्दी, लोहा, ताम्बा, वग, पीतल, कांसा 
घ्रादि तथा (सीसम या सागोन की) लकड़ी, वास, नल (नड), दात, विपा (सीग) 
रौर मणिया तथा श्नन्य पापाणादि का प्रहरण होता दै । इन उपयोक्त पदार्थो से 
यथाविधान श्रावरश्यकता के अलुसार वस्ति नेत्र का निमांण करे ॥५॥] 
वक्तव्य-- नेत्र बस्ति के उस ्रवयव का नाम है जिसका एक सिरा 
चर्म निर्मित बस्ति फे च्रग्रभाग से वाधाजाता है त्रौर दूसरा सिरा स्नेह से चिकना 
करके गुदा मे प्रवेश किया जाता है। यह वस्तिनेत्र कनिष्ठिका के परिमाण. का 
स्थूल श्रौर भीतर से छिद्रयुक्त होता हे । श्नवस्था (रायु) मेद ॐ ्रनुसार इसकी 
लम्बाई चौडाई भिन्न २ हुमा करती है । वतेमान मे विदेशी ओषध विक्रेताश्मों के 
यहां वस्तिनेत् प्रस्तुत मिलते है । 
श्राय भेद सेने का पार्माण- 
एकवपीत्तु पदवर्प थावन्मानं षडडलम्‌ ॥८॥ 
ततो द्वादशकं यावन्मानं स्यादष्टसयुतम्‌ । 
ततः परं दाद शभिरशलेननत्रदीर्धता ॥६॥ 
एक वष की आयु वलते से छं वषं की श्रायुवा्ते रोगी के लिये वसिति 
की लम्बाई छ श्र॑गुल परिमित होनी चाद्ये । छ वर्षं से वारह्‌ वषं की आयु 
यले योगी के तिये वस्तिनेत्न का मान राढ श्रगु होना चाहिये । वारह वष से 
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न्न्‌ ॥ का शाङ्खधर संहिता ॥ 


क 
उपर की रायु बाले रोगी के लिये वारह्‌ श्रगु परिमित वस्तिनत्र होना चादिये । 
चक्तव्य--नेत्रवस्ति की श्रगुलियों का परिमाण रोगी कगे शरालियां का 
होता, मिलन पुरुप फी श्रंगलियों का नदीं । एक वपं से च. वपं तक के 
सेगी के लिये वस्तिनेत्र छ श्रगुल, सातसे १२ वपं की श्यायु वाले रोगी के 
तिये = श्रगुल शौर १३ वर्ष की आयु से उपर की च्यायु बाले रोगी के लिये १२ 
्मरुल परिमास॒ का वस्तिनेत्र दोना चाहिये । मतान्तर मे सिन्न विधान मी है। यथा- 
पड्द्वादशा्ायलसस्मितानि षड्‌ विशतिद्धादशवपेजानाम्‌ । 
अर्थान्‌ चु. वर्षं की श्राय तक ६ श्रगुल परिमित, वारह वये की यु 
तक ्राठ श्रगुल परिमित, एव वीस वषं से ७० वपे की श्राय वाले मनुष्य के 
लिये १२ अगुल नेत्रवस्ि का परिमाण होता है । थवा सात वयै से भत्र वपं 
एक ठतीयाश (‡) श्रगुल परिमित वस्तिनेत्र को वढाकर वारह वरीय आयु वाले 
को आठ ्रगुल का वस्तिनेत्र प्रयोग करे । इसी विधान से वरह वषै के पश्चात्‌ 
परति वपे के हिसाव से प्राधा अरुल वसितनेत्र वढाकर वीस वपं मे पूरे वारह अंसल 
क वस्तिनेत्र प्रयोग करे । 
वत्तिनेच्र के चिद्र का परिमाण- 
यद च्छिद्र कलायाभं छिद्रं कोलास्थिसन्निभम्‌ । 
यथासंख्यं भवेन्नेत्रं श्चचद्णं गोपुच्छसन्निमम्‌ ॥१०॥ 
श्रातुराद्‌ःगुष्ठमानेन मूले स्थृकतं विधीयते । 
कानिष्ठिकापरणाहमग्रे च गुटिकायुखम्‌ ॥१९१॥ 
तन्मूले कणिके दे च कायं भागाचतुर्थकात्‌ । 
योजयेत्तत्र वर्ति च वन्ध यधिधानतः ॥१२॥ 
वस्तिनेत्र मे जो छिद्र (कपाय ्रथवा तैलादि नि सारणा) बनाया जाता 
है, उसे छं ्रगुल वाले वसतितेत्र भे भूग के दाने के वरावर वनावे । श्रीर च्राठ 
श्रगुल परिमित बस्तिनेतर मेँ कलाय (मटर) के वीज के प्रवेश योग्य छिद्र वनाये। 
तया वारह्‌ अगुल परिमित वसिनेत्र के चिद्र का व्यास जगली वेर की शुखली के 
वयावर बनावे । इस प्रकार क्रमातुसार सखच्छु श्रौर छच्ण छिद्र वस्तिनेतर म बनावे 
तथा वस्िनेत्र का वाह्य भाग त्यत दण (खरस्यशं रदित) श्रौर गौ के पुच्छ. 
के आकार का वनावे । श्रथात्‌ वस्तिनेत्र श्रपने पिद्ले प्रान्त से दूसरे भात तक 
वाद्याछृति मे कृश (पतला) ्टोता जावे । वस्तितेत्र का वह्‌ प्रात (किनारा) जो बसि से 
चाघना दै, रोगी के गढ कै समान स्थूल (मोटा) होना चाहिये । एव व्तेत्र 
का बद पातत जो गुदा प्रवेश करना दै, रोमी की कनिष्ठिका (खटी गुली) के 
समान चनौर मुल भाग पर रुटिकाकृति (किनारेदार गोल, किनारे साफ श्चौर 
डे इए दने से रादवलियों भ॑ क्तत नदी होते) दोना चाये । इस प्रकार जव 
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वस्तिनेत्र तैयार हौ जाये तव वस्ति नेत्र क उस प्रांत मँ जो च्म चस्ति से वाधना 
है, बस्ति नेत्र की समस्त लम्बाई के चतुथे भाग पर सुन्दरकृति की दो करशि- 
काए वनावे । यह्‌ करणिकाए (गदे, वलय थवा कुं २ गहरे गोल दायरे) थोदे 
२ श्रतर पर होत्ती है । इन करिका पर चमं निर्मित वस्ति ख को मिलाकर 
। द्द सप्र से बांध देवे ! इख प्रकार सुद्ध वस्ति, नेन दे सवथ सबद्रीमूतः 
` रहती है ॥१०--१२ 
वस्ति पुटक के थि उपयुक्त चमै-- 
गरृगाजशूककरगवां सहिपस्यापि बा भबेत्‌ । 
मूत्रकोशस्य बल्तिस्तु तदज्लाभेन चमजः ॥१३॥ 
कपायरक्रः सुमदुवस्तिः सिग्धो दो हितः । 
वस्ति पुरक बनाने के लिये हरिण, वकरा, सुर, वैल तथा भस--इत 
जन्तुर के मूत्राशय की चस्ति वनावे (बद्ध जीवों की वसि उत्तम होती है) 
श्रयवा मूत्राशय के श्यभाव स उपरोक्त जीवो की चमडी से ही वसति निमा 
करे ! चस्ि थवा वस्ति च्म की शद्धि केलिये उसे कपायरसप्रधान (त्रिफला, 
वत्चूल, लोध्र, माजू आदि) द्रन्यो के काय में कथित्‌ करके शुद्ध कर लबे । 
} प्रयोगा स्ति कोमल, क्िग्ध शौर मजतूत दोनी चादिये ।॥१३॥ 
चक्तव्य-- बस्त्यथे चेमं लक्तणए-- 
खढस्तयुर्नशिसो विगन्धः कपायरक्तः खुदुः खशद्धः । 
दण चये वीचय यथानुरूपं नेषु योच्यस्तु सुचद्ध खुरः ॥(च ०) 
व्रणबस्ति-- 
व्रणबस्तेस्तु नेत्रं स्याच्छुदणमशाङलोन्मितम्‌ ॥१४॥ 
मुटरच्छि्रं गृधपक्नलिकापरिणाहि च । 
तरण अथवा नाडी व्रण विशोधनाथे वस्िनेत्र का परिमाण आठ चअगुल 
हना चाहिये । वस्िनेत्र कोमल मुद्र परिमाण युक्तं चिद्रान्वित तथा गीध के पलं 
क समान स्थूल नलिका युक्त होना चादिये ।१४॥ 
उचिते वसति प्रयोग काफल- 
ह शरीरोपचयं घं बरमारोग्यमायुपः ॥१५॥ 
कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः । 
यथोचित विधि से पयुक्तं की हुई श्रसुवासन चस्ति से शरीर की पृद्धि, 
शारीरिक घरं म उ्वलता तथा वल, आरोम्यता एव श्रायु की बृद्धि होती ६ै।।९५॥ 
वक्तव्य-- उक्त च सुश्ते- 
वीर्येण वस्तिसयाद चे दोषानापादमस्तकाव्‌ । 
पक्राशयस्थः स्वस्थो.ऽक॑श्चापो येद्धन्महौतलात्‌ ॥ 


दरतीयखरुडे पञ्चमोऽध्यायः । [ #त& 





। यि की मत्रा- 
उत्तमस्य पलः पद्‌भिर्मध्यमस्य पतैखिमिः। 
प्तस्यार्धन हीनस्य युक्ता मात्राद्धवासने ॥२०॥ 
उत्तम (पृश) वल युक्त रोगी के लिये अनुवासन वस्ति की मात्रा ६ पल (२४ 
{ले चेह)" की ह्येती है 1 मध्यवल रखने वाले रोगी के लिये ३ पल (१२ तोले सेह) 
नि मन्ना होती हं । एव हीन वलयुक्त मलुष्यों के लिये श्रलुवासन वस्ति की मात्र 
डढ पल (६ तोल) स्नेह की होती है ।॥२०॥ 
वक्व्य--अ्टाद्हृदयकार श्रसुवासन की माघ्रा इस प्रकार स्थिर करते 
है । यथा-- 
` यथायथं निरूहस्य पादो मा्राठुवासने | 
, स्मथोत्‌ आयु केकरम फे श्चनुसार निरूह चस्ति की जो मात्रा स्थिर की गईं 
है, उस २ वयै मे श्ननुवासन वस्ति की माचा निरूह वस्ति की मात्रा से चतुर्थीश 
ग्रहण की जाती ३। 
स्नेह वास्ति के सदायक पदाथ -- 
भ) $ अ # सेहे 0 
शाताहसेन्धवास्यां च देयं सेहे च चृणकम्‌ । 
तन्माप्रोत्तममभ्यान्स्याः पट्चतुरदयमापकेः ॥२१॥ 
नुवासन वस्ति मे प्रयुक्त होने बाले सेह को केवल प्रयोग न करे प्रलयुत 
उसमे सौफ का चूर रौर सैन्धा नमक ६, ४ मौर २ माषा उत्तम, मध्यम श्मरौर 
अधम वसिमानावुसार मिलाकर प्रयोग करे ।२१। 
चक्तव्य--विधि --अनुबासन वस्ति हारा प्रयुक्त होने वाले सेद को साधारण 
उरण करके सौफ श्रौर सैन्धव यथामान मिलाकर वस्ति दारा प्रयोग करे} यथा-- 
स तु सेन्धवचूरैन शताह्ेन च सयुत्तः । 
भवेत्ुखोष्णश्च तथा निरेति सदसा सुखम्‌ ॥ 
विरिङ्रश्चायुवास्यश्चत्‌ सक्च यच्रात्परं तदा 1 
उऽए॒ किया हूव्मा स्तेह प्रयोग करने से कोष्ठ मेँ लीन नदी होता ओर 
, उखपूर्क गुदमागे से बादर निकल जात। दै । 
। चिरेचनानन्तर ्मनुवासन का नियग्-- 
विरेचनात्सप्रात्रे गते जातवलाय च । 
युक्काजायादुवास्याय वसिति योयुवरासनः ॥२२॥ 
्रावश्यकत के अनुसार उचित विरेचन होने के सात्त दिन के पश्चात्‌ 
जव रोगी मेँ बल अ जाय, तव उसे विधि के अुमार मोजन कराकर (ऋतुभेदा- 
खार) चसुवासन वन्ति का प्रयोग करे ॥२२॥ 


॥ 
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चस्ति प्रयोग विपि -- 

अथाचुवांस्यं सखमभ्यक्य॒ष्णाम्बुस्पेदितं शनेः । 

भोजयिस्वा यथाशास्ं तचडक्रमणे ततः ।२२॥ 

उत्सुएटानिलविरमूध्रं योजयत्स्नहय स्तना । 

सुप्तस्य वामपार्धेन चामजङ्कम्रसारणएः ॥२४॥ 

कुश्चितापरजङ्घस्य नेर ल्िग्धगुदे न्यसेत्‌ । 

वदूध्वा वस्ियुखं त्र्वामहस्तेन धारयेत्‌ ॥२५॥ 

पीडयेद्‌ दकिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः । 

जुम्भाकासचवादीश्च वस्तिकाल्ते न कारयेत्‌ ।।२६॥ 

श्मनुवासन वस्ति प्रयोग करने योग्य रोगी के शरीर पर तेल का मर्दन 
करफे गरम पानी से भीगे वद्ध को रोगी के शरीर पर शनै. २ फिराकर 
स्वेदित करे (वाह्य शरीर को नरम कर लेव) । तदनन्तर रोगी को शाखरन्ना श्रौर 
व्याधि के अनुसार मोजन कराकर थोडी देर पयैन्त टहलने देवे (जव भुक्त भोजन 
स्वस्थान स्थित हौ जावे) । पुन मल मूत्र त्यागकर (नतमस्तक रखने वाली उत्तम 
काठ निर्मित शय्या (तखत पोश) पर सुला देवै) बाई कसट लेट जाये शरीर व 
जांघ को सीधा फैलाकर दूसरी जाघ को सिकोड़ कर (दक्षि पाद को शब्या पर 
रिका देवे) तैल से सिग्ध (चिकने) किये हुए मल मायै मे तैल से सिग वस्ति- 
नेत्र को वाये हाय से पकड कर गुद मा मे (शने, २) प्रवेश करे (वस्तिनेत्र को 
करिका पयैन्त मलमा्ं मे प्रवेश कर देवे) । पुने सेदं वस्ति को दार्ये दाथ 
से मध्य वेग क्रम (न जलदी श्रौर न देर) से पीठन करे) इस पीडन क्रिया से 
वप्िस्थ स्नेह नलिका मागे सें गुदा मँ पवेश करता दै चरत पीडन काल मपर 
सावधान हो कर मभ्य वेग से पीडन करे, हाय निष्कम्प रहे । वस्ति के प्रयोग 
काल मै--जम्माईं का लेना, खासना श्चौर छीकना सर्वया त्याज्य होता है । 
कारण कि इन क्रिया्रोँ के दतु स्नेह का सम्यक्‌ प्रवेश नही होता ॥२३-२६॥ 
वस्तिपीडन मे काल निर्दश-- 
त्रिशन्माव्रामितः कालः प्रोक्तो वस्तेस्तु पीडने । ् 
ततः प्रणिहितः लेह उत्तानो वाक्शतं भवेत्‌ ॥२७॥ 
यथाविधि सुलिग्ध मलमाम॑ भे स्नेदाक्त वस्िनेत्र को प्रविष्च करे २० 
माना (गम्मीस्ता से ३० गिनने) तक पीडन करे । एवं वस्िष्य सम्पूणं सेदं 
मीतर पहुच जाने पर १०० गिनने पर्यन्त पीठ के भार जदा रदे ॥२७॥ 
माचा चछ लकय 


जाचुमण्डल्लमविष्टय कुयौच्छोटिकया धतम्‌ । 
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एका मात्रा भवेदेषा सर्वत्रेप विनिथयः ॥२८॥ 
जा (घुटने) के ऊपर दाथ को गोलाकार घुमाकर चुटकी बजाने को एक 
मात्रा कहते दै । इस प्रकार की ३० चुटकी बजाने से वस्िपीडन का समय पूरं 
ह .है। धसा ही सर्वत्र निश्चय है ॥२८॥ 
१ „ षसितप्रणिधानानन्तर कतैन्य-- 
‡ "~ ^ प्रसारिते; सवेगात्रेयथावीयं विसरति । 
ताडयेत्तलयोरेनं त्रीन्‌ वारां शनैः शनेः ॥२६॥ 
सिफिजोश्वेवं ततः श्रोणी शय्यां चेषोर्तिपेत्ततः। 
जाते विधाने तु ततः इ्या्िद्रां यथासुखम्‌ ॥३०॥ 
(पर्वोक्तं विधि से जिसे अनुवासन वसि का प्रयोग करिया गया हो) चित्त 
(पीर केवल) लेटे हए श्रलुवासित मचुष्य को छ समय तक श्रपने हाथ वैय को 
प्रसारित (फैलाए रख) करके उत्तम शय्या पर लेटे रहना चाहिये । इससे रस 
रक्तादि धातुर का च्ंगोँं मे भली प्रकार प्रसरण दोता है! एवेविध वीय्यै 
(स्नेह) का प्रभाव समथ शरीर मे प्रसरण करता है । तदनतर रोगी के हाथ श्रौर 
.चैरों के तल प्रदेश को शनैः २ तीन २ वार ताडन (करतलाघात) करे । इसी 
-रवकार रोगी के नितम्ब प्रदेश तथा श्रोणी (कटि) प्रदेश मँ तीन २ फरतलाधात 
करके रोगी के श्च(घातित प्रदेशों को शय्या से थोडा २ उत्तोलन (उपर को उठाया) 
करे ) इस प्रकार विधि विधान करने के पात्‌ (्वेच्ापू्ैक) यथायुख सोने देवे । 
सम्यक्‌ श्रनुवासित के लक्तण-- 
सानिलः सपुसपश्च सेहं प्रत्येति यस्य तु । 
उपद्रवं पिना शीघ्र स सम्यगदुषासितः ।॥२१॥ 
जिस च्रसुवासित रोगी का बसि विधि से दिया हुय्या स्नेह अधोवायु तथा 
निष्ठा के सहित, विना उपद्रव के शीघ्र ( १ प्रहर के पश्चात्‌) गुढ मागे से वाहिर 
निकलता है उसे उत्तम श्रलुवासित कटते हैँ ।।३१॥ 
वक्तव्य--शाक्घैधराचाय्ये ने स्नेह के प्रत्यागत होने के लिये स्मय स्रं 
नही करिया, केवल शीघ्र शब्द्‌ का प्रयोग किया है । परन्तु मतातरमे इसं 
.श्रकार है । यथा- 
"विना पीडां चियामस्थः स सम्यगयुवासितः !* 
उपद्रवं के लिये सुश्रत लिखते है-- 
'प्रोपयोषौ विना शीघ्र स सम्यगुचासितः' 
"उषः प्रादेशिको दाहः, चोपो चेद्नाविशेष । 
प्रत्यागत स्नेह व्यवस्था-- 


जीरण॑नमथ सायाहे सेहे प्रत्यागते पुनः । 
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लष्वन्न साजयतद्‌ काम दाप्नान्नस्तु नरा याद्‌ ॥२२॥ 


छतुवाचित च्व = ययानसय न्तद क मन्ययन दून (लटन पर्‌ 








॥ १ 
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वसि को शिथिलता वा विषम गति से पीडन करना । २--वार ब।र पीडन-यरित को करं 
वार थोडा थोडा पीडन करला । ४--कालातिक्रम--वस्ति को समय चूक कर दवाना । 
यह्‌ पीडन दोष होते है । शाल चिकित्सक को सर्वदा इन से बचते रहना 
चाहिये । इसी म रोगी श्रौर वैय दोनों का कल्याण है । बस्ति सम्बन्धी उपरोक्त 
. ढोप सुश्चुत से लिये गये रै । ्रवशिष्ट द्रन्यदोप, शय्यादोष, वैयदोष, श्रातुर ऊ 
 दोप--यह सच सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय ३५ मे देखे । 
दोष करमानुसार स्नेह वस्ति-- 
अनेन विधिना षद्धा सप्त चाष्टौ नवाऽपि वा । 
मिधेया वस्तयस्तेषामन्तरा त॒ निरूहणम्‌ ॥२४॥ 
उपयुक्त विधि के अनुसार छ , सात, ्राठ थवा नौ नेह बस्ति करना 
रौर वीच मे (यदि मलादि का सचय प्रतीत होतो) निरूहण चस्ति करके साफ करते 
रहना चाहिये ।॥३४॥। 
वक्तव्य-- अन्तरा निरूदणं ददयादोपसाधनाय । तथाह्‌ चरक.-- 
जीन्पञ्चवारांश्चतुरोथ षड्वा वाताधिकेभ्यस्त्वदवासनीयान्‌ 
सेहान प्रदायाश्च भिषग्बिदध्यात्स्ोतोविश॒द्धधथमतो निरूढम्‌ ॥ 
-) “अन्तरा तु निरूहणम्‌ इत्यत्र अन्ते चैव निरूहणम्‌ इति पाठान्तरं भाव- 
मिश्रेण कृतम्‌। तन्मतेन न्ते निरूदणं कुयादिति सिद्धान्त । अघर बरृद्धवाग्भट एवमाह - 
एवं कफे स्ेदवस्तिमेकं जीन्वा भयोजयेत्‌ । 
पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश चानिले ॥ 
पुनस्ततोप्ययुग्मास्तु पुनरास्थापनं ततः । 
सु्चतेऽपि--रुत्तस्य वहुवातस्य ढौ जीन्वाप्यजुवासनम्‌ । 
दत्वा सिग्धतस क्ञात्वा ततः पश्चान्निरूदयेत्‌ ॥ 
अन्यच्च-सरेदवास्ति निरूढं वा नैकमेवाज् शीलयेत्‌ । 
स्नेदात्‌ पित्तकफोतवेशौ स्यातां न पवनाद्धयम्‌ ॥ 
तस्माश्चिरूदो.ऽनुवासो निरूदश्चा्ुवासितः । 
नेवं पित्तकफोतङकेशो स्यातां पवनाद्धयम्‌ ॥ (सुश्वुत) 
ध रूत्ञाय वह्वाताय स्नेदवस्ति दिने दिने । 
ददाद्वे यस्ततो.ऽन्येषामण्न्यावाधभयारूयदहात्‌ ॥ 
अथात्‌ सुत्त श्रौर श्रधिक वायु बाले मनुष्य को निय प्रतिदिन स्ेहवस्ति 
देनी चाहिये । अन्य मनुष्यों को जटराभि की बाधा के भय से तीन तीन दिन 
के ंतर से अ्रतुवासन बस्ति का प्रयोग करे। एव इसी श्र॑तराल मे निरूदण 
वस्ति करता रहे । 
सख्यात्मक स्तेहवरित के युण- 


दत्तस्तु प्रथमो बिः सेहयेद्रस्िवर््रौः । 


५६४ ] शा्खधर सदिता । 
प 0 
सम्यग्दततो द्ितीयस्त॒ मूथखमनिलं जयत्‌ ।२५ 
वर वस च जमयेन्तुतीयस्तु प्रयोजितः । 
चतुर्भपश्चमौ दत्तौ सरेयेतां रसाचुजी ॥३६॥ 
पष्ठ मांस सेहयति सप्तमो मेद एव च । 
अमो नवमश्चापि मज्ञानं च यथाक्रमम्‌ ॥३७॥। 
एवं शुक्रगतान्दापान्दियुणः साधु साधयत्‌ । 
अ्टादशाएटादशकान्यस्तीनां यो निपेवते ॥२८॥ 
स कुखरवलोऽप्यश्वं जयेततुल्योऽमरप्रमः । 
रक्ताय बहूवाताय सेहवस्ति दिने दिने ।॥२६॥ 
ददयद्धि्यस्तथान्येषामन्यां बाधामपाहरेत्‌ । 
सेहोऽल्पमात्रो रूकाणां दीर्धकालंमनल्ययः ॥४०॥ 
तथा निरः किग्धानामन्पमातरः ्रशखते । 
प्रथम की एक वस्ति प्रयोग करने से वस्ति सान ओौर वक्तण (नज्ञा) कौ 
किग्थ करती है तथा यथाविधि दूसरी वस्ति ऊपर (मूद्ध) के वायु को (चात्र 
जनित विकारे को) जीतती है । तीसरी वस्ति वल श्रौर सुन्दर रूप उतपन्न करती 
दै । चौथी श्चनुवासन वस्ति रस में चिकणता उद्यन्न करती है । पाचवी ्रनुवामन 
वस्ति रुधिर मे चिकणता उत्पन्न करती है  छटी छेद वस्ति मांस को शिग्ध करती 
है । सातवीं ले वस्ति मेढ (चरवी) को च्िग्ध (शुद्ध) करती दै । आठवी ची. 
नवीं चेह बस्ति श्रि शौर मन्ना धातु को सिग्ध (पुष्ट) करती दै । तथा इनसे 
दगुण (दूनी १८) वस्ति शुक्रगत सम्पूणं टोपों को दुर्‌ करके उसे शुद्ध करती है | 
जो मनुष्य इस उपर्युक्तं विधान से वस्तियो का सेवन करता है रौर यथोचित 
विधि तथा पथ्यादि सदत उपयोग करता दै, वद्‌ हाथी के समान वलवान्‌ तथा 
घोडे के समान वेग बाला दौ जाता है रीर देवताच्मों जसी काति वाला हो कर 
सव प्रकार के पापों (ठोपो) से दूर रद्‌ कर श्ुदिधर वन जाता दै शरीर १००० वर्ष 
की आयु ५ जाताहै) 
खक श्रोर अधिक वायु बाले मयुम्य को स्ह वस्ति प्रतिदिन देनी 
चादिये श्रीर अन्य मटुष्यों को जटराभि (मन्दता) की वाधा क भय से तीन 
तीन हिन के अन्तर से नुवासन चस्ति देनी चादिये ! सत्त मनुष्यों छो थोदी 
माना की सेद्‌ वसि सवेदा हानिकारक नदी (किन्तु गुणकार दी होती है) 
इसी प्रकार स्निग्ध मनुष्यों को थोडी मात्रा वाली निरूह वस्ति भी सदा हित 
होती दै (इच्चाुसार जव चाद प्रयोग करे) । २५४०) , 
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तृतीयखण्डे पच्वमोऽध्याय । [ ५६५ 








वसिदत्त लेह कौ तात्कालिक प्रव्यागति मे- 
्रथचा यख तत्कालं सेहो निर्याति केवलः ॥४१॥ 
तस्यान्योऽन्यतरो देयो न हि सियत्यतिष्ठति । 
थवा यथाविधि प्रदत्त वसिति का स्तेह तत्काल विना मल क गुदमागं 
से लोट रावे तव उस रोगी को थोडी मात्रा की दूसरी बस्ति देनी चादिये क्योकि 
चिना कुं देर ठदरने के सिग पदां क्लिग्धता नही कर सकता ॥४१॥ 
वक्तव्य--श्रनुवासन द्रव्य श्रव्युष्ण होने से, श्रति तीच्ण होने से अथवा 
वायु के धके से या वायु के साथ मिलकर या श्रधिक स्नेह माघ्रा होने से अथवा 
भारीपन से तथा शयनादि नियम में प्रमाद करने से वस्ति प्रदत्त स्नेह रीघ्र वार 
घ्ाजाता है । इसी कार्ण दूसरी वार पूणं सावधान होकर यथाविधि श्रल्प 
स्तेह से अनुवासन वस्ति करावे श्रौर दूसरी वार की वस्ति म पूणं सावधान रहे 
एव सेगी को पूरं नियेत्रण मे रक्खे । इस प्रकार से बस्तिदत्त स्वल्प स्तेह ठहर 
जाता है र रोगी को यथोक्त फल प्रप्र होता है ॥४१॥ 
श्रनुवासन वसिति के वाहिर न निकलने पर उपद्रव- 
अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः सेहो नैति यदा पुनः ॥४२॥ 
४ तदा शेथिल्यमाभ्मानं शूलं श्वासश्च जायते । 
पक्ताशये गुरुत्वं च- 
अशुद्ध (वमन विरेचनादि से रहित) मनुष्य फे प्रयुक्त हु अरुवासन 
घरित भीतर (कोठ) के मल से मिभित (लीन) होने के कारण बाहर नदी निकलती। 
ठेसी श्रवसा में रोगी के शरीर मे शिथिलता, आध्मान (पेट का फूलना), शूल, 
श्वास रौर पकाशय (पेट) मे भारीपन होता दै ॥४२॥ 
उपद्रवं की चिकित्सा-- 
-- तत्र ददयाननिरूहणम्‌ ॥४२॥ 
तीच्णं तीद्णोपधेधुक्ना फल्लवति्हिता तथा । 
यथानुलोमनं वायुमेलं सेहश जायते ॥४४॥ 
५ तथा विरेचनं दचात्तीचण नस्यं च शस्यते । 
जव अनुवासन वस्ति बाहिर न लौटकर उपयुक्त दशां को उत्पन्न करे तव 
तीव्र रेचक) ौपधों से सिद्ध शीघ्र प्रभाव फरते वाली निरूदए बस्ति का प्रयोग 
करे तथा फलवति (उत्तर वस्ति अध्याय मे निर्िं्ट) का प्रयोग करे, जिससे वायु 
(अपान वायु) श्रचु्लोम (भक्त दशा मे) होकर मल मिभरित स्नेह के साथ बाहिर 
निकले तथा तीव्र विरेचन ओर तीच्ण नस्य का उपयोग करे ॥४२--४४। 
वक्तव्य-ुचुत में स्नेह बस्ति के लिये सव से प्रथम यह्‌ घ्राज्ञा है-- 


५६६ ]. शाङ्खधर संहिती । 


च्रेदवसितर्विधेयस्तु नाविश॒द्धस्य देदिन. । 
स्लेहवीर्य तथा दत्ते देदेनानुविसर्पति ॥ 
चमत्यागत स्नेह वस्ति ॐ शौर भी उपद्रव युश्चताचायं लिखते दै-- 
उपद्रवाभिभूतेु स्ेदे वर्निकपायता । 
जृम्भा वातख्जस्तास्ता देपथुविंपमञ्वरः ॥ 
यस्य नोपद्रवं ङर्यात्खेहवस्तिरनिः चतः ॥४५॥ 
सर्वोऽल्पो वा दते रौच््यादुपे्यः स विजानता । 
त्यन्त रु्तता के कारण अनुवासित व्यक्ति का स्नेह, प्रकुपित वायु से 
आवृत होकर सर्वाश मे अथवा अल्पाश मे वाहिर नरह निकलता । इस पर भी 
यदि कोड उपद्रव ्यम्रत्यागतत स्तेद्‌ से उत्पन्न न हौ तो विज्ञ वैय स्ते को बाहिर 
निकालने का प्रयन्न न करे 1६५ 
चिकित्सा कव करे-- 
[॥ [ष्प्‌ ॐ = संशोधनैर्रेत्‌ न 
अनायातं त्वहोरात्रे सेहं संशोधनेैरेत्‌ ।।४६॥ 
खेहयस्ताबनायाते नान्यः सेहो विधीयते । 
अनुवासन वस्ति द्वारा प्रदत्त स्नेह होरात्र (२४ घटा) र्मे भी वाहिर स्‌ 
मावे तव उसको सशोधन (विरेचक शओौपधों के प्रयोग) से बाहिर निकाले । लेह्‌ 
वस्ति के न ज्लौटने पर अन्य रनुवासन (स्तेद) बस्ति तदी देनी चादिये ४५ 
वक्तव्य--्रथवा स्नेह वस्ति के अनुलोमनाथं - 
ुघकरमुककल्कन्तु पाययेच्चाम्लसयुतम्‌ । 
श्रौष्टयात्तेरएयात्‌ सर्वाश्च वस्तिः सोऽस्याचुलोमयेत्‌ ॥ 
अन्यच्च--गोमूष्रेए दबृत्पथ्याकल्क वातरा्धुलोमनम्‌ । (वृन्दमाधव) 
मथ श्रसुवासनार्थ युहच्यादितेलम्‌- 
गुड्च्येरण्डपूतीकमाङ्गीवूषकरोहिपम्‌ ॥४७॥ 
शतावरीं सहचरं काकनासा पलोन्मिताम्‌ । 
यवमापातसीकोलङ्कलित्थान्प्रस॒तोन्मितान्‌ ॥४८।॥ 
चतुद्रोणेम्भसः पक्त्वा द्रौणशेपेण तेन च । 
पचेत्तैलाढकं पेष्यैजीवनीयैः पक्लोन्मितैः ॥४६॥ 
अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारदुत्‌ । 
अनुवासन वस्ति मे प्रयोग करने योग्य राडूच्यादिं तैल साधनार्थ--विश 
तिल तेल एक आढक (४ सेर, यथाविधि मूच्छित करे) । काथाथ--गुधची 
(आर), पररडमूलल्व्‌, कर्जुखा की छाल, भादंगी, वासामूलत्वक्‌, रोहिष 
(ठ विरोष), शतावरी, परियावासा, काकनासा--पत्येक एक २ पल (४-४ तोल) । 
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यथाविपि ज्खर्ण (कूट) कर पाघ्र मे डले देवे श्रौर जौँ (न्न), उडद, श्रलसी, 
वदरी फलत्वक्‌ , कुलथी (श्रन्न)- प्रत्येक एक २ प्रसरत (२--२ पल्ल), यथाविधि 
चूरटकर उपरोक्त गड्च्यादि ्रौपधों के साथ पात्र मे उल देवे। काथ पाका्थ- 
जल ४ द्रोण (६४ सेर) डालकर शनै. २ पाक करे । जव कथित काथ का जल 
. चतुर्थीश वरिष रहे तब उतारकर यथाविधान वख्रपूत करे ्ौर पूवं मूच्छित 
`\ तेल मे उालकर पकावे । काथ पाक होने के पश्चात्‌ जीवनीयगण (ष्व 
सयष्रीको जीवन्ती मुद्रपरिकाः) की प्रत्येक श्यौपध्‌ को एक २ पल परिमाण 
लेकर यथाविधि शिलापेषण करके कल्क घनावे च्रौर तैल के पात्र मे डालकर ऊपर 
से १६ सेर पानी डालकर शै २ पाकं करे । पाकात्त मेँ सिद्ध तैल को प्रह करके 
चखपूत करके प्रयोग करे । स सिद्ध सेल को अनुवासन वस्ति में प्रयोग करे । 
इससे सम्पूणं वात विकार न होते है ॥४७--४६॥ 
। वस्ति कमे की व्यापत्तिया-- 
पटूसप्ततिन्यापदस्तु जायन्ते वस्तिफ्मणः । 
दूपितात्सद्दायेन ताश्चिकित्स्यास्तु सुश्वतात्‌ ॥५०॥ 
वस्ति कस मे विपि श्रता अथवा नियम पालन में प्रमाद के कारण ७६ 
प्रकार के व्यापद (ग यवा उपद्रव) उत्न्न होते हैँ । उनकी शान्ति के लिये 
सुश्वतोक्त चिकित्सा करनी चाहिये (सुश्वत सदिता चिकित्सास्थान ध्याय ३७ म 
घस्ति व्यापद की विस्त चिकित्सा का वणन है) ।।५०॥ 


वक्तव्य-- युश्॒तोक्त ७६ वस्ति व्यापदो के नाम- 
वस्तिने्र के गोप-- 
‰ | १--नेत्रचलित | | १५ -अतिचिद्र 
,१ | स--विवतित २ | १६--्प्तिदीषं 
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वस्िन्यापद्‌ की यथाक्रम स॒श्चतीय पिकिन्सा-- 

छथ नेतरे विचल्लिने तथा चैव चिचर्तिते । 
गदे चतत रुजा चा स्यात्तत्र सद्य. त्षतक्रिया. ॥ 
अत्युत्कितेऽवसन्ने च नेते पायो भवेद्रुजा । 
विधिर्ापि पित्तश्च कायै. सेद सेचनम्‌ ॥ 
तियक्पणिदिते ने तथा पाश्वौवपीडिते । 
सुखस्याचरणाद्रस्तिने सम्यक्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
ऋसुनेचं विध्य स्यात्तच सम्यग्‌ चिजानता ॥ 
तिस्थुले कर्कश च नेमे चावनसे तथा । 
गुदे भवेच्‌ कतं सक्‌ च साधर्न पूर्ववत्स्मृतम्‌ ॥ 
श्ासन्नकािके नेतरे भिन्नेऽसो वा-ऽप्यपा्थक.। 

~ अवसरको भवेद्रस्तस्तस्मादोपान्‌ विवज्ञयेत्‌ ॥ 
र एटकरिके रक्त युद दममध्रपीडनात्‌। 
त्रत्यजाऽपि पित्तघो विधिवैस्तिश्च पिच्दिल ॥ 
प्रत्यागच्छृस्तत. छयाद्रो गान्‌ वस्तिविधातजान्‌ ॥ 
दीर्ध महास्नोताक्ि च केयमत्यवपीडवत्‌ । 
भस्तीशं वहल्ते चापि चस्त दुवद्धदोपवत्‌ ॥ 


~~ 
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१ ॥ 
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वृतीयखण्डे पश्चै्मोऽध्यायः । 


वस्ताचल्पेऽद्पता वाऽपि द्रव्यस्याऽर्पा गुणा मताः । 
दुवद्धे चारुभिन्ने च विक्षयं भिक्ननचवत्‌ ॥ 
पछ्तिप्रपीडितो वस्तिः प्रयात्यामाश्चयं ततः! 
चतिरितो ना्तिकाभ्यां सुखतो चा भ्रपद्यते ॥ 

¦ तत्र तूं गलापौीडं कुयौच्चाण्यवधूननम्‌ । 
शिरःकायविरेकौ च तीर्णौ सेकाश्च शीतलान्‌ ॥ 
शनेः ्रपीडितो वस्तिः पक्ाधानं न गच्छति । 

¡ न च क्रम्पादयदय्थास्तस्मायुक्तं प्रपीडयेत्‌ ॥ 
भूयो भूयो-ऽवपीडेन वायुरन्तः प्रपीड्यते । 
तेनाध्मानं रुजश्चोग्रा यधाखे तत्र वस्तयः ॥ 
कालातिक्रमणक्क्रेशो व्याधिश्ाभिप्रवधने । 
तत्र उ्याधिवलधं छ भूयो वस्ति निघापयेत्‌॥ 
गुदोपदेदशोपफो त॒ से्टो+पकः करोति हि । 
तजर संशोधनो वस्तिर्हिंत चपि विरेचनम्‌ ॥ 
दीनमात्राबुभो वस्ती नातिकायैकरौ मतौ । 
्रतिमात्रौ तथाऽनादक्कमातीसारकारको ॥ 

' मूच्छ दाहमतीसारं पित्तं चात्युष्एततीदएको । 
सृदुशीताघुभो वाततविवन्धाध्मानकारकौ । 
त्र दीनादिपु दितः प्रयनीकः क्रियाविधिः । 
तजर सान्द्रे तु वस्ति तनौ सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥ 
स्िग्धोऽतिजाञ्यशद्त्तस्तम्भाध्मानरूदुच्यते । 
चस्ति रूत्तमतििग्धे स्लिग्धे सत्ते च दापयेत्‌ ॥ 
श्मतिपीडितवदोपान्‌ विधि चाप्यवशीपैके । 
उच्छीषैके समुतनादं वस्ति. कुर्याच्च मेहनम्‌ ॥ 
तश्रोत्तरो दितो वस्तिः खुस्विप्नस्य सुखावहः । 
नयुव्जस्य व स्तिनौप्रोति पक्राधानं विमागेगः॥ 
हृद्ण़दे वाघते चाच चायुः कोष्टमथापि च । 
उत्तानस्याचत्ते मार्गे वक््ति्नान्तः प्रपद्यते ॥ 
ने्रसंबेजनथ्रान्तो वायुश्चान्तः प्रकुप्यति । 
देहे संकुचिते दत्त सक्ध्नोरप्युभयस्तथा ॥ 

न सम्यगनिलाविष्टो चस््तिः परत्येति देदिनः। 
स्थितस्य वरस्तदेत्तस्तु क्तिप्रमायात्यवाड्‌सुख. ॥ 
न चाय तपेयति तस्मान्नाथकरो हि सः 
नापोति, वसितिदत्तस्तु कृत्सं पक्ताशयं पुनः ॥ 


---- 9 ^+ 


६०० † शङ्खधर संहिता । 





दृन्तिणाधितपार्वस्य वौमपाश्वीजगो यतः। 
न्युन्जादीनां प्रदान च चस्तेनँव प्रशस्यते ॥ 
पश्चादनिक्लकोपो.ऽत्र यथाखं तत्र कारयेत्‌ । 
व्यापदः सेवस्तेस्तु वच्यन्तेऽत चिकित्सिते ॥ 
श्रयोगायास्तु वच्यामि व्यापद" सचिकित्सिताः। 
श्रचुष्णो.ऽदपोपधो दीनो वस्तर्नेति धयोजितः॥ 
वि्म्भाष्मानश्षलैश तमयोगं प्रचत्तते । 

तजन तीर्णो दितो चस्तिस्तीच्सं चापि पिरेचनम्‌ ॥ 
सशेपान्नेऽथवा मुक्ते बहुदोषे च योजितः । 
श्रत्याशितस्यातिवहुधपितमन्दोष्ण पव च ॥ 
्मयष्णलवणस्रे्ो छतिमात्रोऽथवा पुनः । 

तथा वहुपुरीपं च क्तिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌ ॥ 
हत्करीपाश्वेपृषठेषु श्ल तघरातिदारुणम्‌ । 

तत्र तीच्सतरो वस्तिददिंते चाप्यद्वासनम्‌॥ 
श्रतितीच्णोप्णलव णौ रत्तो वस्तिः भरयोजितः। 
सपित्तं फोपयेद्धायु कयोष्च परिकर्तिकाम्‌ ॥ 
नाभिवस्तियुदं तत्र किनत्तीवातिदेददिनः। 
पिच्छावस्तिर्दितस्तस्य सदश्च मधुरे. शतः ॥ 
्रत्यम्ललवखस्तीच्णः पारेश्वाय कटपते । 
दौवैल्यमङ्गलादश्च जायतते तच देदिन. ॥ 
परिखवेत्ततः पित्त दाहं खञ्जनयेद्वदे । 
पिच्छावस्ति्दितस्तत्र चस्तिच्तीरधृतेन च ॥ 
भवादिका भवेत्तीच्खा निरूदात्साद्वासनात्‌ । 
सदादश्रले छच्छेस कफाखपवेश्यते ॥ 
पिच्छाचरसितर्दि तस्त्र पयसा चैव भोजनम्‌ । 
सर्पिभैघुरकैः सिद्ध तैलं चाप्युवासनम्‌ ॥ 
छमतितीदणो निरुूदो चा सवत्ति चालुवासनः। 
हद्यस्योपसरणं कुरुते चाङ्गपीड नम्‌ ॥ 
दोेस्तत्र सजस्तास्ता मदो मूच्छद्गगौरवम्‌ । 
सवेदोषदर रित शोधने तज दापयेत्‌ ॥ 

रूत्तस्य बहवातस्य तथा दुःशयितस्य च । 
चरस्तिरङ्ञश्रदं कुयादूत्लो शद्वटपभषजः ॥ 
तनाङ्सादः धस्तम्भो युम्भोदे एटनवेपका, । 
पवभेदश्च ततरेषटः स्ेदाभ्यञ्जनवस्तयः ॥ 


चृतीयखण्डे पश्चमोऽध्यायः। ` [ ६०१ ` 





श्रत्युष्णतीच्णोऽतिवहुरद॑त्तोऽतिस्वेदितस्य च । 

रपदोपस्य वा वरस्तिरतियोगाय कर्पते । 

विरेचनातियोगेन समाने तच्चिकित्सितम्‌ ॥ 

पिच्छावस्तिप्रयोगश्च तजर शीतः सुखावहः. । 

द्मतियोगात्परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ ॥ 

देयस्तजर हितश्चापि पिच्छावस्तिः सशोणितः । 

इत्युक्वा उ्यापदः सवः सखलक्तएचि किस्सिताः ॥ 

भिषजा च तथा कार्यं यथेता न भवन्ति दि॥ (सु०चि०३७य०) 
श्रजुवासन वस्ति में पथ्य व्यवस्था-- 


पानाहारविहाराश्च परिहदाराश्च कृत्स्नशः । 
सेहपानसमाः काया नात्र कार्या विचारणा ॥५९१॥ 


दति श्रीदामोदरख चना शाङघराचयेंण विरचितायां शाङ्गघर- 
संदितायासुत्तरखरड स्नेदवस्तिविधिर्नम 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥५८॥ 


रसुवासन वस्ति सेवन करने वाले मनुष्य को पान (पय पदार्थो मे), 
प्राहार (भोभ्य पदार्थो मे) प्रर विहार ८ कर चरणादि कायिक व्यापार ) तथा 
परिहार रादि के लिये स्ह पान कै समान नियत्रण मेँ रहना चाहिये ! इसके 
नियमो को पालन करने मे किसी प्रकार का उहापोह न करे ॥५१॥ 
वक्तव्य-विधिपूरैक श्रलुवासन वस्ति सेवन के लाम- 
छणएटादश्ताषए्टादशकवस्तीनां यो निषेवते । 
यथोक्तेन विधानेन परिदारक्रमेण च ॥ 
स कुञ्जरवलोऽश्वस्य जवतुल्योऽमरथभः। 
नीतिवाक्यश्चुतिघरः सद स्रायुनैरो भवेत्‌ ॥ 
अन्यदपि - मूलसेकादययथा च्त्तः स्निग्धश्च नवपल्लवः । 
तथा वस्तिप्रदानात्स्यान्नरः कान्तिवलादिमान्‌ ॥ 
इति श्रीश्रायुेदाचायैकमिराजररदयालवैयवाचस्पतिकृताया शाङ्गधर- 
सहिताया रदस्या्॑प्रकाशेकाया भाषाटीकायासुत्तरखण्डे 
स्नेहविधिनाम पथ्चमोऽध्याय ॥५॥ 





अथ षष्टो ऽध्यायः । 


निर्दवस्ति दी वैधे श्चौर उसके के भद-- 
निरुहवस्तिर्बहुधा भिद्यते कारणान्तरे; । 
[र [3 र, 
तेरेव तस्य नामानि कृतानि यनिपु्धयेः ॥१॥ 
निरुहस्यापरं नाम प्रोक्रमायापनं बुधः । 
स्व्यानखापनादोपधातूलां यापन मतम्‌ ॥२॥ 
निरुदर वस्ति (काथ, दुग्ध, गोमूच्रादि) कारण भेद से अनेक प्रकार की 
होती दै ओर कारण भेदं (भिन्नता) के अदुसार उसके भिन्ने २ नास श्रे सुनियां 
ते खिर किये हैँ । निरुूदण वस्ति को दूसरा नाम (पर्यय) चआ्ालापन वस्ति है । 
वित शरोर दर दोप (वात, पित्त, कफ) रीर धातुं (रस, रक्त, मास, मेदा, 
अखि, मलना श्रौर शुक्र) को सखष्थान मे ययाघ्यान स्थित करने से ऽस को 
प्ास्यापन वस्ति कहते दँ 1 -२।। 
वक्तव्य-दोर्पनिदरणच्छरीररोद णाद्वा निरूढ. । (इति सुश्रुत ) 
्मासमन्तात्‌ आयु" यो स्थापयतीति आस्थापनम्‌ । 
तद्धय.स्थापनादोपस्यापनाद्वास्थापनमित्युच्यते । 
स्नेदेयो दीयते स स्यादुचासननामफः | 
पय कपाये. सोऽपि निरूदास्थापनो मत. ॥ 
दोपावुनार निद्दण की माचा-- 
निषूढस्य प्रमाणं च र्यं पादोत्तरं परम्‌ । 
मध्यम प्रयसुदिष्टं हीनं च ङडवास्रयः ॥२॥ 
निरूदण वसति म प्रयुक्त दोने चाले द्रव पदाथ--तेले, गोमूत्र, कांजी, काथ, 
मास रसाद्र समस्त अथवा व्यस्त का मान उत्तम मात्रा के लिये पाटोत्तर 
ग्र (सवा प्रष्य) होता द । इस प्रकार की उत्तम मान की वस्ति प्रवल टोर्पोमें 
व्यवह होती दै । मध्य दोषों की निदृतति के लिये निर्ण की म्यमात्रा एक 
पस्य होती ह । एव साधारण दोयों की निचृत्ति के लिये निर्ण की दीन 
(साधारण) मात्रा तीन ऊकडवे की होती ३ ॥२॥ 


चक्व्य--अनुवासन वत्ति के पश्चात्‌ निष्टण वस्ति तीसरे दिन कसे 
की ओन्ञा ह! यथा- 


अच॒नास्य च्लिरघतयुं ठृतीये ऽहिं निरूदणम्‌ 
मन्या कर्चद्‌द्त्य भ्रयु्खे वरितमरडसे ॥ (चक्र ०) 


~= ~~~ ~ ~~~ --- ~~ 
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निरूदण वसित मे प्रयुक्त होनेवले द्रव्यो का प्रथक्‌ २ मान इस प्रकार है- 
मघुसखहनकल्कार्यकपाया वाण्यततः कमात्‌ । 
तरीणि पद दे दश जीणि पलान्यनिलरोगिणम्‌ ॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि भ्रिपञ्च च चतुष्टयम्‌ । 
८ पद्‌ जीणि ढे दश त्रीणि कफे चापि निरूदणम्‌ ॥ 

) रथात्‌ वातप्रधान रोगों को शान्त करने के लिये पांच निरूह द्रव्यो को 
प्रथक्‌ २ इस मात्रा से लेवे--शहद २ पल, स्नेह &€ पल, फल्क २ पल, कषाय 
(काथ) १० पल, आवाप (दृध, काजी, गोमूच्र आदि श्मावश्यक प्रकतेप्य द्रज्य २ पल 
अर्थात्‌ उपरोक्त पाच द्रव्यो की एक वार के लिये मिलित माप्रा २४ पल की होती है । 
पित्त प्रधान रोगों को शांत करने के लिये उपरोक्त निरूहण द्रव्यो की मात्रा इस 
प्रकारं ग्रहण करे-शदद ४ पल, स्नेह ४ पल, कल्क २ पल, कषाय १० पल, एव 
प्मावाप £ पल । एव कफ प्रधान रोगों को शान्त करने के क्लिये उपरोक्त निरूहण 
द्रव्यं की मात्रा इस प्रकार प्रहरण करे--शद £ पल, स्तेह २ पल, कल्क २ पल, 
कपाय १० पल, ्रावाप ३ पल प्रयोग करे । उपरोक्त निर्ण द्रव्यो के मान 
मे आयु कै न्यूनाधिक होने पर द्रव्यं को भी न्यूनाधिक कर लेना चाहिये । 

| सुश्चुतीय मतानुसार निरूदण दर्यो के परस्पर मिलाने की विधि नीचे लिखी 

१ जाती है । इस मे उपरोक्त पाच द्रव्यो के ्रतिरिक्तं सैन्धव का प्रयोग भी किया 
गया है, जो उपयुक्त प्रतीत होता है । यथा- 

गम्भीरे भाजनेन्यसिमिन्मध्ीयात्तं खजेन च। 
यथाच साधु मन्येत न सान्द्रो न तजः सम 
दत्वादौ सेन्धवस्याऽक्ते मधुनः भखतिद्धयम्‌। 
विनिर्मथ्य ततो दयात्स्रेदस्य प्रसखत्तिजयम्‌ ॥ 
एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य भरति क्षिपेत्‌ । 
समूरिखिते कपायं तु चतुःप्रखतिसंमितम्‌ ॥ 
वितरेच्च तदावापसन्ते द्विखतोन्मितम्‌ ) 
पव प्रकल्पितो वस्तिद्धौदशभखतो भवेत्‌ ॥ 
रथात्‌ एक उत्तम सुदृढ श्रौर बडे पात्र मे निरूहण कै द्रव्यो को डालकर 
-^ यथाविधि खज के साथ मंथन करे ओर देख लेवे कि मधित पदाथ न धिक 
गाढा हो रौर न बहुत पतला दी रदे । सब पदाथ परस्पर मिलकर ठीक एकस 
हो जाने चाये । 


1 


योजना प्रकार-- 
स ५ 
दसवादौ सेन्घचस्याक्तं मधुनः प्रखतिद्धयम्‌ । 
भ [4 [= 
पात्रे तलेन मभ्चीयादज्च॒ सेह शनेः शनेः ॥ 
सम्यक्खुमथिते दयात्फलकल्कमथापरम्‌ । 


+~ -~ 


६०४ ] शाङ्गधर सिता । ` 
५ 


~= 





तसो यथोचितान्‌ कटकान्‌ भागैः स्वै" छच्पेपितान्‌ ॥ 
कपायप्रसतान्‌ पञ्च खपूतां स्त्र दापयेत्‌ 
रसत्तीयाम्लमू त्राणां दोपावस्थामवेद्य तु ॥ 
रथीत्‌ सव से प्रथम पात्र मँ १ तोला सैधव पीस कर डले ओर 8 पल 
मधु डाल कर खज कै द्वारा पात्रके तल प्रदेश मेँ मथन करे । मथन कालं म 
शतै. २ मात्राुसार सेद भी उलता जावे । इन तीनों पदार्थो के ठीक मधित दने 
पर फल कल्क ( पीस कर ) मिला देवे । एवं अन्य जो कल्कादि हों बह मी पीस 
कर श्रपने २ भागों के अनुसार उल देवे । फिर वख से छना हत्मा पाच प्रखत 
( १० पल ) क्राथ भी ल देवे च्रौर रोगी के दोषों ओर वल काल को विचार 
कर मास रस, दध, काजी, गोमूत्र प्रादि को भी श्रावश्यक मात्राुसार मिला देवे। 
मात्रा के लिये विरशषाज्ञा-- 
व्ये्ठायाः खलु माजायाः धमाणखमिदमीरितम्‌ 
श्यप्रदासे भिपक्कुर्यान्तद्त्पखतिदहदापनम्‌ ॥ 
यथा वयोनिरूदाणा कटपनेयमुदाहता। 
सेन्धवादिद्धवान्तानां सिद्धिकामिर्मिषग्बरेः ॥ 
्थौत्‌ वस्तियो का यद्‌ परिमाण जो उमर दिया गया है यदह वडी से वडी 
माघ्रा का परिमाण है । चिकित्सक इस म से घटा कर यथावश्यक जितनी भसति 
उचित सममे उतनी (इसी हिसाव से) घटा कर प्रयोग करे ! अवस्था कै अनुसार 
सिद्धि चाहने बाले वेदयवरयो ते सेन्धव से लेकर द्रव (काथ मूलादि) तक की निरूदण 
वस्ति में एेसी कल्पना की दै । सैथ इसमे भी श्रपनी वुद्धि रीर अनुभव कै 
श्रतुसार न्यूनाधिक कल्पना कर सकता है । 
श्मनास्थाप्य रोगी-- 
अतिलिग्धोरिक्रएटदायो हतोरस्कः कृशस्तथा । 
आध्मानच्छर्दिहिकाशैःकासश्वासप्रपीडितः ।४॥ 
गुदश्रोफातिसारार्तो विषूचीङषटसंयुतः । 
गार्भेणी मधुमेही च नास्थाण्यथ जन्लोदरी ॥५॥ 
जो मनुष्य अति सिग्ध हो, जो उच्छिष्ट ( वमनोन्मुख ) ठोष वाला हो, 
उर चत रोग से पीडित हो, अत्यन्त छृश ८ दुवरैल ) हो उसे तया ्घ्मान, छर्दि ~ 
(कय), हिचकी, ववासीर, खासी, दमा, गुदा मे पीड़ा, सूजन, तीसार, विपूची 
( देजा ), उ (महाङ्छ), गर्भिणी ली तथा मधु प्रमेहं श्रौर जलोदर रोग से 
पीडित रोगियों को श्रस्यापन ( निरहवस्ति ) का प्रयोग न करे ॥४--५॥ 
चक्तव्य-- उक्तं च- त 
भयोन्मादस्तथा शोपाजीरणारुतिधमेष्टिन. । 
मृच्छोङषटोद्रस्योद्यश्वासकासक्तयातुरा" ॥ 


॥) 


॥ 


देतीयखस्डे षष्ठोऽध्यायः । [ ६०५ 





शोथश्चममदच्छु्दियुता षस्त्यमलाचलाः 1 
नासथाप्या नाुवास्याश्च वातसोगादते नराः ॥ 


न्यभेद-उद्री च प्रमेदी च कुष्ठी स्थूलश्च मानवः । 


श्रवश्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्याः कथञ्चन ॥ 


इ निरूदण ॐ ्रयोभ्य होता है, समस्त उद्र विकार वाल्ते 
मेही । एवे प्रमेहं मेँ मधु प्रमेहं बाला तथा ङ मे महाङ््ट॒ युक्त निख्दण के 
अयोग्य होता है । यदी श्रल्प थवा पष्ट सेद है । 


निरूदण वस्ति के योग्य रोगी-~ 
घातव्याधाबुदावर्ते वातासृग्िषमञ्चरे । 
मूरच्छातष्णोदरानाहमूत्रद्च्छाश्मरीषु च ।६॥ 
यद्धासुग्दरमन्दाभिग्रमेहेषु निरूहणम्‌ । 
शजञेऽम्लपित्ते हृद्रोग योजयेद्धिधिबद्बुधः ॥७॥। 


वातत जनित रोग, उदावत, वातरक्त, विषम ज्वर, मृच्छ, प्यास, उदर 
विकार, श्रानाह ( पेट का एूलना, मूच्रकृच्छरः अश्मरी ( पथरी ),परृदध प्रद्र विकारः 


_ मन्दाभि, मेह, शूल (उदरशूल); श्चम्लपित्त तथा हृदरोग--इन रोगो मे बुद्धिमान्‌ 


(भे 


४ 


वैय विधि के ्रनुसार निरूदण वस्ति को प्रयोग करे ॥६--५॥ 
वक्तव्य--मून्रृच्छरं के साय मूत्राघात का भी ्रहण होता दै तथा खी 
पुरुष दोनों के १ र वीय के दोषों का प्रहण मानना चाहिये । 
यदुक्तम्‌-मूत्ररेतोरजोढं 
छोड कर शेष प्रमेहो मे प्रयोज्य है । 
निरूह बस्ति की विधि तन्तरान्तर से लिखी जाती है-- 


न्‌ सीणां हन्ति निरूदणमः एवं प्रमेहो मे मधु मेदी को 


नात्युचट्रितं नाप्यतिनीचपादपीटं शयन प्रशस्तम्‌ । 
प्रधानसरद्धास्तरणोपपन्ने पाकशीषकं शुक्कपरोत्तरीयम्‌ ॥ 
अरत्तिष्य चस्तौ मथित खजेन खुवद्धपुच्छास्य च नियैलीकम्‌ ! 
अ्ुष्ठमध्येन सुख विधाय सस्थापनीया किल चर्सियन्तरः ॥ 
तेलाक्तगात रतमूजविय्कं नाभिच्तयाक्घं शयने मञप्यम्‌ । 
समे च देशे ननु शीर्षचद्युषा नात्युचिद्ते नस्तरुणोपप्ने ॥ 
सव्येन पार्श्वेन सुखे शयानं कृत्वा जयेदस्य खुजापनादम्‌ । 
निकुञ्च्य सव्यतरमस्य सकिथं बामं प्रसार्य भ्रणयेख वस्तिम्‌ ॥ 
स्िग्ये गदे नेत्रचतुर्थभागं खिग्धेजनेजौसु च पृ्ठवं शम्‌ । 
शाकमस्पनोत्तेपणलाघवाद्ीन्‌ पारयडगुलीश्यापि निदशैयन्ति ॥ 
प्रपीड्य चैकम्रहेन द॑त्ते नेत्रे शत्नरेव ततो ऽपकपेत्‌ 

तिर्यक्‌ ध्रणीतेन भयातिघारा शदे णः स्याच्चलिते च ने ॥ 
दत्तः शनैनौशयमेति वरितः करं प्रधावत्यतिपीडितस्तु ॥ 


च्म ~ ~ ~ 





निरूदण वस्ति का पकार-- 
उत्यु्टानिलविरमूत्र लिग्धस्विन्नमभोजितस्‌ । 
मध्या गृहमध्ये च यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥८॥ 
सेदयस्तिविधानेन बुधः कुर्यानिरुहणम्‌ । 
जाते निरुदे च ततो भवेदुत्कटकासनः ॥६॥। 
प्ठिनयुहतमान्रं तु निरुदागमनेच्छया । 
[4 ४4 निरू शोधनेररेत्‌ (न 
श्रनायातं गुहं तु निरूहं त्‌ ॥१०॥ 
निरुैरेव मतिमान्‌ कारमूत्राम्लसेन्धवेः । 
यथाविधि स्नेहपान से स्निग्ध तथा स्वेद्विधान से स्वेदित मनुष्य एर्व 
जो मलुप्य अधोवायु, मल, मून्र का त्याग कर पवुका है उसको उस दिन भोजन 
न कराकर मध्याह के समय रेसे गृह में जहां वायु श्यौर धूप रादि का सीधा 
प्रकोप न होता दो पूर्वोक्त स्नेदवस्ति प्रकार के अनुसार उचित विधान से निरूढण 
वसिति का प्रयोग करे ! निरूहण वस्ति होने के उपरान्त सतुष्य को दो घड़ी पर्यन्त 
उत्तसन (पाञ्मं के भार प्रथ्वी) पर वैठना चाहिये । यदि इस प्रकार १ 
समय तक्‌ निरूहण वस्ति वादिर न निकले तव कार, गोमूप्र, च्रम्लरस (काजी. 
नौर सघत तदि के साय शोधन निखूदण चस्ति से प्रथम्‌ प्रदत्त निरूदण को 
आहरण (वादिर) करे ।*--१०॥ 
चक्तव्य-थणुद्धश्च मलोन्मिश्ः सखेदो नैति यदा पुनः। 
तदा सदनाध्मानश्ूलाः श्वासश्च जायते ॥ 
पक्ताशयगुरत्वं च तत्र द््यालिरूदणम्‌ । 
तीदं तीदणौपधेरेवं सिद्धे चाप्यजुवासनम्‌ ॥ (चक्रदत्त) 
उत्तम निरूदवत्ति के लक्तण-- 
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायवः ॥११॥ 
लाधवं चोपजायेत सुनिरूढं तमादिशेत्‌ । 
वस्ति प्रयोग के पी क्रमाुसार जिस मनुष्य के विप्रा, पित्त, कफ श्रौर._ 


वायु का निसर्ण दता दै तथा शरीर भ लघुता प्राप हो ठेसे मद्य फो सम्यक्‌ 
निरूढ कदते दै 1१९ 


दुरनिरूढ क लक्तण-- 
यख खाद्वस्तिरल्याल्पवेगो शनमलानिसतः ॥१२॥ 
` मृच्ोतिजाञ्यरुचिमान्‌ दुनिरुदं तमादिद्‌ । 
पनस्दणए वस्ति देने के पश्चात्‌ यदि वस्ति के वार श्रते का वेग योदा 


तृतीथखण्डे षठोऽध्याय' । | ६०७ 


त 
थोडा हो एवं विष्ठा, पित्त, कफ श्मौर वायु का निगमन यथारीत्या न हो तथा 
मूच्छ, अतिसार, भारीपन रौर अरुचि का प्रादुर्भाव हो तो रसे मनुष्य को 
दुर्भिरूढ कहते है ।।१२॥ 

वक्तव्य--सम्यक्‌ बस्ति फे अन्य लक्तण॒ श्मौर प्रयोग- 
५ विविक्तता मनस्तुष्टिः स्िग्घता व्याधिनि्रहः। 
्ास्थापनस्रेदवस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ ॥ 
कवं निरूदण वस्ति का प्रयोग करे-- 
अनेन विधिना युज्य्यानिरुहं बसिदानवित्‌ । 
दवितीय वा तृतीयं बा चतुथं वा यथोचितम्‌ ॥१२॥ 
पूर्वोक्त बस्तिदान की विधि से श्राबश्यकता के अनुसार दो बार, तीन बार 
पथा चार वारं निरूहण बस्ति का प्रयोग करे । सम्यक्‌ निरूदणए वस्ति के लक्तण 
उरपन होने पर फिर निरूह चस्ति का प्रयोग न॑ करे \\१३॥ 
वक्तव्य--इस परिभाषा म कुल विषमता रै । यथा-- 
सखेह एकः पवने पित्ते द्यौ पयसा सद । 
कपायकट्धुरुत्तायाः कफे कोष्णाख्यो हिताः ॥ 
= ,शरन्यन्च--क्िग्धोष्ण पकः पवने निरूदौ दौ खादुशीतौ पयसा च पित्ते । 
जयः समूजाः कटकोष्तीदणाः कफे निरूहानयने विधेयाः ॥ 
भोजन विधान-- 
पित्तकषेप्मानिलाविष्टं स्ीरयुषरसेः क्रमात्‌ । 
निरूहं भोजयित्वा च तत्स्तमदुवासयेत्‌ ॥१४॥ 
जिन मनुष्यां को निरूदण चस्ति प्रयोग फी गई है उने अन्नदान अथवा 
छ्धा होने पर यथाक्रम श्थोत्‌ यदि रोगी पित्ताविष्ट है तच गोदूध के साथ 
चालो का भात खावे, यदि शछे्माविषट है तव मुरा की यूष पीवे, यदि 
वातामिभूत है तब भोजन काल मेँ मांसरस के साय चाबलों का भात खावे । 
तद्पश्चात्‌ अनुवासन बस्ति का प्रयोग करे ॥१४। 
वक्तव्य-- यदुक्तम्‌-- 
--~ प्रसयागते कोष्एजलावसिक्तः शाद्यन्नमदयत्तज्ुना रसेन । 
जी च साये लघु चार्पमाच भुक्तोचवास्यः परिवृदणाथम्‌॥ 
खकुमारादि भे वसि पयोग-- 
सुङमारसख बद्र बालसख च सरदुरहितः । 
विस्तीचत्णः प्रयु्घस्तु तेषां हम्याद्वलायुपी ॥१५॥ 
सुकुमार (नाजुक मिजा) बुद्ध तथा अल्पायु वालक को (यदि निरू 
| चस्ति की श्रावश्यकता हो तव) मृटु चस्ति का प्रयोग करे 1 इनको तीच्ण (पृण 


| 


दन्न , शाङ्गधर संहिता । 


तया तीचणौपथो से सिद्ध) वस्ति देते से वल रौर रायु का हास होता दै ॥१५॥ 
^ । व चित 6 
पात्खककमाराणां यन एव क्रमो हितः 
खदुयेस्तिः भयोक्तव्यो विशषाद्रालचरद्धयोः ॥ 
उक्रेशनादि वति प्रयोग- 
दयादुरङगेशनं पूरं सध्ये दोषदरं ततः । 
पथात्‌ संशमनी च दद्याद्वस्ति विचचणः ॥१६॥ 
जिस दोष को नष्ट करने क लिये निरूढ वस्ति प्रयुक्त करनी हो उसी 
दोप को उ्छेशित (संघीमूत दोष को पतला) करने बाले द्रन्यों से सिद्ध करके 
प्रथम वस्ति प्रयोग करे । इससे श्रागे द्रवीमूत दोषों को बाहिर निकालने वाली 
श्रीपं से सिद्ध वस्ति प्रयोग करे । एवं विकृत दोषों के वादिरं निकल जाने पर 
दोष को शमन (शात) करने वाली श्रौपधों से सिद्ध निरूदण वस्ति का भ्रयोग करे । 
उक््ेशन वसि के दव्य-- 
एरण्डवीजं मधुकं पिप्पली सैन्धवं वचा । 
हपुपाफलकल्कश्च वस्िरुतकेशनः स्मृतः ॥१७॥ 
एरण्डवीज, युलेदी, काली पीपल, सैन्धा नमक, वच, दाख्चेर श्रीम्‌ 
मैनफल-इन श्रौषधों का कल्क पीस कर पूर्वोक्त द्रवादि पदार्थो से मिलाकर प्रयो 
करे । यह्‌ उक्छेशन वस्ति दोषों को पतला करने वाली होती है ॥१५॥ 
दोषहर वस्ति- 
शताह्वा मधुकं बीजं कौटजं फलमेव च । 
सकाञ्चिकः सगोमूत्रो बस्तिदोपिहरो मतः ॥१८॥ 
सौफ मीटी, सुलेदी, इन्द्रनौँ, मैनफल-इनको यथामान कांजी शौ 
गोमूत्र से मिला कर वस्ति करते से दोप निकल जाति है ! यद दोषों को निकाले 
वाली दोपहर वस्ति है ॥१८॥ 


शोधन वस्ति-- 
शोधनद्रग्यनिष्कोधस्तत्कल्यैः खेहसैन्धयैः । 
युक्त्या खजेन मथिता वस्तयः शोधनाः स्थताः ॥१६॥ 
शोधन द्रव्यो (निशोय आदि) का काथ करे र उन्दी का कल्क तथा 


सेद, सैन्धानमक मिलाकर खज (रद, मधाणी ) से युक्तिपूरेक मथन करे । 
शोधन करने वाली वस्ति है ॥१६॥ ॥ र 


शमन वस्ति- 
प्रिय््मुकं स्ता तथैव च रसाञ्लनम्‌ । 
सकतीरः शस्यते बस्तिदौपाणां शमनः स्पतः ॥२०॥ 


चरतीयखण्डे षष्ठोऽध्याय । _ [ ६०६ 


प्रियंगु, सुन्ञेठी, नागरमोथा, रसौत--इन मेँ दूध मिलाकर वस्ति प्रयोग करने 
से (सष रहे) दोप शांत होते हैँ । यह्‌ दोपों को शमन करनेवाली बस्ति है ॥२०॥ 
लखन वस्ति- 
तरिफलाक्राथगोमूत्रचौद्रारसमायुताः । 
५ उषकादिग्रतीवपर्वस्तयो लेखनाः स्पृताः ॥२१॥ 
त्रिफला का काय, गोमूत्र, शहद श्रौर जवाखार तथा (सुश्ठतोक्त) उषकादि- 
गण का कल्क डालकर यथाविधि मथित करके बस्तिप्रयोग करना । यह्‌ लेखन 
चस्ति है ।[२१॥ 
वृहण वस्ति- 
वृहणद्रव्यनिष्काथेः कल्कैर्मधुरकेधुताः । 
स्पिमोसरसोपेता वस्तयो बहणाः स्मरताः ॥२२॥ 
विदारीकन्द्‌, शतावरी, अरश्वगन्धादि बृहण द्रव्यो के काथ म काकोल्यादि 
मधुर द्रव्यं का कल्क मिलाकर धृत ओर मासरस डालकर बस्ति प्रयोग करना 
बृहण वस्ति कहलाती है ॥ २२॥ 
८ पिच्छिल बरस्ति- 
| वदुर्थैरावतीशेलुशाल्मलीधन्वनागराः । 
तीरसिद्धाः चौद्रयुक्ता नास्रा पिच्छिल्ंक्ञिताः ॥२२॥ 
द्रनोरभरैणरुधिरेयुक्रा देया विचकूैः । 
मात्रा पिच्छिलवस्तीनां पलेद्यदशभिमता ॥२४॥ 
वेर के फल का चूं, एेरावती (नागबला), शलु (्छेप्मात्तक रथात्‌ ल्देसुता); 
सेमल की छाल, धन्वनागर (घन्वन-धम्मण ¶ृत्त के अकुर)--इन सव को पीसकर 
दूध मे पकावे शौर शदद मिलाकर वस्ति प्रयोग करे । यह्‌ पिच्छिल वस्ति (गाढा 
करते वाली तथा स््तादि को रोकनेवाली) है । इस पिच्छिल वस्ति मेँ बकरे मेढे 
मौर काले खग का रुधिर लिया जाता है । पिच्छिल बस्ति की १२ पल (४८ तोल) 
की मात्रा होती है ।२२-२४। 
॥ निरूहारथं दर्यो का परिमाण-- 
दच्वादौ सैन्धवस्याच्तं मधुनः प्रसृतिहयम्‌ । 
बिनिमैथ्य ततो दयार्छेहस्य प्रसृतित्रयम्‌ ॥२५॥ 
एकीभूते ततः सदे कल्कस्य प्रसृतिं दिपेत्‌ । 
सैमूच्छिते कपायं त॒ चतुःप्रसतिस्मितम्‌ ॥२६॥ 
किप्त्वा धिमथ्य दद्याच निरूहं कुशलो भिषक्‌ । 


६१० ]' शा््गधर संहिता । 







4; ` चतुष्पलं चौद द्ातलेदस्य पय्पलम्‌ दस होता ६ ।१५ 


पितते चतुष्पलं कौर सेहं दच्यात्यलत्रयम्‌ । 
कफे च परपलं चौर चिपेत्सेदं चतुष्पलम्‌ ॥२ 
प्रथम एक खच्छं शरीर वडे पात्र म सैन्धालवण एक श्रत (१५९ 
रौर उपर से शह 2ो प्रति (४ पल, १६ तोल) उलकर दाथ से मंयन-> -“ 
पुन स्नेह (सस्रत तैल श्यथवा धृत) तीन प्रति (६ पल, २४ तोले, उलकर 
सव को भली प्रकार मथन करके मिलावे । इनके परस्पर मिल जाने पर कल्क 
(शिलपिपित द्रव्य जो अपेत ह्ये) एक प्रसरत (२ पल, = तोले) अलकर मिलावे। 
पुन सव के मिलने पर कपाय (उपयुक्त चौ पधों से वना हरा काथ) चार प्रसत 
( श्रा पल, ३२ तोल) डालकर सव को परस्पर सृ मिलावे (कटे) । तत्पधात्‌ 
इस श्रीपध समुदाय को निरूह वस्ति के विधान मे प्रयोग करे । यदि वातजनित 
रोगों को दूर करने के लिये निरू वस्ति का उपयोग करना दो तो पूर्वोक्त 
वस्तु समुदाय मँ मधु ४ पल श्रौर स्नेह ६ पल डालना चाहिये । यदि पित्त 
रोग दूर करने के लिये निरूदण का प्रयोग करना दो तो मधु ४ परल तथा स्ने 
३ पल प्रयोग करे । एव यदि कफजनित रोगों को दूर करने के लिये निर्ण .. 
का प्रयोग करना होतो मधु ६ पल (२४ तोले) तथा स्नेह ४ पल प्रयो फरना 
चादिये ॥ २५--२८॥ । 
मधुतैलिक वस्ति- 
एरण्डक्राथतल्यांशं मधु तैलं पलांशकम्‌ । 
शतपुष्पापलार्भेन सेन्धवार्थैन संयुतम्‌ ॥२६॥। 
मधुतेलिकसंज्ञोऽय परितः खजविलोडितः। 
मेदोगुल्मकृमिरीदमलोदावतनाशनः ॥२३०॥ 
वलव्णकरथैव ध्ष्यो दीपनन्रहणः । 
श्रावश्यकता श्रथवा उचित मानाुसार यथाविधि परिसाधित व्पृत 
एरण्ड काय म एरण्ड काथ के समान शदढ श्रौर तेल डले तथा आधा पल (लो 
तले) मीदी सौँफ का चूर्णं एव सौफ से आधा सधानमक (१ तोला) उालकर , 
परस्पर यथाविधि खज के साथ ्रालोडन करे ! इसको मधुतैलिक वस्ति कदते दै । 
इसके प्रयोग से मेदादरदधि श्रयवा दुष्टि, गुल्मरोग, उदर के कीडे, प्ीहाबृ्धि, 
मलकी विष्व्ता, उदावत श्रादि रोग नष्ट होते दै । एव यह्‌ वल श्रौर वं 
को चदान वाटी है तथा चर्य (ीयवधैक), दीपन (अभिदीपक) वृण (मासादि 
धातुबद्क) दती दै ।॥२६--३०॥ 
दीपनवस्ति- 


चोद्रान्यचौरतेलानां प्सतं सुतं भयेत्‌ । 


तृतीयखर्डे प्ठोऽध्याय । [ ६११ 





हपुपसिन्धवाक्ांशो वस्तिः स्याद्यपनः परः ॥३१॥ 
शदद, ची, दुध तथा तैल- यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक २ प्रसृत (८ तोल), 
दाञ्चेर श्रौर सैन्धानंमक एक २ शमन्त (कर्प) परिमित ज्ञेकर यथाविधि सबको 
्रालोडित करके प्रयोग करे । यह्‌ ठीपन वस्ति कहलाती है ॥॥२३१॥ 
छो युक्तरयवस्ति- 
एरण्डमूलनिष्काथो मघु तैलं सैन्धवम्‌ । 
एप युङ्गरथो वस्तिः सवचापिप्पलीफलः ॥३२॥ 
एरण्टमूल के काय मे--शद्‌, तैल, सैन्धा नमक, वच, कालीपीपल श्रौर 
मैनफल का समान भाग चूं डालकर यथाविधि प्रयोग करे । इसको युक्तरथ 
वसिति कहते हँ । यह्‌ सव रोगां मे हितकर होती है ॥३२॥ 
सिद्ध वस्ति-- 
पश्चमूलस्य निष्काथस्तैलं मागधिका मधु | 
ससैन्धवः समधुकः सिद्धबस्तिरिति स्मृतः ॥३३॥ 
पश्चमूल (बरहतपच्मूल--विल्व, अभिमथ, श्योनाक, पाटला, गम्भारी--इन 
`¢ की छाल) के काथ मे- तेल, काली पीपल का चर्ण, शद, सैन्धा नमक, सुलेदी- 
इन सवका समान भाग चूण परस्पर यथाविधि मिलाकर वस्ति विधान के अनुसार 
प्रयोग करे । यह्‌ सिद्ध वस्ति कलाती है ॥३३॥ 
पथ्यापध्य- 
सानयुष्णोद कैः रयाद्‌ दिवा स्वभ्मजीशंताम्‌ । 
वर्जयेद्‌ परं सर्माचरेत्सहबस्तिवत्‌ ॥३४॥ 
इति श्चीदामोदर सूचना शाडंघराचार्येण विरचितायां शाङ्गघर- 
संदहितायामुत्तरखर्डे निरूदवरस्तिविधिनोम 
षष्ठोऽध्याय. ॥६॥ 





जिस को निरूदण चस्ति का प्रयोग करिया गया हो, उसे उष्णोदक से स्नान 
करावे तथा उसको दिन मेँ सोना ओर अजीर्णं मै भोजन करना एव न्य 
्रलुवासन चस्ति मे त्याञ्य कर्मो का त्याग कर देना चाहिये । स्नेहवस्ति विधान 
मेँ जो परिवर्य कटी गई है, उसका आचरण करना चाहिये ॥२४॥। 
इति श्रीश्ायुवैदाचा्ैकविराजदरदयालवेयवाचस्पतिकृताया शापैधर- 
सदिताया रदस्याथप्रकाशिकाया भाषारीकायसुत्तरखरडे 
निरूढणवस्तिविधि्नांम षष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥ 


नव 
अथ सप्पाऽ्ध्यायः। 
उत्तरवस्ति का विधान-- 
श्रतः पर प्रवच्यामि व्तियुत्तरसंक्ञितम्‌ 1 
दादशाङ्कलकं नें मध्ये च कृतकणिकम्‌ ॥९॥ 
मालतीपुष्पव्न्ताभ च्रं सर्यपस्तननिभम्‌ । 
च्व इस ( श्रनुवासन चौर निरूदण वस्ति के ) के श्मनन्तर (मूत्राय 
रीर गभाशय शोधनार्थे) उत्तर वस्ति की विधि का वणेन करते है । यथा--उत्तर 
वस्ति के नेत्र ( नलिका ) का परिमाण ( लम्बाई ) १२ चंगुल ( रोगी की श्गु- 
लियं से ) दोना चाद्ये श्रीर मध्य भाग मे (£ अगुल पर ) करणिका (मुदरिभा- 
कार ) चनावे। इसकी नली मालती के एलं की उडी के समान्‌ कोमल तथा भीत्तर 
से सरसों के ठाने के वरावर चिद्र होना चाहिये ॥२॥ 
चक्तन्य--रस क्रिया की साधनाकै ल्ियिमी चस्ति कारेप श्ाकार. 
प्रकार श्रनुवासन वस्ति के सद्श दी होता है । वतेमानमे इम के लिये भी येत्र 
चने बनाये मिलते दै । इस सम्बन्ध मे सुश्ुतीय मत भी देखने योग्य है ! यथा- ~ 
चतुशांयुलं नेजमातुरांगुलसमितम्‌ । 
मालतीपुष्पव्न्ता्रं छिद्रं सर्पपनिरगमम्‌ ॥ 
सेदभमाशं परमं प्रङ्ञश्चा् कीर्तितः ॥ 
पञ्चविशादघो मातां विदध्याद्‌ बुद्धिकटि्पिताम्‌ ॥ 
निविशए्करिकं मध्ये नासं चतुरेशुले 1 
मूत्रस्नोत् परीदं मुद्धवादि दशोगुलम्‌ । 
मेदूएयाससमं केचिदिच्छन्ति खलु तदिद" । 
तासरामरपत्यमा्गं च निददयाचतुरंगुलम्‌ ॥ 
द्ंगुलं मूजरमार्गे त॒ कन्यानां त्वकमेयुलम्‌ । 
विधयं चंगुल तत्सा विधिवद्धच्यत यथा ॥ 
सहस्य प्रतं चाघ्र स्वांगुलीमूलसेमितम्‌ । 
देयं प्रमां परममवोग्बुद्धिविकल्पितम्‌ ॥ 
उत्तरवस्ति मे स्नेह मात्रा-- 
पश्चर्विंशतिवर्पाणामधो मात्रा दिकार्षिकी ।२॥ 
तद्ध्वं पलमात्रा च सदस्योक्षा भियग्बरैः । 
उद्रिमान्‌ वैच पचीस वधै की श्रायु से कम चालु वाले मनुष्यो को उत्त 


॥। 


तृतीयखण्डे सप्तमोऽध्याय । [ ६१३ 


1 
वस्ति मेँ २ तोला सह की मात्रा प्रयोग करे शरोर इससे उपर की श्रायु के मदुष्यों 
मे एक पल परिमाण स्तेह की मात्रा व्यवहार करे ।२॥ 


उत्तर वस्ति की विधि -- 
स्रानभोजने 
अथास्थापनशद्धस्य तप्घस्य ¦ ॥३॥ 
£, स्थितस्य जानुमात्रे च पीटेऽनिविष्यशलाकया । 


स्निग्धया मेदूमागे च ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ ॥४॥ 
शनेःशनेधरताभ्यक्गं मेदररपरेऽद्लानि प्‌ । 
ततोऽवपीडयेद्वस्ति शनेनैत्रं च निदरेत्‌ ॥५॥ 
ततः प्रत्यागते सेहे स्नेवस्तिक्रमो हितः । 
जिसे निरू वस्ति से शद्ध ऊर लिया गया हयो तथा जो भोजन श्रौर स्रान 
से तप्र ( प्रसन्न) दो गयाहो, पसे मनुष्य को जानु प्रमाण (१ हाय) अचे 
उत्तम श्रासन पर वैठा कर उचित विधि से तैयार की हृद चिक्र ८ स्निग्ध 
शलाका से मूत्र माग का अन्वेषण करके तदुपरात उत्तर वस्तिके नेत्र को मेदू 
मार्ग मे प्रवेश करे । शनै २ छ श्रगुल तक प्रवेश कर देवे । पुन वस्ति (कोप)को 
गाने २प्पीडन करके स्तेह के प्रविष्ट होने पर मूत्र मायै स नेन्न को निकाल वे । 
जव यथाकाल उत्तर वस्तिप्रदत्त स्नेह लौट शरावे तत्पश्चात्‌ प्रयुवासन वस्ति 
मे कथित ्रादार विहार का क्रम पालन करे ।३--५॥। 
स्त्रियों के वस्ति देने क विधान-- 
सीणां कनिष्टिकास्थुलं नेत्रं ड्यादशा लम्‌ ॥६॥ 
युदप्रयेशयोग्यं च योन्यन्तश्तरङ्लम्‌ । 
दद्धं मूत्रमार्गे च घसं नेत्र नियोजयेत्‌ ॥७॥ 
सियो के गमीशय शोधनार्थं योनिमाग मेँ देने योग्य उत्तर वस्ति की 
न्तिका की लम्बाई दश गुल दोनी चादिये शओरौर उसके भीतर का लिद्र मुगके 
दानि के प्रवेश योग्य हो । एेसी नलिका को यथाविधि स्नेहाभ्यक्त करके यदि 
उत्तर वस्ति गभौशय शोधनाथं प्रयुक्त करनी हो तो योनि के न्द्र उत्तर वस्ति 
~ $ नली ४ शरु प्रवेश करे श्रौर यदि मूत्र माग शोधनाथे प्रयुक्त करनी हो तो 
दो अगु भरवेश करे ॥६--५॥ 
चालकों को वस्ति देने की विधि-- 
मूतरकृच्छविकारेु बालानां त्वेकमडलम्‌ । 
शनेनिष्कम्पमाधेयं च्म नेत्रं विचक्तशैः ।२८॥ 
ुद्धिमान्‌ वैय को चादिये कि जव मू््न्द्रादि विकार वालको ( १६वप 
पर्यत के) हों तव उनके उत्तर वसि के मार्गो मँ केवल एक अगुल परिमित वस्ति 


६१४ |] शाद्धधर सहिता । 
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भैः [1 
नल्लिका प्रवेश करे । इस क्रिया के करते समय ्लुभवी वेद्य का दाथ क्परहित्‌ 
( सिर ) दोना चाद्ये ! एव इनके लिये वल्तिनेत्र भी सुम (पतला, त्राय के श्रु 
सार इन्द्रियों के िद्रयोग्य ) दोना चादिये ।}>) 

स्त्रियो ऊ क्तिये स्नेह माव- 
योनिमा्भषु नारीणां सेहमात्रा द्विपा्तिकी । 
मूत्रमार्गे पलोन्माना वालानां च दिकारषिक्णं ॥६॥ 
यदि उत्तर वस्ति का प्रयोग गर्माशय शोधनाथे हो तो लेह का परिमाण 
२ पल होता है । यटि मूत्राशय ्रयवा मूव्रमाग शोधनाथै दौ तो १ पल दोता दै । 
एव वालको ऊ लिये सहमान २ कष (२ तोला) का होता दै ।६॥ 
सियो मे उत्तर वस्ति प्रयोग करने कौ विधि - 
उत्तानायै सिये दयादुरध्वजान्वे विचच्तः। 
प्रत्यागच्छति सिपग्बस्ताबुत्तरसंक्ञिते ॥१०॥ 
[३ [+ 9 न्दे प्रोधर्र्मणे © न्द 

भूयो षस्ति निदध्याच संयुक्तः शोधनंगशेः । 

फलवति निदध्याद्वा योनिमार्गे टढां भिपर्‌ ॥११॥ 

दमरैविनि्भितां स्िग्धां शोधनद्रव्यसयुताम्‌ । 

दद्यमने तथा अस्तौ दद्यादिति विशारदः ॥१२॥ 

त्तीरिघर्कयपायेण पयसा शीतलेन या । 

व्रस्तिः शुक्ररुजः पुंसां च्ीणामातेवजां रुजम्‌ । 

दन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो मेदिनां कचित्‌ ॥१३॥ 

यदिसी २ वस्ति का प्रयोग करनाद्दोतो ली के दोनों श्ुटने ञचे 
करके शौर दोनो पैरो को ञचे उटये हए, सीधी लेटी हुई के चतुर वैद्य उत्तर 
वस्ति देवे । यदि उत्तर वरति का सह उलटा नदी निकले तो पिर वैय शोधन 
द्रव्यो से युक्त दूसरी चस्ति का प्रयोग करे अथवा फलवति क प्रयोग करे 1 
यह्‌ फलवति शोधन ( रेचक ) द्रव्यं से तैयार करे श्रौर स्िग्ध करे सूघ 
से वाधकर प्रवेश करे ! इस फलवति के प्रयोग से यदि वस्ति मँ ह होवे" 
तो क्षीरी शक्त वट, गूलरादि) क त्वक्‌ के कयाय को ठडा करके अयवा शीतल दूध 
से वस्ति देवे} इल से दाहादि उपद्र तात दते दै । विपि विदित उत्तर वस्ति ऊँ 
प्रयोग से पुरुपा 1 रौर ख्यां के ्रात्तंव दोप दूर दोते है । प्रमेह 
(मघुमेद) के रोगियों को उत्तर वस्ति का प्रयोग न करे ॥१०--१३॥ 
उत्तर चस्ति के गण दोप-- 
सम्क्दत्तस्य लिद्गानि व्यापदः करम एव च| 


[की ~ 
नन जन्---- ~ ~ 


तृतीयखण्डे सप्तमोऽध्याय । ` | ६१५ 








वस्तरुत्तरसेज्ञस्य शमनं सेहवस्तिना ॥१४॥ 
सम्यक्‌ उत्तर वस्ति के लक्षण श्रौर व्यापद (उत्तर चस्ति जनित रोग) श्मौर 
उत्तर वस्ति देने की विधि एव चिकित्सादि सब ्रनुवासन वस्ति के समान जाने ।। १४॥ 
फलवर्ति- 
१ घृताभ्य्ग गुदे चेष्या शछच्णा स्वादगुएठसननिमा । 
सलग्रचतिंनी वतिः फलवर्तिंश्च सा स्मरता ॥१५॥ 
इति श्रीदासोदरसूलना शाङ््धराचायण विरचितायां शाङधर- 
सदितायासुत्तरखरडे उत्तरवस्तिविधिनंम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





रेचक ्रौपधों से यथाविधि तैयार की हुई, रोगी के श्रगूठे जितनी मोटी 
वत्ती को घी से चुपड कर घृताभ्यक्त गुदा मे प्रवेश करे। इसके प्रयोग से मल 
प्रवसैन दोत्ता है । इसे फलवति कहते रै ।।९५॥ 
वक्तव्य-- वतिविधान- 
५. श्रारग्बधस्य पत्रेषु निशुरुञ्याः स्वरसेषु च । 
। कुयादधोमूतपिपु वतीवौपि सैन्धवाः । 
मुदधैलासपपसमाः प्रविभज्य वयांसि तु । 
चस्ते रोगमनाथौय ता निदध्याच्छुलाकया ॥ (सु चि.) 
रति भ्रीप्मायुर्वदाचार्यकविराजहरदयालवेयवाचस्पतिकृताया शाग्भ॑धर- 
सहिताया रदस्या्थप्रकाशिकाया भापारीकायासुत्तरखरडे 
ह उत्तरवस्तिपिधिनाम सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 


[र 


प्र 


द 
अथ अष्मा ऽध्यायः । 
नस्यविधि -- श 
नस्य तत्कथ्यते धीरेनसायराद्यं यदोपधम्‌ । 
नावनं नस्यकर्मेति तस्य नमद्यं मतम्‌ ॥१॥ 
लो श्नौपथ नामामाय से यास क उच्यगमन के साथ) ग्रहण की जाती है, 
उत छो (नस! कते दै । नावन अर नस्यक्रमै--यद दो उसके पयय है ॥१॥ 
चन्तव्य--नासामागं से थहण करने के लिये यहा केवल ओौपध का 
मह्धेतमा्र हे 1 उस कार्यं के लिये प्राय. काथ, खरस, स्नेह (पध सच्छृत अथवा 
सत्कार रदित- गोर्न) चीर चरं परशरति अनेक प्रकार की श्नौपर्धे युक्त दोती दँ । उन 
की मात्रा सौर उपयोग का वरन अगे क्या जायगा । जिस प्रकार वमन विरेचन 
से श्वरीर का शोधन छया जाता है उसी प्रकार नस्य विधान से ग्रीवा से उपर 
सिसेभाय चर लोधन श्यौर तत्त रोगो का शमन करिया जाता दै । विर खित रेष्मा 
द्र शिरोरोगं को दूर करने के लिये नस्यकर्म अत्यन्त हितकर विधान है । 
नखक्र्म मनुष्य चछ जन्म से दी साल्व होता दै ेमी आनना शाख में विद्यमान दै 
नस्य के मेद्-- 
नस्यभेदो दविधा प्रोक्ते सेचनं सहनं तथा । 
रेचनं कर्णं गर्तं सखेहनं बृंहणं सतम्‌ ॥२॥ 
पूर्वोक्त नख (नासागृहीत च्रौपथ) क दो सेद दै- १ रेचन नस, २ वृण 
नस्य 1 स्वन न-जढः विष एवं लीन हए दोषों को कयण (नाल) करती है 
रीर दृदण नख---लेदन (सिग्धता) करती दँ 1२! 
चक्कव्य--श्रीशाङ्गधराचाय ने साधास्णतया नस्य को दो भार्गो सँ विभक्त 
करके सागर को गागर में वन्द्‌ कर दिया दै । अन्य आचार्या ने नस्यक्मै क अन्य 
जितने भी भेद्‌ कदे ई वे प्राच कमभेद सेडन्दीं दो भागों मे समा जाते दै। 
वागभटक्रार उपक्रम भेद से नस्य कोठो दी प्रकारका मानते है! यथा-- + 
उपक्रम्यस्य दि हित्वादृद्िधेवोपक्रमो मत. 1 
एक सतपणस्नञ द्िर्त(यश्चापतषर. ॥ 
एव वान्मृटकरार विपयभेद्‌ से तीन रकार का भी मानते है । यथा-- 
चिरेचने प्तिर.श्रलं जस्ये स्पन्दगलामये 1 
स्तोकररडक्रिमित्रन्विक्ग्ठापस्मार फीनत्ते ॥ 
चदं वाते णले सूर्यावच्च स्वर स्ये । 
नात्तास्यसतोपे तिमिरे वाक्संगे छुच्दूवा्धुके ॥ 


गेककिन# _  _ 
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शमनं नीलिकाव्यज्केशदोषाक्तियोगिषु । 
यथास्वं योगिकैः सेदेयथास्वं च प्रसाधितः ॥ 
कर्कक्ताथादिभिश्चायं मधुपट्टासवैरपि । 
चरदरो घन्वमासोत्थरसाख्छस्वपुरेरपि । 
। शमनं योजयेत्पूर्वैः क्षीरेण सलिसेन च ॥ 
\ इस त्रिविधात्मक नस्य के शमन नस्य को रहण नस्य मे ्न्तभावित कर ल 
तो बही दो भेद्‌ रह्‌ जाते है । 
न्य च्राचार्यो के मत से- 
नस्यं शिरोविरेकश्च प्रतिमर्श ऽवपीडनम्‌ । 
क्षयं प्रधमनं चेतन्नस्तक्म तु पञ्चघा ॥ (रविगप्त°) 
दृटवल के मत मे एक रौर विेषता- 
नावने चावपीडश्च ध्मापन घूम एव च । 
प्रतिमशैश्च विक्ेयो नस्तः कम तु पञधा ॥ 
काश्मीरस्तु पटप्रकारं पठन्ति } यथा-- 
अवपीड प्रधमनं नस्यं रेचनतपणम्‌ । 
श्रतिमशेश्य धूमश्च नस्तः कम॑ ठ षड्विधम्‌ ॥ 
नल शतः शिरोबिरेचने प्रथमनानपीडनसन्ञान्तभूतो । ते ल कषेत्वाकपणेऽ- 
न्तभूतौ । प्र्तिमप॑मर्पो तु वहणेऽन्तभूतौ, एव धूमोऽपि शोधनशमनत्वात्‌ यय 
खान्तर्मावनीय इति सुखित्मेततत्‌ । 
नस्यकर्माथ समय-- 
कफपित्तानिलध्व॑से पूैमध्यापराहके । 
दिने तु गद्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥३॥ 
कफ, पित्त रौर वायु (इन हारा होनेवाले रोगों अरथा इनकी प्रबलता) को 
जीतने के लिये यथाक्रम--प्रात काल, मध्याहकाल रौर सायकाल (यथाविधान 
मीर यथावश्यक) नस्य का प्रयोग करे । अ्यु्तट (द्ध) रोग में रात्निकोभी ' 
देवे । अर्थात्‌ कफ ऊ रोगों को दूर करने के लिये दिन के पूर्वकाल प्रात सूर्योदय 
होने पर, क्योकि यह्‌ कफ के प्रकोप का काल दै । पित्त के रोगों को दूर करने के 
7“ लिये सध्याहकाल (१२--र बजे) मे यथावश्यक़ नस्य का प्रयोग करे, कारण किं 
ˆ पित्त कै प्रकुपित होने का यदी समय है । वात्तजनित रोगों को शान्त करने के तिये ` 
सायकाल (६।७ वजे) वातनाशक ओौषर्धो से परिसाधित स्नेह का प्रयोग करे।।३॥ 
वक्कन्य--यथा दोपोदेये काले गेगिरे नावनं दितम्‌ । 
खष्थावद्ा मे यथा- 
शरद्धसन्तयोः स्वस्थे पू्वाहे सप्रयोजयेत्‌ । 
वर्षासु शीतजे ग्रीष्मे सायं मध्यंदिने तथा ॥ 


#3 
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श्रवस्या रौर रोगभेद से नस्य क त्याग-- 
नखं लजेद्धोजनान्ते दुर्दिने चापतपिते । 
तथा नवग्ररिश्यायी गभि गरदूपित्तः 11४) 
अरजी दत्तवस्ति्च पीतसहोदकासवः । 
कद्ध; शोकाभिभूतश्च वपार्तो बृद्धवालकें ॥५॥ 
ब्ेमाचरोधी सातश्च खातुकामश्च वर्जयेत्‌ । । 
सोजन करने क तत्काल पीडि तथा दुर्दिन मे (जव आकाश मे मेघ अथवा 
च्राधी हो), एव श्रसतर्पितावस्था मे नस्य का प्रयोग न करे तथा नूतन प्रति- 
श्याय म (पुरने प्रतिश्याय मे निषेध नही), गमैवती सी को, गरदूषित (विष 
दूपित) मनुष्य को, श्रजीरं रोभ॒चाज्ञे को, एव जिसे वस्ति भ्योग किया गयां 
हो, जिसने स्तेदपाच किया दो, जिसने जल अथवा मद्यादि का सेवन किया दो, 
जो क्रोधामिमूत द्ये, शेक सतप्र दो, शेषा से पीडित हो, वृद्ध एव वालक दौ, 
मललमूाटि वेगो का जिसने निरोध किया हो, जिसने सान कर लिया हो चरयवा 
स्लान करना शेष हो, ेसे मनुष्यो को नख का प्रयोग नं करे }}४--५। 
श्रायुभेद से नम्य प्रयोग-- 
णव्पख बाल नश्सकमे समाचरेत्‌ ॥६॥ 
श्रशीतिवपादु्वं च नावनं नैव दीयते । 
राट वपं की श्रायु वलि बालक को नस्य कमे का प्रयोग करे ओौर छ्रस्सीं ' 
वरं की श्रायु से ऊपर नस्यं कम का प्रयोग न करे 11६} 
वैरेवनिक नस्य-- 
अथ वेरेषने नस्य ग्रा वैलैः सुतीदण्ैः ॥७॥ 
तीच्णभेपजसिदधेवा सदेः काये रसस्तथा । 
शिरो विरेचनाथ तीच्एतेल (सर्पपादि) अथवा तीए शिरोविरेचक (मरिच, 
पिप्पली, छगवेर, रिष्रुनीज आदि) द्रव्यो के खरस अयवा छाय से यथाविधि 
परिसाधित स्नेह से नस्य प्रदान करे ॥५। 
शिरोपिरेचन नस्य की मा्ा-- प 
- नारिकारन्धयोरणौ षट्‌ चत्वारश्च विन्दः ॥८॥ 
रत्येकं रेचने योज्या युख्यमध्यान्त्यमात्रया } 
शिरोबिरेचक चौ्ो से य॒यावरिधि परिपाभित सनद्‌ नासा ॐ दोन छि 
५ गाठ वृन्द (आठ आठ दोनों रोर) प्रयोग करना उत्तम मात्रा कंलाती हैः 
उ छ गनो चोर) प्रयोग्‌ करना मध्य मात्र कदलाती है शौर दोन नासा 
माग! » चर वृद (चार चार दोनो रोर) पयोग करना दीनमात्रा कलाती है! 
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वक्तव्य--चत्वारो विन्दव पट्‌ वातथ्राषठौ वा यथाचलम्‌ । 
शिरोविरेचने योचञ्या ऊर्वं जञ्चुचिकारि णाम्‌ ॥ 
विन्दुलक्तणं वाग्भटे- 
प्रदेशिन्यद्‌ गुलीपर्वहयामग्नससुद्धतात्‌ । 
याचत्पतव्यसो चिन्दुर्शताष्टौ पट्क्रमेण ते ॥ 
मशस्योर्छ एमध्योना मा्रास्ता पव च क्रमात्‌ ॥ 
रथात्‌ प्रदेशिनी (च्रगृहेके साथ फी श्रंगुली) फे दो पव स्नेहपात्र में 
डुबोकर निकाल लेवे । उस से जो चिन्दु च्युत टो, उसी का चिन्दु खूप से प्रहण 
होता द । यदा नस्य की उत्तम मात्रा के लिये दश विन्दु, मध्यमात्रा के लिये श्राठ 
चिन्दु श्रौर हीन मात्रा छ. चिन्टु रहण करने का निर्देश दै । यह्‌ दश, श्राट 
रोर द चिन्दु एक २ नासा पुटे दिये जाते है । गयदासाचा्य श्रपनी दीका मे 
लिखते है कि--श्रायोगिके नस्ये प्रत्येकं नासापुटयोरषटौ बिन्दवः स्नेहना तद्द्धि- 
गुणा शुक्तिप्रमाणा › एति । 
नस्य क्म॑में श्रौपधमान-- 
नस्यकर्मणि दातव्यं शाशेकं तीक्णमोपथम्‌ ॥६॥ 
दिद्गु स्या्यवमात्रं तु मापेकं सैन्थवं मतम्‌ । 
सीरं चैवा्टशाणं स्यात्पानीयं च तिकापिकम्‌ ।॥१०॥ 
कापिकं मधुरं द्रव्यं नस्यकर्मणि योजयेत्‌ । 
नस्य कमा तीच्ण--मरिच, पिप्पली, शुण्टी, गवर, शोभाञ्जनादि 
प्री पधें (एक वार मे) एक शाण (श्रथवा श्राय रीर प्रावश्यकतानुसार) व्यवहार 
करे । हीग एक यच परिमित व्यवहार करे, सेन्धव एक मासा श्र दृध राट शाण 
(६४ विट) व्यवहार करे तथा जल तीन कपे (३ तोलै) व्यवहार करे ्मौर मधुर 
द्रन्य (शकरा, मिशसी, अनार, इ्रसादि) एक तोला व्यवहार करे (नस्य विधान 
मे शाण रार विन्दुं का माना जाता है । इसी प्रध्याय म मागे इसका निरय है) 
शिरोविरेचन नस्य के भेद- 
# भ स 
श्रवपीडः प्रधमनं दवौ भेदावपरौं स्मृती ।॥११॥ 
शिरोषिरेचनस्या्र तो तु देयौ यथायथम्‌ । 
प्मवपीडन रौर प्रधमन भेद से शिरोविरेवन नस्य दो प्रकार का्ोता 


हे । इन दोनों मे से जदा जिसकी श्रावश्यकता हो वहां उसका प्रयोग करे ॥११॥ 
श्रवपीडन नस्य की विधि श्रौर लक्तण-- 


कल्कीदृतादोपधाद्यः पीडितो निभतो रसः ॥१२॥ 
सोऽचपीडः सयुटिषस्वीर्णद्रग्यसमुद्धवः । 


~~ 
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नया रुक्त होने वाली ्नौपथ को कल्कीमूत (शिलापेषित) करक वख 
से निष्पीडन करे र खरस निकाल लेवे । इस खरस को नासा पुटो मेँ प्रयोग 
करे । इसको “अवपीडनः नस्य कते है ॥१२॥ 
प्रधमन नस्य के लक्तण-- 


पडला द्विवक्वा या नाडी चूर्णं तया धमेत्‌ ॥१२॥ 


तीच्णं कोलमितं वक्ववातैः प्रधमनं हि तत्‌ । 
~ श्रगुल लम्बी मौर ठो मुखो बाली एक नलिका तैयार करे 1 इस नलिका 
मे ( पिप्पली कट्फलादिक ) तीचण द्रव्या का कोल परिमितं वस्त्रपूतं चर डालकर 
वक्ववात ( मुख की फक ) से ्रौपध को प्रेरित करे इ्तको ^ भ्रधमन › नस्य 
कहते दै 11१३॥ 
वक्तन्य--नली का एक किनारा भरगूठे नौर अंगुली से दवा कर उसके 
उपर क सुख से नस्य द्रव्यो का चूण डले ौर ्गुलियों से जो किनारा दवाया 
सयः ह उस भाग्‌ को. तेरी कष सास भ रुख कर सए के ऊपर के सुख से बल्‌- 
परव पूक.मारने से नली स्थित श्रौषध रोगी की नासिका मे प्रविष्ट हो जाती है । 
रेचन श्रार स्नेहन नस्य के योग्य योगी-- 
उध्यैजघ्रुमते रोगे कफजे स्वरसकये ॥१५४॥ 
अरोचके प्रतिश्याये शिरःशले च पीनसे । 
शोफापस्मारङुटपु नस्यं वैरेचनं दितम्‌ ॥१५॥ 
भीरुस्त्रीकृशवालानां नस्यं सेहेन दीयते । 
उर्स्यजछ्गत (मरीवा, गल, ताल, शिर श्रादि के) रोग, कफजनित स्वर भेद, 
सरचि, प्रतिश्यायः, शिरोव्यथा, पीनस ( ननला ), सूजन, खृगी रौर कुठ विकार 
म स्वन नस्य दहित होता है । मीर ( डरपोक ), सुकुमार प्रकृति ऊ खी, छश 
रोगी तथा वालको को स्ेदयुक्त रहण नस्य प्रयोग करे ॥१४--१५५॥ 
श्रवर्पीडन नस्य के योग्य रोगी-- 
गलरोगे सन्निपाते निद्रायां विपमज्वरे ॥१६॥ 
मनोविकारे कृमिषु युज्यते चावपीडनम्‌ । 
गलसोग्‌, (कण्ठशालक, रोदिणी, श्ेष्मप्रकोष), सन्निपात ( कफम्रधान 
सन्निपात, जिनमे तनद्राधिक्य दो), निद्राधिक्य, विषम ज्वर, मनोविकार (मद्‌, मूच्छ, 
पस्मार, सन्यास, उन्माद्‌, भूतोन्माद्‌ आदि); क्रिमि रोग (क्रिमिज शिरोरोग)-- 
शत सव म प्रवपीडन नस्य का प्रयोग करे ॥१६॥ 
प्रधमन नस्य के योग्य रोगी-- 
श्त्यन्तोत्कटदोपेषु विसेज्ञपु च दीयते ॥१७॥ 
चृणं प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीच्छतरं यतः । , 


॥1 
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व अत्यन्त प्रबद्ध विकार ( मूच्छ, श्रपस्मार एवं अन्य मनोविकार ) तथा 
विसंज्ञा ( किसी भी रोग मँ जव टोपों का प्रभाव मस्तिष्क पर पूरंतया दोता है 
ओर हृदय से भाने वाली संज्ञा चेतनाधिकृत्‌ (मस्तिष्क) तक नही पटहुचती तव 
विसंज्ञता होती दै । इसमे नेन्द्रो के कां मे शिथिलता दो जाती दै) अवा 

१५ मे शिरोषिरेचक तीद्एतर द्रव्यो क चूं को नाडी मे डालकर प्रमन्‌ करे १५1 
४ गुडादि नस्य-- 
नस्यं स्यादगुडश॒ण्टीम्यां पिप्पल्या सैन्धवेन वा ॥१८॥ 
जलपिषटिन तेना्िकशैनासाशिरोगदाः। 
मन्याहलुगलोद्धता नश्यन्ति भुजपृष्ठजाः ॥१६॥ 
गुड रौर सोढ का वस््रपूत चृूणं जल मेँ पीस कर प्रयोग करे अथवा काली 
पीपल के चू ओर सैन्धवे को जल म पीसकर नस्य विपि से प्रयोग करे । इनसे 
आ, कान, नाक, शिर, रीवा, हु ( ठोडी ), गल रोग तथा अुजा मौर पीठ 
के रोग नष्ट ते है ।१८--१६॥ 
सधूकसारादिनस्य-- र 
मधूकसारष्ष्णाभ्यां वचामरिचसेन्धवैः 1 
ः नस्यं फोष्णजले पिष्टं दचात्संज्ञाप्रमोधनम्‌ ॥२०॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे सननिपातेऽपतन्त्रके । 
मधूकसार (महा की लकड़ी का चूर), काली पीपल, वच, सैन्धानमक-- 
इन सबको यथामान ग्रहण करके गरम जल से पीसकर नस्य प्रयोग करे । इससे 
विनष्ट सन्ञा चेतना) उद्बुद्ध होती है । शरपस्मार, उन्माद, सन्निपात तथा वात- 
जनित रपतन््रक आदि रोग नष्ट होते है ।२०॥ 
तन्द्राहर सैन्धवादि नस्य- 
सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपाः ङुषठमेव च ॥२१॥ 
बस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तन्द्रानिवारणम्‌ । 
सेन्धा नमक्र, सफेद मरिच ( शिघ्रवीज ), श्वेत सरसो के वीज श्यौर 
„~ बरूट--इनको बकरी के मूत्र मेँ पीसकर नस्य देने से तन्द्रा नष्ट होती दै ! ( "तन्द्रा 
श्ेष्मतमोऽनिते ' ) ।(२१॥ 
मरिचादि नस्य- 
रोदीतसत्स्यपित्तेन भावितं सैन्धवं वचा ॥२२॥ 
मारव पिप्पली शुण्ठी कल्लोल लशनं पुरम्‌ । 
कटूफलं चेति तच्च देयं प्रधमनं बुधैः ॥२३॥ 
, सैन्धानमक, वच, कालीमिरच, कालीपीपल, सांठ, शीतल चीनी, 


६२२ | 


, शाङ्गधर संहिता । ` 





लहसन, भैसिया गर्न श्मौर कायफल--इन सव द्रव्यो को समान भाग लेकर रो 
द्ली के पित्ते से भावना देकर सुखा लेवे । इस शप्कीभूत चूं को प्रधमन नर्य 
विधि से वुद्धिमान्‌ वैय प्रयोग करे ॥२२--२३॥ 

चक्तव्य-मरिचादि नस्य मे लशुन श्रौीर गूगल को छोड कर शेप श्मोपधों 
का अत्यन्त सूच्म वखपूत चूण कर लेवे । पुन. शद्ध गूराल के ऊपर “से 
म्र न्तिका, रोम तथा काठ खण्डादि को चादर से प्रथ्‌ करके उलि एव लदसन की 
तुरियं के ऊपर से श्रेतवणँ की काचली सी उतार कर प्रयम पीसकर ्रन्य श्री पध 
समुदाय से भिलावे तदनन्तर भावना देकर सुखावे । यह्‌ मी तन्द्रादि को निवारण 


करती है । 


। 


बृह नस्य की विधि -- 

रथ वृहशनस्यस्य कल्पना फथ्यतेऽधुना । 

मीश प्रतिमशश्च दौ मेदों सहनौ मतो ॥२४॥ 
मशीस्य त्॑णी मात्रा शुख्या शाशेः स्पता्टमिः | 
मण्यमा च चतुःशारौर्हीना शाणमिता स्मृता ॥२५॥ 
एकैकर्सिमस्तु मत्रे देया नासाधृे बुधैः । 

मर्शस्य द्वित्रिषेलं वा बचत दोपबलावलम्‌ ।॥२६॥ 
एकान्तरं हयन्तरं वा नस्यं ददाद्विचकणः । 


` चयं पश्चाहमथवा सप्ताहं बा सुयन्तरितम्‌ ॥२७] 


मश शिरोविरेके च व्यापदो विविधाः स्परताः। 
दोपोरक्रेशात्कयाैव विज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥२२८॥ 
दोपोतकरेशनिमित्तासु युञ््याद्मनशोधनम्‌ । 

अथ क्षयनिमित्तासु यथास्वं बृंहणं हितम्‌ ॥२६॥ ` 
शियेनासादिरोगेषु घ्यावतीधभेदके । 
दन्तरोगे बे हीने मन्यावाहसजे गदे ।३०॥ 
एुखशोषे कर्णनादे बातपित्तगदे तथा ] 
श्रकालपालिते चैव केशरमशरुप्रपातने 1 २१॥ 

यज्यते बरहणं नस्यं सेहर्वा मधुरद्रमः । 


पूवे कथनानन्तर अव वह नस्य (मस्तिष्क माग ॐ तयमा धातुं 
को बढनि) की विधिकहीजाती दै! बंदण नस्य केदो भेद दते है--१ 
मश, २ प्रतिमं । यद्‌ दोनों प्रकार , के नस्य स्नेहन (चिकणता उत्पन्न) करने 


वरतीयखणर्डे श्रष्टमोऽष्यायः। [ (६२१ 


वाले होते है । 'मशे' नस्य की त्थण (स्नेहन) मात्रा श्राठ शाण (६ बिन्दु) 
की होती है, चार शाण (२२ चिन्टु)की मध्यम मात्रा रौर एक शाण (८ बिन्दु)की 
हीन मात्रा होती है । उपययक्त प्रत्येक प्रकार की मात्रा दोषों के बलाबल के नुसा 
नासापुटकों हारा प्रयोग करे । एवं भशं नस्य' को दोषों के श्ननुसार दिन मेदो 
„+ श्रवा तीन वार प्रयोग करे । थवा एक २, दो २, एवं तीत २, पाच र 
ˆ पप्रथवा सात २ दिन कै अंतर से प्रयोग करे । निरन्तर देने से सात्म्य हो जाती 
है । मर्श नस्य" शिर का पिरेचन करती है । इसके अधिक प्रयोग सेश्मनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते है । इनके कारण दोपों का श्नत्यधिक उल्छेश रौर क्षय होता है । 
इस कारण से उत्पन्न हुए दोप को दूर करने के लिये बमन तथा विरेचन कारक 
श्रोपधों का सेवन करावे श्रौर दोषों के तय के कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों 
को व्रृहण द्रव्यो से सिद्ध नस्य को प्रयोग करे अथवा ब्रंहण॒ द्रव्यं का सेवन करके 
य हए अश को पूणं करे ) मस्तकरोग, नासारोग, आख के रोग, सूयौवते (यह्‌ 
रोग सूर्योदिय के साथ बदृता है), अर्धावभेदक (शिर के ्राघे भाग मं व्यथाका 
होना), दन्तरोग, निर्वलता, ओवा, बाहु, कन्धे- इनके येग (वातक्षप्मानुन्धी) मे 
तथा मुखशोप, कर्णनाद्‌ (कान में प्ननेक प्रकार का नाद्‌ होना), बात रौर पित्त के 
विकारं पर तथा समय से प्रथम पलितो (बालों की स्फेदी) की व्याप्ति एवं केश 
`  श्रौर दाढी मूं के वालों के माडने पर स्तेहन नस्य का भ्रयोग करे अथवा मधुर 
दरन्य (जीवनीयगण) से सिद्ध स्नेह का भरयोग करे ॥२४-२१॥ 
ङद्कमनस्य -- 
सशर्करं पयःपिष्ट भृष्टमाज्येन इमम्‌ ॥३२॥ 
नस्यप्रयोगतो हन्याद्वातरङ्कभवा रुजः । 
भरशद्धाक्तिशिरःकर्णदययीवरता्भेदकान्‌ ।।२२॥ 
हण नस्याथे--उत्तम कश्मीरी केशर (४ रत्ती) घृत मेँ साधारण सा भून 
कर दृघ (१ तोला) मे षीसे रौर (४ रत्ती) मिशरी मिलाकर नस्य विधि से प्रयोग 
करे। इससे वातरक्तजनित (शिरोदेश मे होने वाली) पीडा नष्ट होती है एवं भो, 
कनपटी, श्यांख, शिर रौर कान के रोग (वातजनित) तथा सूयोवतं श्रौर आधे 
. . शिर की पीड़ा नष्ट होती है (यह उक्त रोगो किये अन्यथे योग है) ।।६२--३३ 
ह बृदण नस्य-- 
, नस्य स्यादणएुतेलेन तथा नारायणेन घा । 


माषादिना वा सपिर्भिस्तत्तद्धेपजसाधितैः ॥२४॥ 
अरुतैल (वातव्याधि चिकित्सा म सुश्वतोक्त); नारायणतेल अथवा मापादि- 
तेल, एवै जिस २ दोष की शाति क लिये नस्य देनी हो, उस २ दोष को शात 
करने याज्ञे द्रन्यों से घृत सिद्ध करके प्रयोग करे ॥३४। 


६२४ | । शाङ्गघर सहिता । ` 
वक्तव्य--यदयपि क पुरतकों मे अगुतैल ऊ सान पर एरर्डतैल का निवेचन 
है परन्तु युवद की इत्संदिता्प एरण्डतेल के पत्त भ नही है । यदुक्त स॒श्ते-- 
गचां सकृत्‌ काथविपकमुत्तमं ष्दिते च तैलं तिमिरेषु नस्ततः । 
चरते तथा केवलमेव पैचतिके तथा्ुतैलं पवनाखगुच्छयो. ॥ 
यद्यपि एरण्डैल भी वात नाशकत्वेन दित दौ सकता है परन्तु महावात 
ल्याधि मेँ कथित श्रणुैल वातरक्तं की उत्तम रौषध हे । इसका ज्यवदयार आश 
फलप्रद द । 





दोषायुसार न्दन्यवस्था- 
तैलं कफे स्याद्वाते च केवले पवने वसा । 


द्यान्नस्यं सदा पित्ते सपिर्मज्जानमेव च ॥३५।॥ 
नस्यकर्म के लिये श्रवस्थाभेद से चुरविष केह का उपयोग हव्या दै। यथा- 
कफ़जनित तथा षातजनित अर्थात्‌ कफवातजनित शिरोरोगं को दूर करने र 
लिये (्रौषध सस्छृत) तैल का प्रयोग करे, केवल (प्रवल) वातविकारों प 
शात करते के लिये वसा (शुद्धमासम्तेद) का प्रयोग करे, एवं पित्तजनित रोगो वें 
दूर करने ॐे क्लिये सवेदा गोघृत अथवा मल्ना (श्यच्िस्नेद्‌) का उपयोग करे ।३५ 
माषादि नस्य पक्ताघात पर-- 
मापात्मगुप्रारासामिरयैलारुबुकरोहिपैः । 
कृतोऽश्वगन्धया काथो हिद्गुसैन्धवसेयुतः ॥३६॥ 
कोष्णो नस्यप्रयोगेण पक्षाघातं सकम्पनम्‌ । 
जयेदरदि्तवातं च मन्यास्तम्भापयाहुकौ ।३७॥ 
माषादि काथार्थ -उडद्‌, कोच को जड, गन्ना, खटी की जड़, एरण्डमूले 
त्वक्‌, रोदिषदण तथा असगन्ध को समान भाग लेकर करे श्रौर काथविधि से काः 
करे । काथ प्रस्तुत होने पर वख से छान कवे प्रौर इस काथ में घृतम दयीग श्र 
सैन्धानमक थोडा २ उलकर सुखोष्ण काथ की नस्य देवे! इसके प्रयोग से कम्पयुर 
पक्ताघात (वातरोग), अदित (लकवा) एव भ्रीवास्तम्म रौर पवाहुक (बातविकछार 
रोग नष होते दै ॥३६--३७] ध 
वक्तव्य--अदित रोगको नष्ट करनेर्मे इस योगको आयुवेद कै श्रतुभवं 
वैय अधिक व्यवहार करते है । अन्य आचार्यौ ने भी इस योग को प्रहा किया टै 
मापवलाश्कशिम्बीकच्रृणरा्नोरूवृकाश्वगन्धानाम्‌ । 
काथो नस्यनिपीतो रामटलवणान्वितः कोष्ण. ॥ 
अरपदरति पक्ताघ्रातं मन्यास्तम्भं सकरीरुजम्‌ । 
इजेयमदितवातं सपाह्ाज्यति श्रावदयम्‌ ॥ 


"शः 0 १ 
त . < ७ 4. | ॥ <. 


विधि --उपयुक्त योग के सच द्रव्य एक २ तोला ग्रहण करके काथ योग्य 


रद लेवे। पुन चतुग जल डालकर काथ विधि से पाक करे श्रौर चतुर्थीश रहने 
पर रन्न से उतार कर यथाविधि वख से छान लेवे। पुन इस काथमेणएकर्‌ 
मासा हीग श्रौर सैधानमक मिला देवे । इस काल मे यदि काय शीतल ह्यो जावे 
, तो पुन उसे कवोष्ण कर इस समग्र काथ को नासामागे से पान करे । इस 


* प्रकार व्यवहार करने से प्र्दित (मुख का टेढ़ा होना) शीघ्र नष्ट होता है । 


म्तिमशं नस्य की माघ्रा-- 
प्रतिमशैस्य मात्रा तु दिद्िविन्दुमिता मता । 
प्रत्येकशो नस्तकयोः स्ेहेनेति विनिधितम्‌ ॥३८॥ 
धृतादि स्लिग्ध पदार्थो की प्रतिमशे नस्य की दो ढो वृन्दं की मात्रा ती 


है ।णसीदो दो विन्दुकी मात्रा एक २ नासापुट मे देनी चादिये ॥३८॥ 


चिन्द्रात्मक मान्ना-- 
सेहे प्रन्थिदधयं यावनिमश्ना चोद्धृता ततः । 
तजनी यं स्वेद्धिन्दुं सा माघा बिन्दुसंक्ञेता ॥३६॥ 
एर्ववि यर्भिः (क) र 
न्दुसंज्ञरएभिः शाण उच्यते । 
स देयो मशनस्ये तु प्रतिमर्शो हिबिन्दुकः ॥४०॥ 
धृत तेलादि के नाम से पुकारे जानेवाले क्िग्ध पदार्थो मे तजनी श्रगुली 


के दो प्व डूवोकर निकालने के पश्चात्‌ जो चिन्दुखाव होता रै उस को "विन्दुः 
कहते है । इस विधि के अनुसार आठ चिन्दु्ओं को शाण कहते है (पूवे निधौरित 
परिभाषा से ग्रहण होनेवालला शाण यदा ग्राह्य नहीं) । इस प्रकार श्राठ विन्द्रास्मक 
शाण की मात्रा (मशः नस्य मे भरयक्त होती है श्रौर श्रतिमशं' नस्य में केवल दो 
चिन्दु प्रयुक्त होते है । इसी को प्रतिमशं नस्य कहते है ॥३८--४०॥ 


प्रतिमशे नस्य का समय-- 

समयाः प्रतिमर्शख बुधैः प्रोक्रातुरद॑श । 

प्रभाते दन्तकाष्ठान्ते गृहाननि्गमने तथा ॥४१॥ 

च्यायामाध्वग्यवायान्ते विश्मूत्रान्तेऽञ्जने कृते । 

कवलान्ते भोजनान्ते दिवासुप्ोत्थिते तथा ॥४२॥। 

वमनान्ते तथा सायं प्रतिमश्वः प्रयुज्यते । 

बुद्धिमान्‌ वैया ने प्रतिमं ग्रहण करने के लिये १४ समय निधौरित कयि 

हे । यथा--१--प्रात कराल (शय्या छोडते ही), २--दातून करने के पीले, ३- 
घर से बाहर जाते समय, ४--दण्ड कसरत करने क पीले, ५--मागं चलने के 
पश्चात्‌, ६--मैथुन के पीले, ७--मल लागने के ्नन्तर, ८-मूच्र छोढने के 


५५९ | -शात्तिषर ्तादता। 
पात्‌ नेर मँ श्र्लन करने के पश्चात ° {०--कवले धारण कै वाद, ११- 
भोजनानन्तर्‌, १ २--डिन मे सोकर उठने के पन्वात्‌ १२३--चमनकर्म के पयात्‌, 
{४--सायकाल फे समय । स प्रकार निधौरित ममयो के पश्चात्‌ यथाचिधि 
उचितरीला परति नस्य का प्रयोय करे 1} १---४२॥ 
प्रतिस्थं नल्य सै तृप्र के लक्तण-- 
ईपटुभ्ठिन्दनाततेहो रो यदा वकृ म्पचते ॥४३॥ 
नस्ये निपिङ्गं तं बियत्पततमरशृभरमारतः; 
उच्छिन्दत्न पवितनिद्ठवन्युखमागतम्‌ ॥४४॥ 
भतिसर्श भिधि के अवुसार नासामार् मे डला हा स्नेह यदि साधारण 
उच्छिघन (अथवा यक) से कण्ठे पटच जावे तव उत्तम मरतिमरशं हृता जानना 
चाहिये 1 एव उपरोक्त शमातसार कृरठ मे पा सेह को गले के नीचै न जानें 
देवे, वल्क खखमा् से बाहर शूक देवे ।४्द-- षट) 
प्रतिमं नस्य के योग्य रोगी-- 
तीयो दष्णास्यशोपत बाले द्धे च युज्यते । | 
प्रतिमेन शाम्यन्ति रोगवैषो्वजटुजाः ॥४५ ॥ 
परलीपक्तितनाशथ बलमिन्द्रि भवेत्‌ 1 
जो मनुष्य । पीडित दा, जिनका यख 
प्ता होसे रोग ते पीडित 7१ बालक रदो मे ्तिमसौ नसय काउपयोग 
करे । इस से मीवा से उपर होने बाले रोग तथा वली ओर पलित रोग नष्ट होते 
। एव उन्दियों (प्रधानता से ज्ञनेन्द्रयो) का वल वदता है 11४९} 
लितरोगहर सस्य, 


पलितेसेगह = 


प्रथक्‌ २ विधि 
ही पलित रोग नघ शेता है ।४६॥ 
चक्तव्य- गीवा से उपरकरेमाय फ को की चेतेता को पलित रोय 
कहते है । उसकी विस्टेत न्वस्या पू्वेखणएड फे ७वे अध्याय देखे । यहा ऊेबल 
इतना ही पय दे कि यह केशो की सफेदी चक्रल व्याप्त दोन पर -इस प्रकार 
निरस द हो सको उपरोक्त वीजे मे से ली 


[२। 


ह वीन 
पक्लवाकर इस कार्य मे प्रयोग करे। अभिद्र सिद्ध तेल उस का्यैमें 


2 कतः = श नीककक - कल 


वरतीयखर्डे मोऽध्यायः । [ ६२७ 





सफल नदी होता । छ मास तक इस क्रिया का श्रभ्यास करने से लाभ होता । 
यह्‌ व्यथे योग है 
नस्यप्रहणविधि -- . 
अथ नस्याधधिं वच्ये नस्यग्रह णदैतये ॥४७॥ 
देशे बातरजोयुक्गे कृतदन्तनिषर्षणम्‌। ` 
विद्धं धूमपानेन स्विन्नमालगलं तथा ॥४८॥ 
उत्तानशायिनं फंचित्प्रलम्बशिरसं नरम्‌ । 
्रास्तीरणहस्तपादं च वस्राच्छादितलोचनम्‌ ॥४६॥ 
सञुनमितनासाग्ं वे्ो नस्येन योजयेत्‌ । 
कोष्णमच्छिन्नधारं च हेमतारादिशुक्रिभिः ॥५०॥ 
शुक्तया वा यत्र युक्तया वा शचोतैर्वा नस्यमाचरेत्‌ ! 
नस्य प्रहरण (यथोक्त फलप्राप्त्यथ) के लिये नस्य प्रयोग करने की बिधि 
इस प्रकार है । यथा--नस्य प्रयोग के लिये वायु अरर धूल से रहित घान दोना 
-भ्चादिये । णेसे खान मे एेसे रोगी को वैय जिसने दातून कर ली हो रौर धूम 
"पान से जो शुद्ध हो चुका हो, एव भाल (ललाट) प्रदेश तथा करुठ जिसका स्वेदित 
कर लिया गया हो । पुन से रोगी को उत्तान भाव से (पीठ के भार चित्त लेटे हुए) 
सुला देवे । रोगी का शिर कुं नीचे की च्रोर सुका हुमा होना चाद्ये चौर 
रोगी के हाथ श्रौर पां को ऋलुरीत्या लम्बा पसार देवे, एवं नेत्रां को सखवच्छं 
चख से ठाप देवे श्रौर रोगी की नासा के म्र भाग को ऊंचा करके बुद्धिमान्‌ 
वैय कोष्ण स्तेह्‌ (नस्य में प्रयुक्तं होमे वाले) को स्वणे थवा चांदी की शुक्ति 
(सिपपी) में डालकर श्रषिच्छिन्न धारा से नाक मे डले एवं ्रावश्यकतायुसार 
प्रयोज्य स्तेह को षत विधि (रूई के फोदे को स्नेह से तर करके नाक मँ निचोड़ 
देने) से प्रयोग करे ।॥४७--५० ॥ 
नस्य क पथात्‌ कमं - 
+ नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नेच प्रकम्पयेत्‌ ॥५१॥ 
न छुप्येन्न प्रभापेत नोच्छिदेन हसेत्तथा । 
एतैर्हि पिहितः खेदो नैवान्तः संप्रपद्यते ॥५२॥ 
नस्य प्रयोग काल मँ (जव नाक मे स्नेह उलाजा रहादो) शिर को न 
हिललावे, कोध न करे, भाषण न करे, छीकना अथवा उच्िघन न करे, हंसे नही । 
इस प्रकार के माचरण करने से नासाप्रदत्त स्नेह भली प्रकार मस्तिष्क तक नहीं 
पटुचता ॥५९१--५२। 


हर्त ] शङ्खधर सदिता । 





प्रमाद के दोष-- 
ततः कासप्रतिश्यायशिरोदिगदसंभवः । 
शृङ्धाटकमभिक्ञान्य पये गिलेदूद्रवम्‌ ॥५२॥ 
भमाद पूर्वक, नस्य का श्राचरण करने से खासी, जुकाम, शिरोरोग च्मौर 
श्रा ॐ रोग उत्यनन हो जाते है । अत नस्य सेवन करते समय पृं सावधान 
रहे ! नस्य प्रयुक्त सेद को गाटक (मर्म, नासाविवर) मँ (नियतावधि पन्त) 
धारण करे, तुरन्त वाहर न निकाले ॥५३॥ 
नस्य धारण की मा्रा-- 
पश्च सप्र दरो स्युरमत्रा नखस्य धारणे । 
नस्यपदन्त स्नेह को पांच, सात श्रौर दश माघ्रापर्यन्त धारण करे । 
वक्तव्य--नस्य धारण में पाच सात श्यौर दश मात्रां का निर्देश दोप 
ओर ठोपों के तारतम्य क अनुसार इस प्रकार जाने | कफम्रकोप ओौर साधारण 
रोगों सँ पाच मात्रा पयन्त नस्यस्तेद्‌ को धारण करे । पित्तप्रकोप श्रौर सध्यदोषा- 
र्ध पैत्तिक रोगों को शांत करते के लिये सात मात्रा पथत धारण करे । वात- 
प्रकोप शौर प्लत दोषारन्ध वात रोगो को शात करने के लिये दश मात्रा प्त 
सनेहु धारण करे । । 
मात्रालक्तए--यावत्पयति दस्ता दक्षिगा जाञुमर्डलम्‌ । 
निमेपन्मेपकालन सम मात्रा तु सा स््रता॥ (वाग्मट) 
नस्यधारणानन्तर कतव्य-- 
उपविश्याथ निष्ठीवेन्नासावक्चगतं द्रवम्‌ ॥५४॥ 
वामदक्तिणपाश्रौम्यां निष्ठीवेत्सयुखे न दि । 
नस्य प्रदत्त सेद्‌ को यथाविधि धारण करते के पञ्चात्‌ सावधान होकर 
उट वेढे रौर नासा तथा मुख मे ्रवस्थित सेह को (मुख मेँ सचकर) कमी वाम 
र कमी दरिण पार्धा मे थूक्ता रदे। सीधा सुख रखकर सामने न थुके । तियेक 
निष्टीवन से नासामागस्ित स्तेद का भली प्रकार नि सरण दोता है ।५४॥ 
नस्यानन्तर त्याज्य कर्म-- 
नस्य नति मनस्तायं रजः क्राधं च सैत्यजेत्‌ ॥५५॥ 
शयीत्‌ निद्रां त्यक्त्वा च प्रोत्तानो बाक्शतं नरः | 
तथा पेरेचनशान्ते धूमो वा कयलो हितः ॥५६॥ 

ध _नस्यकम के विधिपूरवैक समाप्न दोन के पश्चात्‌ मन को सत्त करे वाल 
सर्वा से तया भूल (गदा) से एव क्रोध से वचता रे र्यात्‌ इन को तयाग देष मौर 
यवे लो वन (खीर लन 

धूमपान तथा कवल धारण हितकर होता है ॥५५८--५६॥ 


॥॥ 





तृतीयखण्डे चष्टमोऽध्याय । | ६२६ 





नस्य के तीन प्रयोग 
नस्ये व्रीरयुपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः । 
शुद्धिहीनातियोगानि विशेपाच्लास्चिन्तकैः ॥५७] 
1 यथाविधि प्रयुक्तं नस्य के शुद्धि (सम्यक्‌ ) ल्तण, दीन लक्षण ओर अति 
` लक्षण (योग) तीन प्रकार के, श्यायुर्वेद शाख को जाननेवालो ने के है ॥५७।। 
शिर शुद्धि के लक्तण-- 
लाघवे मनसः शुद्धिः सोतसां व्याधिसंक्तयः । 
चिनत्तेन्द्रियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणएम्‌ ॥५८॥ 
यदि नस्य का उत्तम उपयोग हु हो तो शरीर यौर शिर म लघुता होती 
ह, मन प्रसन्न रहता है, सोत श्र होते है, रोग श्चौर रोगजनित कष्ट का नाश 
होता है, चित्त श्रौर इन्द्रियों (क्ञनेन्दरियो) मे प्रसन्नता रहती है । यदह सव लक्तण 
उत्तम बिधि से शिर शद्ध होने पर होते हैँ ॥५८॥ 
वक्तव्य-- स्रोतों से यहा प्राण, धातु, मल, न्न रौर जलवादी खोतो से 
तात्प है श्रौर व्याधि सक्षय से नस्य से, साध्य होनेवाले येगो से है । 
४ तन्त्रान्तर से नस्य सेवन का लाभ-- 
प्रसन्नरण्रिर॑ढदन्तकेशः शणशाद्कवक्चः पलितै्विदीनः । 
पिकाभिकरटः कमलास्यगन्धो नस्योपसेवी भवतीह मत्यैः ॥ 
अन्यच-इन्द्रियाणां च वेमस्ये कुर्यादास्यसगन्धताम्‌ । 
हनुदन्तशिरोग्रीवाचिकवाहूरसां चलम्‌ ॥ 
वलीपलिततखालित्यं व्यज्गानामप्यसभवः ॥ 
हीनशोधन का लक्तण-- 
कण्ट्पदेहो गुरुता सोतसां कफसमवः । 


मधि दीनबिशद्धस्त लक्षणं परिकीर्तितम्‌ ॥५६॥ 
नस्यद्वारा शिर के हीन शोधन टोने पर (युखनासा शादि भे) खाज, उप 
देहता (गख मेँ कफलिप् सा परतीत होना), शरीर श्रौर शिर मेँ भारीपन तथा 
-खोतोँ से कफ का सराव होता है ।५६।॥ 
तिशोधन के कक्तण-- 
मस्तुलङ्गागमो वातव्रद्धिरिन्द्रियविभ्रमः। 
शून्यता शिरसश्चापि मूभथि गाढं पिरेचिते ।६०॥ 
शिर के अरयधिक विरेचन (अधिक छीके अनि) से-मस्तुलंग (मस्तिष्क) 
का खाच होता है, वायु की वृद्धि होती है, इन्द्रियों ज्ञानेन्द्रिय) मेँ भ्रम ष्टो जाता 
है, शिर खाली सा प्रतीत होता है ।६०॥ 


६३० ] शङ्खधर सहिता 1 





हीन श्रौर श्रतिश्ुद्धि की चिक्-- 
हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातश्चमाचरेत्‌ । 
सम्यग्विशुद्धे शिरसि सपिनस्ये निपेचयेत्‌ ॥६१।। 
शिर ॐ हीन चौर श्रतिशोधन म जो विकार उत्पन्न दों, उन की शान्ति के 
लिये चथाक्रम दीन्तोधन भँ कफनाशकं तथा अतिशोधन से वातनाशक चिकित्सा 
भरयोग म लावे ! शिर क मम्यक्‌ शोधन से गोघृत की नस्य लेता रदे 11१1} 
श्रतिन्निग्व के लकण शौर चिकिन्मा ~ 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्दरियविभ्रमः। 
लक्षणं तदतिसिग्धे तत्र स्कं प्रदापयेत्‌ ॥।६२॥ 
सोजयेचानभिप्यन्दि नस्याचारिकमादिशेत्‌ 1 
न्निग्ध नस्य के अलयधिक उपयोग से चिर से नासामागं हारा कफ का साव 
होता ह, शिर मे भारीपन तया उन्द्रयो मे भ्रान्ति होती दै । यह्‌ लक्तण शिरः के 
रतिस्तिगध होते पर दते है । ठेसी अवस्था मेँ सुत्त ्राहार विहार का सेवन हितकर 
होता है! अत भोजन श्ननमिष्यन्दी देवे श्रौर नस्य मे रूत्त पढार्थो का उपयोग करे । 
वक्कन्य--नस्यसेवी क लिये वाग्भटोक्त त्राचार-- 
उष्णोदक्रोपन्यारी स्याद्रह्यचासे पारयः । 
न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकष्टिमानपान्‌ ॥ 
परवातपानयःनाध्वभाप्यात्मासनसास्थति' । 
नीचान्यु्े\पधानाद- स्वस श्रूमरजांसि च ॥ 
पञ्क्रमा क नाम 
वमने रेचर्न नस्यं -निरूहश्वाजुवास्नम्‌ । 
एतानि पञ्च कर्माणि कथितानि अनीशः ।\६२॥ 
इति श्रीदामादरसजना शाङघसचा्येण विरचितायां शाईघर- 
संहितायरासुचरखणएडे नस्यविधिनौमा- 
ण्रमोऽघ्याय ॥८॥ 








„ वमन कम (कय कराना), रेचनकम (दस्त कराना), नखकर्म (नस्य देना), 
निस्दट्वसि च्रौर अनुवासन वसि--इन पांच ॐ समुटाय खूप से वैय लोग 
“प्चकमे' कहते हैः ।॥६२॥ 
इति श्रीध्ायुवेचार्य्रविराजहरदयालव्रेयवाचस्यनिक्ृताया. शाद्चवर- 
नदितावा रदसवारयपरकरागिक्राया भाषायक्रयासुत्तरखरडे 
नस्यविधिनामाटमोऽच्याच †म॥ 





नक 
अय नवमाशध्यायः। 
। धूमसख्या-- 
४ धूमस्तु पदविधः प्रोक्रः शमनो वृंहणस्तथा । 
रेचनः कासहा चैव वामनो प्राशं धूपनः ॥१॥ 
कार्यभेद से धूम छु. प्रकार का होता है । यथा--१ शमन (इद्रत दोपों को 
शात करने वाला), २ बरहण (बल श्रौर धातुवद्धक), २ रेचनधूम (जिस से शिर के 
स्मीर शरीर के ठोपों का खाव हो), ४ कासहर धूम (जिस से खांसी, कण्ठ के रोग 
तथा हिका ासादि नष्ट हयँ), ५ वामनीयधूम (वमनकारक), £ घ्राणएधूम (नासा 
मागे से पीतधूम) थवा ब्रणधूम (यह्‌ व्रणादि भरने तथा कीटणुश्मों से रए की 
रक्ता करने के लिये प्रयुक्त होता है) । इस प्रकार धूम पिधान छं प्रकार का होता है ।१॥ 
चक्तव्य- नस्य प्रयोग से उधष्यैजघ्ुगत रोगों का नाश होता है। एवंविध 
धूमपान से भी उध्वेजलरूज रोग दूर दोन के कार्ण नस्यविधि के पीठे धूसपान का 
विधान उपयुक्त ही प्रतीत होता है । उक्त च वाग्भटे- 
{ ऊर्वज्युविकारपु चिशेपान्नस्यमिप्यते । 
जच्ू्यं कफवातोस्थविकाराणामजन्मने ॥ 
उच्छेदाय च वाताना पिवेद्धूम सदात्मवान्‌ | 
श्रीचरकाचाये ने धूम तीन प्रकार का माना दहै । यथा--१ प्रायोगिक, 
२ स्तेहिक, ३ दोपवैरेचनिक । श्रीयुश्चुताचाये ने धूम पाच प्रकार का माना है । यथा- 
९ प्रायोगिक, २ स्नेहन, ३ वैरेचनिक, ४ कासन च्रौर ५ वामनीय । श्रीवाग्भराचार्य-- 
१ क्िग्ध, २ मध्य रौर २ तीच भेद से तीन प्रकार का मानते है । श्रीशा्गंधराचाय 
ने इसी धूम को स्पष्ट समाने के लिये ६ प्रकार का माना है । इन का तभाव इस 
प्रकार है । यथा - शमन, ब्रणएधृपन सौर वृहण--इन तीनों का अतमौव स्तेहन 
धूम भे होता है । रेचन श्नौर वामनीय का एकीभाव तीच्ए धूम मेँ होता है । 
व म के वाग्भटोक्त लक्तण- 
“~ न शोधयति यटरोपान्‌ शमान्नोदीरयत्यपि । 
शमीकसेति च क्रुद्धान्‌ तत्स शमनसुच्यते ॥ 
शमनादि धूमो के पर्याय-- 
0. 
शसनस्य तु पयोयो सभ्यः प्रायोगिकस्तथा । 
चृहणस्यापि पयीयो सेहिको मृदुरेव च ॥२॥ 


१--'त्रणधूपन ` इत्यपि पाठ \ 
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ददर ~ स्नोद्गधर सहेता । 





सवनस्यापि पयीयो शोधनस्तीकच्ण एव च । 
शमन धूम के ढो पयीय (नाम) श्चौर द--१ मध्य, २ भायोगिक (जिसधै 
प्रयोग से बात धरौर कफ खघ्थानश्ित रहै) । वह्‌ धूम के भी रौर ठौ पर्याय 
है1 यथा-- स्तेहन छीर २ खदु धूम } इमी प्रकार रेचन धृम के मी ठो पयय छीर 
होते है 1 यथा--१ शोधन चौर २ तीच ! दस प्रकार छं प्रकार का धूमपान 
तीन प्रकार के धूमपान फे अन्तभूत हो जाता हे ॥२्‌॥ 
धूम पान के श्रयोग्य रोगी-- 
अधमा खल्वेते श्रान्तो सतश्च दुःखितः ॥\र॥ 
दत्तवस्तिषिरिकथ रात्रौ जागस्तिस्तथा । 
पिपाक्षैतश्च दाहातंस्तालुशोपी त्थोदरी ॥४॥ 
शिरोऽभितापी तिमिरी च्यीध्यानप्पीडितः । 
चतोरस्कः प्रमेहारः पाएडरोमी च गभिणी 1\\॥ 
रूक्षः कीणोऽम्यवहुतततीरकतोदरधूतासत्ः । 
थुक्रान्नदधिमत्स्यश्च बालो व्रद्धः कृशस्तथा ॥६॥ 
श्रान्त (थका हु), भयभीत, मानसिक टु ख से टु खी, जिसने त मीर 
विरेचन का सेवन किया ष्नो, जिसने यत म जागरण क्रिया हो, जो पा से पीरि 
हो, जो दाह च्रीर तालु शोप से पीडित हो, उद्र रोगी, शियेरोगी, तिमिर 
(काच) सेगीतथाजो कय रीर आध्मान से पीटितद्ो तेयथा उर क्त करा रोगी, 
प्मेदी, पारड्योगी, गभवती स्री, सूक्त, सीए (धादुशोपी) रौर जिसने दूध, 
शहद, त ओर श्रास्व (सद) पान किया द्ये श्रौर जिसने रन्न, दही तथा मदटली 
सेवन की हो, एव वाल, बद्ध तथा कश (दुर्बल) रोगियों को धूमपान न करावे 1 
उपरोक्त रोगी धूमपाने के अयोग्य होते है 1३-- 
श्रक्रल मे वूमपान-- 
अकाले चातिपीतश्च धूमः यो दुपद्रवान्‌ । 
काल म (समय श्मरौर आवश्यकता क चिना) प्रर अत्यधिक भूम्रपार्‌ 
अनेक उपद्रवो को उत्पन्न करता ह { ॥ 
इस की चिकित्ा-- 
तत्रेष्टं सर्पिः पानं नाचनाञ्ननतर्षणम्‌ ।७॥ 
सर्पिर्जुरसं द्रां पयो वा शूर्करास्बु वा | 
। 
- मधुराम्लौ रसौ वापि शमनाय मदापयेत्‌ ॥८॥ । 
अत्यधिक मौर अकाल मे धूमपान से यदि उपद्रव (कोई रोग) हतो 


1 


दतीयखण्डं नवमोऽन्यायः ¡र “ 


व 
उनके शान्ति के लिये रोगी को गोपत का पान करावे रौर नावन (नस्य) देवे, 
नेत्रो मे जन लगाये, तपर (दृपधिकारक मरडादि का) पान करावे, एवं रोगी 
को धृत, गन्ने का रस, द्रा्ता (किशमिश-जुनक्षा), दूध अथवा शरवत तथा मधुर 

~ “(मीठे) ओर श्चम्ल (खद) रसो का सेवन करावे । एेसा करने से धूमपानोद्धव उप- 

~व शान्त होते है ।।५-- त 

धूमपान का समय श्रौर गुण-- 
धूमस्तु हादशाद्रपीद्‌ गृदयते.ऽशीतिकान्न च । 
कासशासमप्रतिश्यायान्मन्याहयुशिरोरुजः ॥६॥ 
वातश्चेप्मविकारांध हन्याद्धूमः प्रयोजितः । 
वारह वपं की रायु से अस्सी वपे की श्रायु तक (भूमपानसाध्य व्याधियों 
की शान्ति के ज्िये यथाविधान) धूमपान करे । धूमपान के (सम्यक्‌ ) उपयोग से 
खासी, दसा, प्रतिश्याय (जुकाम), रीवा, टोडी च्रौर शिर के तथा वातन्षष्मोद्भरव 
रोग नष्ट होते दै ॥६॥ 
धूमपान के गुण-- 
धूमग्रयोगाप्पुरूषः प्रसनेन्द्रियवाद्मनाः ॥१०॥ 
टठकेशद्विजश्मश्रुः सुगन्धिवदनो भवेत्‌ । 
भूम के (उचित) प्रयोग से पुरूप (मनुष्य) की ज्ञानेन्दरिया, बाणी च्रौर मन 
प्रसन्न होते दँ तथा केश (शिर के वाल), दांत रर दादी मू के वाल टद्‌ होते 
है, एव मुख सुगन्धयुक्तं हो जाता है ।॥१०॥ 
धूम्र नलिका विधान-- 
् धूमनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा च त्रिपरविका ॥११॥ 
कनिष्टिकापरीखाहा राजमापागमान्तरा । 
धूमनाडी भवेदीषां शमने रोगिणोऽदलैः ॥१२॥ 
चत्वारिशन्मितेस्तदददवाध्रिशद्धि्दो मता । 
तीर्णे चतुर्विशतिभिः कासश्री पोडशोन्मितेः ॥१२॥ 
दशाङ्य॒लैर्वामनीये तथा स्यादूत्रणनाडेका । 
कलायमण्डलस्थूला इल्ित्थागमरन्धिका ॥१४॥ 

धूमपान करते के लिये जो धूम नलिका तयार करनी हो वह तरिखंड युक्त 

तीन पर्चो बाली होनी चाहिये । जिसका परिणाह (मोटाई) छोटी अंगुली के समान 

, स्ते रौर जिसमे जमाष (ददी रोगी, रुचां) का वीज जाने योग्य चिद्र हो उस 

का प्रयोग धूमपानाय 'करे । शमन (मायोगिक) धूम पान के लिये नलिका की 


[की 


श ` शाद्गेधर सदिता। 
लम्बाई ४० गुल की होनी चाये । शट" धूमपान के लिये ३२ श्रंगुल की षटोनी 
चाहिये । "तीणः भूमपान के किये २४ श्रयुल लम्बी नटी हो । 'कासम्र' धूमपान के 
लिये नली की लम्बाई १६ अगुल दोनी चादिये । "वासनीय भूसपान के लिये 
नली की लम्बाई १० श्रगुल पन्त दो । एव १० श्र॑ुल परैत ही व्रण धूपनाथ 
नलिका वनावे । इनकी मोटाई कलाय (मटर) के बरावर दोनी चादिये रौर इनक्ते 
मन्दर का छिद्र ुलथी का वीज जाने योग्य होना चाहिये ॥११-१४॥ 
धूमपानाय दषिका विधान-- 
अथेषिकां प्रलिम्पेच युच्णां द्वाद शङ्गलाम्‌ । 
धूमद्रज्यस्य कल्केन ्िपश्वा्टाङ्लः स्मरतः ॥१५।] 
कल्कं कर्षमितं लिप्त्वा छायाशुष्कं च कारयेत्‌ । 
दपिकामपनीयाथ सखेदाक्तां व्िमाद्रात्‌ ॥१६॥ 
ञर्धरदीं पितां त्वा धृत्वा नेघ्स्य रन्धरके । 
वदनेन पिबेद्‌ धूमं बदनेनैष संस्यजेत्‌ ॥१७॥ 
नासिकास्यां ततः पीत्वा भुदेनैव बमेर्सुधीः । 
शरावसम्पुटे क्िप्त्वा कल्कमङ्गारदीपित्तम्‌ ॥१८॥ 
छिद्रं नेतर निवेश्याथ वणं तेनैव धुपयेत्‌ । 
धूमपानाय वतिका वनाने की विधि इस प्रकार है। यथा--प्रथम एक 
दपिका (काना, शरखंड यह ठृण जाति का पदाथं है जीर पंचठृण मे म्रदण दत्ता 
दै) १२ अगुल लम्बी रौर कोमल तथा सूक्तम सी लेवे । जिन श्रौषं का धूम 
रोगी को पिलाना हो उन द्रव्यो का मिश्रित चूं एक कषं परिमित लेकर सको 
शिला दारा वारीक पीसकर उपरोक्त ईपिका के आठ श्रंशुल तक लेप कर देवे रौर 
इस लेपित शलाका को छाया मेँ रखकर सुखा लेवे । जव शलाकालिप्त लेप सूख 
जावे तव सावधानी के साथ शनै २ शलाका को वीच से सैच लेवे । शलाका को 
प्रथक्‌ के के पञ्चात्‌ बाहर के लेप के भीतर शलाका का लि बना रहेगा । उस 
छिद्र मे एक वारीक शलाका स्ह से भिगोकर प्रविष्ट कर देवे ओौर पुन 
नेतर (किनारे) पर जलतः हया अभि का चंगारा रखकर सुखमा्॑से धूम 
करे। एसा करने से जलती हद वततिका का धूम मुख म भर जायगा । इस धूम कौ 
यलमाग से दी बाहर निकाल देवे । पुन नासिका मागै से धूम को पी (च) 
कर सुख से वार फेंक देवे । इस प्रकार ुद्धिमान्‌ को धूम का अ्यवहार करना 
चादिये । एव त्र (वाव) को धूपित करने फे लिये एक प्याले भँ श्रभनि अर 
धूपन न को ठति श्नौर उप्र से एक शौर प्याला जिसे (धूमनलिका आने 
योग्य) छिद्र हो उसको ऊपर रखकर दोनों की सन्धि वन्द ` कर देवे शौर 


[ 





॥ 
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तृतीयखण्डे नवमोऽध्याय. । [ ६२३५ 


प्याले के छिद्र मे धूम नलिका ्षगाकर व्रण स्थान को धूम देवे (इस निधान मे 
नीते के प्याज म पडी हुदै अभ्नि शांत न हो जाये, इसके लिये उचित प्रवन्ध कर 
लेवे ! अन्यया श्रप्नि शंत होने से धूमोद्गम नहीं होगा) ॥१५--१८॥ 
वक्तव्य-पीत धूम के नि 'सास्ण मे मत भेद भी है । यथा- 
९ सुखेन तं बमत नाक्कायां पुनः पिवेत्‌ 1 
्न्यत्त-सुखपीतं सुखेनैव नस्तपीतं च नस्ततः ॥ 
यो चमेन्नस्ततो धूमे नस्तपीतं सुखेन चा 1 
स ने्रकणीनासास्यसश्रयात्‌ लमते गदान्‌ ॥ 
च्न्यचच--उर.करराश्रये रोगे मुखेनैव पिवेन्नरः । 
श्शिरःकरटाक्तिनासौठे नासया सततं पयेत्‌ ॥ 
तियैक्त्वे त॒ सुखेनेव नासया न कथचन । 
अगां पानमिच्छुन्ति धूमस्यांशेन तद्विदः ॥ 
शमनादि धूमो की छरौप-- 
एलादिकल्कं शमने स्निग्धं सजैरसं शरदौ ॥१६॥ 
सेवने तीच्णकल्कं च कासं जञद्िकोपरम्‌ । 
4 चामने खघुचमाधं द्यादूमस्य पानकम्‌ ॥२०॥ 
व्रणे निम्बवचार्च च धुषन प्रशस्यते । 
व्टामनः (प्रायोगिक) धूमपान प्रयोग के लिथे--सुरुतीय एलादि गण की 
स्मौपधो को पीस कर प्रयोग करे । दु" ज्ंदएाख्य) धूम प्रयोगाथे-धृत स्नग्ध 
सर्जरस (राल) को प्रयोग करे । ^रेचनः (गोधनाख्य) धूमपानथे- तीच (शिरो- 
विरेचक) परर्व्यो का प्रयोग करे । कासन्न' धूमपानाथै-दोरी कटकारी श्रौर 
काली मिरच का प्रयोग करे। 'वामनीय' धूमपानाथ--स्नायु, चमे, सुर, शग 
रस्थि, शुष्क मासादि का प्रयोग करे । व्रणधूपनाये--वचा श्चौर निम्बयत्रौँ का 
प्रयोग करे । इम प्रकार विधिविहित धूमपान दित रौर लाभेषद हता दै।।१६-२०॥ 
वाला के लिये प्रपराजेत धूप्-- 
खन्येऽपि धूमा गेहेषु कतैव्या रोगशान्तये ॥२१॥ 
मयूरपिच्छ निम्बस्य पत्राशि बृहतीफलम्‌ । 
मरिच दिन मांसी च बीजं कापाससम्भवम्‌ ।२२॥ 
छगरोमाहिनिर्मोकं विष्ठा वेडाल्लिकी तथा । 
गजदन्तश्च तच्वूखं किविद्ष्रतविमिश्रितम्‌ ॥२३॥ 
गेहेषु धूपनं दत्तं सवीन्वालग्रहाञ्येत्‌ । 
पिशाचान्‌ राचसाञ्चिस्वा सर्वज्वरहरं भवेत्‌ ॥२४॥ 
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घर को शुद्ध करने के लिये तथा गृहवासियों की रक्ता (कीटागुजनित 
वाधा) के लिये अन्य धूपन द्रव्यो से घर में धूम प्रयोग करे । यथा--मोरपल्र की 
चन्द्िकाए, नीम के पत्र, घडी कटेली के फलः, कालीमिरच, हींग, जटामासी 
कार्पास वीज (बिनौले), बकरी के वाल, साप की काचली, बिल्ली की विष्ठा, दायी 
दात का बुरदा--यह्‌ सव समान भाग अरहण कर के मोदा २ कूट लेवे श्रौर स 
चू को धृत से सिग्ध कर के धर के वीच हवन कुण्ड मे अभि के साथ उल 
धूनी दिया करे । इस प्रकार धूम भ्रयोग से (वालकं को दु ख पू्ुचाने बल) 
सम्पूणं वालमरह्‌ न्ट दो जाते ई, एवे इसके प्रयोग से पिशाच प्रद, रास ग्रह्‌ श्रौर 
उनसे होने बाली बाधाए नष्ट होती है । इस का निरतर प्रयोग सव , तरह के 
ज्वरो को मी नष्ट कर देता है ॥२१--२४॥ 

धूस पान मेँ पथ्य चीर ने्रविचार-- 


परिहारस्त्‌ ूमेु कार्यो रेचननस्यवत्‌ । 
नेत्राणि धातुजान्याहूलर्वशादिजास्यपि ॥२५॥ 
इनि श्रीदामोद्रसूचुना शाङ्गघराचार्येण विरचिताया 


शाङ्गघरसदितायासुत्तरखरडे धूमपानविधिनाम 
नवमोऽध्यायः ॥६॥ 





सव प्रकार के धूम पान मेँ यादार विहार सम्बन्धी वही नियम पालन करने 
चादि जिनका निठेंश 'रेचन नस्य मे फिया गया दै । धूमपानारथै--नेतर 
(नली, सुलस्थानीय) स्वणं, रजतादि धातुं से तथा नल (नड श्थवा नरसल) 
रीर वास आदि उपयुक्त पदार्थोः से वनाकर प्रयोग करे २९ 
इति श्रीश्राुवेदाचा्यकबिराजदरदयालगैयवाचस्पतिकृतायाशाङ्धर- 
सदिताया रदस्यायैप्रकाशिकाया माषारी कायासुत्तरखररडे 
नवेसोऽध्याय ॥६॥ 





अथं दशमोऽध्यायः, 


गरष, कवर शरोर प्रतिसारण कौ विधि.-- 
+ चतुर्विधः स्यादरण्डूपः सैहिकः शमनस्तथा | 
शोधनो रोपणशैच कथलशापि तद्विधेः ॥१॥ 
गंडूप (उद्य करना, गरारे करना) चार प्रकार का होत्ता है । यथा- 
९ स्तेदिक गंप (धृत तैलादि को सुख मे धारण करना), २ शमनमंद्रूष (स्वादु, 
मधुर श्मौर शीत पदार्थो को युख मे धारण करना), ३ शोधन गष (कट्‌, उष्ण 
र तीर्ण द्रव्यं से सिद्ध फाथादि को सुख मे धारण करना), ४ रोपण गेडूष 
कपाय, तिक्त शौर मघुरादि द्रव्यो से सिद्ध द्रव पदाथे भूख मे धारण करना) । इस 
प्र गप चार परकर का क्ता है र इसी प्रकार कवल भी. चार ्रकारको लेत 
है । यथा-स्तेहिक कवल, शमन कवल, शोधन कवल आओौर रोपण कवल ((१॥ 
चक्तव्य-एक ्रौपध थवा ्मौपध समुदाय के स्वरस, काथ, हिस, 
[ फा रथा तस्सदध धृत तेलादिक पदार्थो को मातरा ओर काल तथा दोषाजुसार 
भिधिविधान से मुखम धारण करके गायो की प्रक्रिया के प्रतुक्रूल मुख से 
चाहर कर देने को गष कहते दै। सुख ्यौर कंटस्थित रोगों को दूर करने के किये 
इस विधि का श्राश्रय लिया जाता है! एवे इस विधास से मुख, निहा, कठादि 
स्वेदित भी हो जाते है । इसमे प्रयुक्त होने घले द्रव्यो फा दोष रौर रोगालुसार 
यणेन ग्रन्थकतां ते स्वयं रागे किया है। 
कवल मौर गष मे केवल इतना ही भेद है कि गंहूष मे द्रव पदार्थं व्यवहार 
मे आते है ओर कवल मे शिलापिष्टं कल्क का उपयोग होता है ! शेष नियम 
धमर प्रयोग विधि गेहूप के सदश हती दै 1 
दोष भेद से सनैदिकादि गरद्रष प्रयोग-- 
क्िग्धोष्ैः सहिको वति स्वादुशीतैः प्रसादनः । 
~ पित्ते कट्वम्ललवशेरुष्णैः सेशोधनः फफ ।।२॥ 
कपायतिक्रमधुरेः कटुष्णो रोपणो वशे ] 
चतुषप्रकारो गण्डूषः कवलश्चापि कीर्तितः ॥२॥ 
वातप्रकोप तथा वातजनित रंगों की शान्ति फे लिये स्िग्ध तथा उष्ण 
द्रव्यो से सायित्त ्नेहिक गंद्ष' होता है 1 पित्तप्रकोप तथा पित्तज रोगों री 
शान्ति के लिये मघुर तथा शीतल द्रव्यो से साधित गद्भष श्रसादन गद्भूपः 
(शमन) कहलाता ३ । कफकोप तथा कफजनित रोगों की शान्ति के लिये 
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कटु, श्स्ल, लवण अीर रक तव्यो से साधित रोड्ष का च्ट्लाता दै । 
जण ज लोधन ओर रोपण कसते के लिवे कसैले, मीटे चनौर क्ड्वे क्रव्या से 
साधित ग्ध करा प्रयोग करे । इस से तरण प्रनालन क्रिया जाता है । अथवा चह 
मुल ॐ तरणं सँ गद्धय विधि से मी शरयुक्त दता है । उस प्रकार गद्भप चार धरकार 
का दोता है व्र कवल मी ठीक इसी प्रकार जानना ।२-३॥ 
यरदटप शरोर चऋ्वल लन्या-- 
ञ्रसंचारी सुखे पूं मण्डपः कवलश्वरः । 
ततर द्रषेण गण्डपः कल्केन कवलः स्मृतः ॥४॥ 
जिस रड्ूयीव प्रव पाथ बो सुख मे भरने से उसका संचार भटी प्रकार 
न रो सं (चर्यान्‌ युद ॐ अन्ठर ऋ वस्तु को चलाया न जा सके) उसक्रो गप 
कृते हैँ । िललापेपित कल्क को ख म रखकर मुत को सुख से चलाया जा सके 
उसक्नो कवल कहते है । गष दरव पदार्थो से अौर कवल भिलपिपित क्ल्क से दोता है । 
चक्तव्य-सुखं स्चार्य्यते या तुसा मात्रा कवले हिता। 
श्रसश्वाय्य तु चा माघ्रा गरड्ये सा प्रकोचिता॥ 
गरद्रप श्र क्वल की श्रौपधों जी नाघा- 
दचयाट््वेषु चृणं च गण्ट्पे कोलमात्रकम्‌ । 
कर्प्रमाणः कल्कथ दीयते कवले बुः ॥५॥ 
व्याधि को नष्ट करने बाले त्रव्यों से यथाविधि परिसाधित गर्डपीय तरव 
पायं नँ एक कोल (६ माशा) गैट्यीय कर्यो च च डल कर गंद्रप करावे । 
(चदा वरव परिमाण मुख $ पृरंतवा पेता दै) क्वलार्थ--कल्क द्रव्य १ तोला 
वुद्धिमान्‌ वैच व्यवह्यर ऊरे ।५॥। 
ध ाघुभेदाचुखार गरट्पादि-- 
धायन्तं पच्चमाद्रपाद्णडपवसाद्‌ यः | 
गण्टरपान्सुत्थितः क्यात्‌ सिन्नभालगलादिकः ॥६॥ 
सनुप्वस्छीस्तथा पच्च सप्त बा दौषनाशूनात्‌ । 
कफपूास्यता यावच्छेदौ दोषस्य वा मवेत्‌ 1७ 
नेतघ्राणदुतिर्यावचावद्वण्ट्पधारणम्‌ । 
नर्ट्रप आर क्वल को पाच वयँ की आयु से ऊपर धारण करे । रुद्रय 
धार्‌ करन क समय तत्य चिन्त दोर वैठे चौर गरएट्पीय पदार्थ को मस्तक ओर 
गलत भ स्वद्‌ चाने पच॑न्त धारण कर । उस परकरार तीन. पांच यवा सात बार 
नर्य वारण करे अयना दोष (व्याधि) दूर होने प्त करता रदे । टूल लनण-- 
यत्रा फ़ स् सुख पृं दने तक तया दोपविच्छेद (व्याधि नान्त) हने पर्यन्त एव 


क 


जव तक नत्र चौर नासिका से जलचाच दौ तवं तक गर्टूष घारण करे !16-५॥ 


तिलकल्कोदकं कीरं स्नेहो वा स्नैहिके हितः ॥८॥ 
वातरोग शान्ति के लिये स्तेदिक गर्डूष-- तिल कल्क (शिलापेपित तिल) 
मे जल डाल कर वच हारा निष्पीडन करके उसमे दूध मिलाकर गण्डूष करे थवा 
धृत तैलादि स्निग्ध पठार्थो को गण्डूष विधि से प्रयोग करे । इस प्रकार यह स्ेटिक 
गर्ट्ूष वातजनित रोगों को शान्त करता है ॥म्‌॥। 
चक्तव्य- तिल क्तीरादि को प्रथक्‌ प्रर समस्त, उभय प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है । यथा- 
गरद्पर" शक॑रात्ोद्रपिष्टमासपयरितले । 
व्यस्ते समस्तैयौज्यस्तु मुखे क्तारादितापिते ॥ 
प्न्यच्च--ताम्वूलमध्यस्थिनन्ूरकेन दग्ध सुखं यस्य भवेत्‌ कथतित्‌ । 
तैल्लेन गरुद्ूषमसो विदध्यादम्लारनालेन पुनः पुनर्वा ॥ 
दाहनाशन (शमन) गरष -- 
तिल्ला नीललोर्पलं सर्पिः शर्करा चरमेव च । 
स्तौद्रो हसुयच्त्रस्थो गण्डूषो दाहनाशनः ॥६॥ 
तिल, नीलोफर, घृत, खाड, दूष श्रौर शहद (यथामान) सव मिलाकर 
मुख से धारण कर गण्डूष करने से (पित्तजनित) दाह शान्त होता है ।६॥। 
सुखत्रणादि मेँ मयु गरद्रष- 
वैशद्यं जनयत्यास्ये संदधाति युखव्रणान्‌ । 
दाहदेष्णाप्रशमनं मधुगर्ड्षधारणम्‌ ॥१०॥ 
असली शदद्‌ को सुख म धारण कर के गद्ूष कर देने से युख शुद्ध होता 
है तथा मुख स्थित व्रण भर जाते है एवं दाह्‌ रौर तृषा की शाति होती है ।१०॥ 
विष्रहर गरद्धष-- 
पिपक्ताराभ्निदग्धे च स्पिधौयं पयोऽथवा । 
मुख के भीतर विप (वत्सनाभादि), त्तार (तीन्र, प्रतिसारणीय तथा पानीय 
क्तार कै प्रयोग से) तथा श्नि (गरमागरम बस्तु के) प्रयोग से यदि सत स्फोट (छाल) 
छादि उत्पन्न हौ तव केवल गोघृत अथवा दूध के गण्डूष करने चारय । 
दातं के दिलने पर गरद्रष-- 
तैलसैन्धवगण्डूपो दन्तचाले प्रशस्यते ॥११॥ 
दिलते हुए दात्त की सक्ता के लिये तिलतैल मे सैन्धानमके मिलाकर 
गेडूष करना प्रशस्त (हितकर) होता है ॥११।॥ 
सुख शोष पर गर्डष- 
शोप मुख य चैरस्यं गण्टरपः काञ्जिको जयेत्‌ । 


स 


ष्ठ शाङ्गयर साता । 


„~ _-.------------------------------------------- ~ 





सुख के सूखने श्रौर यु की विरसता दुर क्रते के लिये काजी का र॑हूप 
हित होतो है (विगेष वर्णन मध्वम खंड के १०म॒ ध्याय मे देखो )। 
क्फ्नाश्कः गरदप-- 
सिन्धविकटराजीभिरप्रैकेस [> (१.३. न च~ (~ 
ेन्धुत्रिकडुराजीभिराद्रकेण कफे हितः ॥१२॥ ह 
सन्थानमक, काली पीपल, संठ चौर काली मिस्व का चुः राई 
चीर अदरक--उन मव क्रो मिलाकर (जलयोग) रँद्रप करते से भुखभासीय 
कफेन तथा कफा्धिक्य नष्ट टोता है ! ॥१२॥ 
क्फ श्चौर रक पित्त प्र गराद्प-- 
व्रिफएलामधुगण्डरपः कफासृकपित्तनाशमः। 
त्रिफला काय सें मघ मिलाकर छे क्से मे कफप्रकरोप तया रक्तपित्त 
(मतद से स्कं गिरना) नर दोता दं । 
सुख पाक पर गरट्प-- 
दायीं गुद्धवी चिफला द्रा जात्याश्च पल्लवाः ॥१३॥ 
= (न तत्का + (व 4 ॥ 
यवासथात तत्काधः प्टाशकलद्रसयुतः। 
शीतो यसे श्रते इल्यान्शुखपाकं त्रिदोषजम्‌ ॥१४।॥ 
दारदलदी, गिलोच, वड़ी दर का धिल्, वडा, श्चामला, भुनच््छ, 
चमेली के पत्र सरीर जवासा-उनका काय वनाकर काय से दसा भाग मधरु मिला 
क्र शीतीमूत पाय को युख मँ वारण कर गणप करने से त्रिदोपज मुख 
पाक (मु क पकना च्रोर छले) दूर दता ३ 1६ 
गरष श्रार प्रतिनार्ण-- 
यस्यापथस्य ग्ट्रपस्तस्येव अ्रतिस्रारणम्‌ । 
( (ख ज्ञेयो र 0. 
कृवल्वापि तस्येव ज्ञेयोऽत्र डुभाले्भरेः ॥१५॥ 
(आवश्यकतानुसार) जिस श्रीपय का गणप किया जाता है, उसी का 
प्रतिलास्स (मंजन) जीर कवल मी अयोग मृ आता है ।{९५॥ 
वक्घव्य-- . प्रतिसारण बिधान-- 
विभाज्य भपजं बुद्धया कुर्रीत प्रतिसारणम्‌ । 
क [9 4 ० च [अ 
कटको रसक्रिया कतोद्रं चूर चेति चतुर्विधम्‌ ॥ 
श्रह्ुल्यग्रप्रणीने ठु यथास्वं सुखयेगिणाम्‌ ! 
तस्य योगमयो च कवलाक्तं विभावयेत्‌ ॥ 
ध कषफवातनोञ्चक न्वेद-~ 
कसर मातुलुद्धस्य सेन्धवोपणर्सयुतम्‌ । 
न्यात्कव्लतो क 
रन्वा्कव्रलता जाञ्यसर्छचि कफवातलामर्‌ ॥१६॥ 


५ 


+ 


तृतीयखण्डे दशमोऽध्यायः । [ ६४१ 


विजोरे निम्ब का केशर, सँधानमक श्यौर कालीमिर्च का चूं (समान 
भाग) मिलाकर कवल धारण करे से सुख की जडता (रसन्ञान का ठीक न होना) 
तथा अरुचि श्रौर कफवातजनिंत तेग दूर होते दे ॥१६॥ 
प्रतिसारण के भद- 
| कल्कोऽवलेहेश्चूण॑च त्रिविध प्रततसारणम्‌ । 
। अङ्ुल्यगरगृहीतं च यथास्वं सुखरोगिणाम्‌ ॥१७॥ 

. कल्क (शिलापेपित द्रव्य), अवलेह (किसी दरन्य थवा चूणादि को 
मघु मे मिलाकर चटनी सी वना लेनी) शौर चूं (पौडर) भेद से प्रतिसारण 
(सजन) तीन प्रकार का होता है। इन म से किसी भी द्रव्य को अंगुली के अग्र 
भाग पर लेकर युखरोग युक्त रोगी के दातं मे मन करे ॥१५॥ 

परतिसारण वूर्य-- 
हृष्ट दारी समङ्गा च पाठा तिक्रा च पीतिका । 
तेजनी यस्तक्लोपरे च चूर स्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥१८॥ 
रक्गसुतिं दन्तपीडां शोथ दाह च नाशयेत्‌ । 
रो रूट, दारहलदी, मजीठ, पाटा, टकी, हलदी, तेजवल, नागरमोथा, 
पठ(नीलोध--इन सब को वस््रपूत चूं समान भाग ग्रहण करफे प्रतिसारण 
(मंजन) तैयार करे । इस् फे पयोग से दातं से खून का बहना, दांतों की पीड़ा, 
तवे शोथ श्रौर दाह नष्ट होता है ॥१८॥। 
वक्तव्य- यह कादि चृणं दैत, सुख श्रौर करट के रोगो के लिये त्यन्त 
हितकर है । प्राय. अनुभवी वैय इस का अधिक व्यवहार करते है । इस योग 
मे कपूर रौर स्फटिका धिक मिला नी चाहिये । 
ˆ गरदूषादि का हीन योग-- 
हीनयोगात्कफोतक्रेशो रसन्ञानारुची तथा । 
अतियोगान्युखे पाकः शोपस्तरष्णा क्रमो भवेत्‌ ।॥१६॥ 
{ गण्डूष रौर कवलादि के हीन योग (जितना चाहिये उससे कम्मे 
जिह्वा के रसज्ञान में न्यूनता तथा अरुचि हो जाती है श्रौर अरतियोग (्रावश्य- 
कता से अधिक प्रयोग) मे सुखपाक, शोष (सुखशोष), दषा ओर क्म (जी 


मिचलाना) होता है ॥१६।॥ 
शुद्ध गरड्ष क लक्तण-- 


[नअ 


व्याधेरपचयस्तटिर्वेश्यं वक्त्रलापवम्‌ । 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च गण्टूपे शद्विलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
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इति श्रीदामोदरसूचना शाडघराचायेण विर चितायां श्वाङधर- 
क ऋ ज ^ [१ 
सदितायासुत्तरखण्डे यरद्धपा्ेविधि्नाम 
टस्तमो.ऽध्याय ॥१९०॥ 





गरड्ूपादि के उचित भ्रचोग म--व्यायि (रोग) का ना होता हे, मन 
की प्रन्नता, अत के खाद में उत्तमता एव मुख र्म लघुता होती है चौर. 
र निर्मलता = यह प्रकट दोने गरइवादि [> 
ज्निन्छ्रियों की निमलता होती है । यह्‌ लनण॒ प्क्ट होने से गणट्रवादि का 
सम्यङ्‌ प्रयोग सममा जाता ह ॥२० 
इति श्रीश्ादुवेढाचर्यकविराजटरदयालवैयवाचस्पतिकृताया शाङधर- 
नदिताया रदस्या्थप्रक्गिक्या भापारीक्यासुत्तरखरुडे 
गरहपादिविधिनांम दशमोऽध्याय ॥१०॥ 


~~ 


अथ एकादशोऽध्यायः ) 


लेप के पर्याय-- 
प्राल्ेपस्य च नामानि लिपौ लेपश्च लेपनम्‌ । 


दोपघतो विपहा वर्यो युखलेपस्तिधा मतः ॥१॥ 

लेप के तीन नाम (पयौय शब्द्‌) है । यथा--१ लिप, २ लेप, ३ क्ेपन । 
इसी को आलेप भी कहते हैँ । तीन श्र्थो को सिद्धकरने के कारणमी लेप 
तीन ही प्रकारका होता है। यथा--१ दोपघ्र (पीडा, दाह, शोथादिनाशक) 
२ विपह्र ( सविप प्राणियो के दशज तथा जयपाल भद्यातकादि विपनाशक), 
३ वस्यं लेप ( वरंभ्रसादक एव नीलिका न्यग सुख ह्वायादि नाशक) । इस प्रकार 
मुख्यतया लेप फे तीन प्रकार होते है ।।१॥ 

वक्तन्य--त्वचा में होने बाले रोगां को नष्ट करने के लिये ्रायुर्वदज्ञो ने 
लेप के प्रकार का श्राविष्कार करके इस वात का पुष्ट प्रमाण दियादै कि किसी 
मी ओपध को किसी भी दूध, जल, कांजी, गोमूत्रादि द्वारा सूच पीसकर त्वचा 
पर लगाने से वह रोग को नष्ट करती है । कारण कि त्वचा मे अवस्थित रोम क्रूपां 
द्वारा लेपित लेप का प्रभाव न्त प्रविष्ट होकर रोग नाश करने मँ समथे होताहै। 
इसी कारण सम्पूणं शोथो मे सव प्रथम सामान्य च्रौर प्रधान उपचार लेप माना 
गया है । यह्‌ लेप जव तक गीला रहे, तव तक ही लाभ करता है । 

लेप लगने की विधि- 

तत्र प्रतिल्लोममालिम्पेन्नानुलोमं प्रतिलोमे हि सम्यगौषघमवतिषएतेऽ 
नुप्रविशषति सोमक्रू पान्‌ स्वेदवादहिभिः शिरासुखेश्च वीयं भरा्रोति । (सुश्त) 

थात्‌ लेप प्रतिलोम (रोमं की गति के सामने) करना चाद्ये । अनुलोम 
(रोमों की गति के श्रनुगत) लेप करना उचित नही । कारण कि प्रतिलोम लेप 
करने से श्रौषध ठीक २ लग (चिपक) जाती है ओर रोम कूप अर्थात्‌ रोमों के 
मुख में प्वेश करती है तथा स्वेदवाहिनियो (नसो) के सुखो भं प्रविष्ट होकर 
पने पराक्रम को माप्र होती है अथात्‌ पूणं गुण करती हे । 
न च शुष्यमाणसुपेक्तेतान्य्र पीडयितव्यात्‌ । शुष्को दयपाथको.ऽरुष्स् रश्च । 

रथान्‌ एक वार का लगाया हुता लेप जब सूख जावे तव उसे शरधिक 
समय तक लगा हुवा न रहने देवे (सूखते दी प्रथक्‌ कर देवे) । सूखा हु लेप 
निर्थकर होता है ओओौर व्रण विस्फोटकादि को उत्पन्न करता है । 

अन्यच्च--सविदग्धेषु शेफेषु हितमालेपनं भवेत्‌ । 
यथास्व दोषशमनं दाद कण्डूरुजापदम्‌ ॥ 


६४४ | शाङ्खधर संहिता! 


त्वक्प्रसादनमेवाद्र्थ मांसरक्तश्रसादनम्‌ । 
दादपरशमनं श्रेष्ठे तोदेकरड्विना शनम्‌ ॥ 
मर्मैदेशेषु ये रोगा गुद्यप्वपि तथा सण्‌ । 
सश्चोधनाय तेषां हि कुयोदालेपने भिपर्‌ ॥ 
लेप मेँ स्नेद प्दान-- 
पद्भाग पैत्तिके स्नेहं चतुभौगे तु चएतिके । 
्ष्टभाग तु कफजे स्नेदमात्ां प्रदापयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पित्तजनित रोगौ की शाति क लिये लेप मे यदि सेह लना हो 
तो (लेप के द्रव्यो से) छटा माग च्रौर वातप्रशान्ति के लिये चतुथे भाग तथा 
कफ़जनित रोगों की शान्ति के लिये ऋष्टमाश क्ते डाल कर लेप का प्रयोग करे । 
लेप कदा करे- 
प्रदेहसराध्ये व्याधौ तु हितमालेपनं दिवा । 
पिर क्वाभिचाततेत्ये सविपे च चिर्पर्त. ५ 
्रन्यच्च- नच पय्युपितं ल्लेपे कद्ाचिदुपचारयेत्‌ । 
ऊष्माणं वेदनां दाद घनत्वाञ्जनयेच्स दि ॥ 
उपय्यपरि लेप तु न कदाचित्परदापयेत्‌। 
नच तेनैव लेपेन भदेदं दापयेत्पुन. ॥ 
शष्कभावात्स निर्वीयोँ युक्तोऽपि स्यादपाथकः ॥ 
अथौत्‌ पर्युपित (वासी, प्रथम दिवस का पीसा हरा दूसरे दिन) लेप कमी 
„न लगवे । क्योकि कृडा पड़ जाने से वह लेप गरमी, पीडा, गदं श्यौर घनता 
* (कडापन) उत्पन्न करता है । लेप के ऊपर भी लेय कमी न करना चादिये । कारण कि 
शुष्क दो जाने से निर्वीर्यं हो जाता दै रौर उस पर प्रयुक्त किया प्रदेह निर्यक होता है । 
लेप की माचा- 
रिप्रमाणशतुभौगक्षिभागाऽरधाह्ुलोन्नतः 
आद्रो व्याधिहरः स स्याच्छुष्को दृषयति च्छविम्‌ ॥२॥ 
उपयुक्त त्रिविध लेप की लेपन माघा मी तीन ही प्रकार की है । यथा-- ] 
दोपन्न लेप--अगुली के चतुथं माग सदश मोटा, विपहर लेप--अगुली फे 
तीसरे भाग सदश मोटा, प्रसाढक केप--च्गुली (१ पव) के षे भाग सदश 
मोटा होना चाद्ये । जव तक लेप गीला रहे तव तकं रोगनाश करने मे सामथ्यं 
रता है चनौर सूरा क्प लगा रहने से छवि (कान्ति) को दूषित कर देता हे ॥२॥ 
चक्तव्य-- छाया ओर प्रमा के भेद- 
चणमाप्रपतिच्छाया प्रभावणुप्रकािन्प 1 
ध असन्नात्‌ लच्यते छाया प्रभा दूराश्च लक्यते ॥ 
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व 
सुश्च॒तीय मतानुसार जेप प्रमाण- 
तस्य प्रमाणमाद्रमादिपचमोत्सेधसुपदिशन्ति। 
अथात्‌ लेप का प्रमाण गीते भैस के चमडे फे समान मोटा होना योग्यहै। ५ 
रात्रि से लेप का निषेध- 
+ न चललेपं राघ्रौ प्रयुञ्जीत माभूच्ैव्यपिहितोष्मणस्तदनिगमाद्धि- 
कारप्रच।त्तारात। 
रथात्‌ राच्रिर्मेलेपका प्रयोगन करे। क्योकि लेप की शीतलता के 
कारण उष्णता के रुके हुए परमागु अन्य रोगों को उतपन्न करते हैँ । इस से श्रागे 
रोग, दोप श्रौर अवस्था भेद्‌ के श्रसुसार श्रनेक लेपो का सविधि वणन होगा । 
शायघ्र लप- 
पुनन॑वां दारुष्ण्टी सिद्धां शिग्रुमेव च । 
पिष्टूया चवारनालेन प्रलेपः सशोथजित्‌ ॥२॥ 
साटी फी जड, देवदारु, सोठ, सरसा, युद्ाजने की लाल--उन सबको सम 
परिमाण में लेकर काजी के साय शिला पर पीसकर लेप करने से सर्व प्रकार के 
(दोपज तथा अभिघातजः) शोथ (सूजन) नष्ट होते है ॥३॥ 
४1 दाहनाशक् लप- 
विभीतफलमज्ञाया लेपो दाहात्तिनाशनः । 
वबहेडे के फल की गुटली के ठर की मजा (मिंगी) को (जल प्रथा 
दूध मँ) पीसकर ले करने से दाह (जलन) तथा पीडा शात होती दै । 
दशाग लेप (विषघ्र)-- 
शिरीपं मधुयष्टी च तगरं रक्रचन्दनम्‌ ॥४॥ 
एला मांसी निशयुग्मं इष्टं वालकमेव च । 
इति संचूणए्यं लेपोऽयं पश्चमांशघृतप्लुतः ॥५।। 
जलेन क्रियते सुङ्ञदशाङ्ग इति संज्ञितः । 
विसर्पन्‌ विपविर्फोटान्‌ शोथान्दुष्टबणाञ्ञयेत्‌ ।।६॥ 

„^ सिरस क्त) की खाल, सुलेटी, तगर, लालचन्दन, बडी इलायची के वीजः 
जटामांसी, हली, दारुहलदी, कूठ, सुगन्ध बाला--इन सब श्रौपधां का प्रथक्‌ 
२ वद्छपूत चूखं सम परिमाण मे रकच्रित करे रौर समस्त वृणे की पे्ा 
से पचमाश गोधरत इस चृणे मे मिलाकर इसे भली प्रकार कलिग्ध कर रेव । आव- 
श्यकतायुसार गर्म अथवा शीतल जल से पीसकर अनुभवी चिकित्सक इसका 
प्रयोग करे । यह 'दशांगः नाम बाला लेप बिसपे (सुखंवात), विप (ल्वग्गत विष 
प्रभाव), विस्फोट (ते), शोथ (सूजन) तथा दुष व्रण (पुराने सरावशील विगडे 
हए घाव)--इन सब रोगों को दूर करता है ।४--६॥ 


॥। 
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वक्तव्य-- यह शाद्धचधराचाय का एक व्यर्थं श्यौर चमकत योग है । विसर्प 
येग की यह्‌ उत्तम ्ौपध दै । उपरोक्त सव रोगों भे यह वश्य लाभ करता द । 
विप जप-- 
ञ्रनादुग्धतिलैरेपो नवनीतेन रसयुतः । 
शोथमारुष्करं हन्ति लेपो वा कृष्णम्र्तिकेः ।७॥ 
मिलावे का तैल शरीर पर लग जाने से त्वचा प्र शोध हो जाता है (यहं 
स्तवं का तथा रक्तवर्ण की पिडिका से युक्त ता दै) । उसको दूर करने के 
लिये वकरी के दुध मेँ सकेद तिलो को पीसकर च्मौर उनम माखन मिलाकर लेप 
करे । इस से लाभ होता है । इसी प्रकार काठी मिदर का केप भी भिल्लावे के शोध 
को दूर करता ह ॥५॥ 
वक्तव्य--भयातक जनित शोथ को दूर करने के लिये नारियल की गिरी 
को दूध में पीसकर भी प्रयोग करिया जाता है । 
कीरघ्र लेप-- 
लाद्गल्यतिभिपालाबुजाक्तिनीमूलबी जके । 
ज्लपो धान्याम्बुसेपि्टः कीटयिस्फोटनाशनः ॥८॥ 
कलिदारी की जड, तीस, कडवी तोरी के बीज, कटुतुम्बी के वीज तरे 
मूली के वीज --इन सवक सममाग लेकर काजी मे पीसकर लेष करने से कीट- 
विस्फोट (सविप कीटो--प्रणियं के दशजनित छले ओौर शोथ) दर होते है ॥>॥ 
सुखकरान्तिकर लेप-- 
रङ्गचन्दनमच्िष्ठालोध्रङ्ष्टपरियङ्गवः । 
चटाद्कुरा मद्राश्च व्यद्धघा युखकान्तिदाः ॥€॥ 
लालचद्‌न, मंजीठ, लोध्र कूट, प्ियगु के पल, वट के श्रेकुर, मसर 
(अन्न)--इन सवको जल मे पीसकर लेप करने से मुखस्थित व्यग (नील श्रौर 
कृष्एवणं के चकते) दूर होते है श्चौर यख के वण मे उस्लता आती है ।।६।॥। 
श्मन्ययाय- 
` मातुलङ्जटा सर्पिः शिला गोशकरतो रसः । 
युखकान्तिकरो सेषः पिटिकाव्यद्धफालजित्‌ ॥१०॥ 
विजोरा निम्बु की जड का दलका, टत, मैनसिल, गोवरका रस--सव को 
समान भाग लेकर यथाविधि पीसकर लेप करने से अुलस्थित पिटिका (युवान 
पिडिका), व्यग तथा कालक (नीके दाग) नष दोते है तथा सुख की कान्ति वती है। 
 चक्तव्य--विधि -- बिजोरा निम्बू की जड के दिलके को प्रथम गोवर के 
रस स पीसे श्र पुन इसमे भैनसिल मिलाकर पसे । तत्यथया्‌ इसमे गोघृत मिला 
कर्‌ लेप करे 1 ्ेप धारण च्रौर उतास्ते की बिधि अध्याय के आरम्भ मे देखो । 


१ 
4 
॥ 
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तरुणपिरिकादर लेप-- 
लोधधान्यवचालेपस्तारुएयपििकापहः । 
तद्वद्‌ गोरो चनाुक्गं॑मरिचं युखक्तेपनम्‌ ॥११॥ 
सिद्धाथकवचाल्लोधसैन्धवैश्च प्रलेपनम्‌ । 
“+ पठानीलोध, धनिया, वच- इन को जल मे पीस कर लेप करने से युवा 
] में उत्पन्न होने वाली अख की पिडिकाए (फसियो) नष्ट होती है । इसी 
प्रकार गोरोचन शौर काली मिर्च के चृणं को जल मेँ पीस कर लेप करने से 
भी युख पिटिक्मं का नाश होता है । तथा श्वेतं सरसों के वीज, वच, पठानी 
लोध्र श्मौर सैन्धा नमक--दइन को जल से पीस कर लेप करने से भी सुख की 
फुन्सियां दूर दती है ॥११॥ 
व्र्न्दर लेप 
व्यङ्धेषु चायनत्वग्बा सञ्ञिष्ठा बा समाक्ेका ॥१२॥ 
ल्पः सनवनीतो वा शेताश्चसुरजा मपी । 
शरन वत्त (कोह) की छल का चूर श्रथवा मजीठ का चूर्ण, सोनामाखी 
भस्म थवा श्वेत वणं के घोडे के सुरो को दग्ध कर के उनकी भस्म, प्रथक्‌ २ 
रक एक वस्तु माखन कै साथ मिला कर लेप करने से व्यग रोग नष्ट होता है। 
सुख की भाई पर लेप-- 
र्व्तीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा विल्ेयनात्‌ ॥१२॥ 
युखकाण्एषं शमं याति चिरकारोद्धवं ध्रुवम्‌ । 
राक का दूध श्रौर हलदी का चृणं- दोनो को परस्पर मटन करके लेप , 
~“ करने से चिरकालोद्धव मुल फे काले चकत्ते ्रवश्य नष्ट होते है ॥१२॥ 
छन्ययोग-- 
वटस्य पाणएडुपत्राणि मालती रक्रचन्दनम्‌ ॥१४॥ 
कुष्ठं कालीयकं सोध्रमेभिर्लेपं प्रयोजयेत्‌ । 
तारुण्यपिटिकान्यङ्कनीलिकादिषिनाशनम्‌ ॥१५॥ 
घट (वृत्त) के पीले पत्ते, चमेली के पत्ते, लाल चंढन, कूठ, अगर, लोपध्र-- 
इन सव को जल से पीस कर सुख पर ल्प करने से युवान पिटिका, व्यग, नीलिका 
च्रादि का नाश होता है ॥१४--१५॥ 
प्मसुषिकानाशक लप-- 
पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं इुक्ुटस्य च । 
मूत्रपिष्टः प्रलेपोऽय शीघ्रं हन्यादरुपिकाम्‌ ॥१६॥ 





चाद्गयर सहिता । 
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पिस्याक (दिलों से तैल निक्नलने के पान्‌ च श्रवसिष्र पदाय खली) 
प्रानी (१ वष की) लेकर ओीरसूर्नेकी विष्टा ठ्नोंको गोमूच्रर्म पीस कर 
लेप क्से से अरेपिका (यह दी २ पिच्च चिरर्म दती दै) री छुन्तियां 
टोती हं 1१६ 
श्नन्य लप- 
खादराररएजम्त्रना त्वारभवा मूत्रसयुतः । 
टजत्वक्येन्धवं च संपा हन्याद रुपिक्राम्‌ ॥९५७॥ 
दिर लन) ऊ दालः, नीम केवर की दाल श्र जायन के वृक की 
दाल के चूर को गोमूत्र में पीस कर लेप करे । अथवा छे की छाल के चृणे करे 
माय सन्धा नमक्त मिल्लाक्र गोमूत्रे पीत करलेपक्सतमसे अरंपिक्न रोग नष्ट 
होता टे ॥१७॥ 
वक्तव्य--श्ररंपिक्ा #ी फुसिया गर साधारण दों तो उपर ॐ योगो 
से कलाम दो जायेगा । चन्यथा चह्‌ वडी भ्य॑क्र व्यायि इ! उम की प्रवलवस्या 
सं सुश्ठतीय इम चिक्रित्मा का चाशछरच लेना चादिये- 
'दरयिकाहते रक्ते सचयेन्निम्बवारिणाः 1 
अर्थान्‌ जरग्क र यिका को शब से भेदन क्रफेउनसे स 
निकल क्र नीम क पानी से सेचन करे 1 
टाच्यदहर लेप-- 
[्रयाल्लवाजमघुकङकष्ठमापः ससन्धवेः । 
काया दारुणकर माघ प्ररेपा मधुस्रचुतः ॥ १८) 
प्रियालं वीज (चिरोजी), सुलेठी, क्छ उड़द. सन्धा नमक-उन सव को 
पीस कऋर दोर्ण रोय बले रोगी के शिर पर मधु मिलाकर लेप करे। इससे 
दारु रोज नष दोता दै 1 
वक्तव्य--दार्ण रोग सिर करी व्याधि ह । माधवनिदान में ज्र तेगन्त- 
गत इसक्र वणेन दै । चया- 
दाद्या करडा रूत्ता केश्तभुमि- भपास्यने । 
कफमाख्तकोपेन वि्यादाच्यकं तु तव्‌ ॥ 
दारण क अन्य चिक्ित्ा- 
्मा्नवीजस्य चख तु यिवा्चूर खमे उचम्‌ । 
इग्धपिष्ठः पलेपोऽये दारुणे इन्ति दारणम्‌ ॥ 


१. 
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दारुण पर न्य लेप- 
दुग्धेन खाखसं बीजं प्रलेपादारुणं जयेत्‌ । 
द्रवस्य चूं त॒ शिषाचूर्णसमं द्यम्‌ ॥१६॥ 
दुग्धपिष्टः प्रलेपोऽय दारुणं हन्ति दारुणम्‌ । 
खशखास के वीजा (पोस्तदाना) को दूध से पीसकर लेप करने से दारुण 
रोग नष्ट होता है । एवं श्राम की गुख्ली के भीतर की मजा रौर बडी हरीड का 
चूणे दोनों समभाग लेकर दुग्ध म पीसकर लेप करे । इससे भयंकर दारुण येग 
नष्ट होता है ।॥१६॥ 
इन्द्रलुप्त पर लेप- 
रसस्तिक्रपटोलस्य पत्राणां तद्धिकेपनात्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रलुं शम॑ याति त्रिभिरेव दि) प्रवम्‌ । 
कडवे पटोल के पत्तों के स्वरस को इन्द्रलुप्त रोग पर लेप करने से तीन 
दिन म इन्द्रलप् रोग नष्ट होता है ।॥२०॥ 
घक्तन्य- १--इन्द्रलुप्र के लक्तण-- 
रोमक्रूपाजगं पित्तं वातेन सद मूर्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति सोमासि चत श्छेष्मा सशोणितः ॥ 
रुणद्धि रोमक्रूपांस्त॒ ततो-न्येपामसंभवः। 
तदिन्द्रलुक्त- 
इस रोग का प्रमाव प्राय दादी, मृध के वालो पर होता है। इसे 'वालचरः 
सी कहते है । २--पटोल दो प्रकार का होता है। शाक भाजी मेँ व्यवहार शाने 
वाला मीटा "परल कहलाता है रौर ओौपधों मे प्रायः कडवा परवल उपयुक्त 
होता है । परस्पर इन दोनों की वर्णक्ति मे कोई भेद्‌ नही होत! । केवल स्वाद 
म अंतर होनेसे ही मीठे ौर कडवे का ज्ञान होता है । 
\ \ इन्दरलुप्त पर श्नन्य लेप-- 


इन्द्रलुक्रापहो सेपो मधुना ब्रहतीरसः ।॥२९१॥ 


गुामूलं एलं वापि भन्नातकरसोऽपि चा । 


चडी कटेरी के फलो के रस मे शहद मिलाकर लेप करने से परथवा गुञ्जा 
(धूराची) की जड अथवा रक्तियों के फलों की मलजा को (भेड के दूध मे) पीसकर 
लेप करने से अथवा भिलवे के फल के स्वरस को लेप करने से इन्द्रलुप् रोग नष्ट 
होता है (भिलावे के कच्चे फल के रस में तथा मिलावे के तैल मे त्वचा पर स्फोट 
उत्पन्न करने का गुण दै। इसी से यह्‌ इसमे लाभ करना है) ॥२१॥ 
केशवर्धक लेप- 
गोज्ञरस्तिलपुष्पाणि तल्ये च मधुसर्पिषी ॥२२॥ 


६५० ] शाङ्धधर सहिता ! 
5 
शिरःग्रलेपनं तेन केशरसवर्धनं परम्‌ । 
गोखर का चर्ण, तिलो के फृल-ढोनों को समभाग्‌। लेकर शष्ट रौर घी 
के साथ मिलाकर शिर मे लेप करने मे शिर के केश वढते दे ।।२२।] 
रोमोत्पदक ज्षप-- 
हस्तिदन्तमषीं कृत्वा द्वागीदुग्धं रसाञ्जनम्‌ ।२२॥ 
रोमास्यनेन जायन्ते लेपात्पाणितक्ेप्बपि । 
हाथी के दात्त की मसी (भस्म) श्रीर रसौत-टोनों को (सम) लेकर्‌ ककरी 
के दृध मे पीसकर जिस स्थान के वाल उड गये हो उस स्थान पर लेप करन से वाल 
उतपन्न हो जाते हैँ! इसके प्रभाव से दाथ की हयतियो मे भी वाल उत्पन्न हो रते है। 


~ 


वक्तव्य--हाथी दातत के बुरादे को च्रथवा क्डं को शराव सम्यम्‌ 


वन्द करके यथाविधि साधारण पुट देवे ) उस से हाथी दात के ट्क्डे छृप्णवणं के 
पीसने योग्य हो जाति दै । इसी को "मसी कहते दै श्रौर यही प्रयोय होती है । 
यह्‌ योग श्रायुर्वेद की प्राय सव पुस्तकों मे देखा जाता ह । इसलिये अधिक 
महत्वे का दै । परन्तु इस से लाभ तव ही होता दै जव इसको, जिस स्थान पर 
लगाना दो उस स्थान को प्रथम खरसपर्शी कपडे से इतना रगडे जिस से स्थान 
रतवं का दो जावे । चिरकाल के रुग्ण स्थान पर निरन्तर ठो सप्ताह प्रयोग 
करे से लाम होता है । पाणितल की ्रतिशयोक्ति नि्वयात्मक्र गुण प्रदशैन 
मे ज्यवहत होती है । 
इन्द्रलुप्र पर श्नन्यलेप-- 
यष्टीन्दीवरमूदीकातिलव्यत्तीर लेपनैः ॥२४॥ 
इन्द्रु शम याति कशाः स्थुः सधना दाः । 
मुलेदी, कमल, श्रौर वडी दाल--इन तीन श्रौपधों को तिलो के तैल तथा 
गौ के दृध श्रौर शृत म पीसकर लेप करने से इन्द्रु रोग शात होता है तया 
केश धने श्रीर च्छ हो जते है 1२४ 
केशषर्दक प्न्यलेप-- 
चतुष्पदानां त्वभ्ोमनखगृङ्गास्थिमस्मभिः ॥२५॥ ` 
तैलेन सह लेपोऽयं रोमदजननः परः । 
चतुष्पाद (गौ, घोडा, वक्री, मेड, गधा, उट श्ादि) प्रारि्यो की त्वचा 
रोम, नासृतत, सीग, श्नौर दङी-इन की मस्म (अन्तविदग्ध) तिल तैल के सार 
मिलाकर लेप करन से यद रोम श्रौर केशो को वदानि नौर सन्न करने भ श्लयुततम दै, 
¢ केशङ्ष्णीकरण-- 


इन्द्रवारुणिकावीजंतेलेनाम्यङ्कमाचरेत्‌ ॥२६॥ 





` त सर्ड-दफादन्(उस्वाय 1] =-द्त-=- 








प्रत्यहं तेन जायन्ते इन्तला भृङ्गसन्निभाः। 
इन्द्रवारुणी (तुम्मे के) वीजं का तैल निकाल कर श्रेत केशों पर नित्य 
मर्द॑न करने से ब्येतकेश भौरे के सदृश काले हो जाते है ।।२६॥ 
वक्तव्य--इन्द्रवारुणी ॐ वीजं का तैल इस कार्यं के लिये कोहलु से निकाल 
कर प्रयोग करे ! पातालयत्रविधि से प्राप तेल मेँ गुणकर श्र॑श अभिताप के कारण 
ह हो जात है । इसफे नित्य परभ्यैग के साथ इसी तैल की नस्य भी लेनी चाहिये । 
"इस प्रकार द. मास करने से इस योग का प्रभाव प्रत्यत्त होता है । 
पलितनाशक ल१- 
श्रयोरजो भृद्धराजस्िफला कृष्णस्त्तिका ॥२७ 
स्थितमिज्ञुरसे मासं ज्षेपनात्‌ पलितं जयेत्‌ । 
लोह चूण, भागरे का चूर्ण, हरीड वहेडा श्मौर श्रामले का चुं तथा 
काली मिष्ट --इस वस्तुं समुदाय को श्प्लुतावस्था तके गने के रस मे भिगोकर 
एक मास तक घडे मे पड़ा रहने देवे ओरौर पश्चात्‌ निकाल कर श्रेत केशो पर लेप 
करने से केशो की श्वेतता श्नवश्य नष्ट होती है ॥२५॥ 
चक्तव्य--पलित रोग तव उत्पन्न होता है जव क्रोध श्रौर शोक के 
1 शरीरोष्मा शिर की त्वचा मे भप्त होती है । तव पित्ताधिक्य ्टोने से बाल 
[क कर श्वेत हो जाते है । इस को पलित रोग कहते है । 
५ प्न्यल्ेप-- 
धात्रीफलव्रयं पथ्यं द्वे तथेकं विभीतकम्‌ ॥२८॥ 
पश्चाप्रमजा ज्तोहस्य करकं च प्रदीयते । 
पिष्टा सोहमये भाण्डे स्थापयेदुपितं निशि ॥२६॥ 
लेपोऽयं हन्ति नचिरादकालपलितं महत्‌ । 
मामले (द्र) के तीन दाने, हरीड (बडी, गीली) के २ दाने, वहे 
(गीला) एक (सब फे फलों को उपर से कूट कर धिलका उतार लेवे), पाच अरामो 
की ुरक्लियां की मलना (गुखली फोड कर प्राप्त होने बाला पदाथ) श्रौर लोह चृरं 
१ तोला--सबको एकत्र कर लोह के खरल मेँ अत्यन्त बारीक पीसकर (जल से 
+ पेपण कर) एक रान्न पयत इस वस्तु समुदाय को लोहं पात्र (खरल) मेँ ही पडा ' 
“ˆ रहने देवे । दुसरे दिन इस को श्वेत बालों पर लेप करने से यद्‌ शीघ्र ही पलित 
सेग को नष्ट करता है (व्याधिप्रमाव श्रथवा नजला के कारण यदि अल्पायु में 
केश श्वेत होने लगे तब इसका प्रयोग लाभकर सिद्ध होता है ! निरन्तर प्रयोग 
करता रदे) ॥२८--२६।। 


१ 


केशङृष्णोकरण-- 
त्रिफला नीलिकापत्रं लोह मूङ्गरजः समम्‌ ॥२०॥ 





द्मविमूत्रेण संपि ल्पात्कृष्णीकरं स्पतम्‌ । 
त्रिफला (हरीड, बेडा खरौर अमला के फलों का छिलका), नीलिकपत्र 
(नील "समाः के पत्र), लोह चूं रौर मागरा के पत्र--इन सवको समान भाग 
लेकर बकरी के मूत्रे पीस कर लेप करने से केशों को काला वना देता है ॥३०॥ 
पलितनाशक कल्प- 

त्रिफलाजतोहवूणं च दाडमत्वग्विसं तथा ॥३१॥ 

प्रें पश्चपक्तिकं चूशं इ्यादिचक्णः । 

भृङ्गराजरसस्यापि प्रस्थपरुकं प्रदापयेत्‌ ॥२३२॥ 

किप्त्वा लोहमये पात्रे भूमिमध्ये निधाषयेच्‌ । 

मासमेकं ततः ङर्याच्छागीदुग्धेन लेपनम्‌ ॥२३॥ 

क म सबेष्टयेरण्डपत्ररे र 
कूर्च शिरशि रात्रो च वरकः । 
स्वपेखरातस्ततः कुर्यात्स्नानं तेन च जायते ॥३४॥ 


[+ ० पेन ७ 


पलितस्य विनाश तिमिलेपैने सशयः । 
हरीड, वदेडा ओौर अमला (इनके फलों का दिलका), लोह चूं, अनार 
के फल का लिंलका, विस (भे, कमलकन्द)--प्रत्येक ठस्तु पाच २ पल (एक ॥ 
पाव, २०--२० तोला) लेकर सुद्म चं करे श्रौर इस सुचूरित वस्तु सयुदाय 
को लोहपात्र (जो घटाकार बना हो) मे डालकर उपरसे घु प्रस्य भागरेकारस 
(वस्त्रपूत करके) डाल देवे रीर (यथाविधि सन्धिमुद्रा करके) लोहपात्र श्राने योग्य 
गदू। प्रथ्वी म खोद्कर उस के मध्य मँ इस सन्धित धट की रखकर ऊपर से गढा 
भरकर बन्द करे श्रौर एक मास पयेन्त इसी पकार भूसध्य मेँ पड़ा रहने देवे । 
पुन यथासमय निकाल कर सिद्धौषध के कु भाग को वकरी के दघ से पीस कर 
श्वेत केशों पर शश से रात को लेप करे । लेप के ऊपर एरण्ड के पत्ते रखकर वाध देवे 
मौर सो जवे श्यौर प्रात काल उठकर (यथाविधि) स्नान करे । इस प्रकार तीन 
दिन (रान्न) लेप करने से पलित रोग (केशों की श्वेतता) का नाश होता ३।।३१-३४॥ 
कशनाशके योग-- 

शद्वचूणैस्य भागो दवौ हरितालं च मागिकम्‌ ॥२५॥ 

मनःशिला चाधमागा स्वार्जिका चेकभागिका । 

लेपोऽयं वारिपिषटस्तु केशानुत्पाव्य दीयते ।॥३६॥ 

पनया लेपगु्या च सप्ते प्रयक्कया । 


व स्यात्‌ कमणस्य शिरो यथा ॥२७॥ 
र्‌] 


(भस्म) २ भाग, बर्किया हरताल १ भाग, मैनसिल & भा 


व ९ भाग--सवको प्रथक्‌ २ बारीक पीस्‌ कर भिलावे ओर जल (निम्बु) से 
स कर जिस स्थान से केश निमूल करने हों वदां क केशों को प्रथस (मोचते से) 
उखाड़ कर लेप करे । इस प्रकार युक्तिपूर्वैक सात वार (नब एक वार केशो को 
उखाड़ कर लेप करने से जो केश दुसरी वार जन्म तँ उन फिर उखाड़ कर पूरवैवत्‌ 
लेप करता रहे) लेप करने से उस स्थान के केश निमूल नष्ट हो जाते दै ओर शिर, 
॥ तरे से मूडे हए सन्यासी के शिर के समान चिकना ट जाता है ॥३५--२५॥ 
# श्न्यलेप-- 
ता्कं शाणयुग्मं स्यात्पयशागं शदचूर्मकम्‌ । 
दिशाशिकं पलाशस्य क्षारं द्वा प्रमदैयेत्‌ ॥३८॥ 
कदलीदण्डतोयेन रविपत्ररसेन वा । 
अस्यापि सप्तभिरहेपे रोम्णां शातनछत्तमम्‌ ॥२९॥ 
चकिया हरताल २ शाण (६ माश), शख चूं (भरम) ६ शाण (१॥ 
तोला), पलाश कार २ शाण (६ माशा)--इन को केले के दंड के जल श्रथवा 
साक के पत्तं के पानी से मदेन करके लेप करे । इस प्रकार सात बार लेप करने से 
रोम न्ट हो जाते हँ ।॥३८--३६॥ 
न्‌ ` रिवित्रनाशक लेप-- 
< सुवर्णं पुष्पी कासीसं विडङ्गानि मनःशिला । 
रोचना सैन्धवं चैव लेपनाच््रिं नाशनम्‌ ॥४०॥ 
सुवरणपुष्पी (स्व णजूही), कसीस (काही सवज्‌), वायविडग, भैनसिल, 
गोरोचन रौर सेन्धा नसक--इन सब को जलसे पेषण करके लेप करने से शिवत्र- 
चु (फुलबहरी का सफेद्‌ दाग) नष्ट होता है ॥४०॥ 
श्रन्यकेप-- 
वायस्येरगजाकुष्टकृष्णाभियटिका कृता । 
बस्तमूत्रेण संपिषटा ्रलेपाष्ङ्धतनारशिनी ॥४१॥ 
. काकमाची, चक्रम (दोनों की जड का छिलका), करूठ,कालीपीपल--इन सवं 
कतो समभाग लेकर गोमूत्र मे पीसकर लेप करने से छित्रष्ठ नष्ट दोता दै ॥४१॥ 
छन्यतेप-- 
तालकं शाणमात्रं स्याचतुःशाणा च धाङ्ची । 
गोमूत्रपिष्टं तच्चूणं लपनाच्द्िविनाशनम्‌ ॥५४२॥ 
किया हरताल ३ साशा, बावची १ तोला--दोनां को गोमूत्र मे पीसकर 
तेप करते से धित्र छ नष्ट दत्ता है ॥४२॥ , । 


शेतङ्कष्ट्रयोग-- 
वाङ्कची वेतसो लाक्षा काकोदुम्बारेका कणा । 
रसाञ्धनमयश्चूर्यं तिलाः कृष्णास्तदेकतः ॥४३॥ 
चृरीयित्वा गवां पित्तैः पिष्टा च गुटिका ता । 
अस्याः प्रलेपाच्द्धत्राशि प्रणश्यन्त्यतिवेगतः ॥४४॥ 
वावची के वीज, वेतस, लाल, कट्मर (दुग्ध अथवा मूलत्व), काली 
पीपल, रसत, लोद चण, काले तिल--इन सव को समभाग लेकर सुम पीसे 
च्मौर गौ के पित्ते से भावना देकर गोली बनाकर सुखा रखे । इन का (निम्बुरस 
म धिस कर)लेप कसे से छितर, करिलास श्यादि इष्ठ रोग शी नट ते दै ॥४३-४४॥ 
सिष्मदहर लेप-- । 
धात्री सर्जरसथेव यवक्तारशच चूरितः। । 
सोवीरेण प्रलेपोऽय प्रयोञ्यः सिष्मनाशने ॥४५॥ 
श्मामले का चृख॑, रल का चूण, जौखार--इन तीनों च्रौपधों को काजी के 
साथ षीस कर सिध्म नष्ट करने के लिये लेप करे \1४५।) 
वक्तव्य-सिध्म रोग त्वचा का रोग टै । यह प्राय. कठ श्रौर छाती के 
प्रास पास चितकवरे दामों के रूप म होता है! भापा मे इसे “थिम्म' कहते हैँ } 
सिध्महर श्नन्य लेप-- 
दाबी मूलकबीजानि तालकं सुरदारु च। 
ताम्बूलपतरं स्ाशि कापिकाणि प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥४६॥ 
शुचं शाणमात्रं सवाष्येकत्र कारयेत्‌ । 
लेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिष्मनां नाशनः परः ।॥४७।॥ 
दारुदलदी की छाल का चूण, मूली के वीजं का चू, वर्किया हरताल 
का चूं, देवदार का वृ, पान के पत्ता का चुर-भ्रत्येक एक एक तोला श्मौर 


शंखचूणे (भस्म) १ शाण (३ माणे) । सव को इक्र कर के जल के सा पीसकर 
लेप करे । इससे सिष्म रोग शीघ्र नष्ट शोत्ता है ॥४६--४५७॥ 


५ मेत्ररागहर सेप-- 
हरीतकी सैन्धवं च गैरिकं च रसाञ्जनम्‌ । 
बिडासको-जले पिष्टः स्वनेत्रामयापदः ॥ ४८] 
वडी हरीड का यिलका, सेन्धा नमक, गेरी श्नौर रसत (दार्वीसार)-- सब 
को समान भाग लेकर यथाविधान जल से पीस कर बिढालक (नेत पलकों ॐ वार 


लगाने योग्य जेप) तैयार करे । इस का प्रयोग करने से (रक्ता, श्ममिष्यन्द्‌, 
जलस्राव आदि) सव नेत्र रोग नष्ट होते है ॥४८॥ 


॥। 


तृतीयखण्डे एकादशोऽध्यायः । [ ६५५ 





अन्य लेप-- 
रसाञ्जनं व्योषयुतं संपिष्टं वटकीकृतम्‌ । 
करट पाकान्वितां हन्ति रेपादञ्जननामिकाम्‌ ॥४६॥ 
रसोत, कालीपीपल, कालीमिरच, सोट-सव को समान भाग लेकर 
नल से पीस कर गोली बनावे शौर जल से धिसकर जेप करने से खाज छीर 
पाकावस्था मेँ प्राप्त प्रञ्जनिका (श्रख्ननहारी, ग्बाडनी) नष्ट होती है 1\४६॥ 
कर्‌ (खाज) नाशक योग-- 
प्रपुननाटस्य बीजानि बाङ़ची सषपास्तिलाः | 
ष्ठं निशाद्यं धुर्यं पिष्टा तक्रेण चैकतः ॥५०॥ 
प्रलेयादस्य नश्यन्ति ददरूकण्डूमिचचिकाः । 
्रपत्नाट (चक्रमे, पमाड के बीज), बावची के वीज, श्वेत सरसो, तिल, 
रूट, दलदी, दारुदलदी, नगरसोथा-मरत्येक का चृरं सम भाग लेकर खदरी दाच 
सें पीस कर लेप करते से दाद्‌, खाज ओर विचचिका (बृष्ठ) रोग नष्ट होते है 
(्रारम्भिक दाद रौर खाज के लिये यह उत्तम योग है) ।॥५०॥ 
पामाहर ्न्यलेप-- 
हेमक्तीरी विडङ्गानि दरदं गन्धकस्तथा ॥५१॥ 
ददूः इष्टसिन्दूरे सर्वाण्येकत्र मदैयेत्‌ । ध 
धत्तूरनिम्बताम्बूलीयत्राणां स्वरसैः प्रथक्‌ ॥४२॥ 
अस्य प्रलेपमत्रेण पामाददूविचचिकाः । 
कण्डूश्च रकसथैव प्रशम यान्ति पेगतः ॥५३॥ 
चोकं की जड का चृ, वायविडग का चूर, शिगरफ, गैधक, भामलासार, 
पमाड की जड का चरे, कूट, सिन्दूर-सव को सम भाग लेवे ! पुन खरल 
मे डालकर धतूरे के पत्तों क रस से, नीम के पत्तों के रस से तथा पान के पत्तो 
के रस से प्रथक्‌ २ एक एक भावना देवे । इस उत्तम ओरौषध लेप के लगने मात्र 
से पामा, दाद्‌, विचर्चिका, खाज श्मरौर रकस (यद्‌ भी जु्रकष्ठन्तगैत रोग है । 
सुश्वत निदान मे इस का वणन है) शीघ्र नष्ट होते है ॥५९--५२॥ 
करद्पासाहर श्रन्यल्तेप-- 
ूर्बाभया सैन्धवं च चक्रमदैः टेरकः 
एभिस्तक्रयुतो लेपः रणटूपामाविनाशनः ॥५४॥ 
दूर्वा (दू), दरीढ, सैधानमक, पमाड़ की जङ्‌ का छिलका, टेरक (राम 
सुलसी)--इन सब को सम परिमाण मेँ लेकर खदरी छाचं के साथ पीसकर्‌ लेप 
करते से खाज शौर दाद का नाश दता है ।\५४॥ 


६५६ 1 । शाद्॑धर संहिता । 
क 
यन्यतेप-- 
र्वानिशायुतो लेपः करटूपामाविनाशनः। 
कृमिद द्र्टर्थैव शीतपित्तापहः सृतः ॥५५॥ 
दुबौषास चनौर हलदी--गेनां को (खदरी छाछ म) पीस कर लेप करने से' 
खाज रौर पामा (पा) तया कृमि, दाद्‌ श्रौर शीत पित्त (पाकी) दूर होते दे ( 
श्नन्यलेप-- 
सिद्धा्थरजनीकुष्टग्रपुनारतिलैः सह । 
कटुतैलेन संमिश्रं दद्धं च प्रलेपनम्‌ ॥५६॥ 
सफेद्‌ सरसों, इलदी, कठ, पमाड के वीज शरीर तिल--प्रत्येक का चं सम 
परिमाण में लेकर कड्वे तेल मे मिलाकर लेप करने से दाद का रोग दूर होता है । 
वातिक विसर्षहर लेप-- 
रास्ना नीलोरपलं दार चन्दनं मधुकं वला । 
धृतच्तीरयुतो लेपो वातवीस्षनाशनः ॥५७॥ 
राखछरा, नीलोफर, देवदार, रक्तचन्दन, मुलेठी रौर वला (खरेटी) की 
जड--सवको प्रथक्‌ २ चूरैकर सव का समान भाग चृणे लेकर घी के साथ क्लिगधु. 
करे मौर दुध मे पीसकर लेप करने से वातविसर्ष नष्ट होता दै ॥५५॥ 
चक्तव्य--इस रोग मे त्वचा के ऊपर रक्तवरी का शोय टो जाता है रीर 
सूचीवत्‌ वेदना भी होती है । शोथ प्रसरणएशील होता है । इसको सुखवाद भी कहते है । 
पित्त विसर्वहर सेप- 
खणालं चन्दनं लोध्रयुशीरं कमल्लोत्पलम्‌ । 
सारिवामलकी पथ्या लेपः पित्तविसरषनुत्‌ ॥५८॥ 
कमल की डी, रकतं चंदन, पटानी लोध, खस, रक्तं कमल, नीलोफर, 
सारिवा, मामले ओौर हरीड का दिलका- प्रत्येक का चर्ण सम परिमाण मे लेकर 
(गोद मे) पीसककर लेप करने से पित्तननित बिसरषं नष्ट होता है ॥५८॥ 
कफविसरपंहर लेप-- 
त्रिफला पमकीशीरं मङ्गा करवीरक्म्‌। 
नलमूलमनन्ता च लेपः शेप्मविसर्पहा ॥५६॥ 
ची दरीड्‌ का विलका, वहेडे का विलका, आमल, पद्मास, खस, मञ्जीट, 
श्वेत कनेर रक्त कनेर, नढ का मूल, श्ननन्ता (अनन्त मूल, यवासक)--इन 


खव श्रौपधां के वल्ञपूत चूण को जल मे पीस 
व स कर लेप करने से कफजनित विसर्प 





पित्तजवातरक्तहर ज्षप-- 
मांसी सर्जरसो लोध्रं मधुकं सदरेणकम्‌ । 
भूवा नीलोत्पलं पदं शिरीपडुसुमैः सह ॥६०॥ 
प्रलेपः पित्तवातास्रे शतधेोतध्रतप्लुतः । 
जटासासी, रल, लोध्र, सुल्ेरी, रेका, मूवी, नीलोफर, पद्माख श्रौर 
सिरस के फुल--सव को प्रथक्‌ २ पीसकर प्रत्येक का सम भाग चं लेवे श्चौर १०० 
चार जल से धोए हुए घृत के साथ लेप करने से पित्तानुचन्धी वातरक्त दूर होता है ।॥६०॥ 
नासादतरक्रहर लप- 
ग्रामं घृतभृएट त॒ पिष्ट काञन्चिकवारिभेः ॥६१॥ 
जयेन्मूि प्रलेपेन रगं नासिकया सृतम्‌ । 
श्यामले के चृणं को घी में भून (हल्का भजेन) कर काजी (धान्याम्ल) मँ 
पीसकर मस्तक पर लेप करने से नासामागं से निकलने वाला रुधिर बन्द होता है । 
वातिक शिरपौ डहर लप- 
कुष्डमरण्डतेलेन लेषात्का ्धिकयेषितम्‌ ॥६२॥ 
शिरोर्ति वातजां हन्यात्पुष्पं वा युचुङ्कन्दजम्‌ । 
रूट के चौ म एरण्ड तेल मिला कर काजी के साथ पीस कर लेप करे । 
इस से वातोप से उत्पन्न होने वाली शिरोव्यथा दूर होती दे 1 श्रथवा मुचुकुन्द 
के फलो फो उपयुक्त विधि से पीस कर शिर पर लेप करते से भी वातिक शिरो- 
व्यथा नष्ट होती है ॥६२॥ 
न्यसप- 
देवदारु नतं कुष्ठं नलदं विश्वभेषजम्‌ ॥६३॥ 
सकाञ्चिकः सेहयुतो लेपो वातशिरोर्तितत्‌। 
देवदार, तगर, कूट, जटामासी, सोंट -इन सबका प्रथक्‌ २ वखपूत चं 
करके सम परिमाण म क्वे श्रौर काजी के साथ पीसे। तदनतर सेह (एरण्ड तैल) 
मिलाकर (मथन करे रौर सुमथित होने पर) शिर पर लेप करे! इससे वातजनित 
शिरोवेदना नष्ट होती है ॥६३॥ 
रक्तपितज शिरोवेदनादर ज्ेप-- 
= __ रय्टयाहबलान्याघ्नखोत्पलै 
चन्दनोशीरयष्टयाहबलाव्याघ्रनखोतपलंः ॥६४॥ 
रीरपिैः प्रलेपः स्याद्रककपित्तशिरोतिंजित्‌ । 
लालचन्दन, खस, सुक्तेदी, खरेटी की जड का छिलका, व्याघरनख (सुगन्ध 
रव्य 'नख), कमल फूल--इन सव के चृरं को एकत्र करके गोदूध से शिला पर 
पेपण करक शिर पर लेप करे! इससे रक्तपित्तजनित शिरोवेदना नष्ट होती है ।। ६४ 
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रफ्पित्तदर क-- 
धात्रीकसेरुहीवरयद्यपश्चकचेन्दनेः ॥६५।। 
दर्धोशीरनलानां च मूलः कुयत्पिलपनम्‌ । 
गिरोऽतिं पित्तजां हन्याद्रकृपित्तससं तथा ॥६६॥ 
मले का चुरण, कमेर, पुगन्ध वाला, कमलपुषप, पद्माख, रक्तचन्दनं 
दू घाम, लस, नडमृल । जड }-सव को ययावरिधि (दृध मै) पीसकर मस्तक पर 
लेप करने से पितिज तथा रक्तपित्तजनित्त पीठा शात होती रै 1६४--६६॥ 
कफजं गिसेव्यथारर्‌ लय~ 
हरय॒नतशेलेय्स्तेल्ञगसदारुभिः । 
मांमीरासरास्वृकेथ कोष्णो लेपः कफातिनुत्‌ ।1६५७॥। 
रेणुका, तगर, शैलेय (भिलापुप), नागरमोधा, बड़ी $त्वायची, श्रार, 
देवदार, जटामामी, राना, एरण्ड मृलल्यक्‌-मव को वरायर भाग लेफर (काजी 
मे, पीमकर गरम करक्र मस्तक पर लेप करे ! ठस से कफञनित शिरोवेदना 
नष दोती हे ८८ ध 
॥ 1 
शुरटीकृषप्रपुनारदेवकाण्डेः सरदिषः । 
मूत्रपिषटः सुसोप्शीथ लेपः शप्पशिरोरतिुत्‌ ॥६८॥ 
साठ, कृ, पमाड कै बीज, देवराड, गेदिष (चस)--इन सव को गोमू मँ 
पीस कर सुखोष्छ लेप करने से कफजनित शिरोव्यथा दूर होती दै ॥६०॥ 
सूर्यावर्त श्र श्धावभेदकदर टेप-- 
सारिवाद्कष्टमधुकवचाकृष्णोत्पम्त्लधा । 
लपः सकाञ्चिकसेदः श्रयवि्ताथमेदयोः ॥६६॥ 
मारिवा, कुठ, मुलेठी यच, आलीपीपल, नीलोफर--सव कौ एच कर 
काजी म पामि चीर इम पिष्रक्तेपरम थोडा शत धृत मिलाकर सिग्ध करके मस्तकं - 
पर लगे } इस से मूयावरेतं (ज निरोव्यथा सूर्योदय मे आरम्भ केकर मूयास्त 
पन्त रहे) अर श्र्धावमेद (घे शिर ॐ पीडा)--ढौमों नष होते & 11६६॥ 
सद्कादि सव प्रकार का तेन्यवा पर्‌ लप -- 
घरी नीलोत्पलं दूषा तिलाः कृष्णाः पनर्मबा 1 
शहुकेऽनस्तवाते च सेषः सर्विरोतिनित्‌ ॥७०॥ 
् ५ ट्वा ध तिल, काीपीपल, धुननेवा (सी इ~ 
बातानि ठी्नो लेपे की दष्ट र 1 
ट्ट म शूल दोता हे), अनन्त वाते (शिसे- 
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देश मेँ दुष्ट दोप--शिर, भ्रू, मन्या रादि श्ननेक स्थानें पर व्यथा उत्पन्न करते दै 
तथा न्य सव प्रकार की शिरोव्यथा नष होती हैः ।७०॥ 
। लप के दो भेद्-- 
ग्रथ सेपाषोधिश्वान्यः प्रोच्यते सुज्ञसंमतः | 
4 (न (4 र न्भ १ देहको 
श द्रा तस्य कथितां मदो प्रलेपाख्यप्र ॥७९१॥ 
लेपके दौ सेद श्रौर है जो श्ननुभवी चिकित्सकों के हारा माने हुए हैं । 
इन मे से पहला प्रलेप रौर दूसरा प्रदेह के नाम से कदा जाता है । अरव इनकी 
विधियो का वणन करिया जाता है ।|७१। 
दोनों लेषो की मोटाई का परिमाण-- 
चमाद्रं माहिपं यद्रसरो्नतं सा मितिस्तयोः। 
शीतस्तनुविंशोपी च प्रलेपः ` परिकीतिंतः ॥७२॥ 
प्राद्र घनस्तथोष्णः स्यात्प्रदेहः शेप्मवातहा । 
प्रलेप रौर प्रदेह सन्नक दोनों प्रकार के लेषो की मोटाई गले भैस के चम 
के वरावर (^ इच होनी चाहिये । शीत (शीतल द्रव्यो से साधित), तनु (पतला २), 
.._ विशोपी (विसेप शीतल श्रथवा स्रोत प्रवेशी) प्रलेप (लेप) कहलाता है (पित्तघ् 
लेता है) । एव श्राद्रं घन तथा उष्ण (सपर्शोऽण) प्रदेह कफात को नष्ट करने 
वाला होता है ।॥७२॥ 





लप लगने की विधि - 
रोमाभि्खमादेयौ प्रज्ेपाख्यप्रदेहको ॥७३॥। 
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वीर्यं सम्यग्विशत्याश रोमकूपैः शिरायुखैः । 
प्रलेप श्यौर प्रदेह सज्ञक लेपं को स्वेदा प्रयोग करते समय रोमाभिुख 
(रोमो को खडा करके, इस प्रकार करने से स्वेदवाहिनियों के सुख खुल जाते दै, 
लेप करे । छेसा करने से रोमक्रूप (स्वेद) वाहिनी शिरां के सुखां म ्रौपध (लेप) 
का वीर्य (भ्रमाव) शीघ्र प्रवेश करता है । जिस से लाभ भी शीघ्र होता है ।७३॥ 
रात्रि में लेप का निषध-- 
न रात्रौ लेपन छुरयाच्छुप्यमाणं न धारयेत्‌ ॥७४॥ 
शुष्यमाशुपेकतेत प्रदेह पीडर्न प्रति । 
रात्रिकोल्ेपनकरे । दिनम जो लेप किया हा समयांतर म सूख जवे 
७८ चर ्ञेप स्थान से उतार देवे । कारण कि सूखा हुमा लेप कड जाने के 
कारण लेप स्थान र आस पास में पीडा उत्पन्न कर देता है ॥७४॥ 
राध्रेमेंक्ेपके निषेधका कारण-- 
तमसा पिहितो चृष्मा रोमक्पयुखे स्थितः ॥७५॥ 








६६० `| शङ्खधर संहिता । 





विना लेपेन निर्याति रात्रौ नो लेपयेदतः । 
रात्रि मेँ प्राय सोमराज्य होने के कारण कफाधिक्य होता है । इस कारण 
सोमको के छिद्र पिदित (वन्य से) रहते दँ । शरत रात्रि मेँ लेप लगाने से रोम 
करो ॐ सर्वतोभावेन अवरुद्ध होने का मय रहता दै । इस कारण रात्रि को लेप 
न लगावे } (शरीयेष्मा का रोम कूपो यारा निकलते रदना शरीर के लिये उपयोगी 
है । एव विना लेप के शरीरोष्मा का रोम करा दाया नि सरण थोड़ा बहुत होता ही 
रहत है खौर यद नि सरण होता ही रदे, इसी कारण रात्रि को लेप का निषेध 
कियागयादै (व्निम सूर्य के प्रभाव के कारण श्रौर स्वेदं निगेमन के कारण 
पसा नही होत्ता) ॥॥५५॥ 
रोग विगिप में रात्रे में लेषाज्ञा-- 
(~ पादिविधि [9 = (^ (= 
रात्रावपि प्रलेपादिविधिः कार्यो विचक्रे; ॥७६। 
अपक्रशोथे गम्भीरे रकश्चेष्मसमुद्धवे । 
जो शोथ (्रणशोथ) प्रपक्त हो, गम्भीर रण हो, एव जिस व्रण शोथ की 
रक्त रीर कफ से उत्पत्ति हो एसी अवस्थां मे अनुभवी वैय रघ्रिको भी 
लेप लगा सकते है । (कार्ण कि रसे रोगों के स्थानो पर व्याधि प्रभाव के कारण 
उत्ताप अधिक होता है अत पूर्वोक्त वाधा यहा हालिकर नदीं हो ती) ।५६॥ 
व्रण की श्रवस्थाश्रों पर लप-- 
ओ्रादों शोथहरो ल्पो द्वितीयो रङ्कसेचनः ॥७७।। 
तरतीयश्चोपनाहः स्याचतुथेः पाटनक्रमः | 
पञ्चमो शोधनो भूयात्पष्टो रोपर इष्यत ॥७८॥ 
प्रमो वरकरणो व्रणस्यैते ऊमान्मताः। | 
(गारीर व्रण की चिकिर्मा में) सव से पदे व्रण की सूजन को दूर करे 
वाला लेप लगावे, पुन स्तावसेचन करे । दृतीयावस्था मे उपनाह (स्वेद नि - 
सारक) सन्न्‌ लेप लगावे । पुन जव भेन करने योम्य होवे तव शस्त्र प्रयोर 
से पाटन कमं करे । पाटनानन्तर व्रण शोधक अौपधो का लेप करे । जव व्रण 
पृएतया शुद्ध (लषरदित) हयो जावे तव व्रण को भरने वाली ओौषधों को पीसकः 
ग लिये बणंकारक अौपधों को पीस कर 
उनका लेप करे) इस प्रकार त्रणचिकित्सा म यह्‌ सात त्रणोपक्रम होते दै ।।५५-७ 
चक्तव्य-युष्तीय द्ित्रणीयाध्याय से यह्‌ विवरण लिया गया है ¦ क 


त्र के ६० उपक्रम्‌ है । विस्दृत विवरण देखें 
वरण वद्य से देखे । यदह सक्ति तथा साधारण. 
तया त्रणोपक्रम का वर्णन है । 1 
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वातजनित त्रणशोाथदर ल्ेप-- 
वीजपूरं जटामांसी देवदारु महौ पधम्‌ ॥७६॥ 
राखाभिमन्थो लेपोऽयं वातशोथविनाशनः। 
विजोरा निम्बु की जड, जटामासी, देवदारु, सोढ, रास्ना, अरनी की घाल-- 
= सव को समान भाग लेकर जल से पीस कर (सुखोष्ण) लेप करते से चात- 
त व्रण शोथ दूर होता दै ॥७६॥ 
पित्तज व्रणशोथदहर लेप-- 
मधुकं चन्दनं मूं नलमूलं च पञ्चकम्‌ ॥८०॥ 
उशीरं वालकं पदं पित्तशाथे प्रलेपनम्‌ । 
युलेटी, लाल चन्दन, मवँ, नड की जड, पद्माख, खस, युगन्धवाला 
रोर लाल कमल--इन सव को समोन भाग लेकर जल से पीस कर (शीत) भ्रलेप 
करने से पित्तजनित ब्रणएशोय दूर होता है ।८०॥ 
कफज बख॒शो बहर लप- 
कृष्णा पुराणएपिर्याकं शिगुत्वक्सिकता शिवा ॥८१॥ 
मूत्रपि्ः सुखोष्णोऽयं प्रदेहः शछेष्मशोथहा । 
कालीपीपल, पुराणपिण्याक (एक वषं फी पुराणी तिलो की खटी), 
`सोह्यजने की छाल, सिता (बालु श्रथवा खाड), श्रौर रीड की छाल-- इन सवको 
समान भाग लेकर गोमूत्र से पीसे श्मौर गरम करफे सुखोष्ए लेप का प्रयोग करे । 
इस से कफजनित बण शोथ दूर होता है 1८१॥ 
प्रागन्तु शरोर रक्ज व्रणशोथदर ज्ेप-- 
ढे निशे चन्दने द्वे च शिवा दुर्ा पुन्ना ॥८२॥ 
उशीरं पद्मकं लोधं गेरिषं च रसाञ्ननम्‌ | 
अआगन्तुके रक्रजे च शोथे कुर्यासप्रलेपनम्‌ ॥८२॥ 
हलदी, दारुहलदी, लाल चन्दन, श्वेतत चन्दन, हरीड, दुवो धास, इटसिट 
( की जड, खस, पद्माख, लोध्र, गेरी रौर रस त--इन सन को (जल मे, पीस कर लेप 
करते से आगन्तुक (म्रहारादि के कारण से उत्पन्न होने बाले रण) तथा रक्तं सचय 
से उत्न्न घ्रण पर लेप करने से दोनों प्रकार कै व्रणशोथ दुर होते दै ।८२-८३॥ 
॥ तरणं पाचक खप- 
शणमूलकाशेगरणां फलानि तिलसर्षपाः । 
सक्कयः किणए्वमतसौ प्रदेहः पाचनः स्मृतः 1८४॥ 
सन के वीज, मूली के वीज, सोदाजने के वीज, तिल, सरसों, वचः 
किर (सुरा वीज), सौर अलसी अष्ट)--सव को एकत्र करके पीसे ओर सुखोष्ण 


--प -[-------- शी शाद्धधर संहिता । 
जञेप करे तो त्रण पक जात। है ॥८४॥ 
वक्तन्य--यह एक प्रकार की पुलटिश दै । इस कारण शअरभ्िभृष्ट अतसी का 
चूं सव से द्विगुण जेना चादिये' श्रौरे यद श्नच्छा मोटा वान्धने एव गस्म रहने 
से शीघ्र लाभ करता है । 


. _----- ---~---~--------------------------------------------~^ 








, ्रणमेद्क लेप-- 
दन्ती चित्रकमूलत्वक्स्नुद्यकपयसी गुडः । 
भल्ातकश्च कासीसं सेन्धवे दारणे स्मृतः ॥८५) 
जमालगोटे की जड, चीते की जड़ की छाल, थोहर का दूध, माक का दूध 
गुड लाना, कासीस (काही), ओौर सैधानमक- इन सवको समान भाग लेकर 
पीसे रौर (गोमूत्र मे पकाकर) लेप करने से व्रण शोथ शी पट जाता दै ॥*५॥ 
शून्य तसप-- र 
चिरबिल्वोऽधिको दन्ती चित्रको हयमारकः । 
कयोतक्रङकग॒ध्राणां- मलं लेपेन दारणम्‌ ॥८६॥ 
करज फ वीज, चित्रक मूलत्वर्‌, कलिहारी, जमालगोटे की जद, रक्त- 
कनेर की जड, कवृतर, कक (सफेद चील), गीध-- इन की विषएटा-सव को मिला 
कर पीस श्चौर गरम करके लेप करे तो इससे भी दारण कम॑ होता है ।८६॥ 
छनन्य ज्ेप~-- 
खजिंकायावशुक्ायाः क्ञारा लेपेन दारणाः 
सल्नीखार ओर जौँखार श्रादि करके श्रौर अरकक्ञारादि को पीस कर 
व्रण पर लेप करने से मी-त्रण फूट जाता है । 
श्नन्य लेप-- 
४ ०0 लेपो भ 
देमक्ीयास्तथा लेषो व्रणे परमदारणः ॥८७॥ - 
एव देमकतीटी ॐ मूल चो को जल मेँ पीसकर लेप करने से भी वद्या 
दारण कम होता है ॥५५॥ 
व्रणशोधक लेप-~ 
तिलसन्धवयटयाहनिम्वपत्रनिशायुगेः 
्िष्दशृतयुतेः पिषः प्रलेपो वणशोधनः ॥८२॥ 
तिलः सन्धानमक, मुलेठी, नीमं के पत्र, हलदी, निशोत--इन्‌ खव वा 


समान्‌ भाग मिला हरा चं धरत के साथ मिलाकर जेप करने से व्रणे शद्ध 
दोता है (व्रण का रथिक लाव नष्ट होता दै) <न 
शोधनं रोपण लेप-- 


निम्बपतरघृतचतौद्रदावीमधुकर्सयुतः । 


दरेतीयखैर्डे एकादशीऽध्याय । [ ६६३ 


तिले सह संयुक्को लेपः शोधनरोपणः ॥८६॥ 

। नीम के पत्तो को पीसकर घी श्रौर शद भ मिलाकर तथा दारुहलदी के 
चू रौर सेठी के चूं को तिलो ॐ साथ पीसकर लेप करने से व्रण का शोधन 
ओर रोपण होता है ॥=६॥ 

वरखजनित क्रिमियों पर ज्प-- 
करज्ञारिनिर्गुण्डीलेपो हन्याद्व्रणक्रेमीन्‌ । 
लश्॒नस्याथवा लियो हिङ्गनिम्बभवोऽथवा ॥&०। 
करञजुच्ा के पत्र, रहे के फलों का छिलका, नि्गुरडी (सम्दाल्‌)-- इन 
सव को समभाग लेकर जल से पीसकर लेप करने से त्रणगत क्रिमियों का नाश 
होत। दै । अथवा लसन की तुरियों को जल मे पीसकर लेप करने से मी व्रणेद्धव 
क्रिमियो का नाश होता है (रण पर इस को लगाने से तीत्र चरमराहट होती है) 
तथा नीमके प्रोकेरसमें हीग को पीसकर लेप करने से मी व्रणोद्धव किमियं 
का न(श होता है (यह्‌ तीनों लेप त्रणगत क्रिमियों को नष्ट करने मेँ अलयुत्तम दै) । 
त्रणशोधन रोपण लेप 
निम्बपत्रं तिला दन्ती त्रिष््सैन्धवमाकिकम्‌ । 
दृ्टव्रणप्रशमनो पः शोधनरोषणः ॥६१॥ 
नीम के पत्र, तिल, जमालगोटे की जड, निशोत श्रौर सेन्धानमक-इनको 
पीमकर शठ मे मिलाकर लेप करने से दुष्ट व्रण शान्त होकर उनका शोधन 
पयर रोपण दोता है ।॥६१॥ _ 
उद्‌्रव्यथानाशक लप-- 
मदनस्य एलं तिक्रां पिष्यवा काञ्चिकवारिणा । 
कोष्णं कुयौन्नाभिलेपं शूलशान्तिर्भवेत्ततः ।६२॥ 
सेनफल का चृशं, कटुकी--गोनों को जल में पीसकर नाभि पर कोष्ण 
लेप करने से नाभिशूल (अन्तविद्रधिज-नत शोथ) नष्ट होता है \\६२ 
४ वातविद्रधिदर श 
> शिगरुशेफालिकेरण्डयवंगोधूमयुद्केः।  - 
। रुखप्णो बहलो जपः प्रयोज्यो चातयिद्रधो ॥६३॥ 
सोदाजने फी छाल, निर्शुडी मूलत्वक्‌, एरड मूलत्व, जौ, गोधूम (गेह) 
रौर मूग---इनको समभाग लेकर (गोमूत्र अथवा जल से) पेषण कर के मोटा २ 
जेप करे । इस से वातजनित विद्रधि (शोय) नष्ट होती है ।६३॥ 
पित्तजविद्राधेदर लेप- 
चैत्तिके सपिंपा लाजामधुकैः शर्करान्वितेः । 





६6४ ] शङ्खधर संहिता ) 
परिस्पत्कीरपिरै्वा पयस्योशीरचन्दनैः ।६४॥ 

लाजा (गर्धान्योद्धव), सु्ेठी, शकय (लाड), दीरकाकोली, खस रौर 
लालचन्दन--इन सव को समान भाग लेकर गोदूध सें पीसे च्रौर धृत मिलाकर 
पित्तजनित विद्रधि नष्ट करने के लिये लेप करे ॥६४॥ 

कफज विदाधिदर लेप-- 
इष्टिका सिकता सोहकिद्रं गोशकृता सह । 
युखोष्णः स्यात्पदेहोऽ्यं सूत्रैः स्य च्छरष्मविद्रधौ ॥&५॥ 

द रक्तिका) का चूर्ण, बालु (रेत), लोहकिट्र (मद्धर) रौर गोवर-- 
सव को गोमूत्र भे पीसकर गरम करके लेप करने से, यह लेप कफजनित विद्रधि 
को नष्र करता है ॥६५॥ 

प्मागन्तुके विद्रधिहर लेप-- 
रक्रचन्दनमजञिष्ठानिशामधुकगेरिकेः । 
तीरेण विद्रधौ लेपो रक्रागन्तुनिमित्तजे ॥६६॥ 

लालचदन, मजीठ, दलदी, सलेठी श्रौर गेरी मिद्रौ-सव को बरावर भाग 
लेकर दुध म पीसकर लेप करने से रक्तजनित तथा आगन्तुक (का्ठलो्ठादि प्रहा 
जनित) विद्रधि रोग नष्ट होता है ।॥६द॥ | 

वात्तज गलगरडहर लेप-- ॥ 
निचुलः शिपर्बाजामि दशमूलमथापि चा । 
प्रदेहो चातगर्डेषु युखीष्णः सम्प्रद्¶यते ॥६५७॥ 

समुद्रफल, सोदहाजने के वीज-रो्नां फो अल मै पीसकर उष्ण करके ले 
करते से वातजनित गलगण्ड रोग नष्टं होता दै तया फेबल्ल दशमूल ठे द्रव्ये 
की छाल को जल में पीस्कर गरम करफे लेप करने से वातजसित गल्तगस्ड रोग 
दूर होता दै ॥६५॥ 

चक्तव्य--वात्तादि दोप दूषित होकर कण्ठ के वाह्य भाग भँ पाक रदित 
शोय उत्पन्न करते ह, उसको गलगड (गिह्ञ) कहते दै । इससे गलते की सुन्दरत 
म विकार हौ जाता दै । कमी २ यह्‌ इतना वढता है कि गल्ञे के वाहर एक लोर 
सा चन्धा ह्या प्रतीत होता है । स 

कफजं गलगरडदर लेप- 

= 1 विशाला च कृफ़गण्डे प्रदेहकः । 

बदा ओर इन्द्रायण की जड़--इन ठोनों को (गोमूत्र मँ 
करके) लेप लगाने से कफजनित गलगण्ड रोग नष स ॥.. 
श्पचीना्क लप- 
सरपपारिध्पत्राशि दग्ध्वा मन्नातकैः सह ॥€८॥ 


तेतीयखण्डे एकादशोऽध्यायः । [ ६६५ 
खागूत्रेस संपिष्टमपचीघं प्रलेपनम्‌ । 
सरसो, नीम के पत्र ययौर भिलावे-इन को एक शराव सम्पुट मे वन्द 
करके फक श्रौर तत्प्चात्‌ द्नफी कृष्ण चण की भस्म को वकरी के मूत्र मे पीसकर 
लेप करते से छरपची रोग नष होता ३ ।६८॥ 
घक्तत्य--श्रपचीरोग गडमाला की दूसरी श्मेस्था का नाम है । इसमे 
, समयान्तर के पाशात्‌ गडमाला की म्रन्थिया फूटकर वहने लग जाती है रीर इनमें 
निरन्तर सराव होता है! 
॥ गरडमाललादिफो पर लप-- 
सपाः शिगुव्ीजानि शणव।जातसं।यवाः ॥६६॥ 
मूलकस्य च बीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ । 
गर्डमालार्दं गण्डं लेपेनानेन शाम्यति ॥१००॥ 
सरसों, सोहाजने के बीज, सन के वीज, अरलसी के बीज, जौ तथा 
मूली के वीज-- ऽन सेव को समभाग लेकर खदरी छा्च म पीसकर लेप लगने से 
गडमाला श्रुद (रसौली) तथा श्रन्य गड (ब्रण) नष्ट होते है ॥६६--१००॥ 
गृध्रसी श्रदि पर लेष-- 
तच्तयित्वा ज्ुरणाज्गं केवल्लानिलपीडितम्‌ । 
तत्र प्रदेह दच्च पिष्टं गु्ञाफलैः कृमेम्‌ ॥१०१॥ 
तेनापवाहुजा पीडा विश्वाची गृधसी तथा । 
ग्रन्यापि वातजा पीडा प्रशमं याति वेगतः ॥१०२॥ 
यटि शरीर का कोई भाग केवल वातजनित पीडा से व्ययितदहोतो 
उक्त स्थान पर उस्तरे से अत्यन्त हलफे से क्तत (पच) लगवे श्रौर (साधारण रक्त 
दरशन होने पर) इन कतो पर धगची के फलों को पीस कर लेप करे । इस 
रकार करते से अपव्राहुक (वातरोग), विश्वाची (कर्डरगत वातरोग) शौर गृघ्रसी 
(दीगणवाय) शीघ्र न्ट होती है ॥१०१--१०२॥ 
चक्तव्य--इस विधान को प्रामवासी चिकित्सक श्रौर रोगी श्रधिक व्यव- 
हार म लाते है । इस को प्रामीण भाषा में शगुल' लगाना कहते है । अ्रधिक अनु- 
भवी वैद लोग प्रच्छित स्थान पर श्रकंदृध, थोहर का दृध, सखिया तथा अन्य 
श्तेक तीव्र ्रौपधों का प्रयोग भी करते दै । इस के व्यवहार से प्रच्येप्य श्रौपध 
के अलुसार रण हो जाते दै । जो पुन नवनीतादि लगाने से शान्त दो जाते है । 
इस चिकित्सा मे कषर तो होता है परन्तु लाभ लगभग शत प्रतिशत ही हु करता 
है। पठित वैय मे कषटमीरुता के कारण इस चिकित्सा का प्राय लोपसा हो गया हे । 
श्छीपदरोगहर लप-- 


धतरैरण्डनिर्थुर्डीवपाभुशिग्रसपेः । 


ध, 


दृह | शाङ्गैघर सदहिता। 


=~*~^~~ ~~ 





प्रलेपः श्वीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌ ॥१०२॥ 
पते पत्र, एरण्ड के पत्र, सम्दालु के पत्र, पुननैवा के पत्र, सोहाजने 
की लाल, सफेद सरसों--इन सव को समान भाग लेकर जल मे पीसे श्रौर (गरम 
करके) लेप लगावे । इस से चिरकालोद्धव तथा भयकरं श्ठीपद रोग नष्ट दोता है । 
वक्तव्य--श्ीपद रोग म प्राय दूषित गपो की प्रकृति ध.शील दने के - 
कारण पत्रो की योर अध्रसर रहती है, जस से पाव पृल कर हाथी के पञ्च के 
सदृश स्थूल दो जाते है । इसी से इ रोग को “फीलपाद्‌' भी कहते है| 
कुररड रोग पर ठेप-- 
अजाजीहपुपाकृषटमेरणडवदरान्वितम्‌ । 
काञ्जिकन त॒ सपिष्ं दुरण्ड्च प्रलेपनम्‌ ॥१०४॥ 
काला जीरा, ह]उवेर, कूट, एरण्ड की जड की छाल, वेरी की छाल--उन 
सव को समान भाग लेकर कांजी मे पीसकर (गरम करके) लेप करने से छुरण्ड 
(अरुढद्धि) रोग नर होता है (अण्डवृद्धि का विशेष वंन पूरैखर्ड कै सातवें 
ध्याय म देखे) । १०४] 
उपदेशदर लप-- 
करवीरस्य मूलेन परिपिषटेन वारिणा । 
दस्ाथ्यापि व्रनत्यस्तं लिद्धोत्था सुक्प्रलेपनात्‌ ॥१०५॥ 
कनेर (रक्त) की जड की छाल को जल से पीस कर लेप करते से लिद्नोद्धव 
(मेहन की) श्रसाध्य पीडा भी नाश हो जाती है । १०५ 
उपदश पर श्रन्य देप- 
दहैत्कराहे त्रिफलां सा मपी मधुयुता । 
उपदशे प्रजेपोऽय सद्यो रोपयति व्रणम्‌ ॥१०६॥ 
हरीड की छाल, वदेडे की चाल श्रौर आमल को कूट कर कडाही डाले] 
ऊपर से ढक्कन देकर नीचे प्राग जलावे । एक घटा तीत्र आच देते से यन्तरान्त- 
गेत त्रिफला की काली भस्म होगी ! उसी मषी को शहद म मिला कर उपर 
जनित रणो पर मरहम की तरद्‌ लगाने से शीघ्र दी उपदशजन व्रण (शुद्र शेक) 
मर जति है (यह श्रुभूत योग दै) ॥।१०६॥ 
उपदशपर अन्य लेप-- 
रसाञ्जनं शिरीपेण पथ्यया च समन्वित । 
सततौ लेपनं योज्यमुपदंशगदापहम्‌ ॥१०७॥ 
ध रसोत, सिरस की दयाल का चुं, हरीढ का चृरश--इन सव को समान 


माग लेकर शद क साथ मिलाकर उपटश के व्रणो 
र उपदं पर लगावे । इस से उपदृशज 
व्रण नष्ट दतै है ।\ ९०] । † 





वृतीयखसर्डे एकादशोऽध्यायः । [ ६६७ 





वक्तव्य-माधवाचायं ने जिस उपवश्‌ का वश॑न किया है यह्‌ योग उसी 
के लिये है । वतमान मेँ जो फिरग रोग दृष्टिगोचर होता है, वह उपदंश से भिन्न 
है । इसलिये प्रयोग काल मे भली प्रकार निर्णय करफे व्यवस्था करते .से लाभ 
अवश्यम्मावी होता है । उपदेश का विशिष्ट वणन तथा फिरग से तारतम्य, पूर्व 
६ "वड के सातवे प्रध्याय देखें । 
“ श्मधिदग्ध पर ्षप- 
मदगे तुगाचीरीक्षचतचन्दनगेरिकैः । 
र [> स्लिग्धे [4 
सासतेः सर्पिषा सिग्धेरालेपं कारयेद्धिषर्‌ ॥१०८॥ 
तिन्दुकीत्वक्रपायेवा ध्रतमिभ्रेः प्रलेपयेत्‌ । 
यवान्दग्ध्वा मपी कायौ तेजन युतया तथा ॥१०६॥ 
दद्यात्सषीमिदग्धेपु प्रज्ेपो व्रणरोपणः । 
यदलोचन, धुत्त (पलाख, पिलखन क्षीरी वृत्त), लालचन्दन, गरीमिट्र, 
गिलोय (गीली)--इन सव श्रौपधों को समभाग लेकर सूक्तम चूं करे । इस चूं 
को घृत मेँ मिलाकर अभि से जले हुए स्थान पर लेप वरे । इस से श्रम्निदग्धजन्य 
“व्यथा न होती है । एब त्तिटुकी (मधुर तिदुक दृक्त) की छाल के चूं श्रथवा 
«उसके घन कपाय मे धृत मिलाकर लगने से भी अभनिद्ग्धजन्य दाहादि की 
शान्ति होती है । तथा जौँ (शन्न) को अन्तधूमदग्ध करफे इनकी काटी भस्म को 
तिल तैल मे मिलाकर लेप करने से रभिदग्ध जन्य तरण भर जाते है (शात होते है) । 
वक्तश्य--यवमस्म का योग जज्ञे हुए स्थान से होने बाले साव को बन्द 
करता है रौर व्रण को भरता है! 
योनिसकोचक लेप-- 


पलाशोदुम्भरफलैस्तिलतेलसमन्वितेः ॥११०॥ 
मधुना योनिमालिम्पे द्रादीकरणयुत्तमम्‌ । 
पलाश (टाक) के फल (वीज, खग्गे) श्रौर उदुम्बर (गूलर) के फल-- 
त्नेन को पीसकर तिलतैल श्रौर शद मिलाकर योनि को लेपित करने से 
योनि गादी (सकुचित) हो जाती है ॥।११०॥ 
वक्तव्य--श्वेत प्रदर, श्नन्य रोगों के कारण त्था ब्रद्धावस्था एव अधिक 
सत।न होने से योनि शिथिल हौ जाती है । इस लेप की प्रयोग विधि इस प्रकार 
ह कि--उपरोक्त यथाविधि पिष्ट लेप को स्वच्छं वख खण्ड पर लगाकर लेप सित 
वख योनि के भीतर प्रविष्ट कर देवे । इस प्रकार निरन्तर ङु काल तक करते 
रहने से लाभ होता है । 
१ (तरङलोयकषायेवीः इत्यपि पाठ । 
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श्मन्य लेप- 
माकन्दफलसंयुक्रमधुकपूरलेपनात्‌ ॥१११॥ 
गतेऽपि यौवने स्रीणां योमि्गांडाऽत्तिजायते । 
माकन्दफल (माजुफल) श्रौर कपर को पीसकर शदद के साथ मिलाकर 
योनिलेपन (योनिपूरणए--ूर्वोक्त विधि के अलुसार इसफो भी चख खण्ड पर लेष 
करके योनि मे धारण) करने से विगतयौवना धृ) खी की योनि मी श्रत्यंत 
गादी (तग, सूच्मरन्ध्रा) हो जाती हे | १९१९) 
लिंग श्रौर स्तनारि दृदयं लप-- 
मरिचं सैन्धव कृष्णा तगरं टृहतीफलम्‌ ॥११२॥ 
अपासार्गस्तिलाः इटं यवा सापाश्च सपाः । 
द्रशगन्धा च तस्वूणं मधुना सह योजयेत्‌ ॥११३॥ 
ञस्य संतत्तलेपन मर्द॑नाच प्रजायते । 
िद्धधृद्धिः स्तनोत्सेधः संहतिथुजक्णयोः ॥११४॥ 
कालीमिसच, सेन्धानमक, कालीपीपल, तगर, वडी कटे के फल, तरपा- 
मागै (चिरचिरा) के वीज, काले तिल, कूठ, जौ, उट, सफेद सरसो, अरसगेध-- 
इन सवको समान भाग लेकर सूक्स चूण करे श्रौर इस चृणे को शहद मे मिलाकर 
लगाने योग्य लेप वनावे । इसको सतत (लगातार) लिंग पर लेप करने से लिगटद्धि 
(दीधेता रौर स्थूलता) प्राप्त होती है । स्तनो पर लेप करने से स्तना की पुष्टि 
मौर उत्सेध (उचापन) होता है । भुजा शौर कर्णफलकों पर प्रयोग करने से 
इनको सहति (मोटापन) होती हे ॥११२--११४॥ 
लिगब्रद्धिकारक श्रन्य योग- 
सिताश्वगन्धासिन्धूत्थल्ागकतीरेधैते पचेत्‌ । 
तल्नेपान्मद॑नाचचिङ्व्रद्धिः संजायते परा ॥११५॥ 
सिता (मिशरी अथवा दालचीनी), असगध, सैन्धानमक--यह तीनों 
सुपिष्ट मिभ्रित ५ तोले, घृत १ पाव, वकरी का दृध १ सर, पाकार्थं जज्ञ १ सर, 
शने २ मद आच सि पका कर धृत सिद्ध करे (विशेप विधि मध्यम खणड के नवमं 
ध्याय में देखे) । इस सिद्धोषध के लेप श्रौ मदेन से लिंग की शरत्यन्त वृद्धि 
हत्ती ३ ।११५॥ 
योनिविद्रावणाथं-- 
इनदरवारुणिकापत्ररसेः घतं विमदेयत्‌ । 
रक्गस्य करवीरस्य कष्ेन च युहु्हुः ॥११६॥ 
तच्चिप्रलिद्धरयोगाोनिद्रावोऽभिजायते । 


तृतीयखण्डे एकादशोऽध्याय । [ ६६६ 


इन्द्रवारुणी (तुम्मे की लता) के पत्तो के रस में शुद्ध पारढ को लाल पूल 
वाले कनेर की ल्कडी फे दंड से घोट । तदनन्तर इस सिद्धौपध के लेप को लिग 
पर लेप करके मेथुन करने से स्री की योनि शीघ्र स्ललित होती है (एसी बिधि 
खीको वेश करने केलिएकी जाती है) ।११६॥ 
वक्तव्य--यह्‌ अत्यन्त गोप्य च्रौर चमकत योग है । विधि इस प्रकारहै-- 
रक्त कनेर के पुराने फाड को उलाड कर उसके मूल का एक णसा दरूड बनावे 
जंसा खरल घोटने का मूसल होता है । इस प्रकार की मरदनाथे घषैणी तैयार 
कर के उसे जल से प्रक्षालन कर लेवे ्ौर पत्थर के उत्तम खरल मेँ २ तोला शुद्ध 
पारद डले रौर उपर से इन्द्रवारुणी फे पत्तं का स्वरस (बिना जलके) एक छटाक 
इस गे डाल कर उसी कनेर की घ्षणी से इस को मर्दन करे । इस प्रकार सात 
दिन तक निरन्तर रगडने से पारद कफे कंण लीन हो जार्थगे रौर लेप चिपकने 
चाला गादा तैयार होगा । यह्‌ लेप ऊपर का कायं करने मे अ्युत्तम है । परन्तु 
स्मरण रहे कि निल रौर रोगी लिग पर इसका प्रभाव नदी होता ! यह स्वस्थो 


के किये कौतुक दै । 
गाच्रदुर्गन्धनाशक लप-- 


तास्वृल्पत्रचूणं त॒ चूणं इष्टशिवाभवम्‌ ॥११७॥ 
वारिणा लेपनं इ्यादवात्रदौगर्ध्यनाशनम्‌ । 
पान फ पत्ता का चरे, कूठ का चूर्ण, हरीतफी का चूणं-सव को समान 
भाग लेकर शरीर पर लेप करने से पसीने से प्राने वाली दुगैन्ध गा से नष्ट होती है। 
स्वेददोगन्ध्य नाशक लप-- 
इुलिस्थसक्रवः कुष्ठं मांसी चन्दनजं रजः ॥११८॥ 
सक्कवश्रणकस्यैव त्वक्चेवेकत्र कारयेत्‌ । 
स्वेददौन्भ्यनाशश जायते.ऽस्यावधूलनातर्‌ ॥११६॥ 
कुलथी के सन्‌, द्रूटठ का चूण, जटामांसी, श्वेतचन्दन का चण, श्नौर 
वचश का (भूना हुम) चूणं--सव को समभाग मिलाकर स्वेद से दुगोन्धित स्थानों 
र वधूलन (लुरकने अथवा लिडकने) से स्वेदजनित दुगेन्ध का नाश होता है । 
वशीकरण लेप-- , 
वचा सोवचसं दुष्टं रजन्यौ मरिचानि च । 
एतललेपप्रभावेण वशीकरणशत्तमम्‌ ॥१२०॥ 
यच का चं, सोचल लवण, कूठ का चूर्ण, हलदी का चूण, दारुदलदी 
का चं रौर काली मिरच का चूणं--सव को यथामान प्रहरण करके जल से 
पेषण करफे (मस्तक पर) लेप करे । इस लेप से लेपित मस्तक को देखने से मसुष्य 
वश मे होते दै । यह्‌ उत्तम वशीकरण कदा गया दै ।॥१२०॥ 
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शिर में तैल प्रयोग की बिधि -- 
द्म्यज्ञः परिपिकथ पिचुधस्तिरिति क्रमात्‌ । 
मूरधतेलं चतधा स्याद्नलवच यथोत्तरम्‌ ॥१२१॥ 
दमभ्यग (मर्दन करना), परिपेक (सैल का मेचन करना), पिचु प्रयोग 
(कपास थवा वख खर्ड को तेलप्लत करके धारण करना) रौर वरति (चर्मः 
निर्मित शिरोवस्ति हारा प्रयोग करना)--इस प्रकार मू तेल (शिर म तैल लगाने 
क चार प्रकार होते हैँ । यह यथो त्तर बलवान (रधिकाधिक गुण करने वाहे) होः 
है । शर्थान्‌ श्रभ्यग से परिपेक, परिषेक से पिचु धारण शीर पिचु धारण मे 
वस्ति दवाय प्रयुक्त स्नेह अधिक गुण करता है । कारण कि उन विधानां में उत्तयेः 
त्तर यधिकाधिक समय का प्रयोग होता है ।॥१२१॥ 
शिरोव्रस्ति की विधि - 
त्रयोऽभ्यङ्गादयः पूर प्रिद्राः सर्वतः स्प्रताः। 
शिरोवस्तिषिधिशात्र प्रोच्यते सूज्ञममतः ॥१२२॥ 
पूर्वोक्त र््यग, परिपेक रौर पिचु प्रयोग प्रमिद् (नित्य व्ववहार भ श्राति 
है| अरत इनमें सेजो अप्रसिद्र शिरोवस्ति का विधान है उसी श्नुभवी तरे 
ह्वार कथित विधि का चरन करते है ।१२२। 
शिरावस्ति का विधान-- 
शिरोवस्तिशरमणः स्याद्‌ दियुखो दादशाद्रलः । 
शिरःप्रमाणं तं वद्धा मस्तक मापपिष्टकेः ॥१२२॥ 
सन्धिरोधं विधायादो स्नेहैः कोषः प्रपूरयेत्‌ । 
जिस चमे की शिरोवस्ति वनानी हो उसको १२ श्रगुल चोड लेकर 
दो मुखो वाली चस्ति घनाचे । उस वस्ति की लम्बाई चौड! रागी कै शिरये 
नुमार वना कर उसे मस्तक पर वाध देवे श्रीर शिर तथा वस्ति की सन्धिके 
चिद्रौ को उडद्‌ के चृणं को पानी म पीस कर इस से वन्द कर देवे । स्वं प्रथम 
सन्धया को वन्द करके उत शिरोवस्ति मे गरम करिया हुमा स्तेह्‌ (तेल) भर देवे । 
वक्तन्य--इस की विस्टृत विधि सुश्रुताचार्य इस प्रकार वणन करते है । थया- 
रोगाञ्छिरसि सभूतान्दत्वातिध्रवलान्‌ गुणान्‌ । 
करोति शिरसो वस्तिरक्ता ये मूद्धेतैलिका ॥ 
शद्धस्नदस्य सायाह्न यथा व्याध्यगितस्य च । 
ऋज्वासीनस्य वध्नीयाद्ररिनिकाश ततो टम्‌ ॥ 
यथाव्याधि -तस्नेदपूर सयम्य धारयेत्‌ | 
तप्णक्त दशगुण य थादोप विधानवित्‌ ॥ (सु° उत्तरत ०) 


ेतीयखरडे एकादशोऽप्यायः। [ ६७१ 





शिरोवस्ति के धारण का समय-- 
तावद्ध्यस्तु यावन्स्यानासानेत्रयुखसुतिः ॥१२४॥ 
वेदनोपशसो वापि मात्राणां बा सहस्रकम्‌ । 
चमेनिमित शिरोबस्ति को जब शिर के साथ बाध दिया जावे सरीर उस 
दः यथाविधान तेलादिक भर दिये जें तव उस तैल को तव तक वस्तिविधि से 
शिर पर धारण करे ज तक नासा, नेत्र रौर सुख से (श्ेप्म) खाव होने लगे । 
अथवा जिस रोग की निघृत्ति केलिये शिरोवस्ति का प्रयोग किया हो उसकी 
अथवा उससे उत्पन्न वेदना की शान्ति न हो जावे अथवा एक हजार माधा (जानु- 
वेष्टित चुटकी) पर्यन्त धारण करे ॥१२४॥ 
वक्तव्य--घारयेद्ररुज. शन्ते याम यामाधमेव चा । 
मान्रलक्षण -यावत्पयेति दस्ताय्र दत्तिसं जाखुसरडलम्‌। 
निमेषोन्मेषकालेन सम माघाऽस्य सा स्मृता ॥ (वाग्भट) 
कब श्रौर कैसे धारण करे- 
बिना भोजनमेवात्र शिरोवस्तिः प्रशस्यते ।१२५॥ 
प्रयोज्यस्तु शिरोबस्तिः पश्चसप्ताहमेव चा | 
- ~¬ जिस रोगी को शिरोबस्ति का प्रयोग करना हौ उसे उस दिन भोजन न 
करावे । विना भोजन दिये शिरोबस्ति का प्रयोग हित होता है । दीधकालालुबन्धी 
शिरोवस्ति साध्य रोगो को दूर करने के लिये पाच २ अथवा सातवे २ दिन यथा- 
विधान शिरोबस्ति का प्रयोग करे ॥१२५॥ 
शिरोवस्ति के पश्चात्‌-- 
विमोच्य शिरसो वस्ति गृह्णीयाच्च समन्ततः ॥१२६॥ 
उर्वकायं ततः कोष्णनीरैः सानं च कारयेत्‌ । 
जव शिरोचस्ति धारण का समय पूणं हो चुके तव उस को शिर से खोल 
कर उसके मीतर के तेह को चारों रोर से यन्तपू्ैक ग्रहण करे शौर तैलाक्त 
शिर को उष्ण (व्यन्त दलके गरम) जल से धो उत्ते ॥१२६॥ 
शिरोबरसिति के गण- 
द्ननेन दुर्जया रोगा घातजा यान्ति संक्षयम्‌ ॥१२७॥ 
शिरःकम्पादयस्तन सर्वकालेषु युल्यते । 
इस प्रकार विधिपूरवैक शिरोवस्ति के प्रयोग से शिर प्रकम्पादि टुजेय (क 
से जीतने योग्य) वातजनित रोग नष्ट होते है । अत से तीन्न वातज रोगों को 
दूर करने के लिये सवेदा शिरोवस्ति का प्रयोग करे ॥१२५] 
कणपूरणविधि - 
स्वेदयेत्क्णदेशं तु फिञ्चिन्ुः पाश्व॑शायिनः ॥१२८॥ 


६७य्‌ ] शाङ्गधर सदिता । 





मूत्ैः सेहे; रसैः कोप्येस्ततः भोर प्रपूरयेत्‌ । 
जो मलुप्य कणं से से पीडित हो उम को (द्ये अथवा वारये) करवट 
सुल्लाकर (जिस कान मे व्यया हो उसे स्वेद कालम व की रोर कर श्मीर 
पुरण काल मेँ ऊपर की शरोर कर) स्वेद देवे (कणरः नाडीस्वेद्‌ उत्तर 
होता ह) । त्नात्‌ गोमूत्र (गरम करके), सेद (्ौपर्थो से सस्छत), रस (धत 
पत्ररस, अरकपत्रादि रस) गरस करके कान मेँ डले (रौर ऊपर सेश्टको गरस 
कर ऊ पुद्याता सुहाता सेक करे) ॥।९२८॥ 
कणीगत श्रौपध धारण का कल~ 
करौ च पूरितं रकेच्छतं पश्वशतानि वा ॥१२६॥ 
सहस चापि मारां श्रोत्रकएठशिरोगदे । 
कर्ण, कण्ठ शरोर शिरोगत रोगों को दूर करने के लिये जो अपथ (रसः 
तैल, मूत्रादि) कान मे डली हो उसे ४०० अथवा १००० मात्रा तक्‌ धारण करे । 
रमा करते से कर्णगत श्रौपध पूणं फलकारक होती है ॥१२६॥ 
मारा का लनण-- 
खजाजुनः करावतं ्याच्छोटिकरया युतम्‌ ॥१३०॥ ६ 
एषा मात्रा भवेदेका सथैत्रैवेप निश्चयः | | 
प्रपतने जाद (गोडे) के चारो ओर घुमाकर ह्यथ से एम चुटकी वजावे । इतने 
समय की एक मात्रा होती दै । मात्रा के सम्बन्ध का स्वैत्र यदी निश्चित सिद्धान्त है। 
रस श्रौर तैलादि मेँ भद-- 
न ( = ष 
रसार्धः पूरण कण भाजनालरार्‌ प्रशस्यते ॥१३१॥ 
तेला्येः पूरणं कथे भास्करे.ऽस्तसुपागते । 
वि (अकेपत्र, घत्ूर पत्र, गोमूत्र) आदि च्ौपर्थे यदि कान म डालनी 
हों तो भोजन से प्रथम ५ पेट) डले श्र यदि तैलादि (शपथो से सिदध 
अथवा असिद्ध) ओौपधों का प्रयोग करना दौ तो सुर्याम्त (निशागुख) होने पः 
करे (्रयवा ्त्यावस्यकावस्था मे जव रोग प्रवल हो तव ही करे) ।१३१॥ 
कणंशूलहर रस-- 
पीतारकपत्रमाज्येन लिप बहौ प्रतापयेत्‌ ॥१३२॥ 
4 १ ४७ 
तद्रसः भ्रवे चिप्रः कणेशूलहरः परः । 
राक के परिपक पीले वण के पत्ता के उपर (प्रयम कपड़ से पोंदकर उनवे 
उपर के धूल कणं को दर चर्‌) गोत चुपड़ कर श्ग्नि पर रके ! भटी प्रकाः 
गरम हने पर्‌ इनका रस निचोड लेवे । इस रस को कान मे लने से कान क 
द्द्‌ (चातेजनित पीडा) लीवर चन्द दती है ॥१२य्‌ा] 








) 
| 
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। कणंशूलपर बकरी का सू्र-- 
कणशूलातुरे कोष्णं वस्तमूध्रं ससैन्धवम्‌ ॥१३२॥ 
निःकिपित्तन शाम्यन्ति शूलपाकादिका रुजः । 
कान की पीडा से व्याङ्कल मनुष्य के कान मे बकरी के मूत्र को गरम करके 
६ रौर उसमे थोडा सा सेन्धानमक मिलाकर उाल्े। इस से कर्णशूल शान्त होता दै 
तथा कान के पाक के कारण होने बाला कणं खाव तथा मन्द २ वेदना भी शात 
होती है (यह्‌ अयत्तम योग है । प्राय अनुभवी चिकित्सक इसका नित्य व्यवहार 
करते है । हमारा यह सहस्रं बार का अलुभूत है) ॥१३३॥ 
कराश्ूल पर श्रन्ययोग-- 
= ¢ $ न्द 
शृङ्खषरं च मधुक मधु सन्धवमामलम्‌ ॥१२४॥ 
तिलपरणीरसस्तेल टङ्कणं निम्बुकद्रवम्‌ । 
कदुष्णं करयेर्देयमेतदा बेदनापहम्‌ ॥१३५॥ 
अद्र का रस, सुतेटी, शदद, सैधानमक, प्रामले, तिलपणी, सुदागा 
मौर निम्बू का रस--इन सब को कल्क रव्य के रूप मे तैल मे डालकर यथाविधान 
तेल सिद्ध करे श्रौर कान के द्द बाले मनुष्य के कान मे इस तैल को थोडा 
गरम करके डाले । इस से कान की पीडा शीघ्र शात दोती है ।१२४-- १३५ 
वक्तव्य--यद्यपि ऊपर के योग में तैल साधन की स्पष्ट श्राज्ञा नदी है 
तथापि करणसेगोक्त अन्य न्ञार तैलादि" मेँ मी रेसे ही द्रव्य डले गये हैँ । अत 
यहा मी उसी संगति के अनुसार उपयुक्त योग का तैल साधन लिख दिया दै । 
तेल साधन विधि सध्यम खण्ड के नवम ध्याय गँ देखे । अथवा उपयुक्त योग 
की संगति इस प्रकार भी लग सकती है । यथा-अद्रख के रस के साथ शहद को 
मिलाकर कान में डले-यह्‌ एक योग, शद सैन्धानमक तथा आ्ामले कारस- 
यह दूसरा योग इसको गरम करके डाले, तिलपर्णी के रस के साथ तेल को 
मिलाकर गरम करके डाले--यह तीसरा योग, निम्बू के रस म सुहाग मिलाकर 
डले- यह्‌ चौया योग । इस विभाजन के श्रुसार प्रथक्‌ २ चार योग होते है 
मौर समस्त का एक योग तैल पाक बिधि क अनुसार ऊपर वता दिया गया है । 
# करशल पर श्रन्ययोग-- 
भृङ्खयेररसे किस 
कपिरथमातलुङ्गाम्लमृद्धवेररसपेः शभः । 
सुखाप्णैः पूरयेत्कणं कणशूलोपशान्तये ॥१२६॥ 
करेथ का रस, विजोरे निम्बु का रस, अस्लवेत (गलगल) का रस च्मौर 
अद्रख का रस--सवको एकत्र कर उष्ण करके कान मे डले । इसके प्रयोग 
से कर्णं शूल शांत दोता है ॥१३६॥ 
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ऊरीशूल पर श्रकदिकुर भ्रयोग -- 
अका्करानम्लपिास्तैलाक्गाज्ञणान्वितास्‌ । 
संनिदध्यात्स्नुहीकाणडे कोरिते तच्छद्‌ादृते ॥१२७॥ 
9 (२ 
पुटपाकक्रमं छृत्वा रसैस्तच प्रपूरयेत्‌ । 
एलोष्णैस्तेन शाम्यन्ति कर्यपीडाः सुदारुणाः ॥१२८॥ 
श्राक के कोमल २ श्रकुरो को लेकर पत्थर के खरल म डले रीर उर 
निम्बू के रस से पीसे रौर एस कटक मेँ थोडा सा तेल रौर सथानक मिलाकर 
रगडे । पुम इस कल्क को गोलाकार वनाकर णक पसे थोर के दण्डे मे भर देवे 
जिस का मध्य भाग खोखला कर लिया गया हौ (थोहर के दर्ड का मध्य भाग 
उतना ही खाटी करे जिसमे कल्क का गोला श्रथवा कल्क के खण्डम्‌ आ सर) 
पुन गोला रख देने के पश्चात्‌ सोखले भाग के रिक्त स्थान को थोदरके पत्रों के 
कल्क से भर देवे । पुन इत दृरुड पर एक २ श्गृडा भर सोरी मिट का लेपकर 
सुखा लेवे श्र पुटपाक की विधि से पाक फर । तदनन्तर मृत्तिका फोड कर स्वरस 
निकाल.कर छुं गरम करके कान मे डाले । इस से भयंकर करेशूल नष्ट हता दै । 
दीपिका तैल-- 
महतः पश्वमुलस्य काण्ड॑न्य्टाङ्गुलानि च । 
चौमेणवेष्टय समिच्य तेलेनादीपयेत्ततः ॥१३६॥ 
यत्तेलं च्यवते तस्यः सुखोष्णं तेन पूरयेत्‌ 
ञेयं तदीपिकातेलं सो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥१४०॥ 
एवं स्यादीपिकातेलं इष्ठे देवतरौ तथा । 
महत्‌ पच्चमूल (षिल्व, श्रभिमन्थ, स्योनाक, पाटला शौर गम्भारी-इन 
पांचा) की राट २ भ्रगुल लम्बी टहनिया (जो प्रथक्‌ २ अगली के समान मोदी 
दं) लेकर रेशम के सूत्र अथवा घल् से लपेट (वाध) कर तिल तैल से भिगोकर 
तर कर लेवे । पुन (इस काठ समूह को एक किनारे से) यमि लगाकर जलवे । 
चम्ि के प्रज्वलित होने से वेष्टित का्टखरडो के भीतर से विन्दुरूप से तैलसराव 
होगा । उसको प्राप्न करने के किये (काच अथवा चीनी का) पात्र नीचे धर दैवे । 
इस मे सचित तैल को थोडा सा गरम करके कान गँ उज्ञे} इस दीपिका तैल ऊ 
पयोग से कान की व्यथा शीघ्र न होती दै । इसी प्रकार कूठ सौर देवदारु की 
टदनिर्या से तैल प्राप्त करे । इन से प्रप्र होने वाला तैल मी करी रोगों को दूर 
करता दै (इन उपयुक्त वन्तु से प्राघ्र तैज्ञ लन्छतेग, कण्ट, पामा शौर दुष व्रण 
परमन मी व्यवहार मेँ अति है ) ॥१३६--१४०॥ 
(ज्ग्मिः इत्यपि पाठ । 
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ति स्योनाक तैल-- 
तेलं स्योनाकमूलेन मन्देऽग्नौ परिपाचितम्‌ ॥१४१॥ 
हरेदाश॒ त्रिदोपोत्थं कशल प्रपूरणात्‌ । 
६ स्योनाः (अरलु) की त्वचा के कल्क से मन्दामि दारा तैलं पाक करे । इस 
¦ तेल को कान मँ डालने से तीनो ठोपो से उलन्न (भयकर) शूल शात होता है । 
वक्तन्य--पाकाथ--तिलतेल १ सेर, कल्का्थ--्ररलु की छल शिला- 
पेपित १ पाव, उभय पाकाथै-जल ४ सेर । मन्दाभि से जल समाप्त होने प्चन्त 
पाक करे । दस का मध्यपाक उत्तम होगा । 
करौनादनाशक पैल- 
फल्कक्रायेन यशटयाहकाकोलीमापधान्यकैः ॥१४२॥ 
सूकरस्य वसां पक्त्वा करनादातिंनारिनी । 
मु्तेटी, काकोली, उडद्‌, धान--इन चारो का कल्क तथा इन्ी का काथ 
चनाकर यथाविधान सूर की चवी का पाक करे । इसका प्रयोग कणनाद्‌, (कान 
मे सनेक प्रकार के शब्दों का सुनाई देना) तथा प्राति (पीडा) को नष्ट करता है! 
वक्तव्य--पाका्थ-- सुतर की चरीं १ सेर, कल्काथ-मधुयप्स्यादि चारो 
व्य मिश्रित १ पाव, काथाथ-मधुयष्टधादि चासं द्रव्य मिश्रित २ सेर, काथ 
पकोर्थ--जल १६ सेर, अवशिष्ट काथ ४ सेर । प्रथम काथ पाक करे । तत्पश्चात्‌ 
ल्क पाक के लिये शुद्र जल ४ सेर डालकर शनै २ पकावे। यथाविधान सिद्ध 
तेते पर वखद्राय छानकर प्रयोग करे । 
स्वाजिकादि तेल कशौरोग पर-- 
(व ॥ श 
स्वजिका मूलकं शुष्कं हिङ्‌ ृष्णासमन्वितम्‌ ॥१४२॥ 
श, $ [| 
शतपुष्पा च तैस्तेलं पकं घरक्रचतुगणम्‌ । 
प्रणादं शूलबाधियं स्रावं क्स्य नाशयेत्‌ ॥१४४॥ 
सञ्जीखार, सूखी हृदं मूली, दी ग, कालीपीपल श्रौर मीठी सौफ--इन 
सव का मिश्रित कल्क (शिलापेपित) तेल (तिलज) से चु्ाश श्रौर सूक्त (सिरका 
-. अथवा कांजी) तैल से चुरण डालकर यथाविधान तैल सिद्ध करे । खसिद्ध होने 
पर यथाविधान इस तैल को कान मे डालने से कणंनाद्‌ (कान मेँ श्नेक प्रकार कै 
शब्दौ का सुनाई देना), शल (पीडा), वाधियं (बहरापन श्रथवा ऊंचा सुना 
पड्ना), खाव (कान का चहना)- यह्‌ सव रोग नष होते हे ॥१४२--१४४॥ 
बाधिर्यं पर श्रपामा्म तैल-- 
अपामार्भक्तारजसे तत्करं कल्कितं क्िपेत्‌ । 
तेन पकं जयेत्तैलं याधिरयं कणनादकम्‌ ॥१४५॥ 
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1 
ञ्रपामार्म (रजोगा या चिरचिटा) कै क्ञार को जल भँ धोलकरं तैल से 
चोगुना त्तारोढक तैयार करे सौर अपामा के पश्चाज्ग को शिलापेषित करके तेलं 
(तिल्लज) से चतुरथीश उलि ! सव को एक उत्तम पातर मे डालकर मन्दाम्न से पाक 
करे । सिद्ध होने पर इस को कान मे डालने सें वदिरापन ओर कणनाद्‌ (कानमे 
निक स्वयँ के शन्येँ का होना) दुर होते दै ॥१४५॥ 
वक्तव्य --पाका्--तिलतैल एक सेर, कारोदकथि--श्पामागे्ार व्याधा 
सेर, जल % सेर, कल्का्थ--अपामार्म प्राग १ पाव । यथाविधान सव को मिला 
कर पाक करे ! इसके पाकात मँ सिद्धतैल नष्टदुग्धारुति का प्राप होगा) उस को 
रहण कर लेवे । जव प्रयोग करना हो, थोडा खा तेल (वदी नष्टुग्धाृततिं पदा) 
-चमचा म डालकर गरम करके कान मे डला करे । 
कान के नासूर पर शम्वूक तेल-- 
शम्बूकस्य तु मांसेन पचेत्तैलं त॒ सा्पपमू । 
तस्य पूरणमवत्रेण करीनाडी प्रशाम्यति ॥१४६॥ 
पाकार्थ--सरसां का तैल १ पाव, शम्वृक मास (छोटे २ शख च्रीर सिपियों 
को जन्म देने बाले निमि इन मे रहते है, उनका सांस अयोत्‌ वही कीट जो इ 
वनते है) १ पाव ! ठोनों को कड़ाही मेँ डालकर मन्द्‌ ्राच से पकावे । इस प्रकार 
सुसिद्ध तैल से कणेपूरण करने से कणंनाडी (कान का नासर, इस रोग मँ कान 
चिरकाल तक वहता रहता है ) की व्याधि नष्ट होती है १४६ व 
वक्तव्य --अन्य पुस्तकों भे शम्बूक तैल को शम्वूक के मास के काय से 
सिद्ध करिया गया दै । परन्तु हम ने अपते सम्प्रदायानुसार ऊपर का विधान वणेन 
करियादै। इस पकार के तेल पाकां का वरन चृहन्‌ सदिताञ्रो में विद्यमान है 1 
उढाहरणथ-- 
खुदधन्दय्या विपक्वं तु क्षसातचतेलवरं ध्रुवम्‌ । 
्रभ्यगान्नाशयेत्तिप्र गण्डमालां खदारुणाम्‌ 1 (सुश्रुत चिकित्सा 
कणेखाव नाशक योग-- 
चूं पश्चकपायाणां कपिस्थरसमेव च । 
करखावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ १४७ 
_ कपाय रस प्रधान पाच वृतो के चूं को कपित्य (कैथ) के रस मे प्लुतं 
करर गाहद मिलाकर कानर्मे डले। इसे क णंखाव (कान का वदना) बन्द होता है । 
_ _ वक्नञ्य-इम ग््ोक की सगतिर्मे मी मतभददै) कई आचा इस 
क तीन योग कसते है 1 यथा--१--पच कपाय वृको के तलवद्‌ का चूर कान मे 


ठुरकना, २--कषिलय स्स श्रौर मधु कान म डालना, ३-जो उपर टीका मे द्विय 
यया ह गुरुत तीनों उत्तम चौर व्यवहृत है । 
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पञ्च कषाय-~+ 
तिन्दुकान्यभया लोधः समङ्गा चामलक्यपि | 
ज्ञेया पश्च कपायास्तु कमणएयस्मिन्मिषग्रैः ॥ १४८ 
ट तिन्दुकः (तेन्दु, मधु), हरीतकी, पठानी लोध, मजी श्रौर च्ामले-- 
, इत के वृतो (की तचा दाल) के चूर को इस कायै मे पअरनुभवी चिकित्सक 
प्रयोग करे ॥१४८। 
चक्तव्य--अन्य श्राचायै ्रवध, शिरीप, जामुन, रश्व आर 
शालवृत्त--इन फो पश्चकपाय से ्रहंण करते हे । 
स्वर्जिकादि योग- 
स्वजिकाचूशेसंयङ्गं वीजपूररसं पिपित्‌ । 
कशसावरुजादादाः प्रणरयम्ति न संशयः ॥१४६॥ 
विजोरा निम्बु के रस के साथ सञ्जीखार को मिलाकर कान मेँ डालने से 
कशीसाव, कान की पीडा रौर कान की जलन अवश्य नष्ट होतीहै। इसमें 
कोर सन्देद नही ।॥१४६॥ 
छान्रादि तैल-- 


अम्रजम्बृप्रवालानि मधुकस्य चटस्य च । 
एभिः सेसाधितं तेतं पूतिकणे पशाग्ति्रत्‌ ॥१५०॥ 
राम, जायन, महुच्मा ओरौर बड--इन चरो त्ता के कोमल २ पत्तं को 
पीसकर तैलं से चतुर्थीश कल्क देवे श्रौर तैल से चतुयण पाकाथे जल देकर यथा- 
विधान तेल सिद्ध करके प्रयोग करे । इससे कान की दुगेन्ध (यह्‌ दुमेन्ध कणेखाव 
मँ ह्या फरती दै) नष्ट दती है ॥१५०॥ 
कण कीटनाशक योग 
पूरणं हरिताल्लेन गवां मूत्रुतेन च । 
अथवा साषैषं तेलं करणकीटहरं परम्‌ ॥१५१॥ 
धा गौ के मूत्र मे हरिताल (चर्किया) को धिस कर कान मँ लने से ्रथवा 
“ † केवल सरसों का तेल कान मे डालने से कर्णकीटं (कान मे उतपन्न हुता थवा 
कान में घुसा इमा) नष्ट होता है ।९५१॥ 
दक्तव्य-ृद्धवैय इस को इस प्रकार वनति है--ह्रिताल को गौ के मू 
से धिसकर सरसों के तैल मे चतुरण गोमूच्र डाल कर पकावे चौर प्रयोग करे । 
कशाकीटदर श्नन्य योग-- 
स्वरसं शिगरमूलस्य छयीवतेरसं तथा । 
उपूषणं चरितं चैष कपिकच्छरूजटारसम्‌ ॥१५२॥ 


थ = 3 
अथ दादराऽध्यायः ) 
शोशिंतखाव की विधि - 
शोणितं सावयेजन्तोरामयं प्रसमीच्य च । 
मरस्थं प्रस्थाधकं वापि प्रस्थाधंर्धमथापि वा ॥१॥ 

कुः, वातरक्त, विसपे एव अन्य रुधिर के प्रकोप अथवा रक्ताधिक्य सै 
होने वाले रोग ओर ठोप तथा रोगी की प्रकृति ओौर उसके शरीर के बल की 
भली प्रकार देखकर ' समभ कर) रुधिर साव की व्यवस्था करे । रुधिर निकालते 
का परिमाण ९ प्रस्थ (१३॥ पल, 5 = ४ सले) अथवा यधा प्रस्य (ऽ।-२ तोल) 
समयवा > प्रस्थ (5 = ३॥ तोल) हो 1१ 

चक्तव्य--रलिनो वहुदोपस्य वयःस्थम्य शरारिणः। 

परे प्रमाणमिच्छुन्ति परस्थं शोणित मोत्तणे ॥ (सश्चत) 

एक प्रस्थ रुधिर उस रोगी के शरीर से निक्लवाये जिसको प्रवल्न रोग 
हो एव जिसका शरीर पूणं बलयुक्त हो । माधा प्रस्य रुधिर निकालने के लिये 
प्य दोप ओर सध्य वल सनुण्य टोना चाद्ये 1 एवे ‡ प्रस्थ उस रोगी के शरीर 
से रुधिर निक्लवावे जिस के शरीर ग हीनदोषारब्ध व्याधि दहो ओर जिसका 
शारीर हीनवल हो । 

रक्तसाव एक उत्तम चिकित्सा है ! आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक इसका व्यवहार 
अदि काल से करते चले ्राये हे । यह्‌ विपि आयुरवेदीय सिद्धात धृद्धा दोषा. 
निर्तञ्या ` का ्लंत उदाहरण है । दोषनिर्हरण विधियो मे जहा वमन 
विरेचनादि का वशेन है वहा यदि उनिद्ूत दोषों अथवा रोगो की शान्ति वमन 
चिरेचनादि सेन हो तव वहा रक्तं मोक्षण एक उत्तम फलदायक उपाय सिद्ध 
होता है । टैदिक दशा के दुबल ने तथा चिकित्सकों के अनभ्यास के कारण 
रक्तमोक्तण विधि का भचार यत्र तत्र सृच्सतया ही दृष्टिगोचर दोता है परन्तु 
फिर भी रसे वहत से रोग होते है जिन का उत्तम ओर अनिवायै उपाय रत्त- 
मौत्तण होता है । एसे रोग मनुष्य की प्रकृति श्रौर देशभेदातुसार स्थिरता 
मप्र करते रै । (२/८ 

शरीर के किस स्थान से रक्तमोद ला, भ्रङगेणैन सी शिरा बीधनी है? 
उसमें से कितना रक्तं निकालना है ? शिरावेध क प्वसतृत प्रकार स्या है ? पश्चात्‌ 
के क्न्य क्या है ? इत्यादि परमावश्यक वातां का पूं ज्ञान मौर अभ्यास रुरु 
से भत्यत्ञ प्राप्त करके इस काय मे रम्रसर होना चाहिये । अन्यथा लाम श्रौर 
यश के स्थान पर हानि रौर जरपयश प्राप्त होगा । स्योकि- 
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नभ म = ~~ 
६० शाङ्गेषर सदिता । 





वेदस्य थिर मूलं सधिरेरैव धार्य्यते । 
तस्माद्यत्नेन सरस्य रक्त जीव इति स्थितिः ॥ 
रकस कां समय-- 
शरत्काले खमविन इयादरकदुतिं नरः । 
त्ग्दोपगरन्थिशोधाचा न स्यु खदुतेयेतः ॥२॥ 
जिन सेगियों को रक्तसावसाघ्य व्याधिया दों अयया जिन्दँ फएसद' सुल- 
चाने का समाव (श्मादत्त) दो, उन्हं शरत्काल (आखाधिन कात्तिक) से रक्तस्लाष 
(कसद) करना चाद्ये । इस से त्वक्छ्टोप (जिलदी वीमारिया--फोडा, फंसौ, कंद 
च्रादि), मन्थि (गा) चौर शोथ (सूजन) चादि नदी होती 1२ 
रुधिर का स्वभव-- 
मधुरं बरतो रङृमशीतोभ्णं तथा गुरु । 
शोशितं सिभ्धविसं स्याद्िदाहशवास्य पित्तवत्‌ ॥२॥ 
शद्ध रक्त स्वाद मे (शकंर रहने के कारण) मधुर होता है, वणं (रंग) मै 
लाल अशीतोष्ण (न निरन्तर शीत ओर न निरन्तर उष्ण) होता ह त्रौर गुर 
(भारी) होता है । रुधिर चिकना रौर आराम गन्ध से युक्त होता है तथा पित्त कै 
सदश इस मेँ गह (रुधिर म श्यत्यधिक पित्तमिश्रण होने से) शक्ति मी होती है । 
रुधिर मे प्रधमहाभूते। के गुण-- 
विसता द्रवता रागथलनं पिल्लयस्तथा । 
भूस्यादिपश्वभूतानामेते रक्युणाः स्सताः ॥४।॥ 
रुधिर मे पृथ्वी, जल, च्यभ्नि, चायु. अौर ्काश--इन पचमहामू्तो की 
सिति इस प्रकार मासी जाती है । यथा--रं्धिर मँ वि्तता--श्रामगन्धिता अयव 
विगन्धता--यह पृथ्वी का गुर दै, रुधिर से प्रवत्ता-पतलापन जल का गुण है, 
रागता (लाली)-यह अमि का गुख॒ दै, चलन (नैकत्र्ित्तिशीलत्वमयम) अथात 
प्रसरणशीलता--यदह्‌ वायु का गुण दै, विलयन्‌ (लीनत)---आकाश्‌ का गुण दै 1 
इस प्रकार प्रथिन्यादि पचमदाभूतों के गुण रुधिर म होते है ॥४॥ 
वक्रन्य--चिख्रता द्रवता साग" स्यन्दने लघुता था ! 
मूम्यादीननां गुणा ४ दश्यन्ते चार शोरिते ॥ (ुश्त) 
दयित लक्स-- 
रक्ते दुष्टे वेदना स्यात्पाफो दाहश जायते । 
रकमण्डरता कण्टः शोधश्च पिरिकोद्रमः ॥५। 
जब शरीर से रक्त दूपित (विक्त) हत्त दै तव शरीर मँ पीडा (यहं 
एक अग अथवा सनोज् मे दौ सकती है) होती है, पाक श्चौर दाह्‌ (यह्‌ सी शरीर 
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के किसी अवयव मे अ्रथवा समग्र शरीरम) होते है, शरीर मे लाल २ मणडल 
(चकते) उत्पन्न हो जाते हैँ तथा शरीर में करट (खाज), सूजन श्नौर पिटिका (छोटी 
छोरी फुन्सियां) हो जाती है ५ 
रुधिर की वृद्धि के लक्तण- 
बद्धे रक्गाङ्गनेत्रत्यं शिराणां पूरणं तथा । 
गात्राणां गौरं निद्रा सदो दाहश्च जायते ॥६॥ 

(अलयुष्ण आहार विहार के प्रयोग अथवा धूप एवं तीच्ए स्यादि फे 
अभ्यास से जब शरीर मे) रुधिर की च्रधिकता होती है तव शरीर का प्रत्येक 
ग रौर आंस लाल वणं की हो जाती हैँ तथा शरीर की शिराएं (जिनमे दूषित 
रक्त बहता है) फूल जाती है, शरीर के श्रंग भारी (चौर मोटे) हो जाते है, निद्रा 
धिक ्राती है, हर समय मद्‌ चदा हुमा सा प्रतीत होता है तथा शरीरमें 
दाह (जलन) होता है ।\ £ 

त्षीण रुधिर के लक्तण- 
सीणेऽम्लमधुराकां क्षा मूच्छ च त्वचि रक्ता । 
रौथिल्यं च शिराणां स्याद्वातादुन्मारीगामिता ॥७॥ 

शरीर म जब (आवश्यकता से न्यून) रुधिर रीण (कम) हो जाता है 
तव खदरी रौर मीटी वस्तुए खाने की इच्छा होती दै (कारण कि शरीरम जो 
धातु कम हो जाती है उस को पूणं करने वाले द्रव्यो के खाने की प्रवलेच्छा फी 
उत्पत्ति खाभाविक होती है), बेहोशी ओर त्वचा मेँ रुष्तता (खुशकी) जान पडती 
है, (दूषित रुधिर बहन करने वाली) शिरा म शिथिलता (दीलापन) होती है 
ओर वातवृद्धि से उन्मार्भगामिता की अवस्था जान पडती है ।(७॥ 

वातदूषित रक्त के लक्तण-- 
अरुणं फेनिलं रकं परुषं तयु शीघ्रगम्‌ । 
अस्कन्दि पचिनिस्तोदि रङ्ग स्यादवातदषितम्‌ ॥८॥ 

वायु से दूषित (विकृत) रक्तं इषदू लाल वणं का, मागदार, रुत्त (चिक- 
` ता से रहित), परुष (पिच्छिलता से रदित), तु (पतला) शीघ्रगमनशील 
(आश्य भ्रसरणशील); स्कन्दि (स्त्यानरदित अथात्‌ न जमने वाला) तथा गात्रा 
सं सई चुभोने की सी पीडा करने वाला होता है । इन लक्षणों के होने से रत मे 
वाताधिक्य जाना जाता है ॥८॥ 

पित्तदूषित रक्त के लक्तण-- 
पित्तेन पीतं हसितं नीलं श्यावं च विसकम्‌ । 
्स्कन्युष्णं मक्षिकाणां पिपीलानामनिष्टकम्‌ ॥६॥ 


सर ] शा्ञेधर सहिता । 





पित्तदूषित रक्त पीला, हरा, नीले वणं का, श्यामप्रमः आस थ्वी की) 
गन्धयुक्त, तथा अस्कन्दि (स्त्यान रहित) च्रौर उष्ण (गरम) होता है! एव पित्त 
दूषित रक्तं मक्षियों श्नौर पपीलिकायों (चिङटि्या)को प्रिय (खाय) नदीं होता। 
कफदूषित रधिर के लक्षण- 
शीतलं बहलं स्निग्धं गेरिकोदकसन्निभम्‌ । 
मांसयेशीप्रभं स्कन्द मन्दमं कफदुपितम्‌ ॥१०॥ 
कफ से दपित रुधिर शीत (स्पशं ओर वीय मे अयेन्ताकृत शुद्र रुधिर से 
ठडा);, बहल (स्थूल-साधारणावस्था से अधिक गाढा), स्तिग्ध (चिकणता बहल) 
ओर वणेमे गेरी सिटी के जल के समान तथा मसपेशी सदश (जमा हु 
खर्डात्मक पार्डुलोहित वशं), स्कन्दि (जमने बाला) तथा मन्दगति से चलने 
वाला होता है ॥१०॥ 
द्विदोष तथा तरिदोषदट्षित रक्त के लक्ण-- 
दविदोपदुष्टं संसृष्टं प्रदुष्टं पूतिगन्धकम्‌ । 
सर्वलक्तणसंयुङ्गं काञ्चिकाभं च जायते ॥११॥ 
लो दोपों से दूपित रक्त (जिन दो दोषो से दूपित हो, उन) टोनों गोपां के 
लक्षणो से युक्त दोता है च्रौर ब्रिटुष्ट (तीनों दोपों से) दूपित खत पृत्ति 
(सडी हृद) गन्ध वाला दोता दै रौर सव दोपों से दूपित (न्यूनाधिक) लक्षणों के 
साथ काजीके वणैकासा दता है ॥११॥ 
विषदृपित रक के लकतर-- 
विषदुषटं मबेच्छयावं नासिकोन्माशगं तथा । 
विसं काञ्जिक्काशं सथङष्टकरं बहु ॥१२॥ 
विषदूषित रक्त काते वरँ का, नासा मा से प्रवृत्त, श्चाम गन्धयुक्तं तथा 
काजी के वणं का, एव अत्यधिक दूपितं हुता होता दै । यहं सव भकार के कुष्ठो 
को उत्पन्न करने बाला होता है ९२] 
शुद्धरक के लकरत्ण-- 
इन्द्रगोपग्रमं जञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ । 
जिस रुधिर म किसी विशेष दोष का प्राधान्य न हो वह्‌ वीरवहूटी के 


व्‌ के समान शुद्ध लाल रग का होत्ता है तथा प्रकृतिख (शुद्ध) रक्त संहत 
~ (पत्ता) होता है } 


संथिरखावसाध्य रोग- 
शोथे दरहेऽङ्गपाके च रङ्गवर्णेऽघ्जः सुतौ ॥१३॥ 
यातरकते तथा द्ु्ठे सपीडे दु्जयेऽनिसे । 


चतीयखण्डे दादशोज्तययं †------ ---दठ्द - 


~~~ ~-~-~-~--~-~-~--~-~ ९ 





(५ 


पाशिरागे शीपदे च विपदुष्टे च शोशिते ॥१४॥ 

ग्रन्थ्पवुंटापचीजुद्ररोगरक्ताथिसन्थिषु । 

विदारीस्तनसेगेषु गात्राणां सादगोर ॥१५॥ 

रक्ताभिष्यन्दतन्द्रायां पूतिघराणास्यदेहके । 

यद्ृः्वीह विसरपेषु विद्रधौ पिटिकोद्रमे ॥१६॥ 

कर्णोषटघ्राणवक्त्राणां पाके दाहे शिरोराने । 

उपर्दशे रक्तपित्ते रक्साचः प्रशस्यते ॥१७॥। 

शोथ (सूजन), दाद्‌ (जलन), रक्तवणं का शगपाकं तथा अगदाह्‌ (गह 

के कार्ण शरीर के सक्त होने पर), वातरक्तं एवं रक्तपित्त रोग तथा ङु, पीड़ा- 
युक्त त्यन्त कष्ट से जीतने योग्य वातजनित विकार, हाथां के दाह, श्छीपदरोग, 
विषदूपित रक्त, ग्रन्थि (शरीर पर गाणे का होना); अलयुद (रसौली), अपची, 
ज्द्ररोग (अरुपिकादि), स्ताधिमन्थ (रक्ताधिक्य के कारण नेघों का दुखना), 
विदारी, स्नरोग, शरीसवयों की शिथिलता तथा शरीर का भारीपन, रक्ताभि- 
ष्यन्द्‌, तन्द्रा, नाक, सुख श्रौर शरीर से दुगैन्ध का प्राना, यकरतविकार, 
प्रीदाव्रद्धि, विसर्परोग, विद्रधी (शोथ), चगो पर फुन्सियों का होना, कान धरोट 
नाक श्मौर सुख--इनके पक्ने पर, रगं मे दाह रौर शिर में पीडा होने पर तथा 
उपदशा चर रक्तपित्तादि (रोमान्तिवि गति) रोगो मे रक्तस्लाव (फप्द्‌ खोलना) 


हितकर होता है ॥१२--रड 
दि री 8 रक्तखाव की विधि - 


५ ७ न न (- 
एषु रोगेषु शृक्तैवा जक्तौकालाघुकैरपि । 
~ 9 न्थ ¢ [4 
अथवापि शिरामोक्ः कयाद्रकृसुतिं नरः ॥१८॥ 
उपर कहे हुए सतस्राव साध्य रोगों मे सीग, जोक, वीवी थवा शिरा- 
मोच्तण विधि से (जहा जिस की आवश्यकता हो अनुभवी वैय उसी विधि की 
सहायता से) रक्तस्राव करे ॥१८)। | 
वक्व्य--रक्तसखाव का विधान त्यन्त सावधानता से करने योग्य होता 
है। चकम वैय को ही इस उपाय का अवलस्बन करना श्रयस्कर होता है । मनुभव 
रहित चिकित्सक रोगियों क प्राण नष्ट कर देते है । कारण कि उन रक्त के न्यूनाधिक 
निकलने का ज्ञान नही होता । स्तसराव में प्रत्त वैय सश्चत के इस वाक्य को 
सवेदा स्म र । य भ (भ 
नेवातिशीसे नात्युष्णे न प्रवाते न चाधिते। 
भिराणं व्यघन कार्थमरोगे वा कदाचन ॥ 
प्न्यक्च-ग्यस्रे चपा विष्येत ग्रीष्मकाले तु शीते 
हेमन्तकाले मध्यादे शसकालाख्य स्ता 


॥; 


~~ < ज र [| 
~~ श साहूता । 


श्मन्यच--यथा ऊुखुम्मयुप्पेु पूर्व स्वति पतिका । 
तथा शिरासु विद्धाखु दुष्रमत्र प्रवर्तते ॥ 
अन्यध--मूच्छितस्यातिमीतस्य श्रान्तस्य देप्रेतस्य च । 
न वदन्ति शिरया विद्धास्तथावुत्थित्तयन्तितता ॥ 
अन्ववर्तं सशेयदोप तु कूयादपि विचक्तण' 1 
न चानिधच्तं छ्याच्छेप सम्शमने्जयेत्‌ ॥ 
श्नन्य्न--वल्लिनो वह्ुढोपस्य वय स्थस्य शरीरिणः । 
पर अमारमिच्चन्ति धरस्थं शोशितमोक्तसे ॥ 
रक्षलावं के श्रयोग्य रोगी-- 
न इवत शिरामोचतं शस्यातिव्यत्रायिनः । 
द्गीवस्य सीरो्मभिणयाः सूतिकापाणडरोगिणाम्‌ ॥१६॥ 
पथ्वकर्मविशुद्धस्य पौतङ्ञदस्य चाशंसाम्‌ । 
सबौद्धशोथयुक्ानायुदर्थासकासिनाम्‌ ॥२०॥ 
छधतीसारयुक्रानासतिस्वि्रतनोरपि । 
[च [>> 
उनोडशवरषस्य गत्तसप्रतिकस्य च ॥२१॥ 
्आघातघुतरङ्गस्य शिरामोक्तो च शस्यते । 
एपां चाल्ययिकं रोगे जलौकाभिस्तु निर्हरेत्‌ ॥२२॥ 
छश (अयन्त दवल) सलुम्य, एर जो मैथुन म त्रधिकर शरटरृति रखता दौ, 
नपुसकं दो, भयभीत हो, गथिसी खी, प्रसूता स्री, पारड्योगी, जिस ने पच्वकमं 
(्निदपान, स्वेद, वमन, विरेचन तथा वसि प्रयोग) क्रिया हो अयना केवल स्तेहपान 
क्रिया दोः ववासीर के रोगी, साद्ग मेँ जिस के सूजन दौ, उद्र रोग से पीडित, 
श्वास आर कास से पीडित, छटिं (कय) ओर अतीसार युक्त रोगी अथवा जिस 
को अधिक स्वेद दिया गया दो, एव जिसकी श्चायु १६ वपं से न्यून अर ७० वेष 
से उय्र दो, जिसके किसी भ्रकार के वाह्याघात सै रुधिर खाव हो रहा दो-एेसे 
रोगि ऋ स्कमोक्तण न करे । यदि उपगक्त रोगियो के धेस रोग दयं जो र्तलाव 
के विना साध्य न हा तो अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर इनका रक्त जक लगवा 
कर निर्ण करे ॥१६--२२॥ 
वातादि दोपो के श्रवुसार रकनि्र्ण-- 
तथा च तिषदुष्टानां शिरामोक्तऽपि शस्यते । 
० ललोकामिरलाब्ुभिरपि न्वा १, 
ध गोश्रृ्ेण ३ विधा ॥२३२॥ 
[३ स, 0 वातपित्तकरैदं ~ $ 
ववरपित्तकर्फदुष्टं शोरितं स्रावयेदधः । 





~~~ 





वृतीयखण्डे द्वादशोऽध्याय, `` ` नप [ हेन 


दिदोपास्यां तु संदुष्टं त्रिदोपैरपि दूपितम्‌ ॥२४॥ 
शोणितं स्ावयेचयुक्त्या शिरामोकषैः पैस्तथा । 

४ एव यदि उपयुक्त रोगियों (अथवा उन से भिन्न रोगियों) का स्त विष के 
पभाव से दृपित (विकृत) दो तो स््तछ्ाच शिरामोक्त हारा दित होता है । गेष््, 
सकि मौर अलाबु (वीवी)--यह तीन विधिया साधारणतया र्तखाव मं प्रयुक्त 
होती है । यदि बातदोप से दूषित रक्तं निकालना द्यो तो गोश्द्व के प्रयोग से 
निकाले, यदि पित्तदूपित रुधिर निकालना हयो तो जोक लगाकर निकाले शौर 
यदि कफ दोप से दूपित रक्त निकालना हो तो श्रललाघु बीवी श्रथवा वीवडियो) 
से रक्त खाव करे । एं यदि रुधिर दो ठोषो से प्रथवा तीनों दोषों से दुपितत हो 
तो (श्रनुभवी वेय) शिरामोक्त अथवा पद्यते की युक्ति (विधि) से निकाले ।।२३-२४॥ 

ध वक्तव्य--पुराने आविष्कारकों हारा आविष्कृत शरग, जलौका श्ौर अलाबु 
प्रयोग की यह्‌ तीसो घेधिया प्राय निरापद्‌ है । कारण कि इन विधियो से अत्य- 
पिक्र रक्तस्ाव नही होता! 

शरग--इस विधान में गौ, वकरी, भेड आर हिरण का सीग प्रयुक्त होता 
है । सीगकावह्‌भागजो प्राणि के शरीर से चिपटा होता है उसे यथाकाल 
नृ इए करके धिस लिया जातत है ओओौर ठीक सम गोलाई मे बना लिया जाता है । 
के उपर का संकुचित भाग थोडा सा काटकर उसके युख (अग्र) भाग को 
सी चिसकर रीक गोत्त वना जिया जाता है । प्रयोग कालर्मे रोगी कै शरीर के 
उस स्थान पर, जहा से रक्त निकालना दो, पचने से ८--७ पच्छ लगाकर 
सीग के चौडे भाग को प्रच्छित स्थान पर लगाकर जोर से दवाया जाता है चौर 
सींग के ऊपर वलि छे छिद्र मे सुख लगाकर पूणं वल के साथ आचृषण (अन्दर 
करो शरोर लीचना) किया जाता है । इस प्रकार करने से प्रच्छित मागे से रुधिर 
मुख की वायु से ऊपर की ओर खीचा जाता है चौर पुन इसे बादर निकाल 
दिया जाता दै । जव तक ्रावस्यकता हो इसी बिधि से सीग को प्रयोग किया जाता दै । 
जलका प्रयोग--शाखकारो ने १२ प्रकारकी जोक का वेन किया 
& । उमे £ प्रकार की जके वियुक्त होती है । वियुक्त जक रुधिर निकालने भँ 
--गूण सदी की जाती । इन से भिन्न विपरहित जोक मी ६ प्रकार की होती दै । 
-“नेर्विष जें रक्तावसेचन मे प्रशस्त मानी गद हैँ! 
सविष जकाँ के नाम-- 

तत्र सविषाः छृष्णा वदुर अलगर्द इन्द्रायुधा सासुद्धिका गोचन्दना 

चेतति \ (सु° सू ० ९३) 

विषयुक्त जलौका के लक्तण-- 

९ तास्वज्जनचुरवणो पृथश्षिः छष्णा । २ चर्भिमर्स्यवदायता 


-ल्ला---- श त. 
८8 ] शाङ्खधर संदिता। 


"~ 


~~~ 





~~ 





४७ अ 

चि्ोन्ननङ्न्तिः क्वुर । ३ रोमशा महापाश्वां रुष्णघुख्यलगदु । ४ 
इन्द्रायुधवदूध्वराजिभिथ्ितिता इन्द्रपयुघा। ५ ईपद्सित्तपौ) तेका विचित्र 
पुष्पारुतिचित्रा सामुद्धिका । ६ गोडूपणवदधोभागे द्विघाभूतारृातिस्णु- 
सुखी गोचन्दनेति । । 

यदि प्रमाद अथवा अज्ञान से स्तघ्चावाथं विष युक्त जलौकावचारण व 
जा तो यद्‌ दोष न्त दते दै वः „ 

"ताभिर पुरुषदशष्वयथुरतिमाच्र करट मूच्छ ज्वरो दादरछियेवं 
सद्नाभेति लिङ्गानि भवन्तिः । 

से विकार उत्पन्न दने पर सुश्चुत कल्प स्थानोक्त 'महारादः नामक प्रयोः 
क यथोचित पीने, लगने, नस्य मौर धूपन करने से जलौकोद्धवे विप 


शान्ति होती दै । 
+^. विष रहित जोँकों के नाम- 

"अथ निर्विपाः--कपिला पिंगला शेङ्कमुखी भूषिका पुण्डसीकसुर्ख 
सावरिका चेतिः (सु° सु १३ च्र°) 

इन के लक्षण-- 

९ तञ्च मन शिलारङ्जिताभ्यामिव पा्वाभ्यां पृष्ठे स्निग्धसुद्वश्‌ 
कपिला । २ किञ्िद्क्ा चृत्तकाया प्पगाश्यणा च प्वैमला । २ यकृ 
शीघपायिनी दीधेतीच्णमुखी शङकसुखी 1 ४ मूषिकाङतिवणी ऽनिषएटगन्ध 
च मूषिका । ५ मुद्धवणौ पुर्डसीकवुल्यवक्घ। पुरडरीकञुखी । ६ स्निग्ध 
पञ्मपन्नवसुऽष्ादशागुलप्रमाणा सावरिका च पश्वर्थे । 

त्याज्य जलौका के लकचण-- 
रोमपृरष्ठा च कपिला रक्तरेखा च दुला 
चजेनीया विशेषेण भिपजा कीतिमिच्छता ॥ 
अन्यस्च-स्थूलमध्याः परिङ्कि्टा प्थ्व्यो मन्दविचश्टिता । 
्त्रादिरएयोल्पपायिन्य. सविषाश्च न पूनिताः ॥ 
जलौका शोधन-- 

चिरन्तन जलोकान्तु तास्रपातेषु रक्तयेद्‌ । श 

चतुमौप निशाण जलाएटकपले क्तिपेत्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ क्िपिज्जलौकां तां स्वय लालां परित्यजेत्‌ । 

त्यकनलाला जलौका च सा योज्या रक्नमोक्षसे ॥ 

जलोकावचार्ण विधि --जिस स्थान पर जोक लगानी हो उस स्था 
को प्रथम्‌ मि शरोर गोवर से लीप कर शुष्क वत्र से पोल कर यथाविधि शु 
जक को गीले कपडे मे यण करके चिपका देवे यवा जोंक को पकड कर 
उसका सुखं उस स्थान प्र लगा देवे । इस प्रकार बद्‌ चिपट जाती है ¦ जव -यद्‌ र्त 


ठेतीयखण्डे दादशोऽष्यायः 1 [ ६८७ 





से पूरं हो जाती दँ तव स्वयं ही देशस्थान से चट जाती है । देसे स्थान पर शुध 
हलदी का चूर लगा कर वस्त्र खण्ड रख कर पृद्चै वाध देवे । इसी भकार दूसरे 
दिन भी लगावे। 
अलाबु -(तोबी) इसका प्रयोग करूजा अथवा कपिगलासः की तरह होता रै। 
५ खान पर अलाबु प्रयोग करना हो उप्र शान को पो कर पछ लगा देवे । 
छोटा सा वस खड प्रज्यलिते कर के रला मे डाल देबे रौर उसे तत्काल 
उलटा फरके साफ क्ये हुए स्थान पर लगा देवे । इस से प्रच्छित मारौ से रधिरा- 
कर्मण ता है । 
शग, जलौका रौर अलाबु प्रयोग सैं कार्ण- 
उष्णं समधुरं स्निग्धे गवां शङ प्रकोत्तितम्‌ । 
तस्माद्वातोपखष्रे तु दित तदवसेचने ॥ 
पित्ताथ--शीताधिवासा मधुरा जल्लौका वारि सम्भवा । 
तस्मात्पित्तोपखष्टे त॒ हिता सा त्वघसेचन ॥ 
शेष्माथ--अलावु कटुकं रक्त तीदणं च परिक्मी तितम्‌ । 
तस्माच्लेष्मोपसषटे तु हितं तदवसेचने ॥ 
श्गादि से रक्ताकषंण-- 
गृह्णाति शोणितं शधं दशाङ्लभितं यलात्‌ ॥२५॥ 
जलौका हस्तमात्रं तु तुम्बी च द्रादशाङ्ुलम्‌ । 
पदमदुलमात्रस्य शिरा सवज्गशोधिनी ।२६॥ 
उत्तम विधि सेसीगका प्रयोग करने से प्रयुक्त स्थानसेसीग दशर 
गुल परिमित चारौ ओर के समीपवर्तो खान से वलपूवेक रुधिर लीच लेता है। 
एवविध जोक एक हाथ परिमित चारो ओर के थान से रुधिर आकषण करती है 
तथा तूस्वी १२ श्रगुल तक आस पास के थान का रुधिर सैचती दै चनौर पद 
(उस्तरे ह्र लगाया हुमा पच्छ) एक अगुल परिमित आस पासकी दूरीसे 
रुधिर को सच ज्तेत। है, एवं शिरामोक्तणए (फसद्‌ खोलना) सर्वाग (समग्र शरीर) 
रुधिर का शोधन (आकषे) करती है ॥२५--२६। 
` बक्तव्य--श्रगादि के प्रयोग मे एक च्ौर रहस्य इस प्रकार है-- 
वगादे जलौका स्यात्प्रच्छुश्नं पिरिडते हितम्‌। 
शिरा च व्यापके र्ते श्यङ्गालावु त्वचि स्थिते ॥ 
किन घवस्थाश्रां म सरुधिर नदी निकलता -- 


शीते निरन्ने मृच्छायां तन्द्रामीतिमदशसेः। 
युतानां न सवेद्कघं तथा विण्सूत्रसङ्खिनाम्‌ ॥२५७॥ 
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शीत ऋतु, शीत स्थान, श्रौर शीत व्विस मे तथा निरन्नावस्धा मे (जब उप 
वास करिया हो श्रथवा अधिक समय से मूख हो), एवं मूच्छ, तन्द्रा, मय, मद्‌ श्रौर 
थकावट से युक्तं रोगियों के तथा विष्ठा, मूच्र चनौर वायु की जिन्दं सम्यक्‌ प्रवृत्ति, _ 
न हो अथवा इनको धारण किया टो एेसे मनुर््यो के शरीर से र्ता नदी होता। 
वङ्कव्य-- तन्त्रान्तरे ष्य॒क्तम-- क 
मदम्च्छौ्मातौना वात विरमूत्रसङ्िनाम्‌ । 
निद्राऽभिभूतभीतानां चणा ना+खक्‌ परवतेते ॥ 
रक्त की श्रप्रव्रति म उपाय-- 
चरपरवर्तितरक्ते च कुषटत्रिकट्सेन्धयैः । 
मर्दयेद्रणवक्त्ं च तेन सम्यक्‌ प्रवर्तेते ॥२८॥ 
यदि उपयुक्त शीतादि देतुच्रो से रक्तललावा्थं किये गए व्रण से रक्तस्ाव - 
न हो तव क्रूठ का चूर्ण, काली पीपल का चूं, काली मिरच का चुं श्नौर सैन्धा 
नमक मिलाकर व्रण के मुख पर मदन करे । एेसा करने से भली प्रकार रक्त 
रवति होती है (यह उपाय शिरामोक्षण ॐ लिये है) ।। २८ 
शोणित भोक्त का समय-- 
तस्मान्न शीते नास्युष्णे न स्विन्न नातितापिते । 
पीत्वा यवागूं तृप्स्य स्रावयेच्छणितं बुधः ॥२६॥ 
अतएव शोणित मोक्तणए के लिये वही समय उपयुक्त है, जब न श्रधिक 
शीत शौर न अधिक गरमी हो तथा जिसे स्वेद्‌ न दिया गया हो, जो श्रम तथा 
सूयं, अमि आदि से तप्त न दो । एसे मलुष्य को यवागू. पिला कर तृप्र (सवुषट) 
करके वुद्धिमान्‌ वैद्य रक्तस्राव कराये ॥२६।। 
वक्तव्य--व्यभ्रे वर्षा विध्येत ग्रीष्मकाले तु शीतले । 
देमन्तकाल्े मध्याद्वे शखकालाखयो मता. ॥ (घुश्वत) 
इस अवस्था के अनुसार समय निधौरण करे । 
रक्त की सम्यक्‌ प्रवृत्ति क लक्तणए-- 
लाघवं वेदना शान्तिव्यीधर्वेगपरिक्षयः। 
सखम्यग्वि्लाविते लिङ्गं भसादो मनसस्तथा ॥ 
अन्यच्व--सम्यग्गत्वा यदा रक्त स्वयमेवावतिष्ठते । 
शद्धे तदा विजानीयात्सस्यग्विस्छाचितञ्च ततत्‌ ॥ 
शिरा मोकतण मे प्रथम कैसा रुधिर निकलता है-- 
यथा कुख्म्भपुष्पेभ्यः पूर्वं वति पीतिका । 
तथा शिराद्ध बिद्धास दुमे प्रवते ॥ 
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रक्त की श्रतिग्रवत्ति में देतु- 
्तिखिन्नस्योण्णकाले तथेवातिशिराग्यधात्‌ । 
तिप्रव्तते रङ्गं तत्र छुर्यासरतिक्रियाम्‌ ॥३०॥ 
। जिस मनुष्य को स्ति स्वेद्‌ दिया गया हो तथा शिरा वेधन अत्यंत उष्ण 
८ काल (कडकती धूप अथवा धूप से सतप्न समय) मे करने से एवं शिरा (फसद्‌ की 
¢ रग) के अत्यधिक विद्ध होने (अथवा श्दारा शिरा सुख के अधिक खुले होने) से 
प्त्यधिक रक्त प्रवृत्ति होती है । एेसा होने पर उसकी प्रतिक्रिया (चिकित्सा) करे । 
शोणितातिषडृत्ति की चिकितसा-- 
अतिप्रवृत्ते रके च लोध्रसमेरसाञ्जनैः । 
यवगोधूमचूशैवी धवधन्वनगेरिकैः ॥३१॥ 
सर्पनिरमोकचूरँबए भस्मना कौमवस्रयोः । 
य॒खं व्रणस्य वद्ध्वा च शीतिशोपचरेदू व्रणम्‌ ॥२३२॥ 
शोशित सावां शख हारा किये गये त्रणमागे से रुधिर की च्रति प्रवृत्ति 
(अतिखाव) हो तव पठानी लोध, राल श्रौर काला सुरमा--इन तीनां को सूच 
पीसकर तथा जौ श्रौर गोधूम (कणक) का चुणे मिलाकर सब को इकटरा करके 
इस चूण की एक चुटकी ्रण साग पर रखकर दाव देवे अथोत्‌ चूण की चुटकी 
हाथ की रली से वी रहे थवा धव (वृत्त की त्वचा के चूण) श्रौर धामन 
(र्त की त्वचा के) चुं ओर गेरीमिद्री--सव को समान भाग लेकर उपरोक्त विधि 
से प्रयोग करे । एव सांप की काचली की भस्म तथा रेशमी ओर कपासी कपडे की 
भस्म को रण स्थान पर रख देवे! इस से भी व्रणमागे बन्द होकर रक्त खाव वन्द्‌ 
हयो ज।ता है । एव व्रण के सुख को यथाविहित सूत्रादि से वाधकर रीतोपचार करे । 
न्यं उपचार- 
विष्येदृष्व शिरां तां च दहेत्करेण वाभिना । 
व्री कषायः संधत्ते रक्तं स्कन्दयते हिमम्‌ ॥२३॥ 
च्रणास्यं पाचयेत्कारो दाहः संकोचयेच्छिराम्‌ । 
रक्त वन्द्‌ करने के जो उपाय ऊपर दिये गये हँ उन से यदि रक्तल्लाव बन्द न 
होतो पूव क तरण से कुं उपर पुन शिरा के मध्य मे त्रए करे (अथात्‌ पुन विद्ध 
करे) । इस से मी र्त खाच वन्द्‌ होता है। अथवा क्ञार प्रयोग वा अभि प्रयोग 
से दाह कमे करे । कषाय (कपैला) रसप्रधान (सकोचक) ओओौषधों को रणए के 
सुखपर लगाने से रक्तखाव बन्द होता है । शीतल उपचारो से रक्तगाति ्कन्दिति 
होती (उदरती) है । ज्तार प्रयोग से त्रए का सुख पचित (ङुथित होकर एल जाता 
है जिस से रक्त येद्‌) दता है चौर अनि प्रयोग (अ्नदरारा दग्ध) करने से विदत 
शिरासुख संचित दोता दै ३३ 
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वच्छव्य--वन्ध विधान-- वाह श्रथवा ज्वा की शिरा से यदि अधिक स्त 
चाव हो पनीर साधारण उपचार से लाभनदो तो विदत सुख शिरा को सदश 
यत्र से द्दरीत्या पर कर उसे कु वादर की श्नोर खीचे ओर इसके आकपित 
भागकरो रेशमी सूत्र से दद वाय देवे शौर उस रग को ऊपर उठा देवै जिस 
से रक्तयति सदसा रण॒ मुख तक न पहुच सके । शमा करने से तुरंत अत्यधिक 
रक्त साव वन्न दौ जाता दै । 
उध्यं वेधन-- यह उपचार अत्यन्त सावधानी से करने योग्य है । पूर्वै के 
तरण के ऊपर वटि व्रण करने की आवश्यकता हो तो पूते के रण॒ स्यान से अआराठ 
चां अगुन की उचा पर व्रण करिया जाता है ओर इसका सुख श्त्यन्त स्वल्प 
दोना चाहिये । इमा प्रभाव यह हत्त है करि वेगपूरैक वहता हुआ रुधिर इसी 
स्वल्प माम से निले का प्रयत्र करता दै जिस से मागे की अल्पता के कारण 
रक्त नि-गति म वश्य न्यूनता होती है । 
ततार प्रयोय--इस कार्य के लिये प्रतिसारणीय श्रौर पानीय दोनों क्षार 
युक्त शेते द । इनक प्रयोग से बण मा के तन्तु श्रत्यत शिथिल दो जाते दै, जिस 
से रक्त को निकलने मे अवश्य ्युविधा दोतती है 
स्मि प्रयोग - इम काय के लिए एक एेसा लोह खणड लिया जता हे जो ` 
शुद्र तथा खच्छ हो योर जिसका अग्र माग चान्दी की दुखन्नी मर चौड़ा हयो । इस 
लोदशलक्रा रो अभ्िन्‌ लाल वण का करके विष्ेतं शिरामुख पर लगा दिया 
जाता हे । इकर प्रभाव से जण स्थान के समीप के शिरातन्तु, मास शौर तचा 
क भाग फूल जाता है जिसके कारण से रक्त निकलने का माग वन्द हो जाता है 
शरीर रक्तंनि सरति की गति थम जाती है! जव न्य उपाय निरथैक हों तव 
इन्र उपयोग करे अन्यथा न करे 1 
श्रभिद्ग्धमाच्व रोग~~ 
ामाणएदशोथे दकस्य करम्यांयुष्टमूलजाम्‌ 1३४ 
दहेच्छिरां व्यत्यये तु वामांगुष्ठशिरां दहेत्‌ । 
भिरादादप्रमाधेण पुप्कशोथः प्रणश्यति ॥३५॥ 
विपृच्यां पाष्णदहिन जायतेऽः प्रदीपनम्‌ 1 
संकूचन्ति यतस्तेन रसश्टेप्मवहाः शिराः \२६॥ 
यदा बरद्धिधक्ररक्ीदयोः शिशोः सैजायतेऽसजः 
तदा तत्स्थानदाहन संकृचन्त्यसजः शिराः ।२७॥ 


-ववि मलुप्य क वर्ने अण्ठकोप पर॒ स्तोथ (सूजन) दो तो टै हाथ ॐ 
ध््रगृप्र नि मणिवः (५: = ~ ् 
2 ॐ मृ ।मविन्य के समीप) में शिरा को गदेव । इसी प्रकार यदि 
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दक्तिणण्डकोप मे सूजन हो तव वाम हाथ के श्रगु मूल मे शिरा दहन करे ! 
इस प्रकार शिरादाद करने से अर्ठकोपों की सूजन नष्ट होती दै । एवैविध विसू- 
चिका (हेज) के रोगी की एडी को अरधिदग्ध करने से जठरम्नि प्रदीप्त होती है, 
जिस से रस तथा शप्मादि वहन करने वाली शिराए (प्न्य) सुवित होकर 
रोगी के प्राणे की रक्ता होती है । (यह करिया प्र्यक्त दशन फे पश्चात्‌ आती है । 
पाष्णिदाह्‌ से ्रसिप्राय एडी से उपर रौर गुल्फ के नीचे की कश्डया से है ।) 
एवं जव श्यल्प अवस्था वाज्ञे बालकों के यज्रत्‌ श्रौर प्रीद्या की वृद्धि रक्ताधिक्य के 
कारण हो तव व्ृद्धिगत स्थानों पर श्रभ्नि दाह करमे से रक्त वहन करने वाली 
शिरा का संकोच होता है रौर यकृत्‌ तथा प्वीहा की धृद्धि नष्ट होती है ।२४-२५ 
श्रत्यन्त रक्तघाव का निषेध-- 
रके दुेऽवशिषटेऽपि व्याधितनैव प्ङकप्यति । 
रतः साव्यं सावशेषं रक्तं नातिक्रमो दितः ॥३८॥ 
शरीर मे दुष्ट रक्त के (स्वल्प मात्रा मे) अवशिष्ट रहने से रोग का प्रकोपनही 
ह्येता अत. रक्तखाव सावश्ेप ही करे । निरवमेप करने का क्रम हितकर नही होता। 
५ ~ वक्तव्य--अनुभवी वैद्य रक्तसाव के समय रोगी के सामने बैठ जाते दै 
1 रौर देखते रहते दै कि कव बन्द करना है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जिस दोप 
दुष्ट की शान्ति के लिये रक्तसराव किया गया हो, उस दोष की प्रतीति रक्ते 
होती रहती है । वै के लिये यह उपदेश दिया गया दै कि रुधिर निकलते समय 
यह्‌ विचार न करे किं समस्त दोष निकल जार्येः नव वन्द्‌ करेगे । क्योकि समस्त 
दोप तव दही शान्त होगे जब समस्त रुधिर की इतिश्री दो जायगी । एसा दोन 
से रोगी की मृल्यु अवश्यम्भावी है । अत उचित यह है कि थोडा (शरीर के वल 
फ अनुसार मानना म) रक्त निकाल कर वन्द्‌ कर देवे श्रौर श्रवरिष्ट गोप को 
शमन चिकिःसा से शान्त करे । दोप की प्रचलता नष्ट होने से अवशिष्ट स्वल्प 
टोष व्याधिवद्धैन मेँ अस्तमं रहता है । 
श्रव्यधिक रक्तखाव से दानि- 
~ आन्ध्यमाक्ेपकं तृष्णां तिमिरं शिरसो रुजम्‌ । 
पक्लाधाते श्वासकासौ हियं दाहं च पाएडताभ्‌ ॥३६॥ 
“ कुरुतेऽतिश्ुतं रङ्गं मरणं वा फरोति च । 
यधि रक्तं निकल जाने से अन्धापन, आच्तेपक ( यह्‌ वातविकार 
ह । इसे रोगी रगो को इधर उधर पटकता रहता दै), प्यास, तिमिर (ने्रोग), 
शिरोल्यथा, पक्तःघ(त (अधर), श्वास, खासी, हिचकी, दाह श्रौर पाण्डुता (शरीर 
का पीलापन) होती है मथवा मरण होता है ।\२३६॥ 
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रुधिर की मदता-- 
देहस्योत्पत्तिरसजा देहस्तेनैव धार्यते ॥४०॥ 
विना तेन वजेजीषो रकतद्रकमतो बुधः । 
रक्त से शरीर की उत्पत्ति होती है रौर रक्त से (शरीरे रहने से) ही 
शरीर का धारण होता है । एव एसे ्त्यावश्यकीय पदाथ (रक्त) के विना जीवात्मा 
५ 
इसमे रह नदीं सकता । प्रत वुद्धिमान्‌ वैय यन्न से रक्त की रक्ता करे (श्रथातत 
वार २ रक्तलाव करके शरीर का नाश न करे ) ।॥४०॥ 
रक्त की ्रक्ेतावस्था मे उपचार-- 
शीतोपचरिः कुपिते घुतरक्रस्य मास्ते ॥४१॥ 
कोष्णेन सरपिंपा शोथं सन्यथं परिषेचयेत्‌ । 
यदि शख्क्रत व्रण पर पित्तकोप से दाह उत्पन्न हो तव शीतोपचार (चन्दन 
का लेप थवा आ्रैवस््रावगुरुठन) करे श्यौर यदि वातभरकोप से शोध श्मीर पीडा 
की अधिक वृद्धि हो तो गरम किये हुए शद्ध गोत से (पिचु विधान द्वारा) सेक करे। 
वक्तव्य- सुश्वतेऽपुक्तम-- 
या वेदना शस्निपातजाता तीना शरीरं प्रदनोति जन्तो. ॥ 
घृतेन सा शान्तिसुपोति सिक्ता कोष्टन यष्टीमधुकान्वितेन #: 
पथ्य व्यवस्था-- | 
[१ न म्रहरिणच्छागमांसज 
क्ीणस्यणशशोरभ्रहरिणच्छागमांसजः ॥४२॥ 
रसः समाचितः पाने चीरं वा पटिका हिताः 
रक्तस्राव के कारण से जो न्षीण (निवेल) हदो गयादहो एेसे मनुष्य कौ 
एेण (काले वणं का मृग), शश (खरगेश), उरभ्र (मेढा), हरिण (रक्तवण को 
खरग) श्चौर छाग (वकरा}--इनके मास का (यथाविधि परिसाधित) रस पीने 
के लिये देवे अथवा साटी क चावलों का भात दूध के साथ खाने को दषे (णेस 
करने से वल ओर रक्त की वृद्धि होती है) 1४२॥ 
सम्यक्‌ रक्ृघाव के लक्ण-- 
पीडाशान्तिरौघुत्वं च व्याधरुदरकस॑चयः ॥४३॥ ४ 
मनःस्वास्थ्यं भवेचिहं सम्यग्विसाबितेऽघानि । 
उचित विधि श्यौर उचित मात्रा से रक्तखाव होने पर पीड (न्याधि) की 
शाति, शरीर म लघुता, रोग की वृद्धि थवा तीत्रता का क्षय (हास) शौर मन की 
प्रसन्नता दोती है । यह्‌ ठीक रक्तखाब ॐ लक्षण दोते दै ।४३॥ 
„ रसाव के पश्चात्‌ त्याज्यवर्ग-- 
व्यायाममेभनक्रोधशीतस्नानम्रवातकान्‌ ॥४४॥ 


्ै 


षि 
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एकाशनं दिवास्वप्नं ्ाराम्तकटुभोजनम्‌ । 
शोकं षादमजीणं च त्यजेदाबलद्शनात्‌ ॥४५॥ 


दति श्रीदामोदरसु चुना शाक्गधराचायण विरचितायां 
है # श शोशितस्राव 
शाङ्गघरसहितायामुत्तर्खरडे शोशितस्राव- 
विधिनांम दादशोऽध्यायः ॥१२॥ 





व्यायाम (परिम श्रथवा दरुड कसरत), मेथुन (शी सहवास), जोध; 
शीतल जल से सान रौर शीतल वायु का सेवन, एकाशन (दिन मँ केवल एक 
घार श्रयवा निरेतर एक ही अन्न का भोजन करना), दिन मे सोना, सरे, खद 
श्ौर तीच पदार्थो का सेवन करना तथा शोक (चिन्ता), बाद (वाद्‌ विवाद) मौर 
परजीशे म भोजन करना--इन सव को बल प्राप्त होने तक त्याग देवे ॥४४-४५॥ 
दति श्रीश्ायुैदाचाय॑कषिराजदरदयालनैयवाचस्पततिकृताया शाङ्गधर- 
सहिताया रहस्याथ॑प्रकाशिकाया भाषाटीकायासुत्तरखरडे 
शोरितस्रावपिथिनाम द्वादशोऽध्याय ॥१२॥ 


[ण 
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अथ याद्द्ाऽ्ध्यांयः । 
नेत्रीय उपचारो के नाम-- 
सेक आशवोतनं पिण्डी विदालस्तर्थणं तथा । 
पुटपाकोऽद्चने चैभिः कल्येनत्षुपाचरेत्‌ ।१॥ 
तेत्रमाय मे होने बाले रोगों को नष करने तथा नरां को स्वल एव प्रसन्न 
रखने ॐ लिये शाखकरासें ने खात प्रकार के उपाय खिर किये हैँ । यथा--सेक 
(सेचन करना), आश्चोत्तन (श्रौपधस्वरस, दुध अयवा सेहादि का चिन्दुरूप से 
नेन मे अलना), पिर्डी (वनस्पति के पत्ता अथवा श्न्य त्वक्‌ चृर्णंदि को पीस 
कर धृत म भूनकर पिण्ड सा वनाकर नेत्रं पर धारण करना); निडाल (नेतर पलकों 
पर ठेप लगाना), त । सेह भर कर नेरा को चन करना), पुटपाक (पुटपक 
श्रौषध के स्वरस श्यथवा कल्क का प्रयोग) श्रौर अञ्जन (लेखन, रोपण शीर प्रसा- 
दाजन) करना । इन सात कल्पो (विधियो) से नेत्र रोगों कौ चिकित्सा करे ॥१॥ 
सेकविधि ~~ 
सेकस्तु घ्दमधाराभिः सर्वस्मिन्नयने हितः | 
मीलिता्तस्य मरस्य॑स्य प्रदेयश्चतुरशलात्‌ ॥२॥ 
सव प्रकार कै नेत्र योगों मेँ (जिनमें सेक दितकर दयौ) रोगी के नेत्र वंक 
कर्‌ चार ्रगुल के ्रतर से उनके उपर सूच्म धारा से (दृध, धृत श्रवा तैलादि) 
का सेक (सेचनं) करे । इस प्रकार सेक करना नेत्र रोगं से हितकर होता है! 
वक्तत्य- सेक श्रौर श्राश्चो्तन लगभग एक ही प्रकार फ होते है ! एनके 
उपयोग मे मी वहत थोड़ा न्तर दै ! जसे सुश्वत ने कदा दै-- 
यथादोपोपयुक्तं तु नातिप्रचलमोजसा । 
रागमाश्चोतनं दन्ति सेकस्यु चलवन्तरम्‌ ॥ 
अथात्‌ जो दोष अति प्रबल न हु क्षो उसको दोषानुसार प्रयुक्तं किया ` 
ह्या “्ा्रोतन कमेः श्रपने पराक्रम से जीत लेता है रौर जो दोप बदुकर वल- 
चान हो गया हो उसको सेक (सेचन कमे) नष्ट करता दै । चार श्रंगुल र सूस 
धार से यद्‌ भिप्राय है करि रोगी के नेतरौ पर उतनी ही ऊचाई से उतनी <| 
पतली धारा शनै २ लगाव जिस से रोगी की आख को धाय ऊ कारण से को 
क्रे न दो ! इस सेन का प्रचलित विधानं इस प्रकार है-चूर्णादि ओओौपध, दूध, 


धृत ओर तैलादि निस से मी सकं करना दो उससे पिचु को 
टकोर करे जैसा कदा है -- दो उससे पिचु को तर करके आंख पर 
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श्रव्यक्तेऽस्तिगदे कार्य गलोतस्थैगुरटन वाहि: । 
यह्‌ सेक-रनेहन, रोपण श्रौर लेपन भेद से तीन प्रकार का है। 
दोपानुसार सेक विधान-- 
स चापि सरेहनो वाते र्ते पितते च रोपणः । 
लेखनश्च कफे कार्यस्तस्य मात्राऽधुनोच्यते ॥२॥ 
य।तजनित सेगों की शान्ति फे लिये “लेहन' (सर्पिमीसवसामलमेद - 
स्वाौपधै करत । सहन इति विख्यात.) सेक करे । स्त पित्त (प्रथ्‌ २ श्रथवा 
मिलित) से उत्पन्न हुण विकाये की शान्ति के किये रोपणः (“स्तन्यजाङ्गलमध्या- 
ऽ्यतिक्तकद्रभ्यपाचित । टृष्रेवलाध शीतश्च सेक कार्योऽपि रोपण ।)) सेक करे । 
कफजनित विकारो को शान्त करने के लिये 'लेखन' सेक करे । (गोप लेखन-- 
“स्नेहो दितो तिरूक्ञस्य स्तिग्धस्यापि हि लेखन । जाङ्गललाना यकरन्मसिलेखनद्रन्य- 
सेयुते ' 1 छरएलोहरजस्ताम्रशद्चविद्रुमसिन्धुन ` 1 
समुद्रफेनकासीसस्ताजदधिमस्तुभिः। 
लेखने लेखनस्पेदो विहितोयं भिपग्वरे. ॥ 
उपरोक्त तीनों प्रकार के सेचनो की मात्र (धारण मार) श्रव (्रागे)कही जाती है। 
सेक की धारण मात्र 
पट्याक्शतैः स्नेहनेषु चतुर्भिशचैव रोपणे । 
वाक्शतैश्च तरिभिः कार्यः सेको जलेखनकरभैणि ॥४॥ 
सहन सेक (सदन द्रव्यो द्वार) ६०० गिनने पयन्त धारण करे, रोपण सेक 
(रोपण द्रव्यो से सिद्ध) ४०० गिनने पर्यन्त धारण करे श्रौर लेखन (दोप लेखन 
द्रव्यो से सिद्ध) सेक ३०० गिनने पन्त धारण करे (श्रथवा ६००; ४०० श्रौर 
२०० शरक अथवा गुरु श्रक्रोच्चारण पयन्त नेत्रो पर सूक््म श्रौर अविरल धारया 


डालत्ता रहे) ॥४॥ 
सेक का समय- 


कार्यस्तु दिवे सेको रात्रौ चास्ययिके गदे । 
सेक कमै का (प्राय ) दिनम प्रयोग करे श्रथवा श्रत्यत श्रावश्यकता 
ध्मर्‌ रोग की प्रबलता के कारण रात्रि को भी प्रयोग करे) 
वक्तव्य-- माघ्रा का लत्तण- 
निमेप्पेन्मेपणं पुंसामगास्याण्छोटिकाथवा । 
गुर्वक्षरोच्वारणे वा वाड्मात्रयै स्ता युधे. ॥ 
दोषायुसार भैक व्यवस्था 
एरणडलयवयत्रमूलैः शृतमाजं पये हितम्‌ ॥५॥ 
सुखोष्णं सेचनं नेत्रे वताभिष्यन्दनाशनम्‌। 


६६६ ] शाद्गेधर संहिता । 
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एरण्ड की ब्याल, पत्ते शरीर जड--इन से यथाविधि परिसाधित चक्री के 
सुखोष्ण दूध से नेव्रो का सेचन, वातामिप्यन् (वातजनित नेव रोग) दूर करने 
से हित होता दै ॥५॥ 
वक्तव्य- तीरसाधन परिभापा-- 
द्रव्यादण्गुशं तीरे लीयत्तोयं चतुराम्‌ । 
त्षीरावरेपः करव्यो त्ीरपाके त्वय विधि. ॥ 
अन्यन्न--करटकारीशिफररडम्‌ल त्वक्पत्रसाधितम्‌ 
त्ीरमाजं दित सेके चलु.स्यन्दाधिमन्धयोः ॥ 
वाताभिष्यन्द नेत्रसेग ह शरीर छरनेक नेत्रीय तेग को उत्यन्न करने वाला ह। 
यथा--चात्तात्‌ पित्तात्‌ कफाद्वकादभिप्यन्दश्चतुर्विध 1 
म्रयेण जायने घोर सर्वनेत्रामयाकरः॥ 
वाताभिष्यन्द तवा मारतपयेय पर सेक-- 
परिषेको हितो नेत्रे पयः कोष्णं सेन्धवम्‌ ॥६॥ 
रजनीदारुसिद्धं वा सैन्धवेन समन्वित्त्‌ । 
वाताभिष्यन्दशमनं हितं मारुतपर्यये 11७] 
शुष्काचचिपाके च हितमिदं सेचनकं सद्‌ा । 
वकरी के दू कौ गरम करे ओौर उसमे योडा सा सैन्धानमक मिलाकर 
सदन करने योग्य धारा से सेचन करे। एवं हलदी रोर देवास्‌ (त्षीरपाकबिधि से 
सिद्ध करके)-इनसे सिद्ध वकरी के दुधमें सैन्धानभक मिलाकर (उचित विधि से) 
सेचन करने से वातामिष्यन्द, मारुतप्यय शरोर शुप्काक्षिपाकर रोग नषएर होति ठै । 
वक्तव्य-- मारुतपयय के लक्तण-- 
चार वारं च पयति श्रुवौ नेत्रे च मारुतः] 
स्जश्च विविधास्तीवाः; स क्षेयो चातपर्ययः ॥ 
शाष्काक्षिपाक ॐ लक्तण-- 
यरङ्ाशितं दारुणएरुक्वत्म संलक्तनेजायिलदशनं यत्‌ । 
सरूत्त यत्‌ पतिवोधने च श्ुप्काक्तिपाकोपदतं तदत्ति ॥ 
रक्तपित्त श्रोर श्रमिघातज पीडा पर सेक-- 
साबरं धकं तुल्यं घृतभरषटं सुचूितम्‌ ॥८॥ 
9 ६ | 
पठानालोध आर युलेदौ-दोनो के वलपूत चूण फो प (साधा- 
रण) भूलकर वक्री के दृध में मिलाकर (यथाविधि) सेक करे ९ 
दूष मे घी मिलाकर यथाविधि सेक करने से पिततस्तननित श्मभिप्यन्द्‌ श्यना 
पीड़ा तया अभिषातन पीड़ा दूर होती है ॥त॥। | 


भ प्य क 


वि 


तृतीयखण्ड त्रयोदशोऽध्याय । `` ` "~ “| ६६७ 


रक्ताभेष्यन्दहर सेक- 
तरिफलालोधयष्ठीभिः शकराभद्रसुस्तकेः ॥६॥ 
पिटः शीताम्बुना सेको रक्राभिष्यन्दनाशनः। 
हरीड, बेडा, अमला, लोध्र, यलेटी, खाड श्मौर नागरमोथा--इन सव 
को (समान भाग) लेकर चूण करे चनौर शीतल जल मँ पीसकर (स्वच्छ वख से 
जल को हान लेचे) यथाविधि इसका सेक करते से रक्ताभिष्यन्द (तीव्रलालीयुक्त 


आख दुखना) नष्ट होता है ॥६॥ 
रक्ताभिष्यन्ददर श्रन्य सेक-- 


लाक्ञामधुकमञ्जिष्ठालोध्रकालायुसारिवाः ॥१०॥ 
पुरुडरीकयुतः सेको रक्राभिप्यन्दनाशनः | 
वरी की लाख, मुक्ेटी, मंजीठ, लोध, तगर श्रौर कमल पुष्प--इन सव को 
शीतल जल म पीसकर पोटली मे वाधकर सेक करे अथवा इनका जल वखपूत 


करे उस से धारावद्ध सेक करने से रक्तभिष्यन्द दूर दोता है 1१० 
नेवशूलनाशक सक-- 
श्येतलोधरं धरते भं चशितं पटविष्ुतम्‌ ॥११॥ 
उष्णाम्बुना विख्ादितं सेकाच्छरूलसमम्बके । 
सफेद लोधर ॐ सूच चृणे को घी म (साधारण) भूनकर गरम जल मे 
मरन (मन्यन) करे । पुन इसको वस से छान कर यथाविधि नें भ सेक करने 
से नेत्रशूल नष होता है ॥११॥ 
चक्त्य--इस ओषध का व्यवहार खुलोष्ण तथा च दारा किया 
जाता है । तेत्र का शूल ओौर शोथ इस से तत्काल शात होते है । 
श्राथ्ोतन कर्म-- 
्रथाथोतनकं काय॑ निशायां न कथञ्चन ॥१२॥ 
दोप्र तरल पदार्थौ को विन्दु रूप से आख पर डालना श्माश्चोतन क्‌- 
लाता रै। ्श्चोतन कमं का प्रयोग रात्रि मेकदापिन करे (सदा विनिम प्रयोग करे)। 
श्माश्चोतन की विधि - 
उन्मीसितेऽच््ि ददमध्ये बिन्दुभिद्रयङ्लाद्वितम्‌ । 
उन्मीलित (उद्धादित-घुली ई अखं पर) नेत्रो के मध्य भाग म ठो अराल 
(१ इच) की उतवाईं से (्ाश्चोत्तनाथे मस्तुत तरल पदार्थ-स्तेदादि) चिन्दु गिराने 
को आश्नोतन कहते ह श्रौर यदी आश्चोतन कमे हितकर होता दै । 
गुणानुरूप चिन्दु प्रक्तपण-- 
बिन्दवो ज्षखनेषु सहने दश बिन्दवः ॥१३॥ 


< 





न स भ्य ज स्न श्न्न्द--- 


हसन शा्गधर संहिता । 
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रोषे दादश प्रोक्कास्ते शीते कोष्णरूपिणः । 
उभये च शीतरूपाः स्युः सवैत्रेवेप निश्चयः ॥१४॥ 
जेन (गोषक्तेनायै) कसं के लिये यदि आ्रश्वोतन कमे करनादहो तो 
(पूव बिधि के अनुसार) लेखन करने बलि द्रव्य की आट वृट आख मे डले, यदि 
“सनेहन' ्रास्वोतन करना हो तो दश वृन्द डले ओौर यदि रोपण" अआश्चोतन 
करना हो तो वार्ह वृन्द खले ! शीत काल मे आश्चोतन कमं करना दो तो यया- 
गुख तरल पदार्थो को कोष्ण (ख्याता ह्या गरस) करर प्रयोग करे ओर यदि 
उष्ण काल (गरमी ॐ मौसिम) मे आश्वोतन कमे का उपयोग करना हौ तो उन्दी 
तरल पदार्थो को शीतल कर्के प्रयोग करे । इस विधान मे पूवौचार्यो का सर्वत्र 
ेसा ही निश््वय है ॥१३--१४ 
वक्तव्य-- विन्दु के लक्तण-- 
शरदे ्तिन्या निमे दे पवेणी गलितोऽखिलम्‌ । 
नस्यादिषु त॒ विश्चेयो भिषर्भिर्चिन्दुसंक्षक. ॥ 
वातादि भेद मे योजना-- 
वाते तिङ्क तथा स्निग्धं पित्ते मधुरशीतलम्‌ । 
तिक्तोपष्णरूचं च कफे करमादाश्चोतनं हितम्‌ ॥ १५ 
वातजनित नेत्र पीडा को शान्त करने के लिये कड्वे श्रौर स्निग्ध पदार्थो 
से च्राश्योतन करे, पित्तजनित नेत्र रोगों की शान्ति कै क्लिये मधुर ओौर शीतलं 
रन्यो से च्रश्चोतन करे तथा कफजनित विकारो को नष्टं करने के लिये कड्वे, 
गरम तथा रुत द्रव्यो से श्राश्चोतन कमे करे । इस प्रकार दोपानुरूप आश्चोत्तन 
कमे हितकर होता है ।१५॥ 
द्माश्चोतने की माघ्रा-- 
आथोत्तनानां सर्वेषां मात्रा स्यादाक्शतं दितम्‌ । 
निमेषोन्मेषणं पुंसामद्गुल्योश्छोटिकाऽथवा ॥१६॥ 
गुकषरोचारणं वा वाङ्मातरेय स्म्रता धैः । 
सम्प अश्चोतन कर्मो म १०० मात्रा (द्मा) अथीत्‌ एक सौ गिनने ` 
भं जितना समय लगे उतने काल तक आग्धोतन कमे करना दितकर दोता है । 
मात्रा का लन्तणए-- मनुष्यो के (साधारणरीत्या) लों ऊ खोलने आर 
मीचने मे जितना समय लगे अथवा चुटकी वजाने मे जितना समय क्लमे एं 


रुर अचर, जसे “का के उच्चारण (वो्तने) म जितना समय व्यय दो उसको 
वादइमाव्रा' कहते हे ! एेसी १० 


० मात्रा का व्यवहार बुद्धिमानों ने आश्चोतन कर्म 
मे दितानह माना दै ॥१६॥ - 


॥१ 
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वाताभिष्यन्दहर श्राथोतन-- 
विल्वादिश्चमूलेन इहत्येरण्डशिमिः ॥१७।॥ 
काथ श्राधोतने कोष्णो वाताभिष्यन्दनाशनः | 
विल्वादि (रहत्‌) पञ्चमूल (विल्व, अस्निमेथ, श्योनाक, गम्भारी चौर 
पाटला), बड़ी कटेरी, एरण्ड मूल, सोहाजने की छाल--इन सव को (समान माग 
लेकर) काथविधि से क्वाथ वनाकर इस काय को वल्ञपूत कर लेवे । इस मन्गोष्ण 


काथ से श्याश्चोतन करने से वातजनित असमिष्यन्द नेत्ररोग) नष्ट होता है १५७ 
वात पित्तोत्थ श्रभिष्यन्द का उपाय-- 
(र | 9 „भ, लेपयेत्‌ 
अम्बु पिषटनिम्बपत्स्त्वचं सोधरस्य लेपयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रताप्य हिना पिष्ट्वा तद्रसो नेत्रपूरणात्‌ । 
चातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिष्यन्दं पिनाशयेत्‌ ॥१६॥ 
नीम के प्च को जल के साथ (शिला पर) पीसकर लोध की त्वचा (छल 
के खडा) पर लेप करे ओर इसको श्रम्रि पर तपाकर स्वरस निचोड़ लेवे ! उस 
स्वरम को (आ्ोतन विधि से) ने्रों मे डालने से वातजनित तथा रक्तपित्तोत्य 
अभिष्यन्द न्ट होता है ॥१८--१६॥ 
वक्तव्य-- अन्यमते तु- 
निम्बस्य पतैः परिलिप्य लोधं स्वेदाग्निना चूरौमथापि कल्कम्‌ । 
अश्चोतन मादपदुग्धयुक्त पित्तास्रदादापदमग्यू मुक्तम्‌ ॥ 
सवै प्रकार के छरभिष्यन्द पर ध्राशोतन-- 
तरिफलाथोतनं नेत्रे सर्वाभिष्यन्दनाशनम्‌ । 
त्रिफला के यथाविधि परिसाधित काथ को व्चपूत करके (मन्दोष्ण) आग्धो- 


न करने से सब प्रकार के अभिष्यन्द दूर होते है । 
रक्तापित्तादि पर श्राघोतन- 


# अ 


स्रीस्तन्याथोतनं नेत्रे रक्रपित्तानिलातिजिव्‌ ॥२०॥ 
रीरसपि्घतं यापि वातरङ्गरुनं जयेत्‌ । 
खी के स्तनं के ५ से आश्धोतन कमे करने से रक्तपित्तजनित तथा 
1तजनित पीडा नष्ट होती है तथा दूष से निकले हुए धृत ह्यारा अश्धोतन करम 
रते से वातरक्तजनित पीडा दूर होती है ।॥२०॥ 
वक्तव्य--नेत्र मे तात्कालिक आघातजनित पीडा ऊ शान्ति के लिये 
स्तन्य से किया हमा आश्चोतन तुरत लाभ करता है । 
पिरडी विधान-- 


पिख्डी कवाक्षिका प्रोक्रा बध्यते पड्वसकैः ॥२९॥ 





७०० ] शाद्गेषर सहिता । 
व 
तेत्रभिप्यन्द्योग्या सा त्ररेष्वपि निवध्यते । 
प्रभिष्यन्द शौर व्रण पर वाधने योग्य च्रीपर्धं पीसकर वसद दारा 
तेरो पर बाधी जादी ह । इसको पिख्डी ओर कविका कहते हँ । यह श्रमभि- 
यन्द ओर श्रालों के व्रणो (क्ारामि शख तथा जलौकादिजनित वरणो) पर , 
चाधने से लाभकारक होती दँ ॥।२१॥ 
द्ममिष्यन्दाधिमन्थ पर शिरोविरेवन-- 
द्मभिष्य्देऽधिमन्ये च सञ्जाते शेप्मसम्भवे ॥२२॥ 
कलिग्धस्विनोत्तमाङ्गस्य शिरस्तीच्रे विरेचयेत्‌ । 
शलेष्मजनित अभिष्यन्द प्चीर अधिमथरोगर्मे रोगी के शिर को स्निग्ध 
श्नीरस्वेदित करफे तच्छ शिरोविरेचन (नस्य) फे प्रयोग से शिरोविरेचन देवे ।२२॥ 
द्मपिमथ पर शिरसवेधन--- 
अधिमन्थेपु सर्वेषु ललटे वेधयेच्छराम्‌ ।२३॥ 
दशान्ते सर्वथा मन्थे श्ुवोरुपरि दादयेप्‌ । 
सवं प्रकार के शअधिमथों (अभिष्यन्द की उपेच्ठा करते से श्रधिमथ सेग 
उतपन्न होता दै) पर मस्तक के मध्य भाग की शिरा का वेधन करे (१-२ तोला ५ 
तक रुधिर निकाले) } इस चिकित्सा से मी यदि श्चधिमथ रोग लात मनदोतो 
शृ्ुदी के रोसो के मध्य म अग्तिदाह पयोग करे ।२२॥ 
चक्तव्य--एक लोहं शलाका ज १ वालिस्त भर लम्बी हौ चौर जिसका 
तत्त भाग द्योरी दुखन्नी भर चौडा हो उसे लाल करके भृञ्कटी स्यान को दग्ध करे । 
सव श्रमिष्यन्दो पर कवसिका प्रयोग-- 
ग्रामिष्यन्देपु सर्वेषु वक्ीयाप्िारेडकां बुधः ॥२४॥ 
सवे प्रकार के श्भिष्यन्ो को दुर करने के लिये (तत्तदोपनाश्चक द्रव्यो 
से निर्मित) बुद्धिमान्‌ वैद्य पिण्डका का प्रयोग करे ।२४।॥ 
वातिक अभिष्यन्ददहर पिरिडका-- 
वाताभिष्यन्द्शान्त्यथं सिग्धोप्णा पिण्डिका भवेत्‌ | 
एरणडपत्रमूलसड्निभिता वातनाशिनी ॥२५।। ॥ 
एरण्ड के पत्र, मूल रौर त्वष्ट को दृध र्मे पीसकर [कल्क सा वना कर) 
पिण्डी बनावे ! पुन इसे धृत से लिग्ध करके गरम करे ओर नेन पर वाये) 
देस से वातजनित श्भिष्यन्द (नेत्रो का त्रिक पीडा युक्त दुखना) नष्ट हत है। 
पित्ताभिष्यन्दहर पिरडी-- 
पित्ताभिष्यनद्नाशाय धात्रीपिर्टी सुखावहा । 
महानिम्बफलोद्धता पिर्डी वा पित्तनाशिनी ॥२६॥ 


| 
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आमलो के चूण को (दुध मे) पीसकर पिरुडी बनावे श्यौर इस पिश्डी 
को (शीतल ही) नेत्रो पर वाधे। इससे पित्तजनित अभिष्यन्द नष्ट होता है । अथवा 
महानिम्व (वकायन) के वीजो को (दूष मे) पीसकर पिण्डी बनाकर बाधते से 
भी पित्तासिष्यन्द्‌ दूर होता है ॥२६॥ 
कफाभिष्यन्ददर पिरूडी-- 
शिरुपत्रकृता पिण्डी शछेप्माभिष्यन्दनाशिनी । 
सुहांजने के पतनं को जल से पीसकर पिर्डी बनाकर नेत्रो पर वांधने से 
कफोदूत अभिष्यन्द्‌ दूर होता है । 
। कफपित्ताभिष्यन्दहर पिरडी-- 
निम्बपत्रकृता पिर्डी श्ेष्मपित्तहरा भवेत्‌ ॥२७] 
त्रिफल्लापिर्डिका प्रोक्ता नाशने शेष्मपित्तयोः । 
नीम के पत्तो को जल से पीसकर यथाविधि पिरटी बनाकर वांधने से कफ 
पित्तोद्धव अभिष्यन्द्‌ नष दोता दै । एव त्रिफला के चं को जल से पीसकर यया- 
बिधि पिरडी वनाकर वांधने से मी कफपित्तजनित अभिष्यन्द्‌ दूर होता है ॥२७॥ 
रक्ताभिष्यन्द्‌ पर पिरडी-- 
पिष्टा काल्चिकरतोयेन धृतभृषटा च पिर्डिका ॥२८॥ 


लोधस्य हरति ततिप्रमभिष्यन्द ससुग्भवम्‌ । 
लोधं के चूं को घी मे भून कर काजी (तुषाम्बु) से पीस कर यथाबिधि पिरी 
चना कर नेत्रो पर वाधते से शीघ्र ही स््तजनित अभिष्यन्द्‌ दूर होता है ॥२८॥ 
शोय कर्डवादि पर पिरण्डी- 
शुएटीनिम्बदलैः पिण्डी सुखोष्णा स्वल्पसैन्धवा ॥२६॥ 
धाया चद्धुपि सयोगच्छोथकण्डून्यथापहा । 

सोरठ का चूं ओर नीम के पत्ता को टटरीत्या शिला पर सूक्तम पीसे 
स्मौर थोडा सा सैन्धानमक मिला कर नेत्रां पर धारण करे (बाधे) ! इस स नेत्रो 
करा शोय (सूजन) चौर कण्दर (खाज) तया पीडा दूर दोती हे ।॥२६॥ 

विड्लक विधि - 
बिडालको बरहिररीपो नेत्रे पदमविवजिंतः ॥३०॥ 
तस्य मात्रा परिज्ञेया पुखकतेपविधानचत्‌ । 

(बन्द किये हए) नेर के पलकों पर परटमवली को छोड़ कर जो लेप किया 
जाता हे उसको "विडालक' कहते हैँ । इसका विधान शौर मात्रा (कितना मोटा 
ज्ञप करना ओौर कितनी देर रखना) सुख केप की तरद्‌ होते है ॥३०॥ 

चक्तव्य--किसी एक वस्तु अथवा वति श्रादि को जल मे पिस कर 
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क 
पतला ना लेप करते को विडालक कहते दै । इस कायकेलिये जिस वस्तुक 
प्रयोग करना हो उसे पाच. जल मे विस कर अर चष पदाथं को अंगुली के साथ 
उठाकर शनै. २ पलकों प्र लेप र दिया जाता दै । 

सर्वृने्ररोगनाश्क्त लेप-- ू 
यष्ठगरिकसिन्पृत्थदावीताच्यैः ससा शकः ॥२१॥ 
जलपिटपहिर्तेषः सवनेत्रामयापहः । 
सु्ेठी, गेरीभिद्री, सैन्धानमक, यरु हलदी की छाल र रसोत--उन सव 
को समान भाग लेकर चूं करे त्रीर जल मेँ पीसक्र नेत्रो के पलकों पर लेप 
करे । इम से सव प्रकार क ने्नरोग (अभिष्यन्द, शो, कण्ट, पीडा) नट होते हैँ 
(रसोत का चूं नदीं होता इसे शष द्रव्यो के साय ल कर पीस लेवे) 11३९ 
न्य दं तप-~-- 
रसाञ्चनेन वा लेपः पथ्याविश्वदैरपि ॥३२॥ 
ुमारिकायिपतररवा दाडिमीपल्लवेरपि । 
वचाहरिद्रानिम्यैर्वा तथा नागरणेर्किः ॥२३॥ 
रसौत को जल से चिस कर लेप करने स नेत्र रोग (अभिष्यन्दादि) नष्ट ५ 
होते दै । अथवा हरीतकी चं, सोठ का चूणं--उन को एरण्ड कै पत्र के रस से “ 
पीस कर लेप करे ! च्यतवरा रपमागै के प्राँ को वीङ्क्यार के रस से पीस कर लेप 
कर तथा अनार के प्रा को जल से पीम कर लेप करे } अथवा वच, इलदी ओर 
नीम क पत्ता को जल से पीस कर लेप करे । एवं सोठ चौर गेरीमिद्र- दोनों को 
जल से पीस कर लेप करने से सव प्रकार के च्रभिष्यन्द नष्ट होते है । इस प्रकार 
यह छ योग ने के शोय, करड्‌ शरोर पीडादि को नष्र करने मेँ लामदायक होते है। 
यद्य पीडादर लेप-- 
या ् 9 „५ + [९ क क 
द्व्या ससत्य लाधर म्रुच्छ्टयुत छत । 
पिष्टमञ्जनलेपाभ्यां सयो नेत्ररुजापहमर्‌ ॥३४॥ 
सेन्धा नसक ओर पठानी लोध के चूं को दग्य (क) करके मोम ओर -. 
धी मिला कर पीसे (मदन करे) । इसको नेत्रां मे अलने श्रौर बाहर लगने से 
नेत्र पीडा शीव्र शत होती टै 113४1! 
_ चक्घव्य--१ तोला लोध्र चूण भ ३ माशा सैन्धव चूर मिला कर तवै पर 
क देवे ओर उपर से मिरी ऊ प्याले से ठक कर 
न्वागन्तीतल् होने पर निकाल लै स ध द व 
क्र नरम करे योर उस से न > त लाद रज्य धृत को कंडी अ 
चर ञ्स म र माश मधूच्छिष्ट (देसी मोम) डले । जव यह घृत मे ` 
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विलीन हो जाए तव इसको नीचे उतार वे । पुनः इस मे अन्तर्विदग्य सैन्धव 
ओर लोधर चूं को वारीक पीस कर डाले ओर शीत देने पनत स्थूलाय लौहदड 
से मदेन करे । इस प्रकार इसत योग को तैयार करे । यह्‌ लाभदायक योग है ।३५॥ 
नेनपाडाहर ेप-- 
लो्स्य पात्रे सृष्टो रसो निम्बफलद्धवः । 
किचिढनो वहिर्लेपाने्वाधां व्यपोहति ॥२५॥ 
पके हुए नीम के फलों के रस को लोह्‌ पा मे डले ओर (नीम के दण्ड 
से) म्न करे । जव घरपित रस प्रलेप करने योग्य गाढा हो जाये तब नेत्र पलकों 
पर लेप करे । इससे नेत्र सम्बन्धी पीडा दूर होती है ॥३५॥ 
प्रम॑नाशक लेप-- 
सचृण्यं मरिचं केशराजस्वरसमरदेनात्‌ । 
लेपनाद्मणां नाशं करोत्येष प्रयोगराद्‌ ॥२६॥ 
कालीमिस्वों के चूं को (खरल में डालकर) भागरे के स्वरस से (सात) 
भावना देवे यौर प्रति भावना मेँ दढ मर्दन फरे । इस लेप के (प्रयोग) से अभैरोग 
शान्त ह्येता है (मै का बरन पूर्वखण्ड के सातवे अध्याय में देखे) ॥२६॥ 
श्रञ्जननामिका पर जेप-- 
खिन्नां भित्वा विनिष्पीच्य भिन्नासञ्लननामिकाम्‌ । 
शिरौत्लानतसिन्भूत्थैः सौदरः प्रतिसारयेत्‌ ॥२५७॥ ' 
नेत्र पलकों पर होने बाली अञ्जननासिका (गुरी, रा्माडनी, निहाली) 
पिडिका (सी) को सेदि करके (उष्ण जल म पिचु प्लुत करके स्वेदं देकर) शख 
से फाडकर निष्पीडन (दवा) करे उसे से होने वाले साव को र्पो रेवे ओौर 
इसके शखज व्रण के भीतर तथा वाहर शुद्ध सेनशिल, बड़ी इलायची का चृ 
तोर सैन्थानमक--सव को समान माग लेकर पीसे ओर शहद मिलाकर लेप 


|| ३५७ 
करे (र्‌ देव) तर्पण के योग्य नेत्र-- 


श्रथ तर्पशकं वच्मि नेत्रतृिकरं परम्‌ । 
यदूचं परिशप्कं च नेतरं डृटिलमाविलम्‌ ।२८॥) 
शीर्शपद्मशिरोत्पातषच्छरोन्मीलनसंयुतम्‌ । 
तिमिराञनश्चकाचेरभिष्यन्दाधिसन्थकैः ।२३६॥ 
शुष्का्तिपाकशोथाभ्यां युक्तं चातविपर्ययेः 1 
तन्नेत्रं तर्षे योज्यं नेत्ररोगविशारदैः ।४०॥ 

श्रीशाङ्कधराचाय जी कते है कि यच (सेकः, ्आश्धोतन, निडालकादि क 


उठ | लाद्गधेर संहता 7 
पञ्चात्‌ तर्मण (दधपिसादनक) कमे कहते दै । जव नेत्र रुक्त (र्खे से), शुष्क 
(सूखे से), टिल (दे), आविल (मलिन वणं क) हँ तथा शीणेपच्तम (पलक 
के वालों का नाश) हों तथा शिरोत्पात रोग हो तया राखो का कष्ट से उन्मीलन 
(आकुचन) हो, तिमिर, अन, शुक्र (पला), अभिष्यन्द्‌ श्रौर अधिरथ, 
शष्काक्तिपाक, श्रक्तिशोय, वातविपयैय इत्यादि येग होने पर आखोँ को तपण 
(तप्र) करना अनुमवी वैरयो वारा श्रलुमोदित है ।३८--४०॥ 
तर्पणा मे वनित-- 
दु्दिनास्युणशीतेषु चिन्तायासभ्रमेषु च । 
द्शान्तोपद्रवे चादि तर्णं न प्रशस्यते ॥४१॥ 
मेव, वायु, धी वा वर्षादि के दिन, अरति गरमी, अति शीतकाले 
चिन्ता श्रौर भ्रमन मे तथा उपद्रव शान्त न हु हो (अर्थात्‌ उपद्रव की प्रवल 
वस्था म)--एेसे समय मे नेत्रो मे तपण करना श्रेष्ठ नदी ॥४१॥ 
तर्पण की विधि-- 
वातातपरजोदीने देशे चोत्तानशायिनः । 
आधारौ मापचूर्शोन क्रिनेन परिमण्डलौ ॥४२॥ 
समौ दढावरसंबाधौ करव्यो नेत्रकोशयोः । 
पूरयेद्घ्रतमण्डेन विल्लीनेन सुखोदकैः ॥४२॥ 
प्रधवा शतधौतेन सर्पिपा कीरमेन वा । 
ऊपर का पाठ मन्थकतो ने सुश्॒त से क्लिया है ! बहा एक रावश्यक व 
इससे प्रथम श्रौर दिया गया है । यथा-- 
सश्द्धदेदशिरसो जीर्णान्नस्य शुभे दिने । 
पूवहे चापराह्ने वा कायैमचणोश्च तर्पणम्‌ ॥ 
श्यात्‌ वमन विरेचनादि से शरीर को शद्ध करफे रौर शिरोविरेचव 
नस्यादि से शिर शुद्ध करके शुभ दिन मे भोजन के पच जाने पर पूर्वाह्न (दो प्रर र 
भयम) थवा अपरह (दो प्रहर के पीचे) नें को तर्षण (ठपिकारक विधि) करन 
चाहिये ) जदां वायु, धूप रोर धूलि न हो (अर्थात्‌ रेसे स्थान पर जदा इसका सीध 
प्रहार रोगी पर न हो सके) एेसे शान पर रोगी को सीधा सुलाकर उडद्‌ क 
राद गूधकर नेर के चारों तरफ उसकी राड (आलवाल) सी चना देवै । यः 
आलवाल (गोल दगा दायरा) एसे वनावे जो ऊंचाई मेँ एक समान दो शौर 
उस म॑चिद्र्ादिं नहो (छिद्र होने से इसके भीतर का स्नेह वाहर निकल श्राता 
ट फिर गरम जल मे धृत का सण्ड (उपरि खच्छ भाग) डालकर ऊपर तक भर 


अथवा १०० वार धोया हु घृत प्रयवा दूध से प्राप्न किया 
विधान से) भर देवे ॥४२--४३॥ + 
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वक्तव्य--तपणाथे सर्वदा गव्य धृत हितकर होता है । यथा-- 
गव्यक्तीरोत्थित सर्पिस्तषणार्थं विधीयते । 
टटिभ्रसादनश्रेष्ठ तिमिरस्यापक्षरम्‌ ॥ 
पूरण मत्रा- 
निमयान्यक्िपच्माणि यावत्स्युस्ताबदेव हि ॥४४॥ 
पूरयेन्मीलिते नेतरे पत उन्मीलतयेच्छतैः । 
गरम जल मिलते हए घृत मण्ड फो राखो मँ प्म के वाल इयने तक 
पूरण करे । पूरण करते समय शरांस वन्द कर लेवे श्रौर पूरण करते के पञ्चान 
शने २ रलो को खोलने की चेष्ठा करे (एसा करने से सेह चज्खगोलक के भीतर 
पुरतया प्रविष्ट होकर आसमन्तात्‌ नेत्रो को प्न कर देता है) 11४४ 
तर्पण में स्ते धारण की मात्रा-- 
धारयेद्रः्मरोगेषु वाङ्मात्राणां शतं बुधः ॥४५॥ 
स्वच्छे कफे सन्धिरोगे मात्रापश्वशतं हितम्‌ । 
शु च परततं कृष्णरोगे सप्रशतं सतस्‌ ॥४६॥ 
दष्टरोगेष्व्टशतमधिमन्थे सहस्रकम्‌ । 
सहसरं वातरोगेषु धार्यमेवं हि तथम्‌ ॥४७॥ 
वत्मरोग (साधारण छृनकरोन्मीलनादि) नष्ट करने के लिये पूर्वोक्त विधि के 
अनुसार ९०० गुरु श्रक्तर उन्नारण करने मे जितना समय लगे उतने समय तक 
त्क पदाथ को धारण करे । स्वस मनुष्य (तन्दुरस्त अल्मी) अपनी शाखो के 
चल की द्धि के लिये, कफरोग शओरौर सन्धिगत (सखावादि) रोग शात्त करने के लिये 
५०० वार गुर्‌ "का श्रक्तर उत्तारण पयैन्त तपण धारण करे । शुक्तं (भागगत) 
रोगों को नष्ट करने के लिये ६०० वार गुरु श्क्तर उचारण करने परथन्त तण 
धारण करे 1 कृष्ण (भागगत) रोगों को नष्ट करने के लिये ७०० वार गुरु 
अक्र उचारण करने पन्त तपण धारण करे । दृष्टिभागगते (नङुलान्प्यादि) 
सेमां को नष्ट करने के लिये ८०० वार शुरं श्रक्तर उचारण करते पयैन्त तर्पण 
धास्ण करे । शअधिमथ (नेत्ररोग) को नष्ट करने के लिये १००० वार गुरु श्रक्तर 
उचारण करते पर्यत तपैण धारण करे ! वात (ेत्रभागगत) रोग शात करते के 
लिये १००० बार रुर क्र उचारण करने पर्यत तपए धारण करे ॥४५-- ४७ 
वक्तन्य-रोग यौर स्थान सेदाुसार तपण की धारण मात्रा म मते सेद 
है । यदुक्तं य॒ते ( ध 
प्रापद्माय्ात्ततः स्थाप्ये पंच तद्धाग्शतानि च । 
स्वस्थे कफे षट्‌ पित्तेऽश्टौ दश वाते तदुत्तमम्‌ ॥ 
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अन्यव--रोगस्थानविन्तेपेय केचित्कालं भचक्ते 1 
चथाक्रमोपदिद्रेु जीख्यकं पंच सक्ष च ॥ 
दथा द्यामा च बाक्टृतानि विभावयेत्‌ 1 
श्रथान्‌ च्नेऽ २ आचाय रोग क स्थान विगेपक्ं भेदं से तपण के धास्ण 
छ मनय का भैद्‌ करते रै ! यय्रा--नन्विगतं येया से 2८< मावा, वत्मगत रों 
ङ लिये 2० मात्रा शुत रोगो की शाति क लिय «० मात्रा. छष्णगत 
नेना की लाति कर किय >> मात्रा, टष्िगत रोनां जी शाति केः लिये १००० 
मात्रा यवा ८०० माचा पर्व॑त न्नेह वास्स॒ करे । 
वार्य क्रये हए स्तेह्‌ का निक्तलने क विधि- 
तनख्ापांगतः सेदं चाचयिन्वान्नि श्तोघयेक्‌ 1 
श्रयान्‌ धारण चयि हृए स्नेह को अपांग की ओर से (दिद करके) स्नेह 
करो निकले श्रीर आंख को शुद्ध क्रे । 
तधेसलेत्तर्‌ कत्तव्य-- 
स्विन्नेन यचपिष्टेन सखेहवीर्येरितं ततः । 
यथास्वं धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत्‌ ॥४८।। 
सने जो क उवटन (प्री) ते लेह के पराक्रम श्यौर चिकनाई ॐ अनुमार शुद्ध 
व्र फर यथायान्व (षानुसार) वृमपान क्यकर नेत्रां के कफ क्ते शोधन करे । 
तपस क नमय सख चन्नर- 
एकाह वा ज्यहं वापि पञ्चाहं चेष्यते परम्‌ | 
तपण करने की वयि सप्रकार दै किं न्वून दोय र्मे एक टिन सव्य 
>पपं आत्त्यय तन दिन चार = दाष श्नन्त्ययं पाच दिन तपण करना चाहिये । 
चन्यन्‌ तप॑त के रहद-- 
तपण वप्राचङ्धाचं सेत्रप्वताम भावयत ॥४६॥ 
सुखस्वसाववाधं च वेश्य वरषाट्तम्‌ | 
नल्रत्तव्यापवश्नास्तय क्रियात्लाधवमव वमव चे ५० 
तवस्‌ क्र मे न्रा की सन्यर्‌ वप्र उन लनो से जाननी चाद्ये 1 नैस 
छलनृषक टक शद्रा का त्राना श्रौर समय पर जान ञ्ठना (अर्थान्‌ नोने श्रीर 
नागन क्डज्छन दा) चार नर्यो मे इलक्रायन चउजेलापन शौर वण क 
निनल दना (न्ब र भङरृत वणं दोना). डेल न होना तथामेगा क ना दो 
जना तया तलने चीर मीचने अदि क्रिवार््रा मेँ दलच्पन देना । रेते लचण 
उयत्र दोन पर मेत्र खन्यद्‌ र्षित समके जाति है ॥ २६--५०। । 
श्रतिनपरा > चचख- 


चय साघु गुरु कलिग्धं नेत्र .स्यादतित्वते्‌ । - 
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नें के श्त्यंत रप्र होने से-नेत्नो से जलसराव होता ह तथा नेत्र भारी 
हो जाते है एवं चिकनाई श्रधिक हयो जाती है । 
वक्तव्य-- सुश्॒तमते- 
शुघाविलमतिल्िग्धमश्ुकद्रपदेदवत्‌ ॥ 
केयं दोपसमुक्छ्ि्ठं नेजमत्यथतपिंतम्‌ | 
हीन तपंण के लक्तण- 
रूकमसराविलं रुग्णं नेत्रं स्याद्धीनतपितम्‌ ॥५१॥ 
उचित तपण न होने से नेत्र-रुक्त, सराबरुक्त मलिन, रुग्ण (व्याधि की 
द्धि) रौर भारित होते है । इन लक्षणों से हीन दपि का बोध होता है ।(५१॥ 
हीन श्रौर श्रति तपित की चिक्रित्सा-- 
रुक्तस्निग्धोपचारास्यामेतयोः स्यात्प्तिक्रिया । 
यदि नेना का प्रति तपण द्यो गया हो तो रू ओौपधों से उपचार करना 
चाहिये जओौर यदि दीन तर्पण हृष्मा हो तो स्निग्ध उपचार करना चाहिये । एसा 
करने से इन के कारण से उत्मन्न होने बाले नेत्र फे कष्ट दूर होते है । 
पुटपाक विधान-- 
अत उर्ध्वं प्रघद्यामि पुटपाकस्य साधनम्‌ ॥५२॥ 
द्धौ विल्वमात्रौ मांसस्य पिश्डो स्निग्धो सपेषितौ । 
द्रव्याणां धिल्वमात्रं तु द्रवाणां कुडवो मतः ।॥५२॥ 
तदेकस्थं समालोढ्य पत्रैः स॒परिवे्टितम्‌ । 
पुटपाकेन तत्पक्त्वा गृह्णीयात्तद्रसं बुधः ॥५४॥ 
पूर्वोक्त कथनानन्तरं अव पुटपाक के सिद्ध करते श्रौर उस के प्रयोग 
विधान को कहते है । यथा-- 
उत्तम, स्निग्ध ओरौर छचतण मास (अस्थि रहित) को लेकर कूटे रौर बारीक 
पीस लेवे । पुन इस पिष्ट मांस मे जेसा पुटपाक बनाना हो (स्नेहन, रोपण श्रौर 
लेखन) उन्दी के श्ररुसार (यथोक्त) द्रव्य १ पल इलि मौर चार पल द्रवपदाथे 
(यदि स्नेहन पुटपाक सिद्ध करना हो तो पल भर स्तेहन द्रव्य के साथ पतल 
पदाथ मी स्तेहन ही दिये जाते है इसी तरह अन्यो मे भी व्यवस्था जाने) मिल 
कर मोला बनावे । इस गोते के उपर पत्र, (कमल, कदली, गम्भारी, जामुन शादि 
लपेट देवे (ऊपर से सूत्र से वांध देवे) श्रौर पुटपाक विधान के नुसा त्तिका 
लगाकर पका लेवे । सवाग शीतल होने पर यथाविधि भेदन करके स्वरस प्राप्त कर लेवे। 
इसका विस्ठेत वर्णन मध्यम खड के द्ितीय अध्याय में देखे ॥५२--५४॥ 
वक्घव्य- पुटपाक का त्रिविधत्व-- 
स्नदनो तेखनपयश्च रोपणीयश्च स न्निधा । 
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तीनों का उपयोग-- 
हित स्निग्धेतिरूकस्य स्निग्धस्यापि च लेखनः । 
दृ्धलाथमित्तर. पित्ताखण््रणवातयत्‌ ॥ 
पुटपाका नेत्र-तवः भरश्ान्तदोेषु पुटपाकक्तमेषु च । 
पुटपाकः योक्तव्यो नेतेषु भिपजा भवेत्‌ ॥ 
अन्यच्च -पुटपाकस्तथेतेषु नस्यं येषु च गर्हितम्‌ 
तर्पणाद्छ नये पोक्ता स्नदपानक्तमश्चये ॥ 
अर्थान्‌ जिनको त्थ कराना योग्य है उन्दी को पुटपाक का प्रयोग कराना 
उचित ह, तया जिनको नस्व वर्जित है उन को पुटपाक मी वर्जित है, जो मनुष्य 
तर्षस के योग्य नदीं है उनको पुटपाक भी वियेय नदीं है ततया जो सचुण्य स्तेहपान 
के अयोम्य है बह पुरपाक के मी अयोग्य होते है ! 
पुटपाक की पाक विधि-- 
काण्मरीकुमुदैरणएडपद्चिनीक्दलीभवेः 1 
खदावलिक्तमङ्ञारेः खादिरैरवक्कलयेव्‌ ॥ 
कतकाश्मन्तकैरणडपाटलान्पवादरैः । 
सक्तीरद्ुमकष्टैव मोमयैवपि युक्तितः ॥ 
स्विन्नसनुद्धत्य निष्पीड्य रसमादाय तं णाम्‌ 1 
तपैशोक्तवि धानेन यथावदवचारयेत्‌ ॥ 
कनीनिके निपेच्यः स्याचित्यसुत्तानशायिन 
रक्ते पित्ते च तौ शीतौ कोप्सौ वातकफापदौ ॥ 
तपेणोक्विधानेन यथाचदुपचारयेत्‌ । 
दृटिमध्ये निपेच्यः स्याचित्ययुत्तानशाधिनः ॥५५॥ 
उपरोक्त विधान से प्राप्त पुटपाक साधित पदार्थो के खरस को तर्पणोक्त 
विधान से प्रयोग करे श्रोत्‌ पुटपाक क रोगी को (निरापद्‌ स्थान मे) चित्त 
(सीषा) लिय कर प्राप्त स्वरस को टि के मध्य भाग मे चिक्तेपण करे ।॥५५॥ 
पुटपाक के भेढ-- 
सेनो रेखनेच रोपणथेति स त्रिधा । 
सेदन (आख को स्निग्ध करने वाला), लेखन (लीनीमूत टोपों को 
उलाडने बाला), रोपण (टष्िवलव्ैक)-उस प्रकार पुटपाक तीन प्रकार का हो ता है। 
चिविध पुटपाक्नें का भरयोग-- 
हितः कि्धोऽतिरूतख सिग्धस्यापि हि लेखनः ॥१६॥ 
उवलाथमितरः पित्तासृम्बणवावलत्‌ । 
दन लीनो भरकर क पुटा य से सदन पपार अतिसक् को करना 


ठेतीयखरुडे प्रयोदशोऽध्यायः | [ ७८६ 
1 
चाहिये चौर अरति लि्ध को लेखन पुटपाक करना चादिए तथा तीसरा सेण्‌ 
युरपाक दृष्टि के घल की बृद्धि के लिये तथा पित्त रक्त विकार चौर वर॒ तथा बात 

* विकार नाश करने के लिये प्रयोग करला चाहिये ॥५६॥ 

सदन पुटप(क-- 
सपिमांसवसामजामेदःखाद्रौपधेः छतः ॥५७॥ 
सेदनः पुटपाकथ धार्यो द वाक्ते दशोः । 
शनिदन पुटपाक -घृत, मांस, चरवीः मला शौर मेद इनसे तथा काकोल्यादि 
गए की स्वाटु ्रौपधों से बनाया हुरा पुटपाक सेदन पुटपाक होता है । इसको 
२०० मात्रा फे उचारण काल तक धारण करना चाहिये ॥५५।॥ 
लेखन रोपण पुटपाक-- 

॥ जाङ्गलानां यछ्न्मांैरेखनद्रग्यसयुतैः ॥५८॥ 
कृष्णएलोहरजस्ताम्रशविद्रमसिन्धुजैः । 
सञ्चुद्रफेनकासीससरोतोजदधिमस्तुभिः ॥५६॥ 
लेखनो वाक्शतं धार्यस्तखेतावदिभारणम्‌ । 

स्तस्यजाङ्गलमध्वाल्यतिंक्कद्रन्यपाचितः ॥६०॥ 

लेखनालिगुणो धार्यः पुटपाकस्तु रोपणः । 

वितरेत्त्षणोक्तां तु क्रियां व्यापत्तिदशने ।॥६१॥ 
लेखन पुटपाकः--जगली जीवों (एण, द्रिण लाव, तित्तिर आदि) के य्त्‌ 
(कलेजा) तथा मास में लेखन द्रन्य--कमष्एलोह (फलाद) का चूर, ताम्र का चृ, 
शख, मृगा श्रौर सैधानमक, ससुद्राग, कसीस, सुरमा, दही का पानी--इन 
सव को (यथामानान्रसार) मिलाकर तैयार किया हु्रा पुटपाक (लेलन पुटपाकः 
हनोता है । लेखन पुटपाक के धारण करने का समय अधिक से श्यधिक १०० मात्रा 
के उचारण काल पर्यन्त दोता है । (रोपण पुटपाक'--ल्ली का दृध, जंगली जीवों का 
पांस, शहद, घृत रीर तिक्त (कड्वे) ्र्य--दनसे सिद्ध किया हा पुटपाक रोपण 
पुटपाक होता है । इसफर लेखन से तिगुने रथात्‌ ३०० मत्रा के उचारण काल तक 


धारण करना चाहिये । 
व्यापत्ति मे चिकित्सा--यदि पुटपाक कै द्ीनादि योगों के कारण कोई सेग 


उत्पन्न हौ तव तर्ष के हीनातियोगों की चिकित्सा के सदृश चिकित्सा करे ।\८०-६१॥ 
श्न विधान- 
अथ सम्पक्रदोपख प्रा्षमञ्जनमाचरेत्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चैवं मध्याहेऽञ्धनमिष्यते ॥६२॥ 








७१० ] __ शाद्गंधर संहिता । 
1 
पूर्वाह्ने चापराहे च ग्रीष्मे शरदि चेष्यते । 
५ य, 
वर्पासु नाम्ने नात्युष्णे वसन्ते च सदेव हि ॥६३॥ । 
नेत्र विकासे की जिन त्वस्यां भ सेक तर्पणादि का उपयोग होता टै उन 
से ऊपर जव नेत्रविकार करने वाले दोर्पो का परिपाक हो (साधारणतया वातदोप 
७ दिन म, पित्त १० दिन मे, ओर कफ १२ दिन मे पकता है) तव उनकी शाष्ि 
ङे लिये अञ्न (शलाका द्वारा श्रौपध प्रयोग) का उपयोग करे । हेमन्त ऋ 
(मा्रिर, पीप) चौर शिशिर छतु (माघ, फाल्गुन) मेँ मध्याह काल (१०--२ 
वने तक) मै श्रञ्लन लगावे । गरीष्म छतु (व्येष्ठ, ्चापाट) मेँ तथा शरदं ऋतु 
(अध्िन, कार्तिक) मे प्रात काल रौर सायंकाल अञ्जन का प्रयोग करे { एवं वप 
ऋतु (श्रावण, भाद्रपद) म वादलौ से रहित दिन में तथा जिस दिन अत्यधिषे 
रमी न हो उस दिन अञ्न का सेवन करे । वसन्त ऋतु (चैत्र, वैशाख) मे 
प्रात , साय, मध्याह आदि सव कालों मे ्रञ्जनो का प्रयोग करना चाहिये ॥६२-६३॥। 
श्मशनों के भद्-- 
लेखनं रोपणं चैव तथा स्यात्सेहनाज्ञनम्‌ । 
लेखन, रोपण रौर स्नेहन भेद से श्रञ्जन तीन प्रकार का होता है । 
लेखनाञ्नन-- 
लेखनं कचारतीच्णाम्लरसरञ्ननमिष्यत ॥(६४॥। 
खारी, तीच्ण श्रौर खट्म-इन रसो से सिद्ध अञ्न (लेखनः अञ्न 
कटलाता टै 11६४ 


५. 


रोपण श्रज्न-- 
कपायतिक्गरसयुक्‌सखेहं रोपणं सतम्‌ । 
कषैला श्रौर कडवा तथा सेह--इन से सिद्ध रञ्जन को ्तेपणाञ्लन 


कते दै । 
म्रप्तादृन अञ्जन-~ 
मधुरं खेदसम्पन्नमञ्जनं च प्रसादनम्‌ ॥६५॥ 
सस्नेह मधुर रस से सिद्ध ्रञ्चन प्रसाद्नाञ्नन' कदलाता है ।।६५। 1 
चक्तव्य-- . अञ्लन प्रयोग की विशेष अवस्था-- 
व्यक्तरूपेषु दोपेघु शुद्धकायस्य केवले । 
नेत्र एव स्थिते दे ध्राप्मञ्जनमाचरेत्‌ ॥ 
लेखनं रोपण चापि रसादनमथापिवा। (यु सं०) 
लेखनाञ्जन की विधि च्रौर लाम-- 
तज पंचरसान्व्यस्तानायेकं रसवार्जितान्‌ 
पंचधा लेखनं युञ्ज्याद्यथादोपमतन्द्रितः ॥ 


पृतायखख्ड ५।०५५॥ -* । , । वा 


नेजरवत्मंशिराकोपसरोतः-ह्ाटकाधितम्‌ 
सुखनासाक्िभिदोपमोजसा खरावयेच्ु तव्‌ ॥ 
„ श्रथात्‌ लेखनांजन भे पाचों स्स एक म्या र्‌ करके होते है, जिन 
त्राद्‌ का एक मधुर रस नदीं होता । एसे पांच प्रकार से दोपों के अनुसार अनु- 
£ भवी वैद्य ज्ेखनाजन का प्रयोग करे (यथा--वातत ठोप मेँ श्रम्ल श्रौर लवण रस 
शरेधानः पित्त दोप मे कपाय, एव कफ दोप शान्त्य्थ--कटु तिक्त कपाय, स्ता 
, 'धिक्य मे पित्तवत्‌ श्रौर ससर्गं तथा सन्निपात मेँ खबुद्धि श्रहुसार रसो का मिश्रण 
करके मिभित्‌ रूप से प्रयोग करे) । यह्‌ लेखनांजन नेत्र, वतम, शिराकोश, सोत 
रीर श्ंगाटक मम--इन स्थानों के दोप को अपने वल से मुख, नासि, अर 
नेरा दारा निकाल देता ह! 
रोपण्नन श्रौर लाभ-- 
कपायतिक्तकं चपि ससन सोप मतम्‌ । 
तत्खदशैत्यादसर्य स्याद्‌ दश्च बलवर्धनम्‌ ॥ 
प्रसादनाजन श्चौर लाम-- 
मधुर सेदसम्पन्नमञ्चन तु परलादनम्‌ । 
टण्दोपभ्रसादार्थ स्तेदनार्थ च तद्धितम्‌ ॥ 
प्रयोगोपदेश-- 
यथादोपे प्रयोज्यानि चानि दोपविशारैः। 
जनानि यथोक्तानि श्राहसायाहराघ्रिषु ॥ 
श्मञ्नो की तरिविधाकृति-- 
गुटिकारसचूरणीनि चिबिधान्यञ्जनानि च । 
ऊर्याच्छलाकयाऽङ्गुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥६६॥ 
गुटिका (गोली या वत्ती), रस (तरल रया प्रवाह अञ्जन), चूण (चरंति, 
पीसे हृए शुप्क अजन)--इस प्रकार अञ्जनो की तीन श्रेणिया है । इनको सलाद 
श्रथवा गुली से भयोग किया जाता दै। एव गुटिका से रस श्र रसजन से चू 
जन गुणो मे हीन दोते है ॥६६॥ 
ह प्रजनो का न्पिध-- 
श्रान्ते प्ररुदिते भीति पीतमदे नवज्वरे । 
अर्जी वेगघाते च नाज्ञनं सम्प्रचक्ते \।६७\ 
श्रान्त (थकित), रुदित (रोया हा), भयभीत तथा जिसने मयपान किया 
हो, एव नवस्वर मै, चजीणं रोग मे तथा मलः मूत्र, जम्भा, अरु दि वेगो के 
धारण कस्ते बलि मलुण्यों को रजन का प्रयोग नही करना चाहिये ।६५।। 


2 
# 
> 


उरु शङ्खधर संहिता। 
वक्तव्य-- यदुक्तं सुश्चते- 

श्रमोदाववख्दितमयक्रोधसयस्वरेः 1 
वेगाधातरिसेदोपेश्चात्तीनां नेष्यतेञनम्‌ ॥ 
रागरुक्तिमिसखावश्रलसेरम्भसश्चमाच । 
निद्रात्तयं च कुर्ते निषिद्ध युक्तम सन्‌ । 

छन्यच--निद्राक्तये क्रियाशि भवाति रर्बलच्तयम्‌ । 
रजोधूमहते रागस्नावाघीमन्थसंभवम्‌ ॥ 
सरम्भश्लौ नस्यन्ते शिरोरुजि शियोरुजम्‌ । 
श्िरःख्रातेऽतिश्ीते च रवाषयदितेऽपि च ॥ 
दोपस्थैर्यादपार्थं स्यादोषोत्छ्ेश कसोत्ति च । 
अजीरयैऽप्येवमेव स्यात्स्रोतोमागीवरोधनाव्‌ ॥ 
दोपचेगोदये दन्तं कुया स्तासुपद्रवान्‌ 
तस्मात्परिदरन्दोपानञजन साधु साध्येत ॥ 

चर्ति्रयोग -- 


हरेरएमात्रां कुवीत वर्ति तीच्साञ्जने भिषक्‌ । । 

परमाणं मध्यमेऽध्यथं दविगुणं तु मृदौ भवेत्‌ ॥६२॥ । 

तीच्णाञ्जन (लेखनाञ्जन) की वत्ती का परिमा दरेुमात्र (चोट मसूर कै 

समान), मध्यमाञ्जन डेट मसूर के समान तथा सु श्रञ्जन की वत्ती का परि- 

माण द्वु (दो दरेखुमात्न) दोता है। यद गुटिका अथवा विका का परिमाण है । 
द्वाक्लन का परिमण-- 


रसक्रिया तृत्तमा स्यात्‌ तरिबिडङ्खमिता हिता । 


मध्यमा दिविडङ्धा स्याद्धीना स्वेकविदद्धिका \*६६॥ 
स्सक्रिया (वाही अञ्जनं) की तीन घायविडन्न तुल्य उत्तम माप्रा होती 
ह । गे वायविढह्ग के तुल्य श्नौपध का प्रयोगा मष्यमात्रा कहलाता है ऋर एक 
वायविडद्ग समान च्रीपध का नेत्रा मँ प्रयोग करना हीन (हलकी ्रथवा निक्ष) 
मात्रा कहलाती है ।॥६६॥ + 
ुणोजनां की माचा-- ् 
वेरेचनिकवू्ं दविशलाकं विधीयते त 
च त॒ दहिशलाकं बिधीयते । 
1 त॒ त्रिशलाकं स्याचत्ः सैदिकेऽञ्चने ।\७०॥ 
चन चूरो (जिस प्रयोग से नेत्रो से जल खावहो) कीदो सलादयां 
म भे लगावि (तीच्णाखन मे) शौर च्ुचूरंखन की २ शलाका लगाये तथा 
सनेदन चोदन की ४ सलादयां प्रयोग केरे ॥७०॥ 








ह लामा निमाए-- 
युखय।; कुर्ठता छच्सा शत्ाकाएाङ्गुलोन्मिता । 
अरेमजा धातुजा वा स्यान्कलायपरिमिरुडला ॥७१॥ 
अञ्जन प्रयोग के लिये पत्थर अथवा खणे, वः ताम्र, नाग, यशदादि 
फो सला आठ श्रगु लम्बी वनावे { उसके दोनों शरोर के किनारे कुरित 
(कूट पीटकर जिसके ्रमभाग को अरगुली के यग्रभा की तरद वना दिया गया हय) 
आर छदंए अथात्‌ किनासों फो पत्यर पर पिमकर कोमल बना लिया गया हो एव 
जिसका मध्याग (गुली से पकडने का खान) सदर के समान स्थूल ओर 
गोलाकार हो । एसी शलाका अस्ना फ लिये प्रयोग करे ॥७९॥ 
वक्तञ्य-- ङ्न लगाने की विधि-- 
वामेन अन्ति निरमुल्प हस्तेन सुसम{हितः। 
शलाकया दक्षिशेन क्िपेत्कानीनमञ्जनम्‌ ॥ 
अपाद्ग बा यथायोगं कु्य्चापि गतागतम्‌ । 
वत्मोपलेपि चा यत्तदगुल्यैव प्रयोजयेत्‌ ॥ 
कर्मानुसार शलाकानिर्माण-- 
ताग्रसोहारमससजाता शलक्र लेखने मता | 
युवर्णरजवोदभूता शक्ता सेने मता ॥७२॥ 
न न 
टूगुलती च मृदुतखेन कथिता रोपणे बुधैः । 
ताम्र, लो अथवा पत्थर से बनी हृद सला लेखनाजन प्रयोग करने 
प्रयुक्त करे । सुवर्णं शौर चादी से वनी सलाई स्नेहन कमाथं प्रयोग करे । कोमल 
होने के कारण रोपणाञ्न अयुली से ही प्रयोग करे ।\५२॥ 
समम निदेश-- 
सायं प्रातर्बाज्ञनं स्यात्तत्सदा नैव कारयेत्‌ ॥७३॥ 
नातिशीतोष्णवताभ्रवेलायां सेप्रशस्यते 1 
कृष्णभागादधः दुर्यादपाङ्धं यावदज्नम्‌ ।७४॥ 
(आवस्यकतातु तार) सायकाल रौर प्रात कालल अरज्ञन को लगावे | 
जव शीत, उक्ए॒ रौर वपा की अधिकता हो एव आकाशा बादल से भिरा दहो 
तव ऋअद्धन कौ न लगावे । अञ्जन लगाते समय नेत्र उरः फे काले भागसे 
नीवे शलाका घषैण करे । शलाका का खारस्म (नेत्र मे प्रवेश) पाग (कनपटी) 
ङी श्योर से करे ।५३--७४। 


चन्देदथा वति-- 
शद्धुनाभि्विभीतस्य सज्ञा पथ्या मनःशिला । 
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पिप्पली मरिच इष्टं वचा चेति समांशकम्‌ ॥७१५।। 

छाभीत्तीरेण संपिष्य वर्बि कृत्वा यवोन्मिताम्‌ । 

हरेणुमाप्रां सधरष्य जैः कयांदथाञ्जनम्‌ ॥७६॥ 

तिमिरं मांसदद्धि च काचं पटलमवदम्‌ । 

रान्यान्ध्यं वापिंकं पुष्य बतिशन्द्रोदया जयत्‌ ॥७७] 

शखनामि (श्रावर्ताकरति शख को मध्य भाग यह्‌ अत्यन्त दढ रौर खच्च 

होने के कारण बराह ै । प्राय वैद्य लोग इस योग मेँ इस की मस्म लेते हँ ऋौर 
कई अपक्व शलनामि को धिस कर डालते है ), वहेडे की मिंगी, हरीतकी चृणे, 
शद मैनसिल, कालीपीपल का चृ, कालीमिरच का चृ, घर का चृणं चीर 
वच का वर्ण प्रत्येक वस्तु का वस्त्रपूत चु समान भाग एकतर कर खरल मँ 
डले ओर घफ़री क दुध्र से भावना देकर दृढ पेषण करे नौर जौँ के चाकार की 
वत्ती वना लेवे । प्रयोग काल मे जल के साय हरेरु मात्र धिम कर श्रञ्धन करे । 
इस से तिभिर, मांसवृदधि, काच, पटलाद्ुद, राज्यन्ध (अधराता), एक वयं का 
फूला--यदह सव रोग दूर होते हैँ \५५५-५७॥ 


चक्न्य---प्रथम एक पत्थर के स्वच्छं श्मौर टद खरल में मन शिला . 


को वक्री के दूध मेँ पीसे अर दूसरे खरल मे वेडे की मज्जा को भी इसी 
प्रकार पीसे। जव दोनों प्रथ २ त्यन्त वारीक हो जार्यै तच सुपिष्ट वदेडे की मजा 
को मन शिला के खरल म उल कर मिला देवे । उपर मे एक पाच वकरी का दृध 
डल कर घोटे (यदि प्रत्येक द्रव्य १--१ तोला दो तो एक पाव दुध प्ापघ्र है) । 
तदनन्तर अवशिष्ट ्रौपधों के वस्त्रपूत चूं को इसी खरल मे डाल कर रग्डना 
शुरू कर देवे । निरन्तर स्गडने के पश्चान्‌ जव पिट प्रौपध्‌ वत्ती वनने योग्य हो 
तो यथाविधान बत्तिया वना कर छाया मे सुखा लेवे । 

प्रयोग विधि--स्वच्छ पत्थर के छोटे से टक्डे पर दो वृद जल डल 
वर उस पर वत्ती का अग्रमाग चिसे । जव धृष्ट पदार्थ धिसे चन्दन की तरह्‌ हो जाये 
तव इस वृष्ट पदाथ को अगुली से उाकर शलाका के श्रमभागों पर लगा देवे 


अर यथाविधि इस को नेत्रा मे लगावे । इम मे लिखे हुए लला इस से च्रवश्य _ 


दोते हैँ । यह्‌ तीदणाजन है । श्रत रात्रि को प्रयोग करे । 
श करलवरतिं -- 
पलाशपुष्पस्वरसेवहुशः परिभाविता । 
करञ्जव्रीजवरिस्तु दृटः पुष्पं विनाशयेत्‌ ।७८॥ 
करञजुए के वीज को पीसकर पलाश (ढाक) ॐ पलो रस से बहुत (सात) 
वार्‌ भावना देकर एुखा तवे रौर यथाविधान वरति वना कर जल से चित कर 
भयोग करे । इस कै प्रयोग से दृष्ट का पुत्प (फोला) नष दोत्ता है ।।५८।) 
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कतीयखर्डे ध्रयोदशोऽध्याय । [ ७१५ 


सयुद्रफेनादिवति - 
समुद्रफेनसिन्धू्थशङ्खदाण्डवन्कलैः । 
जयुतैवं [जे 
शिगुवीजयुतैरवतिः श॒करादीरच्छखव श्चेत्‌ ॥७६॥ 
ससुद्र माग, सैन्धानमक, शख (भस्म), दकताण्ड (कु्कड ॐ श्चडे) के लिलके 
की भस्म रौर सुहाजने के वीज--इन सव को समान भाग लेकर पीसे चौर यथा- 
विधान वर्तिं बनाकर भरयोग करते से यह शस्त्र की तरद (शीध) राख के पले को 
स्र करती दै ।७६॥ 
दन्तवतिं - 
दनत्दन्तिवरादोष्टगोह याजखरद्धपरः । 
शह दुक्ताम्भोधिफेनयुतैः सवैर्विचूितेः ॥८०॥ 
दन्तवतिः कृता @स्णा शुक्राणां नाशिनी परा । 
हाथी, सुच्छर, ऊट, गौ, घोड(, वकरा रौर गधा--इनके दात प्रथक्‌ २ सुद्ध 
पीस कर (थवा भस्म वरनाकर) समान माग तोल लवे श्रौर शख (भस्म) तथा 
मोती (बहिया) ओर सयुद्र फाग--यह्‌ भी समान भाग अर्थान्‌ उपरोक्त दातो की 
भस्म यदि प्रथक्‌ र एक एक तोला हो तो यद्‌ शंखादि द्रव्य भी प्रथक्‌ २ एक २ 
तोला ले । सबको समान भाग लेकर वारीक पीसे ओर जल से (यवारृति) 
कोमल वक्तिया वनवि । यह शुक्र (फोला) नष्ट करने मँ अत्युत्तम है ।॥ ८० ॥ 
1 तन्द्रानाशकवत्ति -- 
` नीलोत्पलं शिगवीजं नागकेशरकं तथा ॥८१॥ 
एतत्कल्कैः कृता वतिरतितन्द्रां विनाशयेत्‌ । 
नीलोफर का चू, सु्ाजने के वीजो का चृशं खर नागकेशर का चृण-- 
सवको समान भाग ल्क जल से पीसकर वत्ती बनावे । इसको जल से घिस कर 
आसो म प्रयोग करते से तन्द्रा (अधैनिद्रितावश्या) नष्ट होती है ॥८१॥ 
पुष्पवक्तिं - 
तिलपुष्पाणए्यशीतिः स्थुः पष्टिः पिष्लित्तण्डलाः ॥८२॥ ` 
जातीक्कसुमपञ्चाशन्मस्विानि च पीडश । 
सदम पिष्यूवा जज्ञे वतिः इता इसुमिकाभिधा ॥८२॥ 
तिभिराजनशक्राणं नाशिनी मांसब्रद्धिहत्‌ । 
एतस्याश्वाञ्जने मातरा प्रोक्ता सा्रेणुका ।८४॥ 
तिलो क फूल ८० (सख्या मे), कालीपीपल के दाने (जो पीपल के मीतर 
से सप्ति निकले है) ६० (सस्या मे), चमेली के एल ५० कालीमिर्च के 
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न क 
दाने १६ (सख्या स)--इन सव को उक्त मानाद्चसार लेकर जल के साथ (उत्तम पत्थर 
ॐ खरल म) पीस रौर ययाविधान वत्तिया वना लेवे । इसको इुमिका (पुप्प) 
वरि कहते ह । इन कै प्रयोग से तिमिर, युन (आख के शुक्ञभाग मं रक्तवण॒ं 
करा बिन्दु सा दोना), शुक श्नौर मासबरद्धि-इनका नाशा होता है । इसको जल से 
धिसकर १॥ दरेण मात्र श्रं म उलि ॥८२-त४।। 

रसाज्ञनवर्सिं - 
रसाञ्जनं हरिद्रे ढे मालतीनिम्बपल्नवाः 1 
गोशश्द्रससंयुक्रा वतिनेङ्गान्ध्यनाशिनी ॥८५॥ 
रसौत, हलदी, दारुहलदी, चमेटी के पत्ते यर नीम के पत्ते-उन सव को 
समान भाग लेकर गी के गोवर के रस से पीसे श्रौर वत्ती वना लेवे शरीर प्रयोग काल 
मेभी गौ के गोबर के रस से धिमकर प्रयोग करे । इस से नक्तान्ध्य (रतको देखने 
की शक्ति का नाश) रोग दूर होता है ।८५॥ 
धार्यादिवर्तिं -- 
धातयक्तपथ्याब्रीजानि एकद्वित्रिगुणानि च । 
पिष वर्ति जैः यादञ्जनं दिहरेएकम्‌ ॥८६॥ 
नेत्रस्नावं हरत्याशु वातरक्गरुलं तथा । 
श्रामल्ते के वीजो की मन्ना १ तोला, वदेडे की मिंगी > तोक्ते, हरीड की 
गुटी के भीतर की मजा ३ तोल।--इन सवो यथाविधान पत्थर फे खरल मेँ जल 
से पीसकर टो हरेु समान जल से धिसकर नेन मे प्रयोग करे । इससे नेत्रो 
का जल स्राव तथा नें से द्येने बाली वातरक्त सम्बन्धी पीडा दूर रोती दै ।॥८६॥ 
चक्तव्य-क्ही २ धा्रीवतिं के आगे यद्‌ निस्नोदुधृत पाठ ओर दृष्टि 
गोचर होता दै । यया-- 
पारावतमलं निष्कं मरिचं मापमा्रकम्‌। 
घुष्रूया बद्धवा निम्बवर्तीनां तोयं पथुपितं जयेत्‌ ॥ 
नक्तान्ध्य चिरकालस्थं हन्ति साज्य न संशाय. । 
वेते पलारडखरसं हन्ति नक्तान्ध्यमानेवम्‌ ॥ 
_ सौरा कपमेकं तु तत्समं खरं न्यसेत्‌ । 
रंकाधं तुत्थकं योज्य सृच्मं कत्वा स चैकनः॥ 
कांस्यपात्रेण तामग्रे घषयेन्निम्बुकद्धवैः। 
चतुथैदिनपर्यन्ते मदैयेच्छोपये्पुन ॥ 
घृतेन सदितां युक्तथा चटिकां करयेदूचुधः । 
नायौः स्तन्येन वर्तिः सा नेरष्टिधसादिनी ॥ 
प्माजन्मगतवत्मोनः पुनरेव भवन्ति च । 
करट्स्मावे दरेच्छीये गरध्दण्टिभिवेन्नर, ॥ 
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तुत्थसाक्िकिसिन्ूत्थ सिताशहमनःशिलाः ॥८७॥ 
गेरिकोदधिफेनं च मरिचं चेति चूर्णयेत्‌ । 
संयोज्य मधुना इयादञ्जनाथं रसक्नियाम्‌ ॥ ८८ 
वत्मरोगामतिमिरकाचश॒क्रहरां पराम्‌ । 
वरक्तीरेण संयुक्तो युख्यः कपूरजः कणः ॥८६॥ 
किप्रमञ्जनतो हन्ति कषमं त॒ द्विमासिकम्‌ । 
नीलाथोथा, खणंमाक्तिक भस्म, सैधानमक, मिशरी, शंख (नामि भस्म), 
शद्ध मैनसिल, गेरीभिद्री (खण गेरु), समुद्रग ओर कालीमिरच का वृर्ण-- 
सवको समान भाग लेकर सूर्म चशे करफे शद मिलाकर रञ्जन करे । इससे वत्मै 
(पलकों के) रोग अमे (श्रेत भागीय प्र्चविध) रोग, तिमिर, काच (मोप्तिया विन्द्‌), 
शुक्र (फुला)--यह्‌ सव नष्ट होते है । यह्‌ लेखन कर्माथं रसक्रिया है । तकाल के आख 
के पूले पर इसे घर्यणश करने से तुरन्त लाम करती है । एवं अदयत्तम वरर के टुडे 
को वोढ (वट) के दूध में पिसकर श्रञ्जन करनेसेदो मास का पूला तुरन्त नष्ट 
, होतता है ॥८७-८६॥ 
वक्तव्य--यह उत्तम योग हे । अभिष्यन्द श्मौर तअरभिघातादि से तथा शीत- 
लाजनित तुरन्त के फूते पर उत्तम लाम करता दै । 
निद्राहर योग-- 
सो द्राशलालासंृेभरिचेर्नेव मज्जयेत्‌ ॥६०॥ 
्रतिनिद्रा शर्म याति तमः घ्ूर्योदयादिव । 
घोडे फे सुख की लार मे काटीमिरच को पिसकर उसमे शद मिलाकर 
श्रञ्ञन करे ! इससे श्रतिनिद्रा शीघ शात होती है। जसे सूये के उदय होने से 
अन्धकार नष होता है उसी भरकर इसके प्रयोग से अतिनिद्रा रोग नष होता ह ॥६०॥ 
प्रवोधा्न-- 
1.6 जातीपुष्पं प्रवालं च मरिचं कटुकी वचा ॥६१॥ 
सैन्धव बस्तमूत्रेण पिटं तनद्रा्मज्नम्‌ । | 
मालती के एूल रौर प्रवाल, चमेली की कलिया (पुष्पितावद्था का पू 
रूप), कालीमिस्च, इुटकी, वच, सैन्धानसक--इन सवको समान भाग लेकर वकरी 
के मूत्र मे पीसकर अजन करे । इससे तन्द्र (अर्धनिद्रितवसखा) दूर होती है ॥६१।। 
प्मन्य प्रवोधाजजन-- 
शिरीषीजगोमूत्रकृष्णामरिचयैन्धवेः ॥६२॥ 
द्ञ्जनं स्यासबोधाय सरसोनशिल्तावचैः । 


७९ ] शाङ्धधर सदिता । 
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सिरस के वीजं की गिरी, कालीपीपल श्रौर काठीमिरच--इन सवको समान 
भाय लेकर गोमू म पीते श्रौर वत्ती वना लेवे । प्रयोग काल मँ गोमूत्र से धिस 
कर प्रबोधनार्थं नेत्रं म अञ्न करे । थवा लदसन की तुरिया, शद्ध मेनसिल्ल 
श्रौर वच--इनको समान भाग लेकर लदसन के रस मे पीसकर श्रौर लसन के 
हय खरस मे धिसकर विसन्ना नष्ट करने के लिये प्रवोधा्थ, च्राखों मे अखन करे । 
नेत्रदाहनाशक् रसक्रिग्रा-- 
दाबी पटोलं सधुकं सनिम्बं पन्चकोत्पलम्‌ ।।६३।। 
प्रपोणडरीकं चैतानि पचेत्तोये चतुथरे । 
विपाय्य पादशेषं तु शृते नीत्वा पुनः पचेत्‌ ॥६४॥ 
शीते तस्मिन्‌ मधु सितां दद्यात्पादांशिकां नरः) 
शक्रियेपा दाहाश्चरक्तरागरुजो हरेत ६५); 
दारुदलदी की छाल, पडोलपत्र, युल्ञेटी, नीम फी दाल, पद्माख, कमल- 
पष्प, श्वेतकमल--सव समान भाग प्रत्येक १--१ पाच) लेकर यथाविधि कट 
लेवे ओौर उत्तम पात्र म डालकर पाकाथ--जल ७ सेर छालकर काथविधि से पाक 
करे । जब चथुर्थाशः जल शेष रहे तव पाञ्च को चदे से नीचे उत्तार कर यथावमर 
दाथ से मसल कर काथ को वञ् से छान लेवे । इस छने हुए काथ को पुन शुद्ध 
पात्र मेँ डालकर चूह्दे पर चढाकर मन्द २ असि से पकावे ! जव गादा (रसक्रिया 
दुल्य) हो जावे तव श्चभनि से नीचे उतार कर रख लवे । शीतल होने पर इस 
अवशिष्ट रसक्रिया से चलुर्थीश मिशरी श्रौर शद (मिकते हृए चतुर्थीश) मिलाकर 
रख लेवे । इस सिद्टौपध को सलाद पर लगाकर नेतरो मे लगने से नेव्रदाह 
(जलन) नेतरस्व चौर नेत्रो की लाली दूर श्येती दै ॥६२--६५॥ 
रसाजनादि रसकरिया-- 
रसाज्ञनं सरसो जातीपुष्पं मनःशिला । 
समद्रफेनो लवणं गैरिकं मरिचानि च ॥६६॥ 
एतत्समांशं मधुना पिष्ट्वा प्रद्धिन्नवरमैनि । 
ज्जन इद्कणड्ं पच्माणां च प्रोदेणम्‌ ॥६७॥ 
स रसत, रल, चमेली के फूल, श॒ मैनसिल, समुद्रफाग, सैन्धानमक, गेरी, 
प समान भाग लेकर चम चूं करे श्रौर शदद मिला 
अञ्जन कर । इससे अ्िनिवत्मरोग, डेद्‌ मौर नेप की खाज नष होती 
तथा पलकां के वालो का प्रोह (द्धि) होता है ।\६६--६५) 
क अयादि रसाजन-- 
य्चीसरसः कर्मः चौरं स्यान्मापकोन्मितम्‌ । 
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टृतीयखण्डे ्रयोदशोऽष्याय, । [ ५१६ 
९ से धवं (स ४ मैयेत्‌ 
"र्न त्तुल्यं स्यत्सर्वमेकतर म्येत्‌ ॥६२॥ 
अन्जवन्नयनं तेन पि्नर्मतिभिरं जयेत्‌ । 
काच कए लिङ्गनागशं शुङ्ककृण्णगतान्गदान्‌ ।।९६॥ 
गिजलोयका स्वरम एक तोला, शहद एक माश, सेन्धा नमक एक माशा-- 
सव को मिला कर ट मर्दन करे शरोर पुन इस रसक्रिया को सलाई के साथ 
त्रां मे श्रञ्जन करने से पिज्ञ, अमंरोग, तिभिररोग, काच (मोतियाविन्द), नेत्रो 
गि खाज, लिगनाश (देखने की शक्ति कानाश) तथा नेत्रो केशुक्त शमर कर्ण 
गग में होने वलि रोगो क नाश होता है ॥६०--६९॥ 
पुनर्न्रादि रसाजन-- 
दुग्धेन कणं कौदरेण नेव्रस्नावं च सविषा । 
पुष्पं तेलेन तिमिरं काञ्जिकेन निंशान्धताम्‌ ॥१००॥ 
पुनर्नवा जयदाश्च मास्करस्तिमिरं यथा । 
इदिट कौ जडको (स्री के) दूधन चित्त कर श्रज्जन करते से नेवों 
की खाज दर होती है । शहद के साथ पुन्ना ऊ मूल को धिस कर अजन करने 
लेने का जल छाव दूर होता दै । गोघृत के साथ पुनर्मबा क मूल को धस कर 
भञ्जन करने से पुष्प (फेला) दूर होता । तिल पैल के साथ पुनर्मा ॐ मूल को 
धेत कर श्रज्ञन करने से तिमिर रोग न्ट होता है । काजी (दुपोदक श्चयवा सिरका) 
7 साय पुनर्नवा मूल को धिस कर अञ्जन करने से निशान्धता (रात को न देखना, 
षट होता है } उपयुक्त नेत्ररोग को प्रयोग भेद से पुनर्नवा शीघ्र ही उसी प्रकारं 
त लेती है जेसे सूयं भगवान्‌ अन्धकार को ॥१००॥ 
वन्वूलपत्रा देरसाजन-- । 
वच्वूलतदलनिःकाथो लेहीभूतस्तदजञ्जनात्‌ ॥१०१॥ 
नेत्रस्लावं जयत्येप मधुयुक्तो न संशयः । 
नू ल (कीकर) के पत्रों को करट कर चतुथए जल उल कर क्वाथ करे । पुन 
चतुर्थाश र पर उतार कर मसले श्यौर वस्त्द्मरा छान लेवे । पुन इस वस्त्रपूत - 
क्वाथ को स्वच्छ पात्र मँ डाल क्र म २ रचसे पकावे । जव गाढा हो जावे त 
शद मिला कर सलाद से इस को खो मे डले । यह्‌ नेत्नों से होने वाले जल 
दूर करता है ।॥१०१॥ 
न रोपणाथ, दिजत्त रसाजन-- 
दिजिलस्य फलं ्रष्यूवा पानीये नित्यमञ्जनम्‌ ॥१०२॥ 
चज्चःसावोपशान्त्यथं कार्थमे्न्महौपधम्‌ । 
सखुद्रफल ॐ वीजो को स्वन्छ शिला खण्ड पर जल से यिसकर शलाका 
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दरा श्रञ्लन करे । इस से नेत्रो का जल वना वन्द होता है । यह जलाच को 
रोकने के लिये उत्तम चअरौपध दै ॥१०२॥ 
प्रसादनाचं कतक्ादि रसाजन-- 
कतकस्य फलं ध्रष्ट्या मधुना नेत्रमञ्जयेत्‌ ।॥१०२॥ 
ईपत्कपूरसहितं स्म्रतं ने्प्रसादनम्‌। 
कत (निमली) क वीजो को शद से धिमकर ओर थोडा सा कपर साथ 
ने विकर अञ्जन कसे सेने की वलवृद्धि, पसन्नत। रौर नेन्न म शत्यता होती है । 
शिरेत्पातहर रसाज्जन-- 
सर्पिः कतौद्रं चाञ्जनं स्याच्छिरोद्यातस्य शान्तये ॥१०४॥ 
शिसेत्पात (वेदनायुक्त अथवा वेदनारहित श्राखों का सक्त्वणं होना) 
सेग को शात करने के लिये शुद्ध गोधृत श्रौर असली शहद मिलाकर श्रजन 
करना चाहिये ।१०४॥ | 
कृष्णमर्पवसा रसकिया-- 
कृष्णसर्षवसा शदः कतकाफलमञ्जनम्‌ । 
रसक्रियेयमचिरादन्धानां दशनग्रदा ॥१०५॥ 
काल्ञे साप की वसा (चरी), शख (नामि भस्म), निर्मली के वीज (यद्‌ 
श्वेताभ गोलाकृति होते है }--इन तीनो को रसक्रिया के विधान से तैयार करके 
अञ्जन करने से श्रन्धों को दीखने लग जाता दै ।॥१०५॥ 
चक्तव्य--यदह्‌ योग आयुर्वेद के अनेक भरन्थों शौर मान्य सहितां मे 
भी श्रता है चत सिद्ध योग प्रतीत होत है । विक्ञापनदाता लोग भी इसके नाम 
के गीत गते दै । 
विधि--काला फणि्र साप जो एक घटे के छन्द्रकामराहुष्रा हो, 
उसको हाडी मे डालकर पाताल यत्र की विधि से तेल निकाल लेवे । यह्‌ सपवसा है । 
यह्‌ १ तोला, शख भस्म £ माश श्रीर & माशा निरमली के वीजो को खी के द्धम 
.धिलकर मिलावे श्रौर इसे दढ मर्दन करे ओर इस सिद्ध श्मौपध को शीशी मे भर 
“7कररख लेवे । इसे से रात्रि को एक सलाई एक आख मे ओर दूसरी सलाई 
दूमरी च्ल म लगाव । इस प्रकार सेवन करने से शी्र ही दष्ट को रोकने वाला 
पदाथ नष्ट होता दै चौर ्रख देखने योग्य हो जाती दै । यह काच (दृष्टि रोग 
मोतियाविन्द्‌) करी उत्तम शौपध दै । इसी रेग भ इसका व्यवहार करना चादिये । 
, _ कवे इता प्रयोग इत प्रकार करते दरै-पिसी हुई निरमठी को शंख भस्म 
भ मिला देत द चौर इन गोर्न का स्मच वना लेत द । र्पवसा को यथाविधि 
प्राम करर शीशी स रख जेते है ञनौर प्रयोगकाल मेँ प्रथम सलाई के ्भमाग को 
सपवप्ना म इवोकर वाद म शख अर निरमली के चूं मे डवो कर रौर असं 
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ठतीयखणर्डे त्रयोदशोऽध्याय । [ ७२१ 


1 
मे श्रज्ञन कर लेवे । इसके लगने से ऊ कए दोता है परन्तु कति कोई नदी 
दोती । उष्णकाल अथवा मध्याह्न मे इसका प्रयोग न करे ! इसी प्रकार का एक 
आर उत्तम विधान सुश्रुत सहिता मे वर्रित है । यथा- 

प्रत्यञ्जनं स्रोतसि यत्सखसुत्थितं कमाद्रसक्तीरधृतेषु भावितम्‌ । 
स्थितं दशाहच्यमेतदञ्जन कष्णोरगास्ये कुशसंभ्रचेषठिते ॥ 
तन्मालतीक्ञारफदैन्धवायुतं सदाञ्जने स्यात्तिमिरेऽथ रागिखि । 
खभाविते वा पयसा दिनचर्यं काचापदं शासविदः पमरचक्तते ॥ 
प्रथत्‌ काले खुरमे को क्रमश मांसरस, दृध, धृत--इन की (१०--१०) 
भावना देवे श्रौर सुखाकर गोटी बना ेवे ्रौर तत्काल के मरे हुए काले सपे के 
म भरकर श्रौर पर से स्प के मुख को कुशा से लपेट कर ३० दिन तक 
मृत्पात्र म बन्द करके (प्रथ्वी के न्द्र गढा खोदकर गाड कर) पड़ा रहने देवे । 
पुन एक मास के पश्चात्‌ अञ्न की गोली निकाल कर चमेली के एूलों का क्षार 
समीर सैन्धानसक (अञ्जन मान से आधा क्तार चौर प्राधा सैन्धव) डालकर रगडे । 
इस प्रकार व्यवहार करे ! एवे दूध से भावना देकर प्रयोग करने से काचरोग नष्ट 
होता है । एेला शाज्ञ वैद्य कदते है । 
| 
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सखनाजन-- 
दक्ञाण्डत्वकशिलाकाचशह चन्द नसैन्धवैः । 
द्रवयरञ्जनयोगोऽ्यं पुष्ामादिषिलेखनः ॥१०६॥ 
मुरगे के श्रण्डो का दिलका (भस्म), शद्ध मैनसिल, काच (कालीबोतल 
; कांच का चूर), शद्धः (मस्म), श्वेत चन्दन, सैन्धानमक--इन सच को समान 
ग लेकर चूं करे । इस चूरणंख्न को प्रयोग करने से (धिसने से) एला श्रौर 
पसैरोग शात होते ई ॥१०६॥ 
राजगरन्धनाशक योग-- । 
कशा द्वागयकररमध्ये पक्त्वा नेत्रयुगेऽचज्जिता । 
अचिराद्धन्ति नक्गान्ध्यं तदत्सक्तीद्रमुषणम्‌ ॥ १०७॥ 
बकरे के यकृत्‌ (कलेजे) के मध्य माग मे स्वच्छं कालीपीपल को रक्से शौ 
पिष्पलीपूरित यकृत्‌ को कलार वर्तन मे अलकर ऊपर से ढक देवे रौर मन्द २ 
से पकावे 1 जव पीपल स्िन्न होकर फूल जावे तव इस को इसी यक्त चे 
के साथ धिसकर नेत्रो मे अञ्जन करे ! इस प्रकार करने से शीघ्र दी रतौधा नष्ट 
ह । एव उसी प्रकार स्विन्न कालीमिरचो को पीसकर शद्‌ कै साथुं मिलाकर 
| १ करने से मी रातकोन देखने का रोग नष्ट होता है ।॥१०५। # 
॥ वक्कम्य--रत्यन्धरोग म खाने के लिये भी बकरे का यजत प्रयुक्त किया गया है। 


ह 


~न | श्राद्धघर नाता । 


नल न्प्र दर 

शाणा्ं मरिचं ढौ च पिप्ल्र्चरनयोः । 

शराणां तनन्यवं शाखा नव सावीरक्राञ्जनाव्‌ 1१०२८ 

पिष्टं सच््मं चित्रायां चृणाज्जनमिटं मम्‌ । 

करट्काचक्रकतरत्वनां मलानां च विश्यथनम्‌ ॥१०६॥ 

कालीमिस्व च ची २ चाने. कालीपीपलल चन चृ माने. सु 

मनन ज चरर 2 साच. संन्वानयक्र ज्ज चृ > ना. छुस्या २ ताला-- त्वे 
चाकि उनम इस्त च पानच्र उत्वत पात्रम्‌ रख ल्व { इसत प्रचायच्््चस 
तन्नं ज ताज. चाच तया क्फलनित नेतरगेग चष्ट हानं द ए नतरां के मल (यीव) 
चछर नष कता द 


# ~ 


तेपयाषट्न--्टुदरय-- 
[अ ॐ # याव्य +. 
[शत्राया रवक्र प्ट सम्यगृच॒ल्य ब्रारणा | 
शया ञ्जत (= र न 
गृहीयाचच्जलं सवं न्यलच्चृणमधोगतम्‌ ॥११०॥ 
+ + € _ £ ^~ _ पपर्रीदननिभं 9. भवत्‌ 
शुष्क च तज्जल सव पपदद्धनम्‌ भवत्‌ | 
[ € मावयत्सम्यक्‌ = छ क + $ (५ देख $ 
विच्य मावयत्सम्यर्‌ विवत्तं धिफलारसेः ॥१११॥ 
कपूरस्य रजस्तत्र दशमांशरन निचिषेत्‌ 1 
अञ्यये्नयन [प्‌ द ऋ 2 = यः 
ञ्जयेन्नयन तन सवद्‌पह्मं मवत्‌ ॥११२ 
[क [1 1 | प 
सव्ररमहर्‌ चय चद्ेपाः मुखक्रारं च | 
उत्तम लला च्रथवा उन्ल मं च्द्युत्तन खपरिवा (यश्वदं कार. कर- 
च॑ल्ल> च््यवा दुर जाति च) छाज्लक्न जल चे पेषया करे । त्यन्त वारी पीसने 
कं पञ्चान उन चं जल दलक्र उने घोल कलेवे चीर तल उसे लल क 
स्वच्छ पत्र म नच्चल नवं { तडन्तर इन जल त्रा न्वच्छ ह्यन पयत पद्व रहम 
ट्व 1 पुनः उन न्वच्छज्त कछ निक्रल दवे चार पात्र के तल्लं पसि 
न्यवद्‌ समानजो ल्ल्य धुन गया या नीचे वेया हमा पर्वदी के स्प सं 
पसन्त्ना } उने प्रप्र क्रक कनल मं डा श्चौर इत पपर्दाव्रन्‌ पद्राय को तिप्ला क्थ 
स तन मतना दव} नुत जाने पर पुन. उन भावित पठथ न दयमाश्च क 
प्नललक्रर चमर वचा लवे 1 उस्न य्रचाग नत्र क मच दायां वान. पित्त, क्प र्म 
[ऋ-न टै च्चर्‌ चभिप्यन्दर, चविमन्य. दाद्‌. कण्ट अदि 
जा सुल्टाचक (नव्रन्यातिवधक्) दता ह्‌ (२१--११ 


प्रन्रादमनाशर- 






